


अर्पण 


बापू ! आप नहीं हैं, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। मैं 
तो प्रायः वित्य ही श्रापके दर्षत करता हूँ । आपकी हँसी, 
आपका विनोद, झापका प्रेम, आपका प्रोत्साहन सभो कुछ 
तो है, फिर कैसे मान लें कि श्राप नहीं हैं। हम जानते हैं 
श्राप अमर हैं, आपने कभी का मृत्यु को जीत लिया है, आपकी 
इस आँख-मिचौनी को हम सत्य माननैवाले नहीं हैं । 


नोआखाली में आपने कहा था---बनारस में रहकर भी 
तो तुम मेरा ही काम कर रहे हो. .....मैं तुमसे एक वड़ा 
काम लेनेवाला हूँ (” आपके पुण्य आशीर्वाद से आज आपका 
यह कार्य समाप्त हो गया हैं। आप ही की प्रेरणा और 
प्रोत्साहन से प्राप्त आपकी इस चीज को श्राप ही को समपित 
करते हुए इसलिए आज मुझे अपार हप॑ शरीर अत्यन्त गौरव 
का अनुभव हो रहा है । 

बापू | इस समर्पण का मुख्य उद्देश्य अपने समय का 
यथावत्‌ हिसाव देना और आगे के लिए काम माँगना 
ही है। मुझे विश्वास है, श्राप जहाँ कहीं भी होंगे, वहीं से 
'करो या मरो' के इस बीज-मंत्र को सिद्ध करने के लिए 
बरावर हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहेंगे । - 


बापू के चरणों में प्रणाम । 


आपका भआतन्वाकारी 
ओम 


वपक्तन्य 


प्रस्तुत पथ “मुहावरा-मीमांसा' को हिन्दी-जगत्‌ के सम्मुख उपस्थित करते 
हुए मुमे ह५ हो रहा है। हिन्दी के मुद्दावरों पर, इस ग्रंथ के पहले, कुछ पुस्तकें 
अजश्य प्रकाशित हो चुकी हैं; विंतु इस ग्रथ के लेसक मे प्राचीनक्रलीन 
संस्कृत, पालि एवं प्राकृत भाषाओं तथा फ्ारसी-उर्द्‌ के मुहावरों का समावेश करते 
हुए हिन्दी के मुहावरों पर वेज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन करने का जैसा प्रयास 
किया है, पहले किसी लेखक मे वेसा नहीं किया था। इसलिए यह ग्रथ एक 
विशेष महत्व रखता है। 

यह ग्रय लेखक ने मद्दानिबंध ( थीसिस ) के रूप में हिन्दू:विश्वविद्यालय में 
प्रस्तुत किया था, जिसके परीकक ये स्वर्गीय आचाय वेशवप्रसाद मिप्र तथा 
डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी । उन दोनों विद्वानों ने उस महानिवंध पर जो अभिमत 
व्यक्क किये थे, उन्हें में दिन्दीनभनुवाद-उद्धित इस पुस्तक में अन्यत्र दे रह्दा हूँ। वे 
भेमिमत ही प्रथ का बहुत-कुछ परिचय दे सकेंगे ! 

प्रथ के मननशील लेखक डॉ० ओमप्रकाश गुप्त ग्राधी-विचारधारा के 
पोषक हैं। सौभाग्य से उन्हें पूछय बापू का सान्निष्य और रनेह भी त्राप्त दो 
चुका है। उसके निर्देशन-स्वरूप यह ग्रंथ उन्हीं की पावनस्मृति में समर्पेत किया 
गया है। श्रंद्धास्यद विनोधाजी मे अपनी अस्तावना में और भ्रीकाका कालेसऋर 
ने अपनी चोटी-सी भूमिका में प्रंथ और ग्र॑यछार के विषय सें जो कुछ लिखा है, 
वह पुस्तक की महत्ता प्रद्ट करने के लिए पर्याप्त है। 

कई कारणों से इस पुरतक के प्रकाशित होने में विलंब हुआ, जिसके लिए 
मुझे खेद है। लेसऊ ने इस पुस्तक के प्रणयन में जो भ्रम किया है, आशा है, 
सुधी-समाज उसका मूल्य आऑँकेगा और यह प्र हिन्दी-साहित्य के ए् बहुत बढ़े 
अभाव दी पूर्णि करने में समर्थ हो सकेगा। 


चैद्यनाथ पाए्डेय 


चत्ंत्तो(्खव, १८८१ शकाब्द 
संघालक 


प्रावदधत 


केकेगी मे दशरथ से किसी मौके पर एक वरदान का दचन हाप्ििल कर लिया था। दशरथ 
को वह बरदान भिन्न परिस्थिति में पूरा करना पढ़ा। श्रीक्रोमूप्रकाश श्रौर मेरे बीच पड़ी किस्सा 
दुहृराया भी रहा है। भुहावरा-मोमां नामक एक प्रबंध उन्होंने दाइटरेट के लिए लिस रखा था। 
उसके लिए प्रस्तावना लिखे का यादा उन्होंने मुझसे कराया था। यह बात १६४८ की है, जए 
भूद्ानन्याद्रा भविष्य के गर्भ में थी) श्रव पह वादा मुझे पूरा करना पढ़े रहा है। इन विनों 
लिए प्रकार दा काय-छम दिम भर क्ष मेरा रहता है, उसमें ऐसी पुस्तक को समुचित न्याय देने 
के लिए समय दे सकू गा, ऐस्ती हालत नहीं । और प्रस्तावना लिसने के लिए भी पुहतत भी थोड़ी 
ही मिली है, तो पचन-मुक्ति के लिए लिस रहा हूँ। श्रोमप्रशाशनी का मेरा लेह-स्बन्ध इतना 
निकट का है कि बदली हुईं परिस्थिति में पादा १४ करने का मैं इनकार करता, तो भी वे मान 
जाते। लेकिन रामायण की मेरी भक्ति मुझे बेप्ा करने नदी देती । 
भमुद्नवरा-मीमांत्ता! नाम ही एक मुद्दापरेदार नाम है, जो गांधी-युग की याद दिलाता है। 
अरवबी-संस्कृत का इतना सुन्दर मिश्रण अपने पंथ के नाम में ही करने वा जिसने साहस क्रिया, वह 
दस्त गांधीजी का साथी रहा होगा, यह अनुमान सहज हो कोई कर लेगा । 
' कीमांता' जैप्ता भारी शब्द प्ताधारण चर्चा के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। मी्मात में 
विधय की गंभीर चर्चा श्रपेक्षित द्वोती है। और, यह प्रंथ देख कर मुझे जाहिर करने में सुणठी 
होती दै कि यह प्रबंध उस शब्द को चरिताय करता है। भोमप्रकाशनी मे इसमें बहुत मिहनत 
की है। अपना पूग दिल उन्हेंने इस क्षम में लगाया है। इसमें मुमे आरचय नहं। क्‍योंकि 
भ्ोमप्रकाशनी का वह स्वभाव हो है। वे झोई काम करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, महीं तो 
काम करते ही नहीं। 
मुमे हिन्दी भाषा के धाह्ित्य का इतना परिचय नहीढ़ि मैं कोई निश्चित अप्रिप्राय दे सहूँ | 
किन जहाँ तक जानता हूँ, शायद इतनी पिल्तृत भौर गहरो थर्चा टिन्दी में न हुई हो। मुहावरों 
 हलाक्ष मैं प्रंथक्षार ऋगेद तह पहुँच गया है, जिप्तके कारण दस्त ग्रंथ को पूएंता का आमाम 
प्त इतना है। माप इसलिए हा ढ़ि ऐसे चलते विषय क्रो कभी पूर्णता हो मद्दी सद़तो, 


( ४३ ) 
न पूर्शता वा दाघा अथकार ने किया दै। पर मेहनत करने में प्रथकार ने कक्तर न रखी, यह बाठ 
मुक्तक्ठ से कोई भी कबूल करेगा। इसी श्र में मैंने 'आभास” शब्द का प्रयोग विया। 
इतने परिभ्रमपृर्षक लिखे गये इस प्रयय या रप्तप्रदण हिन्दी विद्वान अपषश्य परेंगे, ऐसा मुमे 
विश्वास है। हिन्दी अब सिफ एक प्रात-भापा नहीं रही है। यह भारत में पत्र को बोली 
बनने जा रहो है। ऐसे सौके पर यह पुस्तक शप्ट्रभापा का गौरव बढानेबाली साबित होगी | 
में इसके लिए श्रोभूप्रकाशजी को धन्यवाद देता हूँ । 


॥।॒ 
प 


भूमिका 


ओमप्रकाश जी मेरे पुराने साथी हैं। हमलोग वो में ये तब॑ 
शिन्‍्होंने मेरे साथ काम किया है। तभी से हिन्दी के मुहावरों के बारे 
में वे सोचते थे और चर्चा करते थे। मुझे भी झ्रिस विपय में 
दिलचस्पी होमे के फारण हम घंटों तक पिचार-विनिमय करते थे | 
लेकिन तव भी मुमे। यह ख्यात्ञ नहीं था कि भ्रोमूप्रकाश जी मुद्दावरे 
की मौमांसा में झितनी गहराओ तक अतर जायेंगे और झितमे 
विशाल ज्षेत्र तक श्रपनी गवपण को पहुँचा देंगे। मुद्दावरा मौमांसा 
में जहाँ-जहाँ खोल के देखा, न क्रेवल संतोप हुआ, किन्तु नयी-नयी 
चीज पाने का आनंद भी मिल्ला | काश कि भेरे पस समय होता । 
पूरी किताब ध्यान से पढ़ लेता और अससे लाभ झुठाता । 
ओपमूप्रकाश जी हिंदी-गगत्‌ की कृतज्ञता के अधिकारों हैं। 


नयी दिदली काहेशकर 
रे काका कालेलकर 


सम्मतियाँ 
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बनारस द्विन्दू विश्वविद्यालय के “डाक्टर आफ लेटर्स” के लिए भरतुत 
श्री ओमप्रकाश गुप्त, एम्‌ू० ए० के 'मुद्रावरा-मीमासा' नामक भद्दाप्रवन्ध को भैने 
सावधानी एवं मनोयोग के साथ पढा है। 

यह मद्दाप्रवन्ध हिन्दी मुद्दावरों का एक दिचार सयोजक अध्ययन है । मुहावरा 
क्या है ? इसकी अपनी विशेपताएँ क्या हैं? यह क्सि प्रकार स्वरुप धारण 
करता है? इसके निर्माण एवं ठीक-ठीक प्रयोग में किस प्रकार मानवे-मनोविज्ञान 
सेंगुक्त है? स्वरूप एवं कम में कोई भो परिवर्त्तन इसे क्‍यों असह्य है? इसके 


( आ ) 


३4 क्या हैं! यह क्‍यों मनमोहक एवं स्पष्ट और अभावशाली शी के 
न्द्य-वर्दधन का आवश्यऊ तत्त्व है 

अनेक भश्नों में, ये ही कुछ प्रश्न हैं, जिनपर इस भद्दाप्रबन्ध में विस्तृत रूप से 
प्रकाश डाला गया है। 


उक्त विषय पर यद्यपि कुछ आरम्मिक कार्ये एवं भूमिदाएँ हिन्दी में वर्तमान 
हैं, तथापि हिन्दी-मुहावरों के वैज्ञानिक अध्ययन में श्री ओपूग्रद्धाश गुप्त अग्रयणय 
हैं। लेखक ने मुद्ावरों की खोज में कुछ भी उठा नहीं रखा है और इस कार्य के 
लिए इन्होंने फारसी, उर्दर और अ्रँयरेजी पुस्तकों का सह्यारा लिया है । 

लेखक को मुद्दावरे इतने प्रिय हैं कि महाप्रवन्ध की शैली दी मुद्दावरेदार 
हो गई है और सौमाग्यवश कई स्थानों पर उनका उचित श्रयोग हुआ है, झिन्तु 
कुछ अंशों तक यही इसके विस्तार का कारण बन गया है। कुल मिलाकर यहद्द 
एक गहन कार्य और एक उपेक्षित क्षेत्र में विस्तृत प्रयास है तथा उपाधि के 
योग्य है। इसी कारण में डी० लिटू० की उपाधि के लिए इनझा नाम 
अभिस्तावित करता हूँ। 


स्व० पं० केशवग्रसाद मिश्र 
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लेखक ने अपने विषय पर कितना भ्रम किया है, यह देसकर उस्रप्ते प्रभावित 
हुए विना नहीं रहम जाता । हिन्दी में उसके पूर्ववर्ती ल्ेयकों के कार्यों ते यह 
अत्यधिक विस्तृत और निश्चय ही उनका विकसित रूप है। उसने अनेक ऐसे नये 
दिपयों के विवेचन का प्रयास दिया है, जो इसके पूर्व छ हिन्दी रचनाओं में होड़ 
दिये यये हैं । 


वैदिक एवं प्राचीन संरक्ृत मुहावरों ढो खोज में लेखक का श्रम प्रभावित 
करनेवालां है। इस विषय पर उसने टी> द्वी बल दिया है कि उन मुहावरों के 
द्िन्दौ-रुप उनके भजुवाद न होरूर भाषागत स्वाभाविक परिवत्तन (हें उनके 
विकाप्त के परिणाम हैं। 

मुद्दावरों के इतिहास पर उसका विवेचन मनोर॑जक एवं विचारोत्तेजक है। 
इस जेत्र में उसका प्रयास निश्चय ही प्रशंधनीय है । एक भाषा पे दूसरी भाधा में 
अनूदित मुहावरों और उस मापा में उसके स्वहृप-्परिव्तन का उसके द्वारा 
प्रलुत विवरण अत्यन्त द्वी ज्ञानवद्धक है। उसने नियय ही बुछ मान्यताएँ 
बदली हैं| यह मद्दाप्रवन्ध लेखक के आालोचनात्मक परीक्षण एवं उसकी संतुलित 
जिष्की की चमता सिद्ध करता हैं। 


डॉ० इजारी प्रसाद हिवेदी 


आयुष 
मुद्दावरे हमारी बोलनचाल मैं जोवन और स्फूर्ति की बमकतों हुई छोटी-बोटी 
चिनगारियाँ हैं | थे, हमारे भोजन को पौष्टिक भौर स्वास्थ्यकर बनागेवाले उन तथ्वों के समान हैँ, 
जिम्हें हम जीवन-्तर्व कहते हैं !”* 
मुद्ववरों में सचमुच ऐसी ही विलक्षण प्रतिमा होती है। “उनसे वंचित भाषा”, जैसा ह्मिव 
स्वयं लिखता है, 'जवतक कि गिवन श्रथवा जॉन्सन की तरह दूसरे साधनों से इनकी कमी को 
गृद्ध न किया जाय, शीध्र ही निस्‍्तेज, नौरस भर निष्माण हो जाती है [” हम्भवता इसीलिए 
, कहूँ किसी भाषा में मुहावरों के बिलकुल न होने से विदेशी मुहावरों के मिश्रण को ही शच्छा 
समता है। मुहावरों को इतनी महिमा सुनकर मल्रा किसके मुँह में पानी ने श्रायेगा, कौन उनकी 
और भ्राकर्षित न होगा। फिर हम प्र तो ब्योग, वक्रोक्ति और मुहावरों शा यह अनूठापने 
एफ प्रकार से बहुत पहिले ही अपना रंग जमा चुका था। हमारे मित्र प्रायः हमें व्यंयय भर मुद्दावरों 
में बोलने का उलाहना दिया करते थे । ] 
सग्‌ १६३६ ० में एम्‌० ए० पास करने के पश्चात जब भद्घे य पंडित केशवप्रसादजी मिश्र पे मै 
उनकी देसरेस़ में रिसये करने को श्रपनी इच्छा प्रकूट की, तो भाषा-विशान को ओर मेरा विशेष॑ 
भुकाव देखकर उन्हे नि हिन्दी-मुहावरों की उपत्ति और विकास को दृष्टि पे उनकी प्रदृत्तियों का 
विश्वद्‌ विश्लेषण करने का मुझे आदेश दिया। इस श्रोर भेरी फ्रृत्ति तो थी ही, श्रव प्रेम 
भर चाह भी हो गई, श्रौर सन्‌ १९४० के आते-ब्ते काफ़ी व्यवस्थित रुप से मेरा काम चत्ष पढ़ा । 
उद्देश्य; बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होंगे, जो तुरन्त इस बात से सहमत मे हो जायें कि बुद्धि 
भर शान के क्षेत्र में छंगहोत संसार का अपूर्व कोप महाव्‌ प्रमभों में ही विशेष झुप से संचित भर 
सुरक्षित रहता है, और खा तौर से इन्हीं भ्न्थों की महतो तद्दायता से उत्तका एक पोढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी तक श्रादानअदान हुआ करता है। में अपने इस प्रवस्ध में इसमे सवेया भिन्न हृप्टि- 
कोण पाठकों के सामने रखकर भपने इस कथन को सत्यतां को सममने के लिए उन्हें प्रेरित 
कहंगा कि जैत्ता प्रायः अधिकांश लोग छोचते और सममते हैं, केवल पुस्तकों श्रवका उससे 
सम्बन्ध रसनेवाले मौखिक बत्तव्यों में हो नहीं, वरन्‌ स्वतन्त्र रुप से व्यक्त शब्द और वाक्यांशों 
(मुहावरों ) में भी वढुधा राजनीतिक, तामाजिक और ऐतिहासिक तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
सत्मों के अप्तीम सागर गागर में भरे, पड़े रहते हैं। आदमी के व्यावह्वरिक आविष्कारों और 
जौजों के लेले-जोखे से तो कहाँ श्रधिक लाभदायक श्र कल्याणयारों उप्के विचारों, आदझों 
भौर शजुभूति-पत्रों का ब्योरा हो दै। कोई भी इतिद्ास इतना महत्तपूर्ण और मनोहवारी नहीं होता, 
जितना मानव-रवभाव और उसकी मनोदत्तियों का होता है। मुहावरों के अध्ययन से हमें, भले 
ही वह सहायक प्रणाली-मात्र क्‍्योंन हो, एक ऐसा पथ मिल जाता है, जो इस इतिहास की स्य० 
ब्याहया करने और उसे बुद्ध भौर अधिक साफ़ तौर से खोलकर रखने के हमारे उद्देश्य की पूर्ति 
में एक पड़ा महह्वपूर्ण स्थान रखता है। संक्षेप में, मुहावरों को वे किसी मी भाषा के क्यों न हों, 


$ दणपू८ आाई० ६० २०६। 


( २) 


उपनाम में प्रदारित, अथवा प्रचलित मनोविज्ञानब्यास्‍्त का अमूल्य भर अश्षय रलाकर हो 
0022 फ एस्ड्रज़ में एक जगह वहा है-- किसी भाषा च्सो सीसने से पहिले के 
मुहावरों का अध्ययन करना श्रावश्यक है |” उनका यह कथन उनकी अपनी अनुभूतियों का 
ब्योरान्माय है, वास्तव में मुहावरे हो भाषा के स्तम्भ होते हैं। वे, उनका प्रयोग वरनेवाले 
अपंढ वेहातियों से ही नहीं, वरन्‌ उच्च कोटि के शिप्ट पडितों हक. भी अधिक गम्भीर होते हैं। 
उनमें जहाँ एक भोर विजली को तरह दिसी तथ्य को सबप्र हे सामथ्य होती दे, वहाँ 
दूसरी शरोर प्रायीन शान और विज्ञान के स्मारक-चिह्दों को सुरक्षित अे पजीष रखने कम 
अपूर्व क्षमता होती है। उनमें वभी-क्मी युग-युगान्तरों के ऐसे सत्य छिपे हुए मित्ञते हैं, जो उस 
समय दे लोगों के लिए तो दीवार पर हिसी हुए थात-जैसे सप्ट थे, किन्तु आज समय की 
तीन गति के साथ हमारी भाँखों से श्रोमल होकर विस्ट॒ति के गत्त' में ऐसे विल्लोन हो गये हैं कि 
हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सारमाथ हइ़प्पा और मोहेनजोदड़ी के भूमिसात्‌ 
खड़॒हरों को देसकर कौन कह सकता था कि उनके विशाल गर्म में पुरातन भारतीय सम्यता 
ओर सस्कृति के ऐसे स्वयत्तिद् सत्य छिपे हुए हैं, जो एक दिम मेक्‍्समूलरज-जेसे प्रकाड पडित के, 
बेदों को अधिक से अधिक १२००, १००० ई० पू७ अर्थात्‌ लगभग ३००० वर्ष प्राचीन मिद्द करने- 
वाले भ्रति खोजपूर्ण क्पन की कमर तोढ़ देंगे। इसी प्रवार भाषा के छोत में फैले हुए असद््य 
सारनाथ, दृद़प्पा और मोहेनजोदड़ों दी जिप दिन खुदाई होगी दौन यह सकता है कि उत्त दिन 
ऐसे ही कितने भर सिद्ध साधकों को विवश होकर अपने ही हाथों अ्रपनी सिद्धियों की गर्दन न 
तोढ़नी पढ़ेगी । उस दिन के झने में अ्रव देर नहीं है, देर है तो केवल “जिन खोजा तिन पाइयाँ 
गहरे पागी पैठ” के इस स्वर्ण सिद्धान्त को अपने जीवन से सिद्ध करने की । यदि उनके (मुहावरों के) 
अस्तित्व की ओर ध्यान देकर योइ सचमुच बाय कारणाबुसधधायक बुद्धि से उनका श्रध्ययन बरे, तो 
इसमें सन्देह नहीं कि कितनी ही भ्रति महत्त्वपूर्ण रहस्य की वात सवार के लिए हस्तामलकवतू” 
सप्ट हो जायें। 
किसी भी शब्द पर, उसकी ध्वनि अथवा उसके अर्थ और समय-समय पर उम्तमें होते रहनेवाले 
परिवततन मोटे रुप में इन दो दृश्यों से ही हम विचार करते हैं। ध्वनि भौर प्वनि विकार वी दृष्टि 
से भ्रवश्य इस दिश्य में कुछ काम हुआ है, दिन्‍्तु अर्थ और उसमें होनेवाले परिवत्त नों के आधार 
पर तो अभी इस क्षेत्र म॑ क्सीने कलम ही नही उठाई है, उठा भी नहा सकते थे, क्योंकि भ्रष्वल 
तो इसमें आवश्यक उपादानों (0809) का अभी तक वोई समुचित प्तग्रह ही उपलब्ध नहीं है, 
दूसरे, थो कुछ इधर-उधर बिखरी हं३ चीजे मिल्नती भी हैं, वे इतनो सदिध भ्रीर भ्प्रमाणित हैं कि 
उनके हारे छोडी हुई नेया कहाँ ड्रव जायगी, नहीं कह सकते । में इसलिए प्रस्तुत विषय को 
अपनी झोर से वाफो दिलचस्प ओर सर्वसाधारण के लिए भ्रति सुगम और बोधगम्य बनाकर 
आपलोगों स तानुरोध अपील करूंगा कि श्राप अपने नित्ययप्रतिं के जीवन में जिन शब्दों और 
मुहावरों का या तो स्वय प्रयोग करते हैं, अथवा दूसरों को प्रयोग करते इए सुनते हैं, उन सबका 
भच्दी तरह से अध्ययन करें, भले ही वे उच्च कोटि के आध्यात्मिक तत्वों से सम्बन्धित हों, या 
बाजार, हवा2, दृद्धान, खेल-्तमाशों, खेदी-वारी इत्यादि के श्रति साधारण व्यापारों मे काम 
जाते हों। जो लोग अपनो जाति, समात्र और राष्ट्र को समुम्नत देयना चाहते हैं भ्रथवा जिनमें 
भपने देशवात्ियों को श्लि/ित, स्वदय और स्वदेशानिमानी बनाने की थोड़ी-बहुत भी अन्त प्रेरणा 
बाकी है, उसका यह प्रथम कत्त व्य है कि उनकी अपनी भाषा में जो शान और पिजान के अक्षय 
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५ गी ओर ग्न्दुगी भर गई है, उसे निकाज्ञकर भाषा वो फिर से 


(६३. 


शुद्ध भर सर्वोपयोगी वनायें | इतना ही नहीं, बल्कि उसमें जो कु आमक दुर्वोध अथवा अस्पष्ट है, 
उसे सरल, बोधयम्य और घट बनाने झा प्रयत्न करें| शब्द और मुद्दवरों के इस प्रकार के 
अध्ययन से, मुझे विश्वास है, आपको आज्मातीत लाभ होगा ।.॥ 

श्रव अन्त में, पाठकों की जानकारी के लिए मंक्षेप में यह बता देना कि खोज का यह कार्य 
कहाँ-कहाँ और किन किन-किन महानुसावों सो देख-रेस, सद्दायता, सुकाव और प्रोत्साहन से 
इआआ, मैं आवश्यक सममता हूँ। मुहावरों का वास्तविक दृहत्‌ कोष, उनझे अर्थ, उनमें होते 
रहनेवाले परिवत्तनों और विशिष्ट प्रयोगों की सच्चो प्रयोगशाला तो बातचीत है, इसलिए मुझे यह 
कहने का अधिकार है कि जहां और जितना ही मैं घृमता-फिर्ता था, उतना ही श्रधिक मेरा काम 
होता था, मेरी डायरी भरती थी। हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी-नागरी-प्रचारणी सभा तथा 
बनारस ओर फेज्ाबाद की जेल्ों एवं सेवाप्राम के अनेक छोटे-बडे पुस्तकालयों से मुहावरों के 
संग्रह 2038 मुझे मदद तो मिली; किन्तु यह मदद्‌..मेघर और-ट्रांसवाल की हीरे की सानों से 
प्राप्त सन्दूकों में बन्द छोटे-बढ़े जातीय-विजातीय श्रौर बेडौल होरों की सरिचढ़ी से श्रधिक नहीं थी। 
थीपिस में हीरे होते हैं और होने ही चाहिए, लेकिन उसे गोदाम वनाकर नहीं, वरन्‌ एक जगत 
प्रसिद्द ऐतिहासिक प्रदर्शनी के शो-केस में रखे हुए सुब्यवस्थित मुन्दर_सजातीय और सुगढे 
प्रदर्शनीय पदार्थ के रूप में, कोप से लिये हुए मुहावरों को शो-केस का हीरा बनाने के लिए जनता 
विध्ष प्रकार उनका प्रयोग और उपयोग करती है, इस खराद'* पर उताएना श्रनिवाय है| अतएव 
इसका छैत्र दो बूढ़ियों की घरेलू लड़ाई से लेकर दो उच्च कोटि के दाशशनिकों के गवेपणापूर्ण 
तस्वनचिन्तन तक हो सकता है * 


खान से जौहरी के शो-केप्त तक श्राने में जिस प्रकार हीरों को कितने ही विश्ञान-विश्ञारद 
विशिष्ट पारखियों भ्रौर सिद्वहस्त कलाकारों के द्वार्थों में होकर गुजरना पड़ता है, उ्ती प्रकार 
थीएिंस लिखने के लिए भी कितने ही साहित्य-मर्मशों, व्यवहास-बुद्यल समीक्षकों और प्रिय- 
जनों की सह्दायता, सम्मति और प्रोत्साहन की आवश्यकता पढ़ती है। श्रद्धय पंडित केशव- 
प्रसाद मिथ्र, स्वर्गीय झ्राचाय॑ रामचन्द शुक्ल तथा हिन्दी-विभाग के श्रन्य सभी शअध्यापकों ने तो 
मेरी सद्गायता को ही है, भ्रद्धेय डॉ० हजारीप्रताद दिवेदी मे भी मेरी पूरी यीत्षित्त को 
अच्छी तरह से देसकर अपने अति सुन्दर सुमावों के झारा मेरा सार्ग-दर्शन किया है 
सन्‌ १९४९ से ४४ तक दो बार जेल में रसकर थौसिप्त को,दृष्टि मे तो हमारी तत्कालीन आततायी 
सरकार मे भी मेरे साथ उपकार ही किया है। सेवाग्राम, पूना श्रौर दिल्ली में तो था ही, 
ज्वालामुखी के महाभयंकर मुह में बेंठे श्रीर॑मपुर (नोआखाली), विह्वार और दिल्ली में भौ (जब- 
जय में गया) प्रातस्मरशीय भ्रद्ेय-वाएजी ने समय-समय पर जो मुझाव मेरी वीपिप के 
लिए दिये हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद नहीं दे सकता; क्योंकि बह तो इस रुप में पिता! का पुत्र को 
विषृम-से-विपम परिस्थिति में भी, मानसिक सन्तुलन॒ कायम रखने वा एक शादेश था। पूज्य 
काका कालेलकरजी ने भो काफो प्रोत्साहन दिया है। सेवाप्राम से वनारस बुलाकर थीमि्त 
पूरी कराने का बहुत भ्रधिक_भेयू तो सर सर्वपल्ली राधाक्षप्णनन्‌ को ही है, विन्ठे और कितनी 
हो प्रकार से सहायता करनेवाले दूसरे मित्र एवं प्रियजरनों दा भो मैं कुछ बम श्राभारो नहीं हूँ। 
श्रद्वोय पंडित फेशवप्रमादजी मिश्र तबा आचार्य पद्मंनारायशजी आचार्य एवं भन्य गुझुजनों को 
धन्यवाद दैना मुझे भृ्ठता-ता लगता है, आमिर उन्हीं का तो काम मैं कर रहा हूँ, अथवा थे दी 
तो यह काम कर रहे हैं, में तो केवल एक निमित्त हूं। धन्यवाद तो उस्त परम पिता परमेश्वर 
को है, जिसमे इतने कुझल हाथों में मुझे सापा हे । 
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९. 'तराठ' अर॒दी छब्द है। फारसोवको मे इसे 'उपाद' कर दि है ।-छे० 
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अ्रंव अन्त में मुद्दावरा-मोमांसता-रुप इस मंगल मंत्ति में श्पगी अनमोल विचार-चिन्तामणि के 
दारा शरदिन्दुमुन्दरूति बागदेवी की प्राण॒-्पतिश करके इसे सवंधा मंगलमय बनानेवाले सन्‍्त* 
शिरोमणि आधार विनोवा का स्मरण-मोह भी हमसे छुटता नहों है। धन्यवाद देने का न तो 
मुममें साहस ही है और न उत्त दब्द में हो इतनो योग्यता है, जो मेरे प्रति उनके भ्रसौम प्रेम को 
व्यक्त कर सफ्रे । अंतएव उनका शुभ स्मरण हो इस शुभ कार्य का सुन्दर मंगलाचरण है। 


“लेखक 


भस्तावना 


हे मुहावरों के विवेचन और विश्लेषण में उतरने के पहिले उनके संक्षिप्त इतिहास पर एक उड़ती 
हुई निगाह ढाल लेना आवश्यक है। हमारे यहाँ के विद्वानों ने इस विषय में अवतक जो कुछ 
लिखा है, वह वहुत थोड़ा तो है ही, एकांगी भी है। उन्होंने, 'कहड़ें नाम बढ़ राम ते, निज 
विचार अनुप्तारः भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदासजी की इस उक्ति से प्रभावित होकर कदाचित्‌ 
नामी की भर विशेष ध्यान न देकर 'मुहावरा” नाम का थोड़ा-बहुत इतिहास एकत्र करके हो 
सन्तोष मान लिया है। बेर, वादाम, भ्रंगूर को तरह 'मुहाबरा' भी एक जातिवाचक संज्ञा है। 
प्रत्येक भाधा में एक प्र भाभा में एक प्रकार के कुछ विशिष्ट प्रयोगों.की जाति को मुहावरा कहते हैं । बेर, बादाम, 
अंगूर अथवा अन्य जातिवाचक संज्ञाओ्रों की तरह "मुहावरा” नाम भी उससे अभिप्रेत मनोभावों 
को एक विशेष प्रकार से व्यक्त अववा इंगित करने को विशिष्ट शेली के विकास को बहुत बाद में 
दिया गया है। इसमें सन्रेह नहा कि इस्त नाम का भी अपना इतिहास है और काफी रोचक 
इतिहास है, किन्तु नामी को छोड़कर केवल नाम से काम तो नहीं चल सकता, पेड़ा का नाम सुनकर 
प्रव्नता तो होती है, किस्तु तुष्टि या तृप्ति नही, तष्टि भौर तृप्ति तो वार्तव में पेढ़ा खाने पर ही 
होती दे। मुहावरों का इतिहास लिखने से पूर्व, इसलिए, 'मुह्वरा” जातिवाचक पत्ता और 
'मुद्वरों' की जाति मे क्या अन्तर है, उसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है। 'मुदावरों' से इमारा 
श्भिप्राय, जैसा 'मुहवरा क्या है? के अन्तर्गत पढिले अध्याय में विशेष रुप से कहा गया है, किसी 
भाषा, विभाषा अथवा बोली में प्रयुक्त विशेष्ठ शल्ी है; किन्त॒ 'मुहावरा' ठप्त शेल्ी-विशेष का बोध 
कराने के लिए दी हुई संश्ा को कहते हैं। एक का सम्बन्ध मनोविशान से है, दूसरे का भाषा- 
विज्ञान से। एक प्रकृति-दत्त है, दूसरा प्राणिकृत | 'मुहांवरा' शब्द का इतिहास खोजने के 
लिए हमें सबसे पहिले वह किस भाषों का हैं, यह देसना होगा और फिर केसे उसके श्रथ में 
परिवत्तन होवे-द्ोते श्रन्त में इतने व्यापक रूप में उसका प्रयोग होने लगा तथा अन्य भाषाओं में 
उसी अर्थ में किन शब्दों का प्रयोग द्ोता है इत्यादि पर भी विचार करनाहोगा। किन्ह 
“गुएहरें! या, गएएए ने कि. एरेतिशशन, रे, दी. ग्रिल, दे, दुरकिए, खवडा, दहिदरफ, ग्रोज़ने, के. हि, 
हमें भाषा से भी आगे बढ़कर मानव-इतिहास सखोजना पढ़ेगा। मुद्दावरों का इतिहास प्रायः सब 
भाषाओं का एक-सा ही है। 


किसी भाषा के मुहावरे उप्तके प्राचीनतम साहित्य से भी पुराने होते हैं। भाषा की_उत्तत्ति 
श्रौर विकास का इतिद्वासं लिसा जा सकता है, किन्तु मुहावरे कब और केसे बने, यह बताना टेढ़ी 
सीर है। वास्तव में मुद्रावरों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना स्वयं वाणी का। छान्दोय 
उपनिपद्‌ के अनुप्तार नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत्कुमार ने जो कुछ कष्ा है, उससे 
स्पष्ट हो जाता है कि मानव-जोवन में घांणी का महत्त्व चही है, जो घाक्षात्‌ बद्य वा । इतना ही 
नहीं, वल्कि उप्तका (वाणी का ) इतिहास भी अह्य की तरह अनादि है। 

प्रह्मर्षि सनत्कुमार ने वाक-अह्य को उपासना करने का आदेश दिया है, और आदेश भी चौदहों 
विद्याओं में पाएगत मारद सुनि को । उपनिषद्‌ के इस महावाक्य से चाहे और कोई घ्वनि निकले या 
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ने निकले, कम-सैचम यह ते दिन की तरह स्पष्ट हो जाता 4 कि मागव जीवन में वाणी का वही 
मह् है, जो छाक्षात्‌ तह का । इतना ही नहीं, उसका ( वाणी दा ) इतिद्ांस भी मद की क 
अनादि है। सचसुच्र है भो ऐसा हो, यदि वाणी न होती, तो सत्य ओर असत्य, धर्म और श्रधम, 
साधु और अत्ताघु, मित्र भौर भ्रमित्र वदा सुखद और हु सद कसी भी वात का पता न है ४ 
इतना ही नहीं, वल्कि पिता और पुत्र, पति थीर पत्नी तथा भाई-भाई में प्रम का यह सम्बन्ध ह्ीम 
हो पाता। सब ल्लोग जानवरों की तरह अपने ही तक अपना सप्तार सीमित करके रहा करते ) 
हमारे प्राचीन फऋषि और मुनि क्दाचित्‌ इसीलिए फिसी भी विषय पर लेयनी इठाने के पूव 
देवताओं को स्तुति बर लेते थे । 'भीगणेश ररना', स्तुति श्रथवा मगलाचरण लिखना! भ्रयवा 
"विश्मिल्लाह करना? इत्यादि मुदावरे उसो प्राचीन सभ्य भावना के प्रतीक मालूम होते हैं। वाहतव 
में शवर ने जितनी शक्तियाँ मनुष्य वो दी हैं, तन सवमें 'बाक-हाक्ति से यढकर दिव्य और गूढ 
शक्ति श्रौर कोई नहीं है। इश्वर की यह एक ऐसी श्रममोल देन है, जिसने मनुष्य वो पशुवण 
से इतना ऊँचा उठा दिया है, जिसने मनुष्य-मनुप्य में प्रेम वा सम्बन्ध स्थापित करके आज 
उन्हें सभ्यता के शिक्षर पर खड़ा कर दिया है| इसलिए बाय: भरक्ति ही मनुष्य को मनुष्य बनानेवाली 
आदिशक्ति है। 


ताकुदाक्ति वास्तव में यदि मनुध्य को आदिशक्ति है, तो वहना चाहिए कि मुहावरे उस 
आदिश्षक्ति के श्रादि व्यक्त रुप हैं। फिर, दूँ कि मुद्दावरों का सम्बन्ध, जेत्ता पौछे बताया गया है, 
सनोविशान से भी अधिक है, इसलिए मुद्ावरों वा इतिहास हँदने के लिए हमें साहित्य भौर 
आपा से भी बहुत पहिले वाणी का और, कहना ने होगा कि, वाणी से भी पहिले मनुप्य दी 
मनोद॒तियों तमा मनोविश्न का इतिहास योजना पढ़ेगा । मनोविशान के आचार्य एच" जे 
वाट ने सन का श्षारीरिक कियाओं से सम्बन्ध बताते हुए लिखा दै--“मन श्र शरीर दोनों एक 
साथ बँये हुए हैं ., वाद्य पदार्थों के निरोजरण से विचारों का पोषण होता है और विचार, 
भावना ठथा सकलप उसके बदले में हाव माव या वाक्शेलो के रुप में शरोर पर प्रभाव डालते हैं।”* 
(४ कजापे छापे 0०0४, 88 ऋछ >श0ज७ धी६ए 276 एणछवत ६0०छ८७६ा 0४घथर७०७ 
रण छाद्याओं 00]8०5 हुए९४ 004 607 फण्पशा। शाप प्रत्ाहा, ढ्थेजाएं बाते फग] 
गे वीदा पच0 आए शाह 900४9 0७ पी6 ग्रा०एधणदा। प्रम0 ९४ए०श0णा5 पाठ) 
८९०५८." ) भाषाविश्ञान-विश्वारद आचाये प्रिम( ह८एए ) ने भी एक स्थान पर बह्दा है-- 
“चूँकि शब्द जो भाषा के मेले हैं, उनका उद्गम मनुष्य की आदि दौद्धिक स्वतजता से है, इसलिए 
उनपर मानव-स्व॒भाव के इतिहास को पर्याप्त द्वाप है।” श्रतएव मानव-स्वभाव की भाषा, सेतों 
श्रथवा अत्पण्ट ध्वनियों में व्यक्त विशिष्ट भौतिक रुप को मुद्दावरा मानकर यदि यह कहा जाय कि 
दोनों के इतिद्ास में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, तो हमें विश्वास है कि इससे दोनों के अध्ययन भर 
अध्यापन में सुविधा हो होगी, अठुविधा नहीं) हमें तो भाश्वय होता है कि हमारा पुरातरव- 
विभाग प्राचीन शिल्लालेसों और, ताप्र या ताह-्प्तों को पढने और पढवाने में जितनी माभा पद्ची 
करता है, जितना समय ्रोर स्पया वर्बाद करता है, उत्तका एक अश भी मुहावरों की खोज और 
उनके चैशानिक विश्लेषण पर क्‍यों नहोंव्यय करता। जब प्राचीन शिल्ालेखों के आधार पर 
तत्कालीन सम्यता, भर सामाजिक तथा राजनीतिक जौवन का इतिहास सड़ा किया जा सकता है, 
तब बाब्दों और मुहावरों के द्वारा सानव-इत्तिहात का तो और भी सुगमता और सरलता से पता 
चलाया जा सकता है | फिर, झब्द और मुहावरे तो तगीत, काव्य, चित्रवारी अबवा अन्य 
ललित बलाओों की तरह क्सो विशेष समाज, समृह, सघ या व्यक्ति की चोज भी नहीं हैं, वे तो 


मानव-मात्र की सम्मिलित समत्ति हैं। सो ने उनके उद्भव और विकास्त में योग दिया है, सभी 
की यादगार उने अक्षर सम्प्रदाय में श्रकित है) 


( ७ ) 


प्रस्तुत प्रबन्ध में न तो मान व-इतिहास की सोज करना अथवा उसपर बुछ लिखना ही हमारा 
घ्येय है, श्र भ मुद्वरों के इतिउत्तात्मक इतिहास का प्ग्रह और सफलन | प्रयश्य की भूमिका के 
इस अति सकुचित और सीमित क्षेत्र में विकास और उद्धि की दृड से मुहावरों वी प्रकृति और 
प्रगृत्ति पर हमारे अति सक्तेप मे थोड़ा-सा प्रकाश डालने से यदि जिशासु अन्वेपकों के मन में 
मुहावरों का विश्तृत इतिहास सोजने की थोडी-बहुत भी प्रेरणा उत्पन हो जाती है, तो हम इसे 
अपने काय वी सिद्धि ही मानेंगे ! 

किप्ती वस्तु, व्यक्ति अथवा राप्ट्र के ऋमिक विकास और उद्धि का विवरण ही इतिद्वात 
कहल्लाता है। अतएव मुहावरों का इतिहास जानने फे लिए हमें उनके क्रमिक विकास और धृद्धि 
शान का होना आवश्यक है। “मुहावरे हो”, जैत! कसी विद्वान नें कहा है, "भाषा दी मींब के 
पत्थर हैं, जिनपर उसबा भव्य भवन आजतक रुका हुआ है ओर मुहावरे ही उत्तकी दृहन्कूड को 
ढीक करते हुए गर्सा, सर्दा और बरसात के प्रकोप से अवतक उसकी रक्षा करते चले भा रहे हैं, 
सक्षेप में ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं ।/ भाषा के विकाप्त और दद्धि से इसलिए मुहावरों के 
विदाप्त और उद्धि का अ्ययन करने में काफी सहायता मिल सकती है। 

मैलिनोवस्कोी ने ट्रोवरियएड ( 77००४४य06 ) द्वीपनिवासी_आदिवाप्तियों फी भाषा का 
स्व गहराई के साथ अध्ययन करके जो अनुभव प्राप्त किया है, उससे भाषा के मूल रूप का बहुत- 
बुद्ध पता चल जाता दै। इसी आधार पर स्टुअर्ट चेज ने लिएा ऐ--"हम कभी कमी सोचते हैँ 
कि झरब्दीं के द्वारा विचारों की अ्रमिव्यक्ति ही भाषा का भ्रादि रूप है। यह मानने पर कि 
मेलिनोवप्को ने जो प्रयोग किये हैं, वे ठीक हैं, ऐसा लगता है कि विपरीत कम ही सत्य के श्रधिक 
निकट है। भाषा की वृद्धि के अनुसार उसपर विचार _या भावना_का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, 
वि न कप विचार पर भाषा के स्वीकृत ढाँचे का। अधिक उन्नत शान श्र बल्वनाओ्ों में आदि 
जगल्ली जातियों के सतवों और स्वत सिद्ध कत्पनाओं आदि को गहरी छाप है। अब भी यह 
विश्वास किया जाता है कि शब्द में जादू वा-सा असर रहता है. ।” कसी भाषा के मुहावरों को 
देखने से तो यह बात थर भी स्पष्ट हो जाती है कि उनमें श्रादिम जातियों के रहन-सहन और 
विश्वास एवं कत्पनाशों की गहरी छाप रहती है। 

भाषा का, चूं कि ऐसा फोई इतिहास अभी नहीं लिएा गया है, जिसमें उतके आदि रुप से लेकर 
अबतक का ऐतिहासिक दृष्टि से, यथार्थ विवरण और पूरा बरणणन मिल पके! इसलिए 
मंलिनों वत्को इत्यादि जिन विद्वानों ने देश-देशान्तर में बिसरो हुई आदिम जातियों की भाषाशरं 
का अध्ययन करके भाषा के आदि हुप के सम्बन्ध में जो खोने की हैं, उन्हीं के श्राधार पर भाषा 
की उत्तत्ति के पिद्वान्त स्थिर क्ये जा सकते हैं, और क्ये गये हैँ। भूमिका के इत अति सकुचित 
क्षेत्र म॑ बूं कि भाषा या मुहापरों के इतिहात की ओर केवल समेत हो फ्या जा सकता दे, इसलिए 
अब हम छिद्धान्तों की मोमासा न करके सौधे अपने विपय पर आ जाते हैं | 


ऋषेद से पहिले भापा का क्‍या रुप था, इसका कोई ऐतिहाप्तिक प्रमाण नहीं मिल्ञता। हाँ. 
फ्रग्बैद की व्यवस्थित और सुमस्कृत भाषा को देखने से इतना श्रवश्य कटा जा सकता है कि भाषा 
का जन्म फ़मेद से बहुत पहले हो चुवा या। र्दुअठ चेच ने जैता लिसा है कि “मापा के स्वीकृत 
ढाँचों का विचारों पर प्रभाव पढ़ता हैः, इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मुहावरों का जर 
उस समय हो चुका था। भाषा के स्वोह्त ढाँचे” का अथ मुहावरा ही हो तकक्‍ता दहै। इसके 
अतिरिक्त पिर जादू का सा प्रभाव ढालने को शक्ति भी तो मुहावरों में हो होती है, सब प्रसार के 
साधारण प्रयोगों में नहीं; डस समय की भाषा के प्रत्यक्ष उदाहरण भले ही अप्राप्य हों, किन्द 
उस समय भी लोग अपने भावों को एक-दूसरे पर व्यक्त करते थे, उनकी भी कोई मापा थीं, इससे 


( ५४) 


सन्देह नहीं हों सक्ता। उस समय वा मनुष्य आज के जेंसा सम्य और पर्वत नहीं था, उसके 
व्यापार और व्यवहार मी बहुत सकुचित ये, उसका अधिकांश समय जंगली जाववरों के शिवार 
करने तथा शीत, प्रवल बाय्यु भर अर्तिर॒प्दि के प्रकोप पे बचने के उपाय हदने में ही व्यतीत 
होता था, भात्मा और परमात्मा कै तात्तिविक विवेचन के लिए उत्तके पाप्त अवकाश हो नहीं था, 
फिर उत्त समय बोर संगठित समाज भी ऐसा नहीं या, जिसके द्वारा एक पीढी के मुहावरे भागे की 
पीढियों तक बराबर चलते रहते । 


भाषा के_तयसे पहले नमूने हमें ऋण्ेद में मिलते है। ऋखेदन्दाल वी सभ्यता बहुत 
ऊँची थी, शिक्षण-वार्य भो उस समय बड़े व्यवस्थित ठग से चलता था। लोग सामाजिक जीवन 
के आदश को समझ गये थे, साथ-साथ रहते ये, साथ साथ सेती-बारो करते थे श्रौर भशन्‍्याग 
इत्यादि भी साथ साथ । इसलिए साहित्य के आधार पर मुहावरों का थोढ़ा-्यइुत इतिहास 
ऋबैद के समय से ही लिसा जा सकता है। पाँचयें श्रष्याय में 'जन्म-भाषा और सुद्दावरों' के 
असग में, जैसा आगे दिसाया गया है, ऋगेद-वाल के बाद से हमारे साहित्य में मुहावरों की थे पल्ला 
कभी नहीं टी । 

भाषा तत्व किसी एक व्यक्ति के नहीं, चर समाज फे मनोविशान की चस्त है। प्रतएव 
उत्तके बदलने में सैकड़ों बरस लग जाते हैं। फिर, मुहावरों पर तो तोब-स्वीकृति की मुहर लगनी 
होती है, इसलिए उनके बदल्लने में तो और भी भ्रधिक समय लगता है। यही वारण है कि अन्य 
राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उल्लन्‍-फेरों की तरह भाषा और साप्त तोर से मुहावरा- 
सम्बन्धी उतवट फेरों का इतिहास उतना स्पप्ट भर व्यवस्थित नहीं होता | फ्रग्वेद-काल से लेकर 
अवतक के मुहावरों का अध्ययन करने पर यह तो सिद्ध हो जाता है कि उनमें समय समय पर 
काफी उलर-फेर हुए हैं, कितने ही नये सुद्दावरे वराबर उनमें बढ़ते रहे हैं श्रौर क्तिने ही 
अप्रचलित द्ोक्‍र छप्त हो गये हैं, किख्ु कव-्कव ये परिंवत न हुए हैं, इसका शोई पता 
नहीं बलता। मुहावरों के इप अध्ययन से यह भी प्तिद्ध होता है कि युग की परिवत्तनशील 
परिस्थितियों का भाषा से कहीं भ्रथिक प्रभाव उसके मुहावरों के विकास भोर ग्ृद्धि पर पढ़ता है| 
इसीलिए सुद्दावरों को समाज के मानस का दर्पण भी क्तिते ही विद्वान मानते हैं। 


इमारे यहाँ, राजनीतिक, ताम[जिक अथवा धार्मिक, क्स्ती-न कसी प्रवार के भ्राग्दोलन 
और उल्ल>-फेर प्राय सदा ही होते रहे हैं। भाषा और मुद्दावरों पर उनके सामयिक प्रभाव भी 
पह़ें हैं; किन्तु फिर भी उनकी अकृति ओर प्रदत्त में कभी ऐसा कोई मौलिक परिवत्तोत नहीं 
इओ्चा या, जैसा मुतलमानों के भारतवर्ष में आने के बाद इआ दियाई पड़ता है। अभतएव 
अध्ययन की सुगमता के लिए मुहावरों के इतिहास को हम दो भागों में विभाजित कर प्रकते हैं-- 
एक तो खेद से लेकर मुततलमानों के भारत में भ्राने तक और दूसरे मुसलमानों के झाने के बाद 
ये श्रेंगरेजों के जाने के बाद तक। ख़ाबेद से मुप्ततमानों के श्राने तक दा समय भाय-सस्यता 
भर श्रार्यों के उत्व्प का समय था। गौता में वर्शित गुर और कम के अनुसार बनी हुई 
बण-व्यवस्था, भच्छा हो यदि उसे बर्ग-व्यवस्था कह्य जाय, इसी वाह्य की देन है। वेद, उपनेद, 
आह्रण, उपनिषद्‌, सर इत्यादि अततद्य शात्रों कौ रचना तथा शिक्षा, वल्ला, साहित्य, दशन 
इत्यादि के साथ हो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी बढ़ेनबढ़े सुधार इस समय 
रे घर | इन सब परिजत्तनों और उलसकेरों का भाषा पर और भाषा से भी अधिक उसके 
सुद्रावरों पर प्रभाद पड़ना श्रनिवाय था। इसलिए इस युग की भाधां जैसी परिमार्जित 
सुव्यवस्थित और गठी हुई है, उसके मुहावरे भी वैसे ही बेबे इए है। भाषा को बह सुहाबरेदारो 
या सच्छेदारी, जिसे हम आज के रक््य एमाज, आज के प्रिनेमा, वियेदर और श्ाज के समाजन 
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सुधारक या राजन तिशों के मुह से आज के रंगमं्ों प्र सुनते हैं, भत्ते ही इस युग को आापा में 
देखने को न मिले, किन्तु जत्ता मूल अवन्ध में थ्रागे चलकर हम बतायेंगे, मुहावरों की कमी इस 
भाषा में नहीं थी। इस युग के मुदावरे, इसमें सम्देह नहीं, अव्यवस्थित मस्तिष्क की अस्फुरट 
वाकधारा न होकर विचारशील साहित्यकार. राजनीतिश, दाशनिक और कुशल पलाकारों के 
परिष्कृत मस्तिप्क से निकले हुए सुसंस्कृत शनुभूति-सत्न हैं। 
मुप्त्मानों के भारतवर्ष में आने के बाद भारतवर्ष में कितनी ही राजनीतिक उथल्ल- 
पृथल हुई, किन्तु राजनीतिक विषमता के इस काल में भी साहित्य की गति-विधि बढ़ती 
ही रहो, को गहीं। मुप्त्लमानों _को अपनी भाषा थी, अपनो सभ्यता, सस्कृति श्र 
रीतिंगरिवान थे, जिसका सदियों तक संघर्ष करते रहने पर भी, हिन्दुओं और हिन्दी पर, जैसा 
आगे चलकर _दिखायेंगे, काफ़ी प्रभाव पड़ा । पहिनने-ओढ़ने और याने-यीने की चीजों के साथ 
कितने ही विदेशी शब्द भी हमारी भाषा में श्रा गये। धीरे-धीरे मुसलमानों का राज्य कायम 
होने तक हिन्दुओं ने अरबी-फ़ारसी पढ़ना शुरू कर दिया । इधर अरबी और फारती के मुह्लिम 
विद्वानों ने भी भारतीय भाषाभों में लिखना आरम्भ कर दिया। ऐस्ती परिस्थिति में दोनों 
भाषाओं में पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर, गहरा सम्बन्ध हो ही जाना चाहिए था। 
इन दोनों भाषाओं के इस सम्बन्ध का सबसे अधिक प्रभाव, जेसा मौलाना आज्ञाद के कथन से 
स्पष्ट है, मुहावरों पर ही पढ़ा। 'आबे हयात? के प्रष्ठ ४१ पर श्राप लिखते हैं--"" एक जवान के 
मुद्दावरे को दूसरी जवान में तरजुमा ( अनुवाद ) करना जायज नहीं, मगर इन दोनों जवानों में 
ऐसा इत्तिहाद ( प्रेम ) हो गया है कि यह फर्क भी उठ गया और श्रपने कार-प्रामद ( उपथोगी ) 
खयालों को भदा ( व्यक्त ) करने के लिए दिलपजीर ( हृदयग्राही ) भर दिलकश ( मनोहर ) और 
दिल्लससंद, मुह्दावरात जो फारी में देखे गये, उन्‍हें कमी वजिन्स ( वैसे ही ) और कभो तरजुमा 
करके ले लिया गया !” 
मुहावरों के अन्तिम काल का अन्तिम चरण लगभग १६वीं शताब्दी मरे भारतवर्ष में 

अँगरेजों के आने से शुरू होकर सन्‌ १६४६ में श्रेंगरेजों के जाने तक सान सकते हैं, यह युय भाषा 
श्र भाष दोनों दृष्टियों से क्रांति का युग रहा है। सन्‌ ५७ मचाना?, 'जलियानवाला थधाग बना 
देना', 'डायर होना,” 'गोलमेज करना! और शायद आसिरी 'सन्‌ ४८ का दमन, 'हिलेटशाही! 
करना' इत्यादि मुद्दावरे प्राचीन शिल्लालेख और तामप्नपत्नों की तरह युग-युगान्तर तक भारत में 
श्ंगरेजी-राज्य के कलंक को बताते रहेंगे। इस युग में अँगरेजी के मुद्रावरे तो हमारी भाषा मैं 
आपे हो, जैडिक, जोक, मच और -चूसरीलयूसते युरोरी५य जापओं, के पी फितये ही शुष्टपोर 
श्रंगरेजो के दवरा हमारे यहाँ आकर हमारे बन गये हैं । हमें इस सम्मिश्रण सा हो है, हुःस 
या क्रोध नहीं; क्योंकि मनुष्य की वत्तमान मानसिक और दौद्धिक परिस्थितियों में राष्ट्रभपा 
बनने का दावा करनेवालो कोई भो भाषा बहुत लम्बे समय तक बाह्य प्रभाव से श्रद्धत्ती रह ही 
नहीं प्कती।  जोवन को नहें परिस्थितियों, नये-नये विचारों और कत्पनाशों तथा साहित्य, कला _ 
और विज्ञान के क्षेत्रों में को हुई नई-नई सोजों को _व्यक्त करने के लिए नये-नये भुद्दावरों भौर 
शब्दअयो्गों को आवश्यकता पढ़ेगी ही । जलवायु, इतिहास, सामाजिक, धामिक भौर राजनीतिक, 
जाशिति अथवा क्रान्ति और अन्‍्तर-राष्ट्रीय शरर्थिक, वौद्धिक अथवा राजनी तिक सम्बन्ध किसी भी 
राष्ट्र के जीवन में, स्वभाव और विचारों में एक नया उद्वोधन उत्यन्न कर देते हैं, एक नई लहर 
पैदा कर देते हैं। नये जीवन के नये अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रयत्ित मुद्दावरों में गृद्धि 
वो हो ही जाती है, कमो-कभी उनके आकार्मकार और बअर्य में भी ऐसा परिवत्तन करने को 
आवश्यकता पढ़ती है कि आगे चलकर जवतक फिर से उनकी मात्तमाषा के द्वारा ही उनका 
अध्ययन न करें, उन्हें समझना कंदित हो जाता है। 'लबड़ीबरतना या वरताता! के रुप को 
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को देखकर ॥ए९८ए & ७»प्टा! के लिए शँगरेडी-सुदवरालोप, देखनेवाले व्यक्ति कितने 
होंगे। 'मुद्वरा/ शब्द वी मुहावरेदारी वो देसकर कौम कह सकता है कि यह अरबी का पही 
शब्द है, भरवी कोपकार निश्तका एक पक्ति में परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करना, 
बातचोत-महावरा आपस में कलाम करना, एक्लयूसरें को जवाब दैना, गुफ्तगू ४०० 
(ह्ोगत किश्वरी) इतना-्सा अर्थ कर देते हें। भाषा में भी जता हम प्राय देखते हैं, 
एक प्रकार दा चेतनापूण जीवन है | वह युर्गों के सतत प्रयात से उन होकर इसी प्रवार बढती 
और विसप्तित होती रहती है! इसके प्राचौन सार्वलौकिक हूप के मोह से लोहे की कोल गराइकर 
इसवो बृद्धि और विकास को रोकना तो इसे सेव के लिए पगु बनाकर, दृद्धि, विकास और 
परिवत्तंग-रुप इसके शरितित्व यी मल शक्ति का सर्वनाश वरना ही है। मुद्दावरे किसी मो जीवित 
भाषा के प्राण होते हैं, इतलिए भाषा-योग का घोई भी अभ्यास सदेव के लिए कु भक कराके 
(आों को रोकपर ) भाषा डी लोकोपयोगी नहीं वना सकता हाँ बेटन रुप गुफाओं में समाधिस्थ 
होने के लिए अवश्य भ्रप्रिवत्तन की यह नोति काम दे सवती है। सौभाग्य वो बात है, हमारी 
भाषा ने आवत्त न-परिषर्त्तन के इस युग में सचेत और सतक रहवर मुद्दावरों के अपने बोप को 
काफ़ो उम्रत क्या है। 


प्रतिपादित विषय का महत्त्त 


फिस्ती राष्ट्रभापा की पशद्धिशल्री और उच्ठ बनाने में जन-साधारण के बोलचाल की 
असस्कृत और श्रपरिमार्जित भाषा से आये हुए शब्दों का तो महत्त्व है ही, जिनके इतिहास के 
विपय में इम धोड़ा-बहुत निश्चित हप से जानते हैं, किन्तु इसके साथ ही सडद्धि का एक भौर भो 
तत्त्व है, जो इससे कहीं अयिक महत्त्व का है। यह तत्त्व भी, यद्यपि इसका पता चलाना बुद्ध 
कठिन है, वहीं और उन्हीं शक्तियों से निर्मित होकर थोढ़ेन्वइत रुप में लप्भग उन्‍्हों सापनों से 
हमारी साहित्यिक भाषा में प्रवेश करके उसे पुष्ट और परिपक्व बनाता है। भाषा-व्यवसतायियों 
को इस दशनी हुएडी दा नाम ही 'मुदवरा है। इसी मुद्वरे मे फ्र च॒ विद्वानों को दिव्य ज्योति का 





दर्शन इआ हैं। | (०७७०८ क्ुक्श, ४रक्ाणा होंठ के था उगक एस्त फ्रैर आवक 
3्रफथात्ए कार जा०एतए० एप | हमे दुखके साथ मानना पढ़ता है कि अभी हमारे 
विद्वर्नो ने इस श्र विशेष ध्यान नहीं दिया है। इन अनमोल रनों को दिव्य ज्योति का अभी 
उन्हें श्राभास नहीं मिला है। इस ओर ये आएप्ट तो हुए हैं, किन्तु एक थोक व्यापारी बनिये के 
रूप में, कलाकार जोहरी ओर विश्वेष्ञ के रुप में नहीं। उम्हेंने जो इुच्ध भो मुहावरे सचित 
किये एँ, दे प्राय पुराने सप्रहों का छकलनन्माय हैं, भाषा के विस्तृत छेतर से चुपन्यीनकर एक््र क्ये 
हुए नहीं । हिन्ही, उूं, एुहराती, मयठी, शारसों और अगरेजी मुह्ाकरों के अबतक जितने भी 
कोष हमार देखने में आये हैं, उनमें ए5 भी ऐसा ही है, जिप्तमे मुहावरों की प्रकृति और प्रदत्तिका 
वियार करके उनकी उपयोगिता भोर उपादेयता पर पूर्रुप से प्रकाश डाल्ला गया हो । 
हिन्दी वी हालत तो इस दष्ट से और भी गदईदन्वीती है। बहुत कम विद्ानों मे इस ्रोर 
( टिन्दी-मुद्गावरों की शरर ) ध्यान दिया है। मुहावरों के विद्ेष अध्ययन क॑ लिए उपलब्ध सहायक 
अन्यों की तो बात हो छोढ़िए, वे तो आज जहाँ तक हमारा अनुभव है, कसी भी उन्नत-से- 
उन्नत भाषा में प्राप्य नहीं हैं, मुहावरों का ठोक-ठोक श्रम देखने और प्रयोग समममे के लिए 
भो हमें निराश होकर हाथ_मलते रह जाना पड़ता हैं। किह्ी मुद्दावरे का अथ्थ सममना हो, तो 
कद्षचित्‌ थोद्ी-बहवत देर आँस फोड़ने के वाद हिन्दी शम्द-सायर अयवा कित्ती ऐसे हो दूसरे शब्द 
कोष था 'हन्दोमुहपतानतोप', हिन्दीमुदावरे! अबबा शुदवरा््रथ॑ंणरकाइ" इत्यादि 
सुपर के किती छह में उसका अर्थ मिल जाय, लेकिन भर सयोगवद दिसी अं विशेष को 
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प्रकट करने के लिए किश्ती उपयुक्त मुहावरे की आवश्यकता पड़ जाय, तो 'एक चुप त्ौ को हराये* 
की उत्ति के लिवा कहाँ झ्राश्रय नहीं । 
हिन्दी-मुद्नावरों पर भमी तक कसी ने वेजानिक ठय पर खोज करके कुछ नहीं लिए है 
हिन्दी-सुहावरा कोप', 'हिन्दी मुहावरे', "जेपी हिन्दी-मुहावरा-कोप', हिन्दी मुद्दाविरे), 'मुद्दावरा- 
श्रथ प्रवाश', “लोकोक्तियाँ और मुद्ावरे” तथा 'मुहावरात और इस्तल्लाह्म?, 'उदू' ईडियम्स', 
'मुल्की जवान के मुद्वरे', 'उद्‌' मुहावरे' 'मुहाविरात निम्बा! नामों से अभी तक इतनी तो कितायेँ 
हिन्दी और उदृ' मुहावरों पर निकली हैं, नागरो प्रचारिणी सभा की पत्रिका में मेरठ-निवासी 
प्रीरामराजेन्द्र लिंद एम्‌ू० ए०_का "व्यापक मुह॒वरेट के अन्तर्गत मेरठ के आसपाप्त वोले जानेवाले 
लगभग ३२० मुहावरों का एक संग्रह और हिन्दुस्तानी एक्रेडेमी अयाग) की तिमाही पत्रिका 
हिन्दुस्तानी ( अप्रेल १६४० ) में भोजपुरी मुद्वरों के अन्तर्गत डॉ० उदयनाराण तिवारी का 
भोजपुरी मुहावरों का एक दूसरा सम्रह प्रकाशित इत्म है। हिन्दी शब्द-प्तागर, हिन्दी-विश्व-कोय 
तथा हिन्दी के छोटे बड़े दूसरे कोर्षों में मी मुहावरों का यप्र-्ततर बिसरा हुआ कुद्ठ सप्रह मिल 
जाता है। मुददवरों के आलोचनात्मक इतिहास पर हिन्दी में कोई स्वतन्त्र पुस्तक नहीं हैं। 
श्रीरामदहिन मिश्र, श्रीभ्रद्मम्वरूप दिनकर शर्मा और भ्रीयुत अयोध्यातिहजी उपाध्याय 'हरि- 
ओऔष' ने क्रमश “हिन्दी मुहावरे”, हिन्दी मुद्दाविरे' श्रीर 'वोलबाल” नाम की अपनी भ्रपनी 
पुस्तकों की भूमिका में अवश्य हिन्दी मुद्दावरों की गति-विधि का थोड़ा-बइत परिचय देने का प्रयल 
किया है, किन्तु जेता हम अभी बतायेंगे, हुहावरों के वैज्ञानिक विश्लेपण की हाट से वह 
नितान्त श्रपूर्ण श्रौर योग्य है। इसके अतिरिक्त 'मुहबरा” शब्द वहाँ से आया, 'मुहावरे' से 
क्या अ्रभिप्राय है, मुद्दावरे और रोजमर्रा में कया अन्तर है, इत्यादि अलग अलग सडों पर 
हाली साहब मे अपने 'मुकद्मा शेरोशायरी” और आजाद प्ताहव ने अपने आवबे हयात! में भी यंत्र 
तत्र थोड़ी-यहुत चर्चा को है। हिन्दी श्रयवा हिन्दुस्तानी में अवतक मुहावरों पर जो बुद्ध लिखा 
गया है, यह उसका सक्षिप्त विवुस्ण-मात्र है। उपयोगिता की दृष्टि से इनका विवेचन करने से 
पूर्व लोगन पीरसल स्मिथ (].०8०7 ए८१७5०७॥ 990 ) के 'शब्द और मुहावर! (४००08 & | 
]0707४ ) नाम की _भ्रेगरेजो की पुस्तक का नाम ले लेना आवश्यक है। “मिश्र जी', 'दिनकर! 
जीब्ौर हस्थ्रीध' जी - इन तीनों विशनो ने सम्भवत ट्मिय साहब से प्रभावित होज़र ही इस 
विपय पर भ्रश्मी लेसनो उठाई है। 
हिन्दी-मुदवरों के जितने मो सप्रह अवतक प्रकाशित हुए हैं, उन. समें 'हिल्दीमुह्वरा- 
कोष, “हिन्दी मुद्रावरे! और 'द्वेन्दों सुद्माविरे', ये दी तोन बढ़े ग्रन्थ हैं। “हिन्दोमुद्दावरा-छोप” 
में प्राय सभी अन्य मुहावरा-कोपों के सण्हीत सुहावरे आर गये हैं | इसलिए सम्रह को दृटि में शरन्य 
पुस्तकों की छोड़कर केवश इसी पर विचार करेंगे। इसमें करीब ८००० मुद्दावरे हैं। “हिन्दी 
शन्द-सागरः और हिन्दी-मुहावरा-ट्ोप! इन दोनों ग्रन्यों को साथ-साथ रसरर इमने इनका 
मिलान किया है। दोनों में बहुत ही कम अन्तर है। सग्या की दं्टि से दब्दमागर' में कुछ 
अधिक मुहावरे हैं। “हिन्दी-मुहावरा-मेप्र' में कहोंन्‍यह्दी कुछ ऐसे मुदावरे भी हैं, जो 'दब्दसायर' 
में नहीं हैं। तटया में एसे मुह्दाबरे वदत ही कम हैं। कुच्त किताब में श्रधिक-मे-प्रधिर पचात- 
साठ मुहवरे ऐसे होंगे। सक्षपर्मे हिन्दी-मुहावरों के किमी भी संग्रहरर्ता में स्‍्वय साहिय वो 
छानुकर मुहावरे एकत्र नहीं क्ये हैं, नये-पुराने बदत से सम्रहों को उठाकर अपने शान की परिधि 
के अन्दर प्रचलित और अप्रचलित मुहावरों के आधार पर दुद् छआर-द्वांट श्रीर घटायदाकर नई 
दोतनों में पुरानी शराय भर दी है! हिन्दी-सुद्ावरों के वत्त मान सम्रहों वो यदि एक-दूसरे की 
बुद्द सशोधित, परिवत्तित या परिवरद्धित आउत्ति कह्दा जाय, तो हमे विश्वापत है, किसी भी पत्ष के 
साथ अन्याय ने होगा । 
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इन संग्रहों मैं सवमे अविक संटरनेवाली दृत्ती वात यह है रे सग्रहक्तताओ्रों ने या तो 
सुहावरे शरौर लोकोक्ति के अन्तर दो भत्ती भाँति सममा नहीं है और यदि सममा है, तो हमें कहना 
चाहिए, बडी प्र्तावधाती से काम लिया है) जहाँतहाँ मुहावरों के साथ ही लोडीलियां 
डालकर दौनों को एड विधित सिवद्दी पकाई हे। “साओ यहाँ तो पानी पौओ वहाँ, लाख 
दा घर खाक होगा', दूध का दूध और पानी का पानी करनो'* “िराग में बत्ती पड़ी लाढ़ो 
मेरी खगेले चढी), 'दीक्तेगये दींक्ते आना * इत्यादि में मुहावरेदारों तो है, किन्तु शुद् 
मुहावरा नहीं। कह-क्दी उदाहरण के रुप मैँ दिया हुआ मुहावरों का प्रयोग बहुत हो चे-हिकाने है, 
मुहावरों के भाव वाक्य से र॒पष्ट नहीं होते। किसी भी मुदावरे का वाक्य में इस प्रकार अयोग 
होना चाहिए कि परिम्यिति मुद्ावरे का अर्थ समझे मे तहायता करे। 'पेबद लगाना! एंक 
मुद्रादरा है, उपत्े प्रयोग के लिए 'मोहन ने पेवद लगा दिया' यह उदाहरण पर्याप्त नहों है। यहाँ 
<' केबल प्रयोग के लिए ही प्रयोग नहीं करना है, अर्थ की दृष्टि से प्रयोग करना है। इसी प्रवार, 
धाँव जमीन पर न ठददरना वा रखना?, दिल का बुसार निकलना', 'वोलवाला होना” तथा पाँव 
घर! इद्यूदि मुदूवरों के प्रयोग के लिए क्रमश "आजकल उसके पाँव तो जमीन पर पढते ह्ठी 
नहीं/' 'कोई दिल का बुखार निकालेगा', आजकल उन्हीं कर घर का बोलवाला है”, पाँव 
धर्ता हूँ. सान जाइए इत्यादि उदाहरणों मे मुहावरों के भाव वाक्‍्यों से स्पष्ट नहों होते। “रग 
उस जाना! मुहावरे का (एग उतरना अर्थ करके 'घूप लगने से बच्चे के मुँह का रम उस गया! 
इस उदाहरण के द्वारा उसका वाक्य मे प्रयोग करके तो मिश्रजी ने मुदावरे के साथ ही मुहावरे- 
दारी को भी पगु वना दिया है। विस्ती मुहावरे के अर्थ का ऐसा भनथ, भाषा के साथ चल्लात्वार 
नह तो क्या है। “रंग उसइना' या 'उखड जाना', रंग जमना या जम जाना! मुहावरे वा ठीक 
उल्टा श्रय करने के लिए प्रयुक्त होता है। 'रग जमना या जम जाना! प्रभाव पद्ने या सिक्का 
जमने के अर्थ में आता है। इतलिए 'रग उस जाना! प्रभाव नष्ट हो जाने के भर में ही प्रयुक्त 
ही सझता दै। हों, 'रग उतर जाना' मुहापरे के प्रयोग के लिए 'घूप खगने से बच्चे के सुंह वा 
रा उतर गया! यह उदाहरण दे सकते हें। श्रीरामदहिनजी_मिश्न के 'हिन्दी मुहावरे! नाम 
की पुस्तक फिर भो दूसरी पुस्तकों से बहुत भ्रच्दी है। सग्रह को दृष्टि से श्रीव्रद्मस्वरूपजी 


दिनकर ने अपनी “हल्दी मुद्दाविरे! ना थी हाल में दी छपी हुई पुस्तक में मिश्रजों के चहतन्से 
दोषों की दूर कर दिया है जम 


आज जब कि भाषा विज्ञान के पडितों ने यह मान लिया हैं कि शब्द और मुहावरों के रूप 
के साथ ही उनके भर्य और प्रयोग में भी प्राय परिवर्तन होते रहते हैं, इतना हो नहीं, बल्कि कय 
और केसे यह परिवत्तन होते हैं-इसके नियम भी उन्होंने वना दिये हैं। फिर ठो यह निर्शिवाद 
सिद्ध हो जाता है दि मुहावरों का दीक-ौक अर्थ और प्रयोग देकर उनका सपम्रह निकालने के 
लिए हम प्राचीन पन्धों की बेठनें खोलने के बजाय खुले आकाश के नोचे खुलकर खुली हुई 
विलकत नो सुली-खुली बाते आँख और कान खोलकर दैखेंनसुनें । मुहावरों के ठौक-ठीक अर्थ 
और प्रयोग वा भच्चा दोप तो सचमुच सर्दस्तापारण जनता को घरेलू बातचीत अगवा उनके 
उद्देश्य से लिखा हुआ स्वगॉय प्रेमचन्द्र-जैसे लन-पाधारण के हृदय-पारसियों रा साहित्य दे । 
आलोचनात्मक वियेवन की इप्टि से हिन्दी-मुहावरों पर अपने 'मुदावरा-कोपों' को मूमिदा में 
भयवा स्वतन्तर रुप से जितने भो दिद्वानों ने कुछ लिखा है, उस सप्रपा निचोड़ श्रद्धेय 
दरिओऔष/ जी ने अपनी 'वोलचाल की भूधका में दे दिया है। इसलिए मुहावरों के इस पक्ष वो 
४ हिन्दी मुदपरे->धमरहित फिश्र । 
३५ “मुद्दाप राठ निस्वा*4 
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लेकर हिन्दी में अवतक कितनी और कैसी खोजें हुई हैं, इसका पूरा पता 'वोलयात” की भूमिका के 
भुद्दावरा! शीप॑क से प्रारंभ होनेवाले का अवलोकन करने से हो जायगा । आचार्यवर उपाध्याय णी ने 
अपने इस निवन्ध में 'मुहावरा' शब्द की व्युत्पत्ति और श्रथ-विकास तथा इसके पूर्व मुहावरों 
के लिए प्रयुक्त होनेवाली विशेष-विशेष संज्ञाओं से लेकर 'संस्कृत मापा और मुहावरा/, 'मुहावरा 
शब्द की अध॑-व्यापकता', 'मुहावरों का आविर्भाव', 'मुहावरों का आविभाव और मृल-भाषा एवं 
अन्य भाषा, मुहावरों का भावानुवाद और विम्ब-्मतिविम्ध भाव, 'मुद्ावरें और कहावर्तें, 
भुद्गावरों का शाब्दिक न्यूनाधिक्य', 'मुहावरों का शाब्दिक परिषत्त॑न!, 'मुहावरों की उपयोगिता! 
इत्यादि मुहावरों के लगभग सभी पक्षों पर न्यूनाधिक प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। 
यहाँ में जान-बूककफर इस शब्द 'प्रयत्न', का प्रयोग कर रहा हूँ। मुझे! विश्वास है, गुरुवर 
दरिश्रीष'जी स्वयं मेरे इस कथन का समयन करेंगे। “बोलचालः वास्तव में पद्यदद्ध 
मुहावरों का एक स्वतन्त्र कोप ही है। 'चोखे चौपदों? को तरह इस प्रन्य में भी कृविवर ने, 
अपने ही “प्रियप्रवास' इत्यादि दृछतरे ग्रन्थों के समान शब्द-लालित्य और कोमल-कान्त पदावली 
की ओर उतना ध्यान नहीं दिया है, जितना मुहावरों के सही श्रथं और उपयुक्त प्रयोग को, 
साधारण वोलचाल्न की मुद्दावरेदार भाषा में गूँथकर भाषा के रहस्य को सममाने की शोर | 
“चुभते चौपदे” और “चोखे चौपदे-इन दोनों ग्रन्थों की तरह प्रस्तुत पुस्तक की साथा और 
मुद्मापरों के सम्बन्ध में उठनेवाले ऊल-जलूल तकों के पहले ही इसके प्रकाशन का उद्देश्य पममाने 
के लिए मुहावरों की प्रकृति और प्रवृत्ति के बारे में कुछ लिसना आवश्यक ही था। शुद्ध हृदय 
और सेवा-भाव से छेड़ा हुआ छोटे-से-दोटा काम भी जिस प्रकार आगे चलकर श्रति महदन्‌ श्रीर 
परमोपयोगी प्िद्ध होता है, उत्ती प्रकार दृरिश्रौध” जी का यह पवित्र प्रयास जिशामु अन्‍्वेष्कों के 
लिए छ्देव चौराहे के संकेत-सतम्भ का काम करता रहेगा। भूमिका के श्रति संकुबित जेंत्र में 
मुहावरों के मिन्न-मिन्न पौ्चे के सम्बन्ध में हिन्दी, उदू और शेंगरेजी के मिन्न-मिन्न प्रमु्त लेसकों 
का क्‍या मत है, उसे क्रम से एक जगह सजाकर उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। गागर के 
इस साभर को फिर से सागर महारत्नाकर का रुप देने के लिए भगीरय के अखंड तप श्र 
सतत प्रयल की जरूरत है। स्वतन्त्र रुप से मुहावरों का सर्वांगीण श्रध्ययन करनेवाल्ों को 
आचायवर ने मार्ग दिखा दिया है। जब हिन्दी-मुद्ावरों पर लेखनी उठानेशले प्रायः सभी 
विद्वान भवतक एक हो पुरानी लकीर को पीदते आ रहे ये, हरिआधनी ने, भले ही विदेशी यंत्र 
के द्वारा क्यों न हो, इस क्षेत्र में काफी नई जमीन तोड़ी है।* अब और तोड़ने को बराकों ही 
नहीं शै--ऐसा तो उनका दावा भी नहीं है | उनका उद्देश्य तो केवल यह दिखाने का था कि 'नौतोड़ 
जमीन' में भी फूल उगाये जा सकते हैं। वाकी रही हुई जमोन तोदकर उसमें सुन्दर क्यारियाँ 
बनाकर सारे क्षेत्र को अति सुन्दर और सुव्यवस्यित उपवन वनाने का काम उसक्षेत्र में पोज 
करने अथवा थ्रागे सरोज करने दी इच्छा रखनेवालों का है। विज्ञान को भाषा में कहें, तो हम 
घह सकते हैं कि आपने जो कुछ लिखा है, वह एक प्रशार का पूर्व रंग है, जिपतदौ प्रामाणिकता 
प्िक्न-मिन्न क्षेत्रों में मिन्न-मिन्न स्वीकृत तत्त्तों के आधार पर भ्रमी तिद्ध होनी है । दूसरी श्र 
आसिरी धात जो हमें श्रापक्रे इस निवन्ध के विषय में कहनी है, वह यह है कि इस अ्रध्ययन में 
आपकी दृष्टि मुख्यतया भाषा-विज्ञान की ओर गई ऐ, मनोविज्ञान को श्रोर नहीं, यद्यपि मुददावरों 
का मनोविशान से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
जैता हम ऊपर दिखा चुऊे हैं, बहुत ही कम विदानों ने अवतक हिन्दी-सुद्दावरों पर कार्य 
किया है। जिन्होंने कुछ किया भी दे, वह कुछ बहुत ही प्रचलित मुहावरों को अकारादि क्रम से, 


३ 'अमीत टोड़ना मुरादाबाद, विच्नौर भौर मेरठ की तरदू गई उम'म बोठने फे छर्द में पुक्त होनेरादा 
हुद्वादरा है ।-हे* 
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| और कद कह्दी वाक्य में उनके प्रयोग-सहित, पाया हुआ संय्लन अथवा घम 
* 027 भूमिया दे गिने-चुने पृप्ढों मे औरामदहिनमिश्र, श्रीनक्षस्वरुप पा 
एव धरे य अवोधयाहिंद उपाध्याय 'हरिकरोव” ने श्रवश्य सुदाबरों को साधारण सम भाग 
बारे में भी कुछ विवेचन कर रिया है। पृरन्‍्त प्रबन्ध में मारा उद्देश्य 8 मुद्गादरई का सह 
फरके उनके झथे और प्रयोग दिपाना है ब्रीर न केइन मभावा-तसन्धी उनकी गति विधि का अर 
करना ( अतएव इस हाट से अपने इस कार्य को वरने के लिए द्में कोरी पटियां पर है 
लिखना है | 
वृथक इष्टिकोश को छोड़ दे, तो कह सकते हैं कि जहाँ तह संग्रह की परत है, एम अपने 
पहिले के विद्वानों के कदमों पर ही चलते हैं। श्रद्धेय हर्ष! जी एवं लोगन पौयरसल 
स्मिव को मुद्रावर ससन्‍्भी महत्वपूर्ण खतोजों से भी हमारे इस कार्य का सम्बन्ध है, परन्तु यह 
सम्पन्ध एक पय-निर्देशक और पविक के सम्बन्ध से श्रधिक नहीं है। प्रस्तुत प्रवन्ध में हमारा 
प्रयत्न साधारणतया प्तभी मुहावरों के और विशेषतया द्विग्दी-सुहावरों के, 'मुदावरा! क्या हद, 
उछ्तवी अम्तरात्मा और बाह्य परिधान क्‍या है, वह क्यों और केते जन्म लेता फैलता और 
अन्त में सर्वमाननीय बनकर भाषा का एक मुर्य श्रग बन जाता है, उसकी मुख्य मुख्य 
विश्ेषताएँ क्या है, व्यक्ति उसफ़े भाव श्रौर भाषा तथा दूसरों पर पढ़नेवाले उत्के प्रभाव की 
इष्ठि से उप्तकी (मुहावरे की) उपयोगिता, बोली, विभाया भ्रोर भाषा वा पारहझरिक सम्बन्ध तथा 
उनमे मुहावरों दा स्थान श्र लोकोक्ति और मुद्ावरों का हम्दन्ध इत्यादिनदल्यादिसमस्तसभावित 
पक्षों पर विचार करना है। छक्षेप में इस प्रवन्ध के दशा हमारा श्रभप्राय मुहावरों की 
गठि-विधि, प्रकृति और प्रदृत्ति तथा श्र्प और रुप की परिवर्ततनशोलता के गम्भीर अष्ययत और 
विशद्‌ हे के द्वारा भानव-्समाज के इतिहास से इनता (मुहावरों था) सामंजस्य स्थापित 
करना है। 


मुद्दाबरों का छेत् बहुत भ्रथिक विम्दृत है, उतवा प्रवाह पच्चिय आइवबी को नाई अनन्त और 
उनकी उपग्रोगिता क्‍त्पठ्क्ष की तरह चहुमुखी है। शेक्सपीयर ने कुल कितने शब्द लिखे हैं, 
उसके भर््तों ने उन्हें गिनकर रख दिया, कालिदास, भवभूति, तुलसी और यर ने जो बुच्च शिखा है, 
उसके श्रॉक्डे बताये जा सकते हैं, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की भी सीमा है। आखिर 
अपुष्य छृत भर ईश्वर-प्रद्त पदायों में यही तो मेद होता है, एक श्रति ससीम है, तो दूसरा श्र्ति 
श्रत्तीम | कविता मनुष्य-कृत है, इसलिए सप्तीम है, कव्ित्व ईशवए-अ्रद्त है, इसलिए उत्वी कोई 
समा नहीं बाँध सकता | ठोक इसी प्रकार भाषण और भाषा में, भाषण भी धीमा होती है, किन्तु 
भाषा के जैन में कभी कोई नील नहीं माड सकता। भाषा एक बढ़ा महासागर है, महात्तागर में 
श्रथिक गोते लगाने से अविक रत्न मिल जायें, यह तो सम्भव है, किन्तु एक-एक करके सव मिल 
जायें, यह सवंदा अशक्य ओर अप्तम्भव रह है और रहेगा। मुद्दावरे भाषा-रत्नावर के भमूल्य 
रत हैं, मिनती करके कोइ उनकी निरिचत सख्या नहीं बता सकता। हाँ, आठ हजार को 
जगह भ्रड़तीस हजार या उम्रसे भी भ्रविक का सरमह हो सकता है। इतना ही नहीं, इत संग्रट्‌ के 
आधार पर बुशल पारसी मिनर भिन छेत्रों में उनका वर्गोकरण ररके रूप और अर्थ थी हृड्ि से 
उनके वैशञानिक विश्लेषण दारा उनकी सम्पूर्ण गति-विधि और फ्रतति-रउत्ति का तश्षिप्त च्योरा भी 
तंयार कर सदते हैं | 

भाषा वो उस्तत्ति और विदाप्त के सम्बन्ध में बहुत-्से मत हैं। इज्निप्ड के राजा * 
(१४४६ ६०॥०७) ने एक नवजात शिशु क्रो लेकर जो प्रयोग किया था, यदि * मर 
“एएक्‍छकऋऋणए 
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हजारों प्रयोग और किये जायें, तो भी यही छतिद्ध होगा कि नवजात शिशु को भाषा का शान तो 
होता है, हे का है रुप में नहीं होता, अनुकरण के आधार पर ही उत्तकी इस शक्ति का 
प्रतयक्षोकरंण होता है। मोनवोदी (४००७००५०) ने कदाचित्‌ इसो आधार पर भाषा के 
विकाप्त का क्रम इस प्रकार मात्रा है--१, अस्पष्ट ध्वनियाँ, २. हाव-्भाव और शारीरिक चेप्णाएँ, 
३. अनुकरण के आधार पर बनी हुई '्वेनियों, ४. जातिगत आवश्यकताओं के फल्लस्वरुप 
लोक-सम्मृति के द्वारा बनी हुई कृत्रिम भाषा । यह भाषा आरम्भ में असंपन्‍्न और दोषपूर्ण थी , 
किन्तु बाद मे, एडलिय (*०१९।७४४) को उपमा लें, तो जिस प्रकार एक जंगली व्यक्ति को 
छोटी-सी डोंगी आज भ्राधुनिक राष्ट्रों की तरती हुई नगरी वन गई है, भापा भी समृद्ध और 
संपन्न हो गई है।* आज भी हम देखते हैं कि मनुष्य अपने हृदय के उद्गारों अथवा विचारों को 
प्रायः अस्पष्ट ध्वनियों, हाव-भाव और शारीरिक चेष्टाओं अथवा व्यक्त भाषा के द्वारा ही प्रकट 
करता है। ऊेँ-ऑ करना, टीं-टी करना, आँ-आँ करना इत्यादि मुहावरे पूर्-पंस्कारों के प्रतीक- 
स्वरुप मानवनमात्र में विद्यमान प्राचीनतम मुदावरों के स्टृति:चिह आज भी उतने ही सजीव भर 
सारगरमित हैं | इती प्रकार, हाथ मना, नन मटकाना, सेन चलाना, श्राँस मारना, कानों में उंगली 
देना, फारनों पर हाथ रखना, प्तिर खुजाना या खुजलाना इत्यादि आज की भाषा-राष्ट्रभापा-में 
परत यह बुर धरम लगते चेष्टाओं के द्वारा अपने भार्वोंकों व्यक्त 
फरनेवाली भाषा की दूसरी अवस्था को याद दिल्ाते हैं। शा पड 

श्रस्पप्ट -घ्वनियों और शारीरिक चेप्टाओं के उपरान्त शब्द-संकेतों का आविर्भाव हुआ | 
मनुष्य को अपने भावों को व्यक्त करने के वाल जितके, संभवतः ऋगेद के उत्तर- 
काल में फ़िर लिपि ( लेखन-कला ) मिल जाने के बाद कॉवत और लिखित दो हप हो गये, जो 
श्राज भी संप्तार की प्रायः समस्त भाषाओं में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। भाषा-ब भाषा-वोलचाल्न की भाषा, 
जैता पहिले बताया जा चुका है, ईएवर-प्रदत्त है, इसलिए भ्रप्तीम है, किन्‍्द लिपि मनुष्य होने के 
कारण समीम है, अतएव श्रस्तीम प्ागर को ससीम गायर में भरने के समान लिपिबद होने पर 
सपा की स्वच्छेम्दता तोमित हो जाती है। उसके मुद्ावरे बोलचाल की भाषा के मुहावरों से 
अधिक परिष्कृत, परिमार्णित और श्र्थ तथा प्रयोग की दृष्टि से अत्यधिक व्यापक तो अब हो 
जाते हैं, किन्तु उनकी लोकप्रियता भौर लोक्तन्त्रवादिता नष्ट होकर उनमें वहुत कुछ पौराशिकता 
और वंशानुगत परम्पराप्रियता घर कर लेती है। हमारे सुयोग्य आषाशास्त्री श्रीरामत्रन्द्र-र्मा मे 
तो कदाचित्‌ अथ...और प्रयोग की दृष्टि से इनकी अ्रति रुढ़ रूढ़िवादिता पर रीक्षफर इनका 
(मुहावरों का ) नाम ही डृडि? रख दिया है । 

बोलचाल की भाषा साहित्यिक भाषा फी तरह देश और काल के वन्यनों से मुक्त नहीं रहती । 
चोलनेवाले पर वह कहाँ, किससे और कब क्या कह रहा है, इसका पूरा प्रभाव पढ़ता है! श्रतएव 
उसके मुदावरे प्रायः सामयिक भौर सीमित होते हैं। वह जिनसे वात कर रहा है, उनके ज्ञान- 
क्षेत्र से बाहर कहीं अन्यत्र नहीं जाता, पत्तेप में उसके घाचक-दब्द-वयन की सीमा उसके भोताओं 
के शान की परिधि तक रहती है। वह जहाँ तक सम्भव होता है, उनके जीवन-साधन के अपने 
उपकरणों का आश्रय लेकर अपने हाव-भाव और विशिष्ट स्वराषात के द्वारा ही अपना काम 
चलाता है। स्वराघात ही बोलचाल के प्रयोगों का रहस्य है, उप्ती में उनके अथ की विचित्रता 
निहित रहदी है। बॉलियाल के प्रयोगों ( मुहावरों ) को दूरी विशेषता उनकी बहुहुपता होती है। 
कभी-कभी तो एक ही सुदवरे के _'मुंढे-सुंडे मतिमिन्रा” के-अनुरुप बहुत-से अं और प्रयोग 
हो जाते हैं। तीथ॑-स्थानों अथवा बढ़े-बढ़े सम्मेलनों में प्रायः ऐतो लिचढ्ी भाषा मुनने यो मिल्ल 
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जाती है। मुहावरों की दृष्टि से इतमा अवश्य मानना पढ़ेगा कि बोलचाल को भांपा ही साहित्यिक 
भाषा हे मुदावरों का प्रततिकानयृह है । यहीं उनदा जन्‍म होता है और यहीं पल पुस्तकर दे 
साहितियिक भाषा के योग्य, सभ्य भौर सुप्ल्ृत नागरिक बनते हैं। मुद्दावरों को भाषा के अमूल्य 
रत, गैसा हम मानते हैं, लक्र चले तो हम वह उकते हैं कि बोलचाल की भाषा ही उन भरमूत्य 
रत्नों को अक्षय साने है, उम्रमें प्रयुक्त श्राज के रुक्ष और अपरिमाजित मुद्दावरे हे पुशल पलाकार 
श्रीर मिद्द साहित्यिक जौदरियों के द्वाों में पटकर कल वो साहित्य-सुन्दरी के अधर्ों पर खेलने 
बाले उसको बेसर के वेशवीमती मोती वननेवाले हैं। खान और सान से निकलते श्ष्स्ो 
की अपेक्षा जौहरी को दूकान प्रौर उसमें सताये हुए सुब्यवस्थित सुन्दर और भुधढ़ रन बी 
परीक्षा करके उनकी जाति और गुश दा विशिष्ट विश्लेपण करना बह्दी अ्रधिक सरल, सुबोध और 
स्वाभाविर होगा, इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रवन्ध में हमने मुहावरों के साहित्यिक पक्ष वो लेकर हो 
उनकी सर्वागीश गति विधि पर विचार करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाई दै। 


मुहावरों क॑ अध्ययन की श्रपनी प्रस्दुत योजना पाठ्यों के सम रखने से पूर्व हम उनका 
ध्यान शान और विशान के विभिन्न ज्षेों में प्रयुक्त कुछ ऐस विशिष्ट और विचिग्र प्रयोगों की शोर 
आहृष्ट करना चाहते हैं. जो छोटन्यढे, शिक्षित ओर अशिक्षित प्राय स्भो की जवान पर मे 
मालूम कब से यदे हुए हूं, दिन्तु फिर भी आजतक मुद्दावरा होने का कोई अमाणथत्र उन्हें, 
नहीं मिल्षा है | 

९ भावों में यो३ परिषत्तन न करते हुए कैवल भाषा को संशिप्त करके किसी सिद्धान्त 
अववा मत वा प्रतियादन करने वी प्रथा हो इमारे यहां प्राचीन वाल से चली 
आ रही है, 'प्रौत-दत, सहज! भर 'पर्मछत! इत्पांद उत्र-्मन्ध इसके ज्वतन्त 
प्रमाण हैं। विगत आनफल व्यक्तिवाचक सशाध्रों को सशि्त करके उनके श्रायाक्षरों 
हे दाम चलाने वी श्रथा भी सब जोरों से चल रहो है। जैसे, मोण ब० गाधी, व[० 
वि० वि० इत्यादि] 

२ एक समय था जबकि अपने व्यक्तिगत गुण, ज्ञान, अभ्यात्त ओर साधन को क्‍्सीठी पर 
खरा उतरने पर ही दौई व्यक्त चतुवेंदी, ज्िवेदी, दिवेदी, याशिक, कौशिक, मौलवी, 
पीर शोर खत्ीफा इत्यादि उपाधियाँ आप्त करता था, किन्तु आाज वेदों के नाम तो क्या, 
उनकी छल्या तक न जाननेवाले क्तिने हो खहुबेदी, दिवेदी हमार समाज मैं भरे 
हे ईै। अतएव इन वश्ानुगत उपाधियों के अभिषेयार्थ वी पोज न करके शर्य- 


वंचित दी भ्रति व्यापक परम्परा के आधार पर मुहावरों में ही इसकी गिनती करना 
प्रधिक न्याग्य और युक्तितगत है । 


गणित की दृष्टि से सब्‌ १६४८ हा हजार मो सौ अद्तालीत कहना चाहिए, दिन्तु 
मुहावरा पढ़े गया है सन्‌ उतीत सौ अड़तालीस अथवा प्रसगवज्ञ केवल सन्‌ अब्तात्षीत 
बहन का। गणित की दृ्टि से इस प्रकार के और भी बहुत से वेल्लक्षण प्रयोग 
मिल्रते हैं । 
कवियों ने तो कितने दी स्थानों पर इन सध्याओं के साथ 
जा खूब मनमानो की 
3348 ह रा कक लक कटनाइ वो दूर करने के लिए उन्होंने 2५ 
क्रे/तक प्रतीक बना ॥ परी हो गई 
बाद लोग अब यह एक ऐतो परम्परान्सी हो गई है 


पै-क्म अन्य का निर्माण काल तो प्राय इन्हीं सकिंतिक 
द्वारा व्यक्त करते हैं। जेंसे, १९०२ लिखने के लिए एक कचि लिखता अ 00 ; 
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३. ० है $। 
फर नभ रत भअह आतम्रां, संवत फागुन माता 
सुकुल् पच्छु तिथि दौय रवि, जेहि दिन अन्य प्रकासा 


४. व्यक्तिवाचक संशाएँ. अभिवैया्_ की दृष्टि से प्रायः निर्थक होती हैं, नेनसुख 
नामबले नैत्र-विहीन पु८्प भी मिलते हैं। कदाचित्‌ इप्तोलिए तुलधोदास की 'हु्नीव, 
और 'शबरुष्न! नामों को साथकता तिद्ध करने के लिए बार-बार सुझंठ, रिपुद्मन, 
रिपुसद्न, भरिस्दन इत्यदि उनके पर्यायी शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। 'रवि' नाम 
से हम एक दुबलीन्यतली लम्बी-्सी लड़की को कल्पना कर लेते हैं, क्‍यों ! रवि शब्द 
के श्रम्िधेयाथें के आधार पर नही, वल्कि उसके बहुत पहिले से, एक लड़की-पिशेष के 
लिए रूद्द हो जाने के कारण लक्षण फे श्राधार पर हम उसका श्रथ करते हैं। 
लाक्षणिक और रुढ़ प्रयोग होते हुए भी अव्यापक होने के कारण ही व्यक्तिवाचक 
संशाएँ मुद्नावरों की भरेणी में नहीं आती, अन्यथा हैं वे भी मुहावरे ही। 

५. कितने ही व्यक्तिगत, जातिगत और देशगत ऐसे प्रयोग हैं, जिनका बोलचाल की भाषा 
में तो खुले आम प्रयोग होता हो है, लिखित भाषा में भी प्रायः उनका प्रयोग होता 
रहता है। 'भीगोव में रहना! या 'रिकारपुर में वसना” इत्यादि देशगत मुझतवरे हैं, 
किल्तु आजकल प्रायः सत्र इनका प्रयोग होता है। जो लोग यह भी नहीं जानते 
कि भोगाव और शिका रपुर नक्रो में हैं कहां, वे इन सुहावरों का खूब प्रयोग करते हैं। 

६. कुछ पारिवारिक मुहापरे मी होते हैं, जिनका सम्बन्ध किसी परिवार-विशेष से होता है 
और प्रायः उस परिषार के लोग तथा उनके इ४-मिन्न ही उनका प्रयोग करते हैं | 

७. श्रव कुछ व्यक्त और अब्यक्त तथा केवल बोलनेवाले की भाव-भंगी भर विशिष्ट 
स्वराघात से हो सम्बन्ध रखनेवाले विलक्षण प्रयोगों को देखिए | कभी-कमी किसी के 
शब्दों को जयों-का-त्यों एक विशेष भाव-भंगी के साथ विशेष ध्वनि से उच्चारण करके 
उप्तड़ञ श्र्थ बदल देते हैं, व्यंग्य में प्रायः ऐसा होता है। किप्ती लड़की ने कहा--हम 
चले जायेंगे', उसे 'तो आप चली जायेंगी' 'कहकर सात के यहाँ चली जायेगी ऐसा 
संक्रेत करके प्रायः लोग चिढ़ाया करते हैं | 

कहने का तातपय यह है कि मुहावरों क्ाक्षेत्र बहुत विस्तृत है, जाने-प्रनजाने न मालूम 
कितनी बार और कितने मुहावरों का प्रयोग हम नित्य-प्रति करते रहते हैं । सबका लेखा-जोखा 
रखना सम्भव नहीं है; अतएव पस्त॒त प्रवन्ध में हम अपने भरसक सड़ीबोली के केन्द्र बिजनौर 
और मुरादाबाद की भ्रोर दोले जानेवाले प्रमाणित मुहावरों को लेकर ही भ्रपना कार्य श्रारम्म 
करेंगे | अध्ययन की सुगमता के लिए मस्त विपय को हमने श्राठ भागों में विसाजित कर 
दिया है। इस विभाजन में हमारी दृष्टि मुहापरों के अलग-अलग पक्षों को लेकर अलग-अलग 
भ्रध्याथों के रूप में विचार करने फी रही है । प्रस्तुत विषय के प्रस्तावित क्षेत्र या विन्दु तक पहुँचने 
के लिए हमारे प्रबन्ध का अत्येक अध्याय एक-एक विचार है, इसलिए हमने हरेक भाग को विचार 
ही कहा है । 

भूगभ-शास्त्र के किसी विद्वान्‌ पंडित को प्रयोगशाला में यदि आप जायें, तो श्राप देखेंगे कि 
उप्तमें फह्दो ६र-पतरों का ढेर है, तो कहीं रास और चूना पढ़ा दे, कहीं अलग-अलग बरतनों में 
मिट्ठी रखी है, तो कही बहुत-सो बोतलों मे वालू भरा इआ है, कहीं पत्थर पिस रहे हैं, तो 
कहीं रेत पक रहा है। थोड़ा और आगे बढ़कर पंडितजी के प्रयोग करने की मेज देखें, ठो उत्तकी 
छुटा उनकी प्रयोगशाला से भी निरात्री श्रापको लगेगी । भ्रति सुन्दर शरीर सुव्यवस्थित ढंग से 
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धनी हुई लिएनेयदने को श्रति आधुनिक साममप्री के स्थान में नये-पुराने भिन्न भिन्‍न देश भर 
प्राग्तों दो चडनों के दुकदे, छोटे-मढ़े खरत और भो इसी प्रवार की दस-बौस पस्तुओं की बोतल 
एव पुदिये उसपर पद़ी इंई मिलेंगी | सम्भव है, प्रयोगशाला में अपनी मेज पर, श्पके दाब्दोमे 
ई ट्यव्थरों के विचार में भूले हुए बेंठे पडितजी, झापकी करपना करे पडितजी से सवेया मिन्‍न, 
कोई घूल-बानि से खिलवाड़ करनेवाला पागल, छगें । आपने तो पर्थ्वी के गर्भ में व्द्द क्याक्या 
डिपा हुआ है, इसके रहस्य वो एक और एक दो को तरह स्पष्ट करनेवाले उनके अधि मदष्वपूर्ण 
मिबनन्ध भर लेसों के द्वारा उनके पॉडित्य के आधार पर उनके व्यक्ति की कोई बढ़ी मुन्दर 
कंत्यना कर रखी थी। आपने विश्वक्मी का नाम सुना है, सौन्दय की साक्षात्‌ मूत्ति उप्ते निर्मित 
नगर और भवनों के मगोहर रुप देखे हैं, किन्तु उन ई ठचत्वरों के ठुक्ढ़ों को भ्रोर आपने कभी 
ध्यान नहीं दिया है, जिन्हें एकत्र करने मैं बेचारे ने दिन राद एक कर दिया था, भूस प्यास 
और शींद भी उसे हराम हो गई थीं, परों में गट्ट और हाथों में छाले पद गये थे । यदि श्राप 
एक दर्शक अथवा पाठक की दृप्टि से न देखकर एक क्लाझार दी आँखों से देखें, तो ई ट पत्रों 
के इस सचय म॑ ही श्रपको भूगर्भ-दास्त्र के पडित विर्वर्क्मा की कला दिसाई पढ़ेगी। ईट- 
प्रो के झुय में वियमान इन उपादानों के विना पडितजी के महत्वपूर्ण निवन्थ और विश्वकर्मा 
की मनोरम नगरी खड़ी ही केसे होती ! सुबह से शाम तक पुस्तकालय में बठक्र भच्छे बुरे सभी 
प्रकार के मुहावरों को बढ़े ध्यान से अपनी कॉपी में टॉकेते तथा इक्के, ताँगे और रिक्शावारों से 
बातचीत करते समय नोटबुक पर हाथ जाते हो स्वय हमारे ताथो हँस दिया करते थे । हमारी दृष्टि 
ही बहुत-बुछ मुहावराग्वेधी हो गण थी। वेद, उपनिपद्‌, रामायण, महाभारत, कतिपय पुराणों 
और कुरान एव वाइविल से लेकर नित्य-प्रति के गौतापाठ तक में दम सुद्दावरे स्ोजने लगते थे । 
हमारी गीता में नीली स्याही से हूगे रेखा-चिढह्ों को देखवर एक भाई ने व्यग्य करते हुए कहा था 
कि तुम भगवान्‌ के वह्दने अपने 'याइड' की पूजा करते हो, तुम्हें हर जगह अपनी थीसिस के हो 
सवाय दिसाई पढते हैं। वास्तव में बात ऐसी हो है भी, झोर हम तो यहां तक बहते हैं कि ऐसी 
ही होनी भी चाहिए | जबतक हम भ्रजु न की तरह अपने लक्ष्य फे साथ एकाकार नहीं हो जाते, 
हम कदापि उसे लक्ष्य विन्दु पर नहीं वेष सक्‍्ते। हमने अवतक लगभग पेंतीम्त हज़ार सुदावरे 
एबत्र किये हैं। हम जानते हैं. कि इस प्रबन्ध में हम २५ जार मुझावर्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, 
कर भी नहीं सकते, किन्तु फिर भी इस प्रवन्ध के लिए इस सम्रह का बड़ा मह्तत है। हमारा, 
यह अ्रष्ययन विधायक या गाधोजी के शब्दों में रवनात्मक भ्रष्ययन है। हमें भूगमशास्त्री की 
तर इन वाक्य-खडों के आधार पर भापा के गर्भ में कहाँ क्या-क्या छिपा है, उसको खोज करके 
उप्तमें दिपे हुए श्रमृत्य रत्नों की याह लेनी है। मुद्दावरों के पम्नह में हमारो €प्टि श्रौर हमारा 
प्रयत्त आरम्भ से ही रचनात्मक रहा है। इस प्तप्रह के आधार पर निर्मित थोसिप्त-रूप हमारा 
रह शवन विएक्काणों को सुन्दर कृत्ति अदवा तप होगा, ऐसा कहने की धृष्टता हम नहीं कर 
सक्ते। हमाग यह प्रवस्ध पूज्य पडित मदनमोहन मालवीय के उद्दिष्द मन्दिर की नीव की तरदद 
यदि हमारे बाद आनेवाले जिशासु अन्वेपकों को उसकी. पूत्ति के लिए प्रेरित कर सका, तो ब् है। 
सब १६३६ ई० से भ्राजनक ६ वर्ष काम करके भी हम यह नहीं कह सकते, कहना भो नहीं चाहिए 
हे करा रे हक हक हमने जो कुछ लिखा है, वह पूर्ण है। हमारा यह प्रयाप्त 
प्रा है। सुदावरों के सदोगीण श्रध्ययन भर वैज्ञानिक विश्लेषश के प्रयाप्त काप्रथम 
कुद दिन की दात है, हमारे एक रिसर्च स्कॉलर मित्र ने व्याय करते हुए हमारी भेड़ 
05233) ता में बात लो दी हो ही गई थी, हिन्दू किर भी न 
ए इमने जवाब में कट्टा--मुझे अव्यवस्था ही पसन्द है, क्योंकि एक सिर्च- 
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स्कॉलर का काम ही अव्यवस्पा में व्यवस्था देयना है, मेरी मेज़ व्यवस्थित हो गई, तो मेरा सब 
काम ही श्रव्यवाह्थित हो जायगा !' हँसी और व्यंग्य में श्रनायास मुँह से निकला इम्मा यह वाक्य 
ही भ्राज हमें लगता है, हमारी भूमिका के 'उपादानों और उनके उपयोग फी पद्धति! इस अन्तिम 
प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। कोई वस्तु किसी अन्य वस्त के संबंध से हो व्यवस्थित या श्रव्यवस्थित 
कही आती है, भन्यया श्रव्यवस्या का अपना कोई रवतन्त्र रुप नहीं है। अतएव प्रस्तुत प्रबन्ध की 
रचना शोर उत्तकी श्रावश्यकताश्रों की दृष्टि से हमारा अबतक का इतना वह़ा मुहावरा-संग्रह 
और धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक एवं साहित्यिक विषयों के अनेक ग्रस्थों का श्रध्ययन एक 
प्रकार का भ्व्यवस्यित संग्रह्मलय ही है; संग्रहालय इसलिए भी कि उसमें बहुत-सो अ्प्राप्य शरीर 
दुष्प्रा्य सामग्री भी संगहीत है | 

इतना सव बुद्ध संग्रद करने के उपरान्त प्रवस्थ लिखने के लिए हमारी कार्य-पद्धति क्या होगी; 
इस्तका उत्तर देने के लिए हम एक वार फिर अपने पाठकों को सूगर्भ-झास्त्र के झचार्यों की कार्य- 
पद्धति से परिचित करायेंगे। अपनी प्रयोगशाला में एकत्र भिन्न-भिन्न जाति भ्रौर गुण के पत्थर, 
मिट्टी शरीर बालू इत्यादि पदायों को हाथ में लेने से पूर्व वे लोग देश-विदेश सब जगह की चद््ों, 
मस्स्थत्वों इत्यादि उपयेक्त समस्त पदार्थों को जन्मभूमियों का भौगोलिक श्रौर ऐतिहासिक दृष्टियों से 
पूर्ण परिचय प्राप्त करके उनके तस्व विवेचन के लिए एक काल्पनिक रुपरेखा बना लेते हैं। इसके 
उपरान्त ही वे अ्रपनी प्रयोगशाला में वैठकर अत्तुत पदा थाँ के त्ठम विश्लेपण और वर्गोकर्ण के 
द्वारा अपनी कल्पित रुप-रेखा की जाँच करते हुए अपने पाठकों और विद्या थेयों के लिए सर्वोपयोगी 
सिद्धान्त हिथिर करते हैं। ठीक इसी प्रकार, हमने अपने उद्दिष्ट विषय को, जैसा पौछे दिखा 
चुके हैं, भ्ाठ भागों में विभाजित करके मुहावरों की प्रकृति शरीर प्रटत्ति का, उनके विकास भ्रौर 
त्रृद्धि की दृष्टि से. अध्ययन करने के लिए तत्सम्बन्धी श्रपने वहुसुखी अध्ययन के आधार पर, एक 
कल्पित रुपरेसा कायम कर ली है। प्रबन्ध के मुख्य भाग में संग्रहीत तत्तों के वैज्ञानिक विश्लेषण 
और वर्गीकरण के द्वारा अपनी पूर्व-कह्यना की सतकतापूर्ण परीक्षा करके श्रव हम मुशायरों के 
विशेष अध्ययन के लिए आवश्यक सिद्धान्त स्थिर करेंगे। संक्षेप में, अब हमें प्रत्येक कस्तु को जाति, 
गुण और स्वभाव के क्रम से उत्तका स्थान नियत करके अपने अव्यवस्थित संग्रहालय को व्यवस्थित 
प्रबन्ध का रुप देना है! 


--ओमूप्रकाश गुप्त 
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शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरा देवी। 
प्पहत्य तमः सन्ततमर्थावखिह्वान्प्रकाशयतु ॥ 
चतुर्वेग फलप्रासिः सुखादल्पधियासपि | 
/वबाग्योगादेव”! यतः तत्स्वरूपं निरूप्यतते ॥२ 
अपने इस कार की निर्विध्न पूरोस्िद्धि के लिए हम सवप्रधम 'शरदिर्दु सुन्दररचि वास्देवी! 
की श्राराधना करके आन+्द, कौत्ति, ज्ञान और समाज-सेवा-हुपी चारों फलों को सहज-भाव से देनेवाले 
वाग्योग, अथीत्‌ मुदावरे के स्वरूप का निहपण करते हैं। कै 
मुह्यवरे का महत्त्व--/एकः शब्दः प्रयुक्त: सम्यग्शातः स्वयं लोके च_काम-धुरमवति 77 
भृप्रयुक्त शब्द! श्रकेला हो इस लोक और परलोक दोनों में इच्छित फल को देनेवाला होता है। 
इस कथन की और भी पुष्टि इस अतिग्राचौन श्लोक से हो जाती है-- 
यलु प्रयुदक कुशणों विशेषे, 
शब्दान्‌ यथावद्व्यवह्रकाले। 
पो.$नन्तमाप्नोति लय॑ परस्र, 
वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्देः ॥ 

जो कुशल व्यक्ति (व्यवहारकुशल वक्ता )विशेष व्यवहार काल में शब्दों का ( शब्द, 
वाक्यांश, खंडवाक्य, महावाक्य इत्यादि का ) ठौक-ठौक प्रयोग करता है; उसे अनन्त जयआ्राप्ति 
होती है; इसके विरुद्ध वाम्योगविद्‌ ( इषट प्रयोग श्थवा मुहावरों के जाननेबाले ) को श्रपशब्दों 
से--जो सुश्रयुक्त शब्द नहीं हैं, उनसे-परलोक, दिव्यलोक अथवा हृदयलोक में दोष लगता है। 
बेद के ऋषियों ने इसी 'सुप्रयुक्त शब्द! को वाग्योग संज्ञा देकर, इसके प्रयोग से क्‍या लाभ होता 
है, इसके साथ हो इसके ( वाग्योग के ) स्थान में अपराब्द-बेमुहवरा शब्द--के प्रयोग से वाग्योग- 
विद को जो दोष लगता है, उसे भी स्पष्ट करके मुहावरे के महत्व में और भो चार चाँद लगा 

। 

'पाहन पूजे हरि मिते तो मैं पूर्जू पहाह--कंदौर वी यह उक्ति कर्मकाए के क्षेत्र में नितनी 
सार्थक है। भाषा के पत्र में भी उतनी हो साएगर्मित और महत्वसणं है। भाषा हो. वांगेवी वो 
साकार मूत्ति है। किन्‍्तु, भूणियूज़ा ते पहले पत्थर और मूर्पि में.क्या श्रन्तर है--यह समर लेना 
चाहिए। एक कलाकार की कला-मवत में रखी हुई सुरदर-से-सुन्दर मूर्ति भी उस्त समय तक पत्थर 
ही रहतो है जवतक किसी सिद्ध के द्वारा प्रेम-यूवंक उसवी प्राण प्रतिष्ठा बरके उसमें अपने इष्टदेव 
की शक्ति का श्राह्मान नहीं किया जाता। वास्देवी की पूजा करनेवाले वाग्योगविद्दों क्रो इसलिए 
कबीर की इस चेतावनी से लाभ उठाना चाहिए। वाकूसिद्धि के लिए प्रत्येक साथक वो. श्रपनी भाषा 
में मुद्वावरारूपी उसदी ( बाम्देवी की ) मूल शक्ति का आदवान करना श्रनिवाय है। व्यवहार- 


३, 'कापरोगादेव मुद्दाररी पर घटाने के जिए इसने घोड़ा दै। 
३ सादिस्प-दुर्पय । परिच्देद ३, रोक (--२। 


मुद्रवराभीमांता ४ 


है, |] 
कुशन व्यक्तियों ने इसौलिए मुद्ावरों वी भाषा का प्राण अंबया उसओी आत्मा क्र है। ख्ये 
बाम्देवी दिसी साधन पर पतन होकर अपने मृत शक्ति वा निहपण करते हुए पहती दैं-- 
अह॑. रपरेमिबेततमिधराम्पामादिष्यैरवयिश्वदेदे- , 
भ्रष्ट मित्रावरुणो भाविभग्येहमिन्द्राग्नी श्रद्मरिवनो भा । 


अं है 

अहमेवस्ववमिद॒ वदामि, जुष्टदेयेभिर्तमानुपेमिः | 

थ॑ कामये तंतसुप्रं कृषोमि त॑ बह्मार्ण तसपि त॑ सुमेधाम ॥ 
३३ श्र 


प्रहमेच बात हुव प्रवाम्यारभवाण भुवनानि विश्वा। 
पर द्विवा पर एना एथिय्से तावती महिना संवभूव | 
(5 चागाम्भुणी, श्राप, विष्दप २. हग्वेद में १५ सू० १९४) 
में र्मों के माय विचरती हूँ, वनुओं के साथ घूमती हूँ, श्रादित्यों भर विश्वदेवों के साथ 


बिहार करती हूं। में मित्र और वर्ण दोनों दा भरण पोषण वरती हैँं। हैं ही इख्द, अशि और 
दोनों भभ्िनौकुमारों को पालती हूँ:*"''इत्यादि इत्यादि । 


मै स्वये यह बहती हैँ. कि बोई ऐसा नहीं जो मेद्रो मेवा नहीं करता। मैं जिस जिसके घाहती हैँ, 


बढ़ा बना देती हूँ। दिसी वो हम (कत्तों और बंबि), बिसे को ऋषि (दरश) भर दिसी के मेधामान, 
(चतुर मावक)''"' इत्यादिद्ित्यादि 


मैं ही वायु के समान वेग से बहा परती हूँ, अ्रखिल भुबनों थी छूपर प्राशदाद विया 
दरती हैँ; श्राझश के उस पार से लेकर पृथ्वी के इस पार तक में रहती हैँ। अपनी महिमा से मैं 
इसमी बढ़ी (गीत विविधरपा) हो रह हैं 

कृरसपतिशंगिरम इत्यादि ऋगेद के और भी कितने ही स्थत्ञों पर इसके महत्त का श्र 
सुन्दर और विशद्‌ विवेचन मिलता है। धास्तव में मुहावरों में, एफ अ्रकार थी संजौयनी शक्ति 
हीदो है, जो जनाब द्वासी साहब के शब्दों में 'मुद्वरा श्रगर उम्दा तैर से धाँधा जाय, तो विला 
शुबह्दा ( निस्मन्‍देह ) प६त शेर को बलन्द और बलन्द को बलम्दतर कर देता है (-निकृष्ट आशय 
को उल्ूष्ट और उद्छष्ट को उ््टतर वर देता है। विद्वरी सतर्ई! के दोहों के विषय में बल हुई 
उस प्रतिद्व उक्ति में भोढ़ा-बहुत हेर-फेर करके यदि यों बहें--- 

भाषा माँ हि सुहावरे, ज्यों नाविक के तौर । 
बाहर से दोटे लगें, घाव करें गाभीर॥ 

तो भुद्ायरों के महत्व और उनकी शक्ति वा पयोह्त परिचय मिल सकता है। परभी-कमो 
वो वेबल एक शब्द के श्रावाखाले मुहावरों में भी सृष्टि को स्वना और संहार दोनों को शक्ति भरी 
रहती है। अरबी वा एक शब्द 'इुनः है, जिसवा अ्भिषेयार्थ है--हो जा! या हों); किन्तु मुहापों 
के शजुमार इसका अर बिना कुछ किये; बात-कौबबात में, होठ हिलानेमात में, कोई महत्वपूर्ण 
कार्य वर देना, लिया जाता है। लोगत विश्वरी के पृष्ठ ३६०, प्रथम स्तम्भ में इस शब्द वा अर्य 
इस प्रकार दिया है-- 

/इन-( भी शब्द ) सौगा अमर का है--बमानी हो जा या हो और इशारा है तरफ, हुक 
हक शुभावुहू, जल शानहू के जे जो रोने अजल में मौजूदाद के पैदा होने के बाब में हुआ था ४? 

गुसलमानों दा विश्वाम है कि महाप्रतय के बाद जब सर्वप्रयम सष्टि वो रचना हुई तो धज्ला। 
पाक ने 'कुन! वहा और सृष्टि को रचना हो गई। इसी प्रकार मुहम्मद गोरी को पु पर हंए 


4 पहला विद्र 


पृथ्वीराज को चन्दवरदाई वे-'मत चूके चौहान! इस छोटे पे-बाक्याश मे जो शक्ति मिनी, इतिदास 
के विद्यार्थों अआछी तरह जानते हैं। इधर चन्द का यह सुदावरानन्त्र उसके कान में पढ़ा और 
उधर मुहम्मद गोरी क्र सिर जमीन पर नाचने लगा। मुहावरों में सबमुच एक श्रनोखी बिद्यृत 
शक्ति भ्रोत प्रोत रहती है। वे जहाँ एक ओर ग्रेम से भो कोमल और अमृत से भो मधुर होते हें, 
वहाँ दूसरी शोर विष से भी कढु और परमाणु बम से भो कहीं अधिक भयकर होते हें। मुझवर्रों 
वी 24% का स्मरण करते हो असादः कौ ये पक्तियाँ मानो साकार होकर हमारे सामने भरा 
जाती हैं-- 
शक्ति के विध्ुत्कय जो व्यस्त 
विकल बिखरे है, हो निरुपाय, 
समन्वय, उसका करे समस्त 
विजयिती मानवता हो जाय।' 


जितना हो इन पंक्तियों पर हम विचार करते हैं, हमें लगता हे प्रसाद! वो दिवैगत शआत्मा 
मुहावरों के महत्त्व का प्रतिपादन बरतें हुए हम, मुहावरों वी शक्ति के निहपाय होकर व्यस्त श्रौर 
बिकल बिखरे हुए विद्ुलणों वो एकत्र बरके, उन्हें व्यवत्थित और संगठित करने का आदेश दे 
रही है। श्रतणव एक बार प्र हम अपनी श्राराध्या वास्देवी से प्रार्थना बरते हूँ. कि वह दूं 
स्वगाय आयाये प्रसाद! के श्रादर्श का पालन करने की शक्ति दे। दम एफ्‌० सब्श्यू० परार 
केशब्दों में मुहपरों में जगमगाती हुई दिव्यज्योति की इन पायिव चन्नुओं के लिए मुलभ 
कर सके (१! 


उच्चारण और वर्ण-विन्यास 


मुद्गाबरे से हमारा क्या भ्रभिग्राय है, उसदी परिभाषा उसकी अर्थ॑-व्यापउता, रोजमर्रा से उसका सम्बन्ध 
इत्यादि उप्तके भिन्न भिन्न पत्तों पर विचार करने के पूर्व 'मुहावरा' शब्द क॑ लिखित एवं टचरित रूप 
का सत्तिप्त विवेचन करके उसका कोई एक उच्चारण नियत कर लेना श्रति आवश्यक है। शुद्वरा 
अरबी भाषा की शब्द हे। अरबी वी अपनी एक विशेष लिपिह। यही अरबों लिपि कुछ परि 
बत्तनी के साथ फारसी में आई और छिए अरब और फारस से भारतवर्ष दा व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित होने के उपरान्त कदाचित्‌ क्‍तिषय भारतीयों का इसमे परिचय हुआ। थहां परिचय, 
मुसलमानों के यहाँ आकर राज्य स्थापित कर लेने और राजभज में प्राय फरतौ वा घलन 
होने क उपरान्त व्यापक अ्रभ्यास में परिवर्तित हो गया। हिन्दों मी प्राय इस लिपि में लिखी 
जाने लगो। कहना न होगा कि फ्ारसो लिपि में लिखी हुई हिन्दों वा नाम हो बाद म उदृ हो गया । 
सुहावरे ने कब इसपर अपनी मुहर लगाई अथवा कथ से यह हिन्दी दी एक शैली और विभाषा न 
रहकर उसदी प्रतिहव्द्दी बन गई, इसमी चर्चा हम यहाँ नहीं फरेंगे। उद्‌, झ्ाज एक स्वतस्त भाषा 
के रूप में हमारे सामने है। भरवी लिपि म लिखी हुई इए भाषा का अरबी और फ्रारसी मे गहरा 
गठबर्धन देखकर ही कदाचित बच विद्वानों ने मुद्दावरा! शब्द यो उद्‌ शब्द कहकर सस्तोष माल 
लिया है। यह शब्द अरबो वा ह या उदू' या, इस बहस से हमारा योई मतलब नहीं। इमेंतो 
वेवल इतना देखना हे कि मूल माषा में इसका उद्दारण क्या या। श्रद्धिद कोपकारों, पैयावरगों 





१ कामाविती, पृष्ठ 8७ 
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मुहाबारामीमांता | 


और सुलैदों ने जो शिक्न सिल ढंग से इसे लिख है, उसमें दोष उनका नहीं है। दोष तो भ्ररवी-लिपि 
वी सूत्यों का है, शो सहावरे यी इतनी गुलाम हो गई है कि अगर आपको मुहावरा नहीं दे शरपवा 
जिस शब्द को शाप पढ़ रहे हैं, उसके सो उ्चाएण करा पूर्यज्ञान नहीं है, तो बड़े श्राखती से 
एक ही शब्द इघए को उधर, अपर, श्रजुर, उधर इत्यादि पदक बढ़ी नेकनीयतों और 
ईमानदारी के साथ मिनटों में इधर-उधर कर पके हैं। नागरी लिपि के विपरोत.मख्ी-लिपि में 
(हस्त ) मूल स्वर के लिए स्वतन्त्र अत्र नहीं हैं, कुछ संदेस जो लिखने में ग्रायः पढ़नेवालों के 
मुहायरे पर छोड़ दिये जाते हैं। अर्वी-लिपि अत्यन्त दोपपूर्स है; हम यह मानते कै; विःतु इस्वा 
गह अर्थ नहीं है कि यदि 'इधए को एक बार गलती तै-लिफि की गलती से ही सही-/डथर! या 
“ग्रधरः पढ़ लिया, तो बाद में कमी यह भूल सुधारी न जाय। 'मुदावरा/ शब्द आज भ्रहाविरा।, 
कहावरा, 'मुड्वरा', 'मुहाबिरा', 'मुह्यरा और 'मुहाबुर/ एवं महाबुरा इत्यादि मिप्त-मिन् 
वर्गों से लिखा हुआ मिलता है। हम मानते हैं 'मुहावरा” शब्द वी इस वेमुद्रावरा छौघ्ातेरर का 
बहुत कुछ कारण अरबी-लिपि में लिखनेवालों को मुद्वरेदारी ही दे। हस्त ( स्वर ) के संबेत चिद्ों 
मी सर्थथा उपेत्ता वरके लिखने पढ़ने का उन्हें मुहावरा है। उन्होंने यदि मौम पर पेश और थाव 
पर जबर छोगये विना 'मुद्वरा' शब्द लिख दिया तो बोर गुनाह नहीं क्या, यह तो उनका 
रीअमरो वा मुहावरा है। गुनाह तो वास्तव में उन लोगों वा है। जो उनवी मुद्ावरेदरी को 
प्ममे बिता ही उनके शब्द लेकर उन्‍हें तोड़ते मरोद़ते हैं। हिंन्दौ-विद्वानों का यह गुनाह इसलिए 
ओर भौ गम्भीर है कि ये जानते ये कि 'भुद्दावरा” शब्द झरबी वा है। उन्हें चाहिए था भुद्दावराँ 
पर बुछ भी लिखने से पूर्व श्ररदी का कोई भी कोप उठावर उप्तके सही उच्चारण का शान प्राप्त 
बर सेंते। मामूलीसेलमामूलो उद्‌-दोपों में भी उच्चारण को शुगमता के लिए जेर, जबर और पेश 
इत्यादि सम्पूए संकेत चिहों कौ पूरी पाबन्दो वी जाती है, फिर अरबी के कोपों वो तो बात हो 
कया है। विदेशी भाषाओं से लिये हुए शद्दों के केबल सुस-सुख को दृष्टि से किये हुए विकृत उच्चारण 
किसी हद तक सहन किये जा सकते हैं, अन्यथा बिज्ृत करने का जग्तक कोई तफपूर्ण कारण नहीं 
बताया जाता, बेब भातस्य और प्रमाद के लिए ऐसे लेखवों की मा नहीं व्िया जा सकता। हम 
जानते हैं, जेर, जबर श्रोर पेश इत्यादि दी पूरी पावन्दी होते हुए भी अरबी लिपि में लिखे हुए क्तिने 
ही शब्द पहले पे मुद्ववरा न होने पर ठौक ठीक नहीं पढ़े जा सकते; विश्तु अरबी के हरेक शब्द में 
हू दलौक्ञ काम नहीं दे छक्ती और फिए 'मुदावरा! शब्द में तो विश्ती प्रकार की कोई 
पेचीदगी ही नहीं है, मौम पर पेश और बाव पर जबर होते हुए भुद्दावरा” के सिवा उसका बीई प्रम्य 
उच्चारण सम्भव ही नहीं है। परिइत केशवराम भट्ट ने, पता नहीं, 'बावः के ऊपर लगे हुए जबर 
को 'तशदोद! सम्रमकर ही अपने व्याकरण मे 'मुहावरा! को मुहब्वरा! करके लिखा है या बावः 
दो दबावर बोलनेवाले किसी जाट के मुंह से सुनवर 'मुहावरा! के वबाव” का गला दवा दिया हे। कुछ 
भी हो, यई दोप अक्षम्य ह। 'ुद्दवरा” का मुद्ावरा ही युक्तियुक्त और न्यायपूरी उच्चारण है। 
उसे भदावरा', 'महाविरा', मुद्विरा! श्रथवा मुद्गाव्यरा/ लिखना या पढ़ना अपनी अग्रोग्मता और 


अशान के साथ हो हिन्दी और हिन्दीेमियों पर्‌ लगाई हुईं अंसहिध्णुतता वी तोहमत पर स्वीकृति को 
मुददरर लगा देना है। 


महावरे के लक्षण 


$ ५ 

मुद्वरा' अस्त शब्द है। यह 'हौर! राब्द से बना है, गयासुल्लुगात में (परष्ठ ४६४) इस शब्द 
विषय में यह लिखा गया है-- १ गयडत्डगात में (व ४४४) इस शब्द के 

(ञ) “मुद्ावरा विज्ञाम मीम, वकुतेह, बाबू, वायकु, 


मर दीगर कलाम कृरदन व पा सदादन 
पक दीगर--अज्ञ से राह बकुस्ज़ बगैर थ्रो [? कक 
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(ञ/) लोग किरवरी के एष्ठ ४३६, स्तम्स २ में 'शब्दः 'मुहावरा' के 'मीम पर पेश भर 
वबाव' पर जबर लगा है। अथ भी ग़यासुरलुग़ात का बिलकुल हिन्दी-अनुवाद ही 
सममता चाहिए। वह लिखते हैं--मुहाघरे का अथ है भ्रापस में कलाम (वातचोत) 
करना, एक दूसरे को जवाब देना, गुफ़्तगू (बातचीत) । 

(३) 'फरहंग आसफ़िया', जिल्‍द चहारुम; एछ ३०३, स्तम्भ १ में 'मुद्दावरा' के विषय में यह 
लिखा गया है-- 

#मुद्ठावरा इंस्म मुज़क्कर ( संज्ञा, पुर्लिंग ), (१) हम कलामी, बाहम गुफ़्तगु, सवाल 
जवाब (२) इस्तिलाह श्राम्र, रोजमर्रा, वह कलमा या कलाम जिप्ते चन्द्र सकात 
( विश्वासपात्र )ने लग़वी मानी कि मुनासि्रत या गरमुनासिषत से किसी ख़ास 
मानी के बास्ते मुफ़्तस (रूढ) कर लिया हो । भैसे 'हैवान” से कुक्ष जानदार मरुसूद 
( अ्रभिप्रेत ) है; मगर मुद्ावरे में रैरज्ञीउल-प्रक़ल ( बुद्धिहीन ) पर उसझा इतलाक 
(प्रयोग ) होता है। और ज़ीउल-अक़्ल (बुद्धिमाव ) को इन्सान कहते हैं। 
(३) आदत, चस्का, महारत ( कुशलता ), मरक़ ( अभ्यास ), रब्त,--जैसे मुझे श्रव 
इच्त बात का सुद्ठावरा नहीं रहा ।” 

(६) हिग्दी-विर्वकोप में 'मुद्ावरा! का श्र्थ इस'प्रकार दिया है--'मुहाबरा-संज्ञा ४'९ (१) 

लक्षणा या व्यज्ञना द्वारा सिद्ध वाक्य या प्रयोग, जो किसी एक ही योली या लिखी 
जानेवाल्ली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष से विलतण हो। जैसते-- 
लाठी खाना! (२) श्रभ्यास, आदत ।? 
हिन्दीशशब्द-सागर! (पृष्ठ २०६३) में 'हिन्दों विश्व-कोप' के श्र्थ को लेकर हो कुछ विस्तार 
से सममाने का प्रयत्न किया गया है-- 

(3) “मुहावरा संज्ञा पु०--(१) लक्षणा या व्यक्षता द्वारा सिद्ध वाक्य या प्रयोग जो किसी 

एफ ही बोछी श्रथवा लिसी जानेवाली भाषा में प्रचलित हो भ्रौर जिसम श्र प्रत्यक्ष 
( भ्रभिधेय ) भर्थ से विलक्षण हो। किसी एक भाषा में दिसाई पढ़नेवाली श्रसाधारण 
शब्द-योभना अथवा प्रयोग । जेसे--“लाठी साना! मुहाबश है; क्योंकि इसमें 'फाना! शब्द 
भ्रपने साधारण धर्थ में नहीं श्राया है, लात शिऊ श्र्थ में ग्राया है। लादी साने फी चीज 
नहीं है, पर बोल-चाल में “लाठी खाना? का भ्र्थ 'लादी का प्रहार सहना! क्या 
जाता है। इसी प्रकार 'गुलखिलन/, 'घर काना), 'चमड़ा सींचना', 'चिकनी-चुपद़ी 
बे! प्रदि सुहयरे के पल्टफेस है| बुद्ध लोण इसे ऐेजएरए था योराकार भी पदसे हैं ५ 
(२) प्रभ्यास, श्रादृत, जैसे--आजकल मेरा लिसने का मुहावरा छूट गया ।7?* 


हिन्दी, उदू' और अरबी एवं फारसी के अन्य दोषों में भौ मुद्ावरे का बिल्कुल यही थर्य 
मिलता है। श्तएवं हिन्दी, उद और श्यरवी-फरसी के उपरान्त अव श्रेंगरेजी वाढमय का प्ररत 
रह जाता है। थ्याज न केवल हमारे साहित्य पर, वरन्‌ हमारे समस्त जोबन और जोवन के समस्त 
व्यापारों पर भी अंगरेजों और अ्गरेजो की गहरी छाप है। इमारे कितने ही उच्चतम कोटि के भरति 
प्रतिमाशाली स्मालोचक और साहित्यकार भो जब अ्रेंगरेजी में सोचकर द्विन्दों में लिखने के शादी 
हैं, तो अंगरेजी वी सबंथा उपेज्षा करके हम अपने उद्ि्ट विषय और उसके पाठवों के साथ न्याय 
नहीं बर सकते । श्रेंगरेजी में मुद्ावरे के लिए 'इडियम! (000) शब्द वा प्रयोग द्वोता है। शेंगरेजी 
में यह शब्द लैटिन और फ्रेंच में दोता हुआ भौक-माया से आया है। सोलहवीं शताब्दी में पक 





३ बोदचाड की मूमिका,पृष्ठ--१९४:। 


मुद्रावरा-्मीमांता हि 


शब्द ईडियोमा! (:8७/) मै लैटिन में (07004) ईदियोमा और लैटिन से फ्रेंच में इडियों 

डिजमी (400900) और ईडियोसी (0/09 ) श्रौर तदुपरान्त सतरहवाँ राताब्दों में मोश से 
ईंडियोटिज्म (00087) के हप में वही शब्द अंगरेनो में थाया। व्युतपत्ति वी दृष्टि मे चूंकि 
यह शब्द (0000०) महता की शोर सीत बरता है। और ऐिर चूंकि डंडियट! (00000) राद 
में सम्बन्धित होने के नाते ईडियोसीं ([0/00) की घ्वति भौ इसी निकलती है। श्रव अंगरेजी 
में इस शब्द का प्राय लोप होकर इसके स्थान में सर्वत 'ईडियम' ([4॥00) का प्रयोग होने लग है। 
श्री जौ० पौ० मार्शा ने इनदोनों शब्दों ([07980 आते 7000) वो तुलनात्मक विवेयना बरके 
ईंडियम के अचलन वो और मो परझराह्य और सर्वव्यापक बना दिया है। इंटालियन ओर स्पेनिश 
आपाओं में भी इसी के कुछ विकृत हुप ईडियोमा (प0008) और ईडियोटिउ्मों ([60५870) 
थाते हैं। अेंगरेजी वे आराज प्रय जितने भी छोटेयड़े बोप उपलब्ध हैं, सबने (ईडियम! शब्द वो 
ही प्रधामता दी है। इस श्रय है ब्हुत पहले, सतरहवी शताब्दी में हो, कद्ाचित्‌ 'इडियोटिज्म! 
के स्थात में 'ईडियम' शब्द मुडावरे में झा चुका था। श्रम श्रथ अथवा लक्षणों को धृष्टि मे दम कुछ 
चुने हुए प्रसिद्द दोषों को जेवर इस शब्द ([0700) पर विचार करेंगे-- 

(भर) ईडियम-(१) शब्दों, स्याकरण सम्बन्धी रचनाओं, वास्यरघनाओं इत्यादि में वर्णन 
का वह दड् जो किसी भाषा के लिए विशिष्ट हो, (२) फीकी किसी बिशेष भाषा 
की विचितता भी, (३) एफ विभाषा (प्रीक इडियोसा, कोई दिचित्र भौ( व्यक्तिगत 
चोज) " 

--एनसाइक्लोपीडिया जिटेनिया, घाल्यूप १२, पृष्ठ ७०१ 
% 'किपी जाति विशेष अथवा प्रान्त या समाज विशेष वी भाषा था बोलो । 
२. विसी भाषा वी ब्याकरण-सम्बन्धी शैली अथवा वाक्य विन्यात्त दा विशेष स्वरूप, भाषा 
का विशेष लक्षण अयवा उसका दाचा। 
“बिसी भाषा के उन साधारण नियमों का समाहार, जो उस भाषा वी व्यावरण सम्बन्धी रौली 
वी पिशेषता दिखलाता और दस माषाओं से उने श्रतग करता है ।!-णरी० पौ० मार्स 
(अर) किपी भापा के विशेष ढाँ चे में ढला पाक्य । 
(६) बह वाक्य जिसवी व्यावरण-सम्बन्धी रचवा उसी के लिए विशिष्ट हो थौर जिसवा झर्प 

उसदी साधारण राब्दन्योजना से न निकल सके। 

४ किसी एक लेखक की व्यज्ञनारीली का विशेष रूप अथवा वाग्यैचिव्य, जैसे--प्राइनिंग 

(807०7९) के दुरूह मुद्दबरे। 
४, पुरुष विशेष वा स्वम-वैदित्य (0 
जे, “इंटरनेशनल डिक्शनरी « १० १०६७ (वेवह्टर) 

(६) 'मुद्दावरा या ईडियम, लैंटिन इंडियोमा, औक ($/00/.. अपना ध्यक्तिगत, विधिक 
(१) डिसी जाति अथवा देश के लिए ,विशिष्ट बोलचाक् का ढह़। पुक विभाषा 
१५६८। (२) ईंडियोटितम। (३) वर्णन, रचना और बोलने हृश्यादि फा वह ड़ 

१--४07-ह (०४० 0६ छाफा४58०॥ व॥ ३08 हाबाशय॥॥08] ९०१३॥५7णा, ए ह- 
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एग्सॉक्णेंगड वेक्ाइ्ापघढ० 8 0005 ( 07 - 78007७५ श्ण्याशफड. छ९णाह7. हगते 
एशथउणा) 


३. बेदुछ्टर सादु४ का अनुवाद श्री कयोज्या दिद की व्पाध्याय 'हरिजीप! का किगा हुलआ है। हृछकिर उसे प्रामाणिक 
सम्मकर गूर नहों दिये है। देखें--बोज़चाद को खूमिक पृष्ठ--१४-७४७ 


ग् 
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जो किसी भाषा के लिए रूढ़ हो; वह व्यवह्रसिद्ध वाक््य-चना की विचित्रता, जो 
प्रायः श्रपने व्याकरण भौर तक शाख से भिन्न अर्थ दे। (४) विशिष्ट हुप या गुण, 
विचित्र स्वभाव, विचित्रता । 
*हरेक भाष में उसके अपने कुछ मुहावरे और लोकिक वाक्यांश होते हैं १०-- होवेल 
+शार्टर आरक्सफोडे इंग्लिश डिक्शनरी, वाल्यूम' 
* (ए) ' जे० ई० वारसेस्टर (०0८४८) अ्रपनी 'डिक्शनरी आफ द इंगलिश लैंगुएज,? भाग 
प्रथम के पृष्ठ ७५३ पर लिखते हैं-- 
“मुद्दावरा था ईडियम, फ्रच ईडियोमी (१) सावलौकिक व्याकरण अथवा भाषा के प्रचलित 
नियमों के व्यवहार से सवेथा बाहर और किसी एक बोली के स्वभाव से बेंधा हुआ बोलते 
श्रथवा लिखने का ढल्, किसी भापा के लिए विशिष्ट वन रौली। (२) किंसी भाषा का 
विविश्न स्वभाव या रुमान । (२) एक विभाषा अथवा भाषा की विचित्रत्ता ।र 
“में एडे (99708) 
(ऐ) श्री रिचंसन्‌ ने अपनी 'त्यू इंगलिश डिक्शनरी! वाल्यूम प्रथम में दे दिया है--/किसी 
भाषा में बोली का वह विशेष गुण श्रथवा कसी विशेष भापा के लिए घोली का यह 
गुण जो उस भाषा के व्याफरश-सम्बन्धी प्रचलित नियर्मों से न धाधा जा सके ।४3 


(ओर) 'इस्पी रियल डिक्शनरी! के प्रष्ट ५५५ पर 'मुहावशा' या ईडियम का कुछ भ्रधिऊ विस्तार 
से इस प्रकार विवेचन किया गया है-- 


सुहाबरा था इंडियम: किसी सापा वी विशेष अमिधान-र ति, अमिधान अथवा पद- 
योजना डी विशेषता, फोई वाक्यस्ंड जिसपर विसी भाषा या लेखक के प्रयोग,पी छाप हो 
श्रौर उसका भाव ऐसा हो जो व्युलत्ति, लक्ष्य श्रथवा युक्त घर्य से विलदण हो। 
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मुहावरा-मीमांता 


२, किसी भाषा का 3० हे २ हज ४ 
विभाषा; भाषा वी विचित्र शेल्ों अथवा भेद | 
| सर जन्म मरे (॥णायणज्ोने अपनी “यू इंगलिए डिवशनरी! के दाहयूम ५, एए न म 
दर अपने पूर्ववर््ती काल हित के मत का निचोड़ देते हुए मुद्दावरा झयवा ईंडियम 
का हस प्रहर विवेचन किया है-- 
गए अथवा ईडियम-(१) विश जाति भ्थवा देश का विचित्र अधवा अपना निनो 
स्वाभाविक बोौलचाल का ढग , 
श्रपनी व्यक्तिगत भाषा श्रथवा बोली, 
रैकुबित अर्थ में, विसली विशिष्ट फ्रेश धबवा सम्दाय वा अताधाएए बाप्वैचित्य। 
(२) किसे भाषा दा विशिष्ट लज्षण, गुण अथवा स्वभाव, उसवी स्वाभाविक अ्रय॑वी 
विलक्षण अभिषाननरीति, 
(३) किसी भाषा के लिए वितहषण श्रमिधान रीति ॥१२ 
व्यावरण-सम्बस्धी रचना श्रयवा वाक्य-रचना इत्माद | विश 
पिज्ञ भिन्न चोपवारों के मठ जान लेंने के उपरा-त इस विषय के विशेषज्ञ थी एच उब्ह्यू० 
फाउल्तर (7000८, पढित रामदहित मिश्र प्रभृत्ति विद्वानों द्वारा प्रतिषादित मुद्माबरे के 
लक्षणों पर भो एक दृष्टि डाल लेना परमावश्यक है । 
(थ) श्री फाउ्तर अपने सुपसिद्ध अन्य 'माहन इंगलिंश यूसेग्ेज्' ( १(००७४ हाफ) 
ए«७६५) में सुदावरे पर दिये हुए प्राय समस्त कोपकारों के मत फा विचोए देफा 
यडे सुस्दर इन से विधायक झ्ालोचना फरते हुए इस प्रकार लिखते ई-- 


/प्रौक शब्द ईडियोमा (६000/८() का सबसे अधिक निवठ सम्बन्धी श्रशुवाद 'विलज्ञणता- 
प्रकाश” है। थाणों के छत में उसका शरण, राष्ट्र के लिए राष्रमापा कौ विलत्तणता, प्रदेश के लिए 
प्रादेशिक विभाषा वी विलत्तणतता, व्यवप्तायियों के लिए उनके व्यदक्य से सम्बन्धित पारिभाषिक 
शब्दावली फ्रो विलज्ञणता इत्यादि-इत्यादि लिया जा सकता ६। इस पुस्तक में आुद्दाबए! से हमारा 
अभिप्राय थ्रिधान वी इस हैलो से है, जिसने, श्रादश व्यावरण जेसी यदि कोई पस्तु ६ तो प्रस्तुत 
मत वो प्रकट करने ये लिए उसके नियमों से अनुशासित दूसरी वर्णन शलियों वी तुलना में अपनी 
एक विशिष्ट धारा स्थापित कर ली है, जो श्रेंगरेज जनता थो रंचिकर है भौर अनुमानत इसीलिए 
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ह्‌ पहला विचार 


उनकी स्वाभाविक विशेषता बन गई है। मुहावरा, ऐसी उमरत वर्णन-रीलियों का समुस्चय है, 
अतएव स्वाभाविक, ओजस्वी अथवा अविकृत ओंगरेजो का समककौ है। एक साधारण स्थिति 
के शंगरेज के लिए जो कुछ बोलना या लिखना स्वाभाविक हो, वही मुहावरा या मुहावरेदारों है--यह 
कहना या मानता कि व्याकरणशुद्ध अंगरेजी या तो सर्वथा मुहावरेदार है श्रयवा नितान्त बेमुहाबरा 
है, सत्य से उतना ही दूर हटना होगा जितना यह कहना कि सुहावरेदार श्रेंगरेजी या तो सर्वया 
व्याकरणशुद्ध है अथवा नितान्त व्याकरणविरुद्ध । व्याकरण और मुहावरा दो स्वतन्त्र समान वर्ग हैं; 
किन्तु एक ही प्रसन्न में दोनों लागू हो सकते हैं। इसलिए उसके विशिष्ट नमूनों में वे कहीं कहीं मेल 
खाते हैं भौर कहीं-कढ्ीं मिन्न रहते हैं। अ्रधिकतसे-अधिक इतना कड्ा जा सकता है कि जो (वर्णन) 
मुद्दावरेदार या बामुद्रावरा है, वह व्याकरणविर्द होने से कहीं अधिक व्याकरणशुद्ध है; विग्तु वैसा 
भी कह सकते हैं; क्योंकि व्याकरण शर मुद्रावरा प्राय. बेमेल समझे जाते हैं, सच तो यह है कि के 
दोनों पृथक हैं, किस्तु प्रायः मित्र-भाव से रहते हैं। 

(झ) परिडत रामदहिन मिश्र ने अपनी पुस्तक हिन्दी मुहावरे! में 'मुहावरे! के सम्बन्ध 
में प्रचलित लगभग सभी मत्तमतान्तरों को देकर एक प्रकार से पाश्चएय और प्राप्प 
कोपऊार्ों तथा अन्य समीक्षकों के तत्सरवन्धी प्रध्ययन का सार ले लिया है। उन्होंने 
मुहायरे के मुस्य-मुण्य बारद लक्षण बताये हैं, जो इस प्रकार हैं- 

+ कितने ठौक-ठीौक लेखडालो वा बोलने के ढज्न फो मुद्दावरा मानते हैं, जैसे-जड़ाऊ 
के तरह-तरह के गदने । यहाँ 'तरह-तरद के जड्ाऊ गहने! लिखना बागुद्ावरा है।, 
२. कोई-कोई व्याकरणविरुद्ध होने पर भी सुलेसक के लिखे होने के वारण किसी- 

- विज्ली शब्द और वाक्य को बामुद्दावरा बतलाते हैं। जैमे--'उपरोक्त! (उपयुक्त) 
'तराहनीय! (इलापनोय, प्रशंसनीय), 'सत्यानाश' (सत्तानाश, सर्बनाश) । हम जब घर 
गये तब (इसने) लड़के को बौमार देखा। 

३, फोई-बोई कह्षवत को ही मुद्दावरा कहते हैं, जैसे-नौ नगद न तेरह उधार), 'नौको 
लकड़ी नब्बे सर्च! थ्रादि 

४. कोई-बोई विलत्तर अर्थ प्रकाशित करनेवाले वास्‍्य को दो मुद्ाबरा कहते हैं। जैसे-- 
वाल की खाल निकालना! 'दाँतों में तिनवा दबावा?, “थ्राठ शआ्ाठ श्राँपू रोना? श्रादि । 

५ कितने भंगी-पूर्वक भर्-प्रकारान के ढंग को ही मुहावरा सानते हैं। जैसे--'फारसी 
भाषा के कवियों ने इस नई भाषा को शाहजद्वानी बाजार में अनवस्था में इधर-उधर 
फिरते देखा। उन्हें इसश भोली सुरत बहुत पसन्द थाई, बह उसे अपने-अपने पर 
ले गये ।! 

६. बहुतों ने शब्द या वास्य को मिन्नार्थवोधक होने सै हो मुहावरा माना है। जैसे-- 
ऑँस! (उसते जब लड़के वो योध होता है) यह अन्याय क्यतक घद़ेगा अर्थात अन्याय 
यो सद्दा प्रश्रय नहीं मिलेगा। 

७, कोई-पोई आलंद्ारिक भाषा यो ही सुदवरा कहते दें । जैते--'वतन्त बरमे। पेरे, 'चुनरी 
चार चुई-सो पेरे,, स्वर लह॒री थ्राकाश में लद॒राने लगी, "नेत्रों के सामने सब नाचने 
लगते हैं, तुम पराये धन पर नावते हो! आदि। 

८, बहुत लोग विचिश्न हप से श्र प्रकट करनेवाले वाक्य यो मुद्मादरा कहते हैं। जेसे-- 
“ओगोजों के राज्य में वाप-यक्री एक घाट पानी पोते हैं? ; अर्याद गद्ी शान्ति है) 

६, कोई-योई एक खास अर्थ के योधक वास्य को सुद्रावरा पहते हैं। जैसे-लपुरांका फरने 
जाश्ो| 'बाप्भूमि की गया ऐ! श्रादि । 


मुहवणानमीमांसा (० 


१०, कोई कोई एसर्य में बढ क्रिया आदि के सुद्ववए कहते हैं। जेमे-दार्थी विग्पादता है, 
श्लोढ़ा हिनहिनाता है; क्योंकि अगर इनमें बोहना क्रिया लगायें तो ये वामुद्वावरा नहीं 
हो सकते । 

११. कोई वोई प्रचलित शब्द-प्रयेग को हो मुहावरा बतलाते हैं। जैसे--मैहर वो जगह 'मैके! 
और दुछ्ले को जगह 'साली' शादि। 

१२, वोई-बोई दिसी विपय पर आय अंबुक्त होतेवाले शब्द या वास्य लाने ही वो मुद्रावरा 
बहते हैँ। जैसे--विसी के राज्य-वरन में राम-राज्य बह देना आदि ।* 

(क) श्री बहास्वरुप शर्मा 'दिनकर' अपनी पुस्तक 'हिम्दी मुह्दाविरे' में विषय का परिचय 
कराते हुए लिखते हैं-- 

“मुद्वविरा! अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना अथवा प्रश्न का उत्तर 
देना। १, परन्तु पारिभाषिढ़ हो जाने के कारण मुद्राविरों का अयोग वित्तृण श्र्थ में विया जाता 
है। 'पानी-पानी होना? गह एक मुद्ठाबिरा है। इसके शब्दों का सीधा थर्थ नहीं किया जाता, विस्तु 
इसका प्रयोग एक विलक्षण अथ में विया जाता है, 'लखित होना!। ३, मुहांबिरे पा निर्मण बिछ 
व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता । अनेक व्यक्तियों के द्वारा बहुत दिनों तक एक वाक्याश विलत्तण 
श्र्य में प्रयुक्त होने के कारण मुद्दाविरा बन जाता है। ३. वाक़्याश होने के कारण मुदविरे में 
उश्ेश्य और विधेय का अभाव रहता है।? 

(सर) हिन्दी मुहाबिरे की भूमिका स्वरुप 'दो शब्द! लिखते हुए श्रीगयाप्रत्तादजी शुद्ध, 
एम्‌० ए० लिफते है। 

१. विसी भाषा में दिखाई पदनेवाली श्रसाघार॒ण शाब्दन्योजना अथवा प्रगोग मुह्ाविरा 
पहलाता है। 

२. मुझविरा वास्तव में लक्षणा या व्यक्षना द्वारा सिद्ध वह वाक्याश है, जो विश्ली एक ही 
बोलो या लिखी जानेवाली भाषा में प्रचलित हो श्रौर शिसका अरे प्रत्यक्ष (अभिषेय) थर्ष 
से विलज्तण हे । लाठौ खाना एक मुझविरा है; क्योंकि इसमें 'खाना! शब्द अपने 
साधारण श्रथ में नहीं भागा ६। लाठों खाने वी घोज नहीं है, पर बोलचाल में 'ताटौ 
साना? वा अर्थ लाठी था प्रहार रूइना लिया जाता है। ऐसे प्रयोगों को रोजमरी श 
शेलचात भी कहते हें । 

(ग) श्रोरामचन्द्र वो चपनी “अच्छी हिन्दों! में 'क्रियाएँ और मुहावरे! के श्रन्तगंत! 

'मुदावरा का इस प्रकार विवेचन करते है (अच्छी द्विन्दी, एप ११७) 

शब्दों और किय अयगोगों के योग से कुछ विशिष्ट पद बना लिये जाते हैं, जो मुद्दवरा 
कहते हैं। श्रथीत्‌ 'मुहाबरा! उत्त गठे हुए वाक्यांश यो कहते हैं, जिसमे कुछ लक्षणात्मक 
श्रथे निकलता दे और जिसको गठन में दिस प्रवार का श्रन्तर होने पर _वह लक्तणात्मक 
अ्रथ नहीं निकल एकता । 

शब्दों के लक्षणात्मक अयोग हो मुहवरे होते हैं और व्यनाध्मक अयोग से यो अब सूचित 
४ है, उसे 'व्वनि! बहते हैं। श्रव इसे थाप चादे मुहाबरा कह क्ोजिए और चाहे 

? उुछ। 
(घ) पर विवाद ने भोजपुरी मुद्ठावरों पर लिखते समय मुद्ावरे के दो लक्षण 
बताये हैं-- 


कप अमिक नज कल लीक अक 
$ देडिए-हिन्दी हुद्ावरे, पृ ७८, बोदचाइखुमिका-सयृ6 १२० २८, र८ 


है 


है 
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९, हिल्दी उद में लुत्णा अथपा व्यजना द्वारा सिद्ध वाक्य को हो 'मुहावरा' कहते हैं। 

२. भमुद्ावरे के श्र में अमियेयार्थ मे विलत्षणता होती हे।* 

हिन्दी उद्‌. की तरह अंगरेजी में भी मुहावरों पर बोई विशेष अध्ययन नहीं हुआ हे। 'ऑस्सफ्ोर्ड 

डिक्शनरी, मेक्माडा कौ 'इंगलिश इंडियम्सा तथा लोगन पीयरसल स्मिथ कौ विडस एगड 
इंडियम्स! ये तीन पुस्तवें प्रामाणिक समझी जाती हैं। अतएव इन तीनों के मत वो यहाँ देकर और 
फिर हिन्दी-उद्‌ म प्रयुक्त इसके अन्य पयोयवाचरी नामों को संत्षि। आलोचना करते हुए हिन्द 
मुद्दावरों वी अथे व्यापकता' पर भिन्न भिन्न दृष्टियों से विचार करेंगे। 
(व) अपनी पुस्तक 'वढ॑सू एएड ईडियस्स' के एष्ट १६७ पर श्री स्मिथ लिखते हैं-- 
चूँकि इस शब्द के बहुत धर्य हैं, इसलिए मुझे इसकी उपयोगिता बता देनी चाहिए। 

१ कभी-कभी प्रेच वी तरह श्रंगरेजो में भी 'मुहायरा? शब्द का भ्र्थ किसी जाति भ्रथवा शा 
की विलक्तण वाक्‌ शैली होता हे । 

२ प्रोच शब्द ईडियोटिस्मी ([0008700) के स्थान में भो हमलोग (इंडियम! शब्द वा 
प्रयोग करते हैं, अथौत्‌ व्युत्पत्तिलभ्य और युक्त अर्थ वी दृष्टि से मिन्न श्र देते हुए भी जो 
कहने वा ढंग, व्यापरण-सम्बन्धी रचना अथवा वाक्य रचना किसी भाषा वी प्रयोग सिद्ध 
विशेषता हो, 'मुहावरा! हे। 

३- भाषा और जातियत स्वभाव । 

४. व्यावरण अथवा तक्शा्न के नियमों का उत्लधन बरनेवाले वाक्याश | 

(8) ्रॉकिसफोर्ड डिपशनरी का मत इस प्रकार ह«« 
शब्दीं का वह छोटा सा समूह अथ्रा सम्ह, जो विसी एक ही भाव को व्यक्त वरता हो, झगवा एक 
इकाई के रूप म किसी वाफ्य में प्रवेश करे।* 
(ज) मेकमार्डी साहब विशिष्ट शब्दों के विचित्र प्रयोगों एवं प्रयोग सिद्ध विशिष्ट बावयांशों 
अथवा विशिष्ट वाकपद्धति को ही सुद्दावरा मानकर चलते है। शब्दों के प्रयोग सिद्ध 
विलध्षण अर्थ को भी आप भुद्दावरे में गिनते हैं । 


मुद्दावरा और उसके पर्यायवाची नाम 

फारसा, उद्‌, हिन्दी और अंगरेजी के मिन्न मिन्न बोपों एवं 'मुद्दावरा! अथवा 'ईडियम! 
के पंडित, क्या पार्चात्य और क्या भ्राष्य, जितने भी विद्वानों वां पुस्तकों के श्रशा ऊपर हमने उद्धृत 
किये हैं, उनका दिंद्यावलोकन करने से इतनी बात तो पहली दृष्टि में हो ज्ञात दो जाते है. कि 
“अरबी! में इस शब्द (मुद्दावरा ) का जितना परिमित अर्थ ह, हिन्दी और ददू' में उसमे कहीं 
अधिक व्यापक अर्थ में यह शब्द प्रचलित है। अंगरेजी के 'इडियम! शब्द या अर्थ ( जो गुटवरा वा 
पर्यौयवावी शब्द बतलाया जाता हैं) और भी व्यापक है, इधर जब से हिन्दीमुद्दावरों वी प्रोर 
लोगों ने कदम बढाया है, उनके मन में अपनी सनातन शाज्नोक्त विधि से इसका नामकरण करने दो 
अबल इच्छा जाप्रत हों गई ह। परिदत लोगों ने पन्ने उलटने शुरू कर दिय हैं, झुएटलियाँ यन 
रहो हें और ऋग्वेद पर्यग्त प्रन्थों का उपयुक्त नाम के लिए मंथन हो रहा है। चलत वादमय में 
शुद्दवरा/ शब्द का पर्यौयवावी कोई शब्द नये पाया जाता। इसम यह श्रर्य तो नहीं दो है कि 
स॑रदृत में मुदवरे थे हो नहीं। जैसा हम आगे इसी प्रसंग में और फिर उससे मी आगे स्वतन्त्र इप 
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से एक प्र्याय रख सुद्ववरों पर ही लिखकर बतायंगे कि मुद्ावरों नो तो 54928 हर 
थादिशाल ते ही प्रचुरता थी; विः्त उसहेने इनवों दौई स्वत छा नहीं दो थी अगपा दे हर 
श्रावश्यकता नहीं सममी थी, इसके क्यों? कभी दम आगे समापान करेंगे। साहित्यमन्यन 
कु नुछ वो मिलता हो, जिशाएनों ने दो चार शब्द खोजे शरौर 'स्वान्त, सुखाय ही छह, पत्र तत्र 
उनका प्रयोग और प्रचतन भी विया शौर कराया है। यह दूसरी बात है डि ये शब्द सर्यमाश्य 
नहीं हो सके और इसलिए आगे नहीं बढ़े। परिदत रामद्हिन मिश्र अपने हाल के प्रवाशित पी 
मुहाबरे नामक ग्रेष ( पृष्ठ ७) में लिखते हैं+- 

“परत तथा हिन्दी में इस शब्द के यणार्थ श्र वा पोषक बीई शब्द नहीं है। प्रशुच्तता, 
बामौति, वाग्धारा और भाषा सम्घदाय आदि शब्दों यो इसके स्थान पर रख सकते हैं। हिन्दी में 
मुहावरे के बदते विशेषतया 'वाग्घाए! शब्द ही था व्यवहर देखा जाता है (” किलतु मेरे विचार ते 
शुद्वर! शब्द के बदते भाषा पम्प्रदाय शब्द वा लिजना कहीं भ्दा है; क्योंकि बागदौति, 
बास्पार और प्रयुक्तता-टन तौदों शब्दों का अर्थ इसमे ठोक ठोक मलक जाता है श्र भाषागत 
अन्यान्य विषयों का आमास भी मिल जाता है । मुद्वाबरे को उद' में 'त्जें कलाम', इस्तताह भर 
'ोजमरी! भो कहते हैं। 

बौ० एसू० आप्टे ते अपने 'इंगलिश-संस्कृत कोप' में 'इंडियम! (0॥070 ) के संस्दृत रुप 
श्थयरा पंछ्षत पयोयवायी शब्दों में धाक्‌ पदतिए, 'वाव्‌-रीति), 'वाकध्यवहाएं, 'बागू-सम्प्रदाय, और 
(विशिष्ट स्तहप' की लिया है। श्री पराइवर जी भी 'बाक्‌ूसम्प्रदाय! यो ही मुहावरे का स्थान 
देंते हैं। श्री वा बाहब कलेलकर 'वाकू-प्रचार' या प्रचार कर हूँ हें। 'वाकू-वैविव्य! मो 
ब्हीयद्दी इसी कर में प्रयुक्त मिलता है। आर्य पद्मनारागण जी मे अ्रपने अन्य भाषा रहस्य 
में 'बाग्येग' और 'इष्ट प्रयोग' वा प्रयोग किया हे। 'बाम्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दे/ बैदिक मंत्र 
को इस कड़ी से वास्थोग” वो प्राचौतता और पविन्ता वा भी सबूत मिल जाता दै। संफेप में, 
'मुझवरए के स्थान में अ्वत्तक 'प्रयुक्तता', 'बाश्शैति' चाग्धाए!, 'भापासम्प्रदाय” 'वाफ्रौति), 
'बाकू पति), वाश्य्यवहार', 'वाकू सम्प्रदाम, 'विशिष्ट प्रयेग', 'वाकू-बैंचितआ, वास्योग' ओर ५ृष्ट 
प्रयोग” ये बारह नाम हमारे देखने कर सुनने में आये हैं। अतएव, अब थोड़े में आलोचनात्मक 
दृष्टि ते इनया विवेचन करके हम यह बताने का प्यल करेंगे कि संस्कषत वाइस में सुवरों के लिए 
बोई विशिष्ट वाम अपवा संज्ञा क्यों नहीं रखी गई थी । 

पिवः श्रीर 'शब! जिस प्रकार मानवन्जीवन के दो पत्त हैं, उसी प्रवार शब्दों के भी 'शिवहपः 
और 'शवहप' दो पल होते हैं। शिव यो पूजा होती हैंऔर शव का निष्धासन। जिस प्रवार 
शिवरद्ित शव वा कोई गूह्य हो तो वह किसी संमहालग्र (अजायपघर) में हो सकता है, उसी प्रवार 
ऐसे निध्याण शब्दों का भौ यदि कोई दौर-ठिक्षाना सम्भव हो, तो दृद्द किसी एनसाइक्लोपीडिया 

में हो हो पता है, व्यवदारडशत् जगद और उसके प्रयोगतिद्ध व्यवहार में उनदी पूछ नहीं हो 
सवंती। शब्द थी घ्वनि कान में पढ़ते हो उसका भाव प्रतिष्यनित हो जाना चाहिए /--०॥५ 
इ0प70 प्राएड ३6९७. थ॥ ६०४० (० धाह इ८ए४९--९०७५०। किन्तु यह उसी सम्रय हो सबता 
है, जब हम यह मानरर शब्दनवयन करें कि “अपने में हो शब्दों का बौई मूह्य नहीं होता। 
इस बात को लौके (,00:) ने 'मानवजोष” (प्रप्णथा। एवेदडक्ा्पीड़ ) विषयक 
निबन्ध लिखते हुए बढ़ी अच्छी तरह इस प्रवार सममाया है-- 

“यदि हम इस बात पर घ्यान दें कि हमारे शब्द साधारण इस्द्रियप्रहम भाव के कितने आश्रित 
शओर अधीन हैं, तो अपनी प्रारम्मिक कपनाओं और ज्ञान को सममने में हमें कुछ सहायता मिल 
जाय और यह भी हमें पता बस जाय कि अलौकिक सर्थों शथवा नेशओं के लिए प्रयुक्त हगेवाले ने 
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शब्द वहाँ से किन प्रकार लौकिक सेन में चले आते हें और स्पष्ट लौविक भावों के लिए प्रयुक्त होने 
घाले शब्द दिस प्रकार गूढ अर्य में, अलौकिक छषेत्र में पढुच जाते हें ।१ 


हिन्दी के विद्वानों की भुद्दावरा” के लिए कोई न बोई तंस्ट्ृत नाम गद देने की इस प्रदृत्ति 
से हिन्दी का कुछ लाम हुआ है या नहीं, इसे छोड दौजिए, इसमे दूसरा एक बड्ढा बाम तो अवश्य 
हुआ है। अब संस में मुहावरा शब्द का पयौयवा्री शब्द खोजा जाने लगा है। सम्भव हे) 
कोई विद्वान संस्कृत मुद्दावरों पर भी लेसवी उठाकर उसके विशाल वाद्य वी इस कमी को पूरा 
करने का बीढ़ा उठा लें। उपर जिन बारह शब्दों का हमने जि क्या है, ' उनका अर्थ देसने के 
लिए हमने 'अमिषान राजेद्रकोप!, प्राइत-मागवो-संस्कृत शब्दकोप', 'शब्द बल्पदुम” और “मर 
कोप! प्रशृति अनेक बोपों के साथ मायापच्ी को, विन्तु एक प्रयुक्तताः शब्द को धोड़क्‍र बोर दूसरा 
शब्द ही हमें किसो कोप में नहीं मिला। उसके बाद ही अंगरेजी कोपों में मुहावरे ( 70॥00 ) 
के लक्षणों का दिशद विवेचन पठा । इसे पढ़ने के बाद हमें विश्वास हो गया कि हमारे हिन्दी- 
शब्द प्रेमियों ने स्वयं ही ये सद शब्द गढकर भाषा के क्षेत मं इधर उघर बिखेर दिये हैं। विद्वानों 
का यह प्रयत्न उनकी कला और सूझ के लिए अवश्य श्रशंसनीय हे, व्यवदार की दृष्टि से मसे हो 
वह (इन्द्र का अर्थ मघरा ) बताने की तरद अलुपयुक्त और श्रवोध सिद्ध हो। 'वाग्रीति, 
धवाग्यारा', 'बाकृप्रचार, वाकृव्यवहर! इत्यादिये शब्द श्रेंगरेनी 'ए0जय कराते 77000 ० 
व्कपथ्अंगण को व्यक्त करन के लिए गढे हुए शब्द हैं। “मापा-सम्प्रदाय', 'वाकूसम्प्रदाय', 
धामैनिश्य! इत्यादि दूसरे शब्द भो (7८०णाव्मा.? णीशाहप्र8० ० फथ्प्पाह्ए म॑ 
37८६०॥ ) बैवल शंगरेजी का उत्था मात्र मालूम होते हैं। 'वाग्धारा? शब्द के प्रचलन पर जोर 
देकर पंडित रामदहिन मिश्र ने अपनी व्यचिगत सम्मति ही दी है। हरिश्रौधनी 'बोलचाल/ के 
पृष्ठ १९१६-१७ पर इस शब्द दी आलोचना फ्रते हुए लिखते है--"जहाँतक मैं जानता हूँ, 'मुद्वरे! 
के श्रभ में घाग्वारा शब्द का प्रयोग हिन्दी में करते पहले पहल स्वर्गाय पंडित केशवराम भट्ट को 
देखा जाता है। उन्हीं की देखा-देखी बिद्वार में कुछ सन मुहाबरे के श्र्थ में धाधारा का प्रयोग 
करते अब भी पाये जाते हें, किततु उनकी संख्या उगलियों पर गिनी जा सकती है, श्रवतक बिहार में 
उद्यक व्यापक प्रचार नहीं हुआ। मुद्गावरा शब्द सुनकर जिस श्र्य वी अवगति होती है, वाग्यारा 
शब्द से नहीं दोती। संस्कृत विद्वात्‌ वाग्धारा शब्द सुतकर उसबा 'मुहावरा' श्रथे कंदापि न 
परेंगे, उसकी अमिधा-शक्ति से ही काम लेंगे। इसलिए मेरा विचार है कि 'वार्घारा?, शुद्दावरा! 
का ठौक पयौगवाची शब्द नहीं है, यही अ्रग॒स्‍्था प्रयुक्तता; बार्रीति और मापा सम्प्रदाय शब्दों 
को है। ये शब्द गढे हुए, थयरास्‍्तव और पूणोतया उपयुक्त नहीं हैं ॥? हरिश्ोध! जी के सामने 
मुद्गावरे के स्थान में प्रयुक्त होनेयाते ये चार हो शब्द थे। इसलिए उन्होंने बेबल चार दो वो गिनाया 
है, पहन्‍्तु उनकी यह दलील लागू तो इद्ध श्रवार के चार हजार शब्दों पर भी उसी प्रवार होती है। 
ध्रयुक्तता' शब्द कोष में मिलता अवरय है, कितु उसमें वर्णित उसके लक्षणों से यह तनिक भी 
स्पष्ट नहीं होता कि सस्कृत-बादमय में उसका प्रयोग मुद्ावरे के अर्थ में भी कसी हुआ था अथवा 
होता था। “अमिषान राजेद्धकोएः में उसका श्र्थ इस प्रकार दिया है--“प्रयुक्तता प्रयुक्त - 
बि० हं० ). श्रच्छी तरह जोड़ा हुआ, पूणैदप से यु, ३ श्रच्छो तरह मिला हुआ, सम्मिलित, 
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३ जिसका खूब प्रयोग किया गया हो, जो यूब वाम मे लाया गया हो, व्यवहार में भाया हथा। 
४. जो फिसो काम में लगाया गया हो। यहाँ बात वाग्योगः के सम्बन्ध में भी कह्दी जा सकती है। 
धवाग्योगविद्‌ हुष्यति चापशब्दे! इत्यादि मंत्रों में इस राब्द का प्रयोग अवर्य मिलता है, किन्तु 
वेदिक परम्परा मे जो अर्थ इतमे मिला ह, पह वर्मान सुदापरे से मे नदी साता। प्रतएव इन 
शब्दों के प्रयोग के लिए श्रामह करना निताग्त शतकंपूए और श्रति संकुचित मनोरत्ति या परिचय 
देना है। शव शत में दम धौरामचद्ध बगो के 'हढि! शब्द के प्रस्ताव वो उन्हीं के शर्दों में रखरर 
विचार करेंगे। “अब्छी हिन्दी के पृष्ठ ११६ पर व॑ लिएते हैं-- 


“तल्व॒त मुद्बरा हमारे यहाँ वी हृद़ि-लक्षणा के श्रन्त्गंत थराता है। 'लक्ञणा' के हमारे यों 
दो भेद किय गये ई-हृढि लक्तणा श्रौर भोजन लज्धणा। इनमें से इृटि-्तर्णा मे ये शब्द प्रयोग 
थाते हैं, जो रू या प्रदलषित हो जाते हैं, और प्रयोगन-लत्तणा में विद्ी प्रयोगनवश शब्दों के अर्थ 
में लच्षणा! दो जाती है। श्रत हम मुदाबरे को 'हढि! और शुद्वावरेदरार यो 'हढ! वह सकते हैं,..... 
श्र्त थदि मुहयरे के लिए हदि शब्द हो हद हो जाय तो बोई हजे नहीं ।” वर्माजी के अन्तिम 
शब्दों ', ,तो बोई हर्ण नहीं! से इतना तो स्पष्ट है कि इसके लिए उन्‍पा आप्रह नहीं है। 
सम्भव है; बाग्धारा इत्यादि शब्दों ने सोमफर हो उद्दोंने 'हडि! शब्द रसने का प्रस्ताव क्या हो, 
क्योंकि यदि उन्हें यह शब्द वास्तव में उपयुक्त और उपयोगी मालूम होता; तो बह स्वयभपनी 
पुल्‍्तक में 'मियाएँ और गुहावरे के ध्यान में 'क्रियाएँ और हृदि! शोर्पक देवर सिस सबते ये । 
बुच्ध भी हो, मुहावरे का जे हुप थ्राज हमारे सामने ६, पद रूदि लक्तणा से महुत थागे बढ़ गया है। 
भदेंगी भोर बनारस में जो सम्बन्ध हं, वही हदि-लक्तशा भौर सुद्दावरे में है। श्रतएय मुदायरे 
को रूदि वहना बनारत वो भदैनी बहुवर अंश वो पूर्ण मान तेना ६ै। पिर मुद्ावरे का तो इतिहास 
है| ह पता रहा है कि वह भाषा, ध्याकरण और तर्वंगत समस्त छढ़ियोंफों तोइता हुआ ही 
भ्राज इतना ऊचा छठा है, जो स्व दृदिमजक है, उते हादि मानना तो स्वयं रूद़ि वो तोरना है। 
अत उन राब्दों को महत्त न देवर बह किस अ्ये मे रूद है; दस पर विशेध प्यान देना चाहिए 
श्रन्यया माँगा वड़र लाई पायए बाली ठक्ति चरितार्थ हुए बिना न रहेगा। 


मुह्यवरा का संस्कृत-्ययाय क्‍यों नहीं 


सछत-साहित्य, पंधार दो प्राय समस्त भापायों के साहिय से प्राचीन और स्रोत है 

पाणिनि जैसे बैयावरणों और महाभाष्यकार-जैमे साहित्यतर्व ममत्ञों ते होते हुए मी रह 
मे मुद्ावरे दी दृष्टि से बोई रचना क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न वितने हो पिद्धानों 4 सन में छठा 
बरताहे। उठना स्वाभाविक भी ह क्योंकि जग भाषा और भात दोनों दृष्टियों से सरटत पर 
इतना विशद्‌ और ग्म्भौर अष्ययन हुआ है, तो यदि पस्टृत मे मुझे होते तो कहीं ने कहो 
विश्ली न किसी लक्षण प्रथ में उनका थोडा बहुत परिचय अवश्य मिलता, और भी नहीं, हो मुद्दाबरे 
वो बोधक किसी पत्षा विशेष का तो उल्लेश्न कहीं होता। हम मानते हें कि सछूत मर मुहावरे के 
लिए पुद्दावरा जैसी प्रद्यात और लोमप्रिय योई अलग ग॒ज्ञा नहीं है, परनु इसका यह श्रवे वहीं है 
कि सह्हत में मुहावरे हो नहीं है, हस्टृत वाद्य मुहावरों से श्रोतप्रोत है, अन्तर वेवल इतना हो 

कि सह मैं शब्द शक्तियों श्र श्रलकारों क अरन्दगंत ही उनवा बगासरण और विश्लेषण दोनों 
कर दिय गये हैं। दसने नाम वो खोजने का प्रयल किया ह, नामी वो नहीं। प्ुबह री भूल यदि 
शाम की खुघर जाय तो बह भूल नहीं कहुसाती | अतएव हम यहाँ सख्त मुहावरों कौ एक माँवी, 


वेवल माफी हो करापर हिन्दी में श 
दिचार करेंगे परर हिल में झहवरे के लिए दिस शब्द वा प्रयोग होना तफतरगत होगा, इसपर 


र । इला विचार 


ऋग्वेद के प्रथम मरठल अध्याय २ में श्राता है-- 
पलियेद मुश्टिहत्यया नियृत्रारुणधामहे हे 
यजुवेद-संहिता, भाग १ में चौगे अध्याय के ३२ वे मंत्र में आता है-- 
“झक्षणः कनीनकस्‌ थारोह' ( आँखों पर चढ़ाफर ) 
वैदिक साहित्य के मुद्यवरों वा विशद विवेचन आगे दिसी श्रध्याय में करंगे। यहाँ तो 
मिन्न-मिन्न अन्‍्झें से एक एक दोदो उदाहरण लेकर केबल यह दिसाना हे कि संस्कृत साहित्य में 
मुदवरों की कमी नहीं है। वाल्मौकि रामायण से-- 
पर्य॑स्‍्तां तु रामस्य भूयः ऋ्रोधो व्यवर्धत 
अमृताश्यावसित्त स्थ पावकस्येव दीप्यल, ॥ 
स वहद्टा भ्रदुटीं वन्‍्न्ने तियक्श्रेत्चितलोचन, । 
अग्रवीत्परुप तातां मध्ये वानरक्तसाम्‌ ॥ 
महाभारत से-- 
शिबन्त्येवोदक गांवों, सइबेपु रवेत्स्वपि। 
न तेइप्रिफारी धर्मेस्ति मा भूरात्मप्रशसक, ॥ 
श्रीमदृभगय दुगोता से- 
देवी छोपा गुणमयी मम्त माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ (६४ अ०, ७ रलो०) 
प्रसिद्ध कुबलयानःद के निम्नलिखित श्लोक में कितने मुहावरे हैं-- 
धररय रदित कृत शवश(रमुदुषर्तित 
स्थलेझजमवरोपित॑ सुचिसिसुपरे वपित । 
खपुर्दुमवनामितं वधिरकर्ंजापः कृत 
श्तान्धमुसदर्पणो यदूवुधोजनस्सेवित, ॥ 
संस्ट्ृत-मुद्ववरों का और मी सुन्दर प्रयोग देखिए-- 
मासानेतान्‌ गमय॑ चतुरी लोचने मौलयित्वा...(उत्तर मेघ, पथ १९२ ) 
अवशेन्द्रियचित्तानाम हस्तिस्नानमिव क्िया...(हितोपदेश) 
आ. कोप्यस्माकम पुरुतो नास्ति य एव गजनहस्तयति.,.(दितोपदेश) 


किन्तु त्व च कूपमण्डूक. ....-+ (ट्वितोपदेश) 

अगुलिदाने भुजम्‌ गिलसि ......(आर्या सप्तरती) 
तावदाड पुष्टा, क्रियन्तामु वाजिन ,,. ..(शजुन्तला नाटक) 
इंदश राजकुलम्‌ वरे बन्धताम्‌ ...,..(क्प्‌.रमअरी) 


ऊपर हमने मुद्दावरे के जो नमूते दिये हैं, वे कढाव-्मरी खिचडो का एक चाबलमात्र हें। 
संसार वी कोई भी भाषा ऐसी नहीं है, जिसमें मुहावरे न हों। जो जीवित भाषाएँ हैं, उनकी तो 
बात ही क्या है, सैट्िन और ग्रीक जैसी शत मापाओं में भौ मुद्दावरों दा पर्योप्त अयोग मिलता हे | 
भाषा सम्बन्धी कार्यो में मुहायरों के करा अनेक सुविधाएँ सहज सुलम हो जाती हैं, उनवो सहायता 
से विचारों दो प्रकट बरने में बढ़ी सद्ययता मिलती है। हर प्रकार के मानसिक भावों को थोड़े्से 
शब्दों में अति प्रभावजनक बनाकर प्रकट करने में यह रामबाण का काम करते हैं। लेख हो, 
कंबिता था सम्भाषण, मुदावरों के दवारा उनमें एक प्रकार वी सज्जीवनी शक्ति श्रा जाती है, जो माषां 
के साथ ही भावों को भी सजग और सजीव बना देतो है। कैसा हो यूढ वियय क्यों न हो, इनवी 
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सहायता ते एक और एक दो की तरह स्पष्ट हो जाता है। ऐसल दशा में संस्टत वाणमय, जिसकी 
प्रतिभा सर्वोन्युखी है, जिसने मानव-जीवनव्यापो समस्त व्यापार्ों से लेकर श्रात्मा और परमात्मा 
के अति यूह विषयों तक था विशद्‌ विवेधन और रहृस्‍्योंदघाटन किया है, मुददवरों के पयोगों से 
वधित विस प्रकार रह सकती थी । 
ससत भाषा में गुद्गवरों वो कमी नहीं हे, भयवा उसने उनको उपेक्षा नहीं को दै--यह ऐिद्ध ही 
जाने पर तो मुहावरों के लिए उसमें कस विशेष रा वा न होना और भी सम्देह उन वर 
सकता है। जित भाषा ने अगीरद्वार हो नहीं, शब्दालड्टार तक के पेन में पराक्षा दिखताई है, 
बाग वो खाल निकाली है, बह मुझावरों के विषय में मौन रहो-यह बात सवीगार नहीं वी जा 
पत्ती। साहित्यनतेत में लोकोक्ि अगवा कहावत की अपेत्ता मुद्यावरों कौ उपयोगिता बढ्ीं अधिक 
है। मुददवरों का कार्य कैम मो अधिक विस्तृत है, तो भी लोबोकि अर्तवार* की तो सतत साहित्य 
में वृष्टि वी गई , ढिंतु मुहावरे से भो भाषा अलहत होतो दै-यह ध्यान संस्वृत के विद्वान भौर 
भाष्यकरों को क्यों नहीं भराया, यह प्रश्न यास्यार मूल-मुलैया में ढाल देता है। 
सछततसाहित्य में मुद्यरों थी प्रुर्ता होते हुए भी उनके लिए लक्ुण प्रस्थों में अपवा 
वहीं और कोई विशेष स्थान क्यों नहीं दिया गया, उनके लिए विस्सी विशेष सक्ञा का प्रयोग क्‍य 
नहीं हुआ, आदि प्रश्नों पर अलग घलग लोगों ने अलग अलग ढंग मे विचार किया ह। पढ़ितों 
केशवप्रताद मिश्र वा दृढ मत है कि ससदृत घाब्मय में मुद्वरों के लिए बहुत पहले ही वाम्यीगा 
शब्द था चुका है। महाभाष्य में उद्धृत बैदिक मनन के 'यसतुप्रयु की... वाम्योगविद्‌ दुष्यति 
चापशब्दे! मन्प से परिडत जो के इस कथन दी पुष्टि मौ हो जाती हे। वेद के इस मन्त्र वो पई 
बार पढने और स्वय उनसे इसको टौका सुनने के बाद तो हमें मो विश्वास हो गया है कि 'वाग्योग? 
के अन्तगंत मुहावरे के प्राय सभी मुख्य'मुल्य गुण था जाते हैं। मुख्यभुस्य गुण हमने जान-वूफपर 
महा है, क्योंकि उसमें मुहवरे के एक स्मोच गुण लोक प्रसिद्धं! का नितान्‍्त अभाव है भ्रौर 
ददाचित्‌ यहौ कारण दे कि यह शब्द जनता का मुहावरा तो क्या, उनके शब्दकोप वा साधारण 
सदस्य भी न घन रका। आज हो नहीं, हम सममते हैं, इसके यौयनकात्ञ में भी भाषारतियों 
का मत इसको शोर आदृष्ट नहीं हुआ था, अन्यवा आन के विद्वानों ने जहाँ नये पुराने इतने शब्द 
मुद्रावए! दे लिए सोज निकाले है-यह भद्दामाष्य वी लपेटन में हो उलमा हुथा न रह जाता, 
विसी-न कसी वी दृष्टि इसपर अवश्य पहतौ। फिर चूँकि किसौ शब्द का मूल्य उपवी श्र 
ध्यापवता के आधार पर हो आँका जाता हैं, इसलिए संदि लोगों ने मुहावरे के अन्य पय्मोर्थों में 
इसवी गणना नहीं बी, तो इसमें उनका बोई दोप नहीं दै। अतएव हम यह मानवर कि मुद्दावरों 
के समान व्यापक शरीर लोकपरसिद कोई शब्द सस्त में नहीं है, उपके 'क्यों नहीं है! पर कुछ 
लोगों का मत देवर उनकी ग्ालोचना परे हुए अन्त में यह निणेय करेंगे कि क्या 'आज वास्तव 
में मुहावरा शब्द दो जगह बोर श्रन्य शब्द रखना आवश्यक ही है। श्री अह्मस्वरूप दिनकर शमो 
९ हिन्दी मुझविरे! नाप्क पुस्तक के लिए 'दो शब्द! लिखते हुए ५डित गयाप्रपाद्‌ शुक् 
खत है-- 
“रोक, लैटिन, रख्त जैसी प्राचीन मापायं में सुद्गाविरे वी ग्यूनता का यह एक प्रधान 
दे कि उस समय समाज वा यार्यसेत इतना विष्यृत और विशिष्ट व कम हे या बस 
और खबरे सुथ्य वारण यह है कि उन दिनों इत्तिरत्तों सवादों, सम्भापणों आदि वो परम उक्त, 
था और साहित्यिक हप म रसने की चेष्टा दो जातो थी, वास्तविक और स्वाभाविक हप में 
रखने की नहीं। उस थुग कौ आय सभी नायक नायिवाएँ उच्च श्रेणों वे लोगों में से हे हुआ 
$ दोझतादानुकृतिदोंकोक्तिरिति मरयते | 





१७ हे पहला विचार 


फरतों थी। कवि ओर लेखक भपने ग्रन्थों में इनके बारत्तालापों करों सदा आदर्श ओर छृत्रिम रूप 
देते थे। वाल्मौकि, कालिदास आदि वौ रचनाएँ इसवा ज्यलन्त प्रमाण हैं। इनगी रचनाओं में 
मुद्वाविरों का आधिक्य सम्भव ही नहीं था।”? 
संस्कृत साहित्य में मुहाबरों वी न्‍्यूनता का जिक्र करते हुए शुकुजी ने उनके विशेष दो कारण 
अपने वक्तम्य में बताये हैं। एक तो उस समय समाज वा कार्य ज्षेत्र इतना विलृत और विशिष्ट न था; 
दूसरे आदर्श और साह्दित्यिक हुए को औोर साहित्यकरों की जितनी हचि थी, उतनी वास्तविक और 
श्वाभाविक चरित्र-चित्रण श्रयवा संवादों वो ओर नहीं । 
पंस्त-साहित् में मुहावरों की न्यूनता से शुक्षतो का भ्रभिव्राय सम्मवत, हिनदी-शमुद्वरों की 
अपेत्षा न्यूनता से हे। यह बात ठोक भी है। हिन्दी साहित्य दा तो रोम-रोम मुहावरामय है। 
गद्य तो क्या, पद तक में मुहावरों दो पूरी पावन्दी वरने का प्रयत्न क्या जाता है। जोर और 
खबर तक बदलने का विसी को अधिकार नहीं । एक मुद्दावरा तीन सी वर्ष पूर्व तुलसी ने जिस 
झुप में वाँधा है, आज मौ उसी हफ में उसम प्रयोग होते देंसा जाता है। हमारे साहित्यकार इस 
प्रकार के लोकप्रचलित और व्ययहार सिद्ध प्रयोगों दो अपनी रचनाओं में गूंथना कोई चोरी ध्रथवा 
झपमान वी बात नहीं सममने । जो साहित्यकार जितना हो श्रधिक ययावत्‌ किसी भुद्धावरै का 
प्रयोग करता है, बह उतना हो अधिक कुशल कवाकार और सफल लेखक तमभा जाता है। 
इसलिए उमाज के कार्यरेत्र के विस्तार के साथ हो हि्दी-साहित्य में मुहावरों को प्रचुरता बा यह भो 
एक प्रधान कारण हे। 
बेड से लेकर अपतक के संस्ट्त साहित्य में उपलब्ध मुहावरों के जो पतिपय उदाहरण पीछे 
दिये गये हैं, श्रथवा संस्ट्त गुहायरों पर स्वत्न्त्र हूप से विचार करते समय आगे दिये जायेंगे 
उनमे केवल इतना ही सममकना चाहिए कि जैसा कुछ लोग कह बैठते हैं, संस्कृत-्माहित्य में मुहावरों 
का नितानन्‍्त श्रभाव नहीं है। उस समय समाज का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत और विशिष्ट नहीं था, 
शुक्नी वी यह बात विहकुल् ठौक है, किन्तु संस्दृत साहित्य में मुहावरों को न्यूगता का इसमें भी 
सबमे बड़ा कारण, कमी की पदावली ओर भाव तो क्या, धोटेल्चोंटे विचित्र प्रयोग तक 
लेना, उस समय के साहित्यकारों वी दृष्टि में चोरी समा जाता है। इस अ्रकार दूसरों के भाव 
अ्रगयरा पदावलि का प्रयोग णरनेवाले साहित्यकारों के प्रति उस समय लोगों वी क्या धारणा थी, वह 
इस श्लोक से स्पष्ट हो जाती है-- 
कविरनुहरतिच्छाया कुकविर्भावें प[दानि चाप्यधमः। 
सकलपदावलिहबे साहसमते.. नमस्तुस्यम्‌ ॥ 
और भी क्तिने ही विद्वानों ने उन्घिष्ट वहकर परञप्गरोगों दी मत्सेना दो है। ऐसी स्थिति में बिसो 
प्रयोग वा लोक-प्रचलित अथवा परम्परागत होकर व्यवहारस्तिद्ध मुद्ावरा बनना आसान नहीं था। 
संक्षेप मे, संस्कृत वाहमय मैं, मुद्दावरों वो न्यूनता या सबसे वड़ा कारण यही है । ० 
संसक्षतत में मुहावरों दी न्यूनतां का दूसरा शोर सबमे मुख्य कारण शुक्रमी तलालौन पाहित्य 
में स्वाभाविक्ता ओर वास्तविकता वा भ्रभाव मानते हैं। आप लिखते हूँ--'उन दिनों इतिगत्तों, 
संबादों, सम्भापणों आदि को परम उदात्त आदर्श और साहित्यिक ढप में रखने वी बेष्टा की जाती 
थी, वास्तविक और स्वाभाविक ह५ में रखने की नहीं। इसमे सन्‍देह नहीं कि आज के समान की 
अपनी शहुन्तलाओं की तुलना में कालिदास की शकुन्तला वेबल एक आदश का प्रतिपादनमात्र 
उहरेगी। इसमें आज की शकुन्तलाओं की अ्रस्थिरता, परवशता और पराजय की अस्पष्ट कक 
भी कंदी आपनो नहीं मिलेगी। किन्तु क्या उस समय थी शबुम्तल्ता अथवा उस समय के समाज की 
आज के समाज के तराजू पर तोड़ वर उते कृत्रिम कहना ठोक है! पास्तव में बह थुम ही ऐसा था 


मुद्दावरान्मीमांसा शप 


कि इध समय वा साधारण से-साधारण चरितयाला व्यक्ति भौ हमसे कहीं अ्रधिक ऊँचा, उन्नत और 
सुरख्कृत घा। अ्रताएव वाल्मौकि, कालिदास और भवमूति के पातों और उनके चरित चित्रण दो 
कोरा भ्रादर्शवाद कहकर हृमिम बताना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने वाल्मीकि एमायण, शाइस्तला 
श्ादि ग्रग्थ देसे हें, वे जानते हैं कि वान्मौकि क राम और कालिदास वो शहन्तलां दोनों इती जगत 
के व्यक्ति ं। अग्निपरोत्ा के समय से अगिन के सममाने पर भी राम एक साधारण वोडि के 
मूठ गेंबार वी तरह सीताजी के यरिन मे शंका बरते हुए उन्हें दुलार पर पंहते ईैं-- 

प्राप्त चारित्र सन्देहा मम्म प्तिमु॒फ्े स्थिता 

दी नेप्रातुरस्ेवः अतिकूलासि मे दम ॥ण। 

| भर नर 

रावणांक परिक्षण  इष्टा. दुप्टेन चहुपा 

कथ ध्यां पुत्राद्धा कुल थ्यपदिशन्मदद ॥२णा 

न हि ता रावशे दृष्ठा दिध्यरूपों मनोरमाम्‌ ह 

मर्पयेत चिर सीते स्वगृहे परिवत्तिवीस ॥२॥॥ युद्धौकांड, संग ३१4 

इसी ग्रकर शदु ग्तला में एक स्थल पर श्रपने एक शिष्य से कालिदास ने ध्राप्मम और नागरिक 

जीवन वा बड़ा सभीन तुलनात्मक वन इह् प्रवूर्‌ कराया है-- 


अभ्यक्तम्िव स्नात, शुचिरशुचिमिव प्रवुद्ध, इव सुप्तात्‌ 
बद्धमेव स्पैरगतिजनमिह सुखसगिनमयैमि ॥ 
भपमूत्ति आदि श्रन्य सादित्यिों वी रचनाओं में भो इस प्रवार के पितने ही यथार्थ और 
स्वाभाविक वर्णन आपनो सिलेंगे। इसीलिए रुस्तृतन्साहित्य में मुहावरों कौ न्यूनता वा मुण्य कारण 
आदर्शवाद अथवा इन्नित्ता नहीं, बल्कि तत्कालोन साहित्यकारों पी, भाव गाम्भौये, पदलातित्, 
अलंबार और अर्थ वैचित्य ( लक्षणा और ध्यडना के द्वारा ) के ओर विशेष अमिध्यि थी । फिर 
जैसा! अभी पीछे बताया गया दै, एक दूसरे के प्रयोगों को लेना ये लोग अपना अपमान सममते ये। 
इसलिए एक? एक श्मूठी उक्तियों और विलक्षण पदों के होते हुए मी इनके प्रयोगों का क्षेत्र अलंकार 
और शब्द शक्तियों तक हो सोमित रहा, सुद्रावरे में मेजकर जनसाधारण के ओर चढ़ने वा विशेष 
सौभाग्य उद्ध प्राप्त न हो सका। 
साहित्य श्रौर जोवन वी होड़ के इस थुग में मुद्दावरे वा बोई खास नियम नहीं 
यन सकता। जो याएें लोगों को बोलचाल में कही विचित्र रंग ढंग से आ जाती हैं और प्राय 
एक ही श्र में भनसाधारण के बोच चल निकलती हैं, मुशवरा बन जाती हैं। उनका न तो 
बोई विशिष्ट व्यावरण है और न सिद्धान्त। इसलिए उनके आधार पर संस्कृत-मुद्दापरों मो 
परीक्षा यरना सबंधा अयुक्त और अथ्गत हे। पंडित रामदहिन प्रिश्ष के शब्दों में 'संखृत्त 
मुद्ाबरे जहाँ व्याकरण से श्ांखलित हैं, हिन्दी सहावरे नितान्त उच्छाखल भौर अपने मन 
के है। जो यस्तु विनी से श|खलित होती हे, उप्का अपना स्वतस्त अस्तित्व होते हुए भो कोई 
विशिष्ट स्वृतन्त जातिवाचक नाम होना आवश्यक नहीं है। अ्रतएव संस्वृत मुद्रावरों वा, जैसा 
श्रागे दिखायेंगे, शब्दन्याक्तियोँ ( लत्तणा और व्यज्षना ) और फ्तिपय अतलकारों से श सलित होने 
के कारण विभी विशिष्ट नाम से सम्बोधित न होना कोई दोष अथवा कसी नहीं हे। महत्त्व तौ नामी 
का है, नाम का नहीं। 
यह हमारा अपना मत है, इसकी पुष्टि दी भो अपने भरसक हमने यथास्‍्यान कार भेष्ट वी है। 
आगे चलकर भुहवरा भ्रोर शब-शक्तियाँ? तथा 'शुद्याबरा और अलंकार के प्र॑ंगों में इसे और भी 
अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करैंगे। सम्भव है, हमारा विचार आंत हो और आगे चलकर कोर 
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विद्वान सछ्ृत में 'मुद्ावरा” का पयौयवायी शब्द हँढ निकालें। किन्तु हमें तो इसमें सन्देह दी हे। 
हमारा तो एक प्रकार से यह निश्चित मतसा हो गया है कि 'भुद्दावरा” इतना ही व्यापक और 
बहुआर्थ बोधक शब्द शायद ससहृत में नहीं हे, क्योंकि यदि होता तो आजतक इस विषय में इतना 
अधकार न रहता । ऐसी अवस्था में आवश्यकता को पूरी करने और हिन्दी माषानोप को पूरणता 
के लिए हमारे प़मने दो ही मार्ग हैं-- 

१ पुद्ावरा” शब्द ही यथावत्‌ अपना लिया जाय। 

२ उसके स्थान पर कोई समानाथक प्राचोत सस्क्ृत शब्द ले लिया जाय अथवा सर्वसम्मत कोई 

नया सस्क्ृत शब्द गद लिया जाय। 

पहली वात हो हमको अधिक युक्तिमंगत, तरपूरो और व्यावहारिक लगती हे। हम 'विसी 
शब्द वा क्या अर है, वह कितना लोकप्रिय और व्यवहार सिद्ध हे, इसको ही अ्रधिक महप देते 
हैं.' धह क्नि फिन अक्तरों के योग से, हाँ और दिसके द्वारा निर्मित हुआ हे--इमवो नहीं। शब्द 
बेबल साधन मान है, वह साध्य का स्थान कदापि नहीं ले सकक्‍ता। हमारा विश्वास है, जो भाषा 
शब्दों को साध्य बनावर चलेगी, बह अन्ततोगला कृत्रिम होकर नष्ठ हो जायगी। हिन्दी वो इससे 
काफी हानि हो चुकी है। एक बार ठोकर खाकर भी जिर्न्ई असल नहीं आती, वे दूसरी बार चारों 
साने चित गिरते हैं। इसके अतिरिक्त 'मुहावरा' शब्द तो हिन्दी ससार में श्रपनाया जा चुका हे । 
इंडियम (0797) के स्थात पर थ्राजकल उसी का प्रयोग हो रहा हे। कोपों में हो नहीं, 'मुटावरा' का 
विरोष अष्ययन करनेवाले और उसके रुथान म वाग्धारा! इत्यादि मनगढग्त शब्दों का प्रचार बरने 
के इ छुक विद्वानों ने भी अपने काम के लिए इसी शब्द दो उपयुक्त भर उपयोगी ठहराया है। “आप 
खाये दाल भाठ भर दूसरों यो बताये एकादशी' घाली इस नीति वी हम सर्वथा विरोध परत हें। 
हाँ, यदि अरबो, फारसी, श्रेंगरेजी इत्यादि अन्य भाषाओं के शब्दों से आपको पृणा ही ह, तो फिर 
सादे भाषा को सस्द्ृत के बारीक छन्नो मं छानिए। एक वार छानकर देखिए तो सह, झरापवी क्या 
दुर्दशा दोता दै। कुर्ता, पाजामा, कोट, पैण्ट बडी तक श्र से उतर जायेंगी, लड्डू, पेढा, जलेबी, 
बालूशाही के +पल स्वप्न रह नायेंगे। कद्दों तक बताये, आज ता सुबह से शाम तक के जीपन में काम 
में आनेवाली श्यमण्य वस्तुओं के नाम अरबी, फरसी भर थ्रेंगरेजी इत्यादि आय भाषाओं मे शायर 
हुए दें। श्रतएव भाषा के छत म साम्प्रदायिक्ता लाने का स्वप्न दसनेवाले अपने मित्रों ते हमारा 
नम्न निवेदन हे कि थे अरणे, पारसी, श्रेंगरेजी इत्यादि अन्य भाषाओं से अपनी आउयश्यकक्‍्ता-पूत्त के 
लिए गृद्गेत दूसरे अ्रसश्य शब्दों को तरदद इस (मुहाबरा) शब्द को भी अपनाये रहे, इसे श्रपनाना 
इसलिए और भी उपथुक्त और आावर्यक है, क्योंकि उतना व्यापक और बहुआ्र्थ वोधक परयोयवाची 
इब्द सरहत में उपलब्ध ही नहीं हे। 


अब रहो बोई समानार्थक प्राचीन सरहृत शब्द हूं ढने अथवा सुद्वावरे के स्थान में कोई नया सस्कृत 
शब्द गढ़ने की बात, सो हिन्दी माषा और साहित्य से थोड़ान्बहुत स्नेह हो जाने के कारण व्यक्तिगत 
हप से हम तो सदैव इसका विरोध हो करेंगे। सह्ृत में यदि बोर समानाथंक शब्द मिल भी जाय, 
तो आज वी स्थिति म हम उसका भी बहिष्वार हा करेंगे, क्योंकि हिन्दों ससार मे मुद्दावरा! शब्द 
आज इतना मुदावरेदार हों गया ६ कि हल जोतनेवाला गरीब क्सिन और चौदहों विद्याओं के 
पारंगत एक पिद्वान नागरिक दोनों हो उसे एक साथ और एक अर्थ म॑ समयात हैं। “सिद्ध प्रयोग), 
परम्परा प्राप्त प्रयोग), साथ प्रयोग', 'इष्ट अ्योग', 'दृद्ध व्यवहार!, व्यवहार प़िद्ध प्रयोग” श्रादि 
वितने ही सस्ट्टत के ऐसे शब्दों पर हमने अपने गुरुजनों और इष्ट मित्रों से विचार विनिमय किया 
जी अबतक प्रयुक्त शब्दों से कहीं थ्रधिक उपयुक्त हें । किन्तु, फिर भी हम कहे कि इसपर तमिक 
मी ध्यान न देना चाहिए। मुहावरें के किस्लो भी पर्योयवात्री शब्द को मुहायरे का स्थान नहीं मिल 
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सकता; क्योंकि आई व्यापकता' के परैग में जैसा हम बतायैंगे, मुहावरे का थर्य आज बहुत विस्तृत 
हो गया है। अर्थ और व्यापकता वी दृष्टि ऐे तो सचमुच 'मुद्दावरा” शब्द गांगर में सागर-हूुप ह्दी 
गया हैं। इसके उद' पर्योयवादी शब्द 'ठर्जे कलाम” योर 'इस्तलाह! मे मो हमारा उतना हो विरोध 
है। हमार राय में इसलिए उद्‌'और हछिदो दोनों के निभित्त हो शुह्वरा' सर्वोपयुक्त शब्द दे। 


मुह्वरा और ग्ब्द-शक्तियाँ 


संसार शक्ति का पुजारी हे। वह क्या जड़ और क्या चेतन, सबमें--थोड़े स्थान, थोड़े समय 
और थोड़े व्यय मैं-अधिक स-अधिक शक्ति वो देखना चाहता है। परमाणु शक्ति का रहस्थोद- 
घाठन उसको इसी इब्दा भर अयल का सृर्िमार चिन्न है। प्रा से प्यारी सौ्द|य वी साक्षात मूर्ति 
श्रपनो प्रियतमा को भौ शक्ति-प्राशशक्तति--के नष्ट हो जाने पर मानो लकड्ियों में दाबकर जलाते 
ओर हजाएों मन मिट्टी के नोचे गाब्ते हुए हमने लोगों को देखा है, फिर शक्ति-हीन शब्दों की बात 
ही क्‍्या। किसी शब्द, वाक्याश, खंड-वाक्य, वाक्य अथवा महावाक्य का मद्त्त्त उसमें छलछलातो 
हुई उसवी श्रतुपम शक्ति में हो रहता है, उसके मौतिक कतेवेर में नहीं। जब शक्ति हो शब्द 
अथवा मुद्ववरे का उव कुछ है, तो यह शकित पहाँ से आती दे और कैसे इसका अनुभव होता है 
बह जानने थी इच्छा होना स्वाभाविक ही है। 

तक संग्रह में अन्म॥ ने शक्ति को अस्मात्पदादयमर्यों बोदब्य इतौरपरेच्चा सैकेत- राक्ति/ 
इपवर प्रदत्त पह्ा है। प्रायोन शाकिक मानते थे कि प्रत्येक शब्द या ईश्वर प्रदत एक अर्थ है। 
आधुनिक विद्वानों ने इस मत का विरोध करते हुए 'इन्छा मात्र शक्ति! वा प्रतिपादत विया। 
प्राचीन और श्रवोध्वोन ताबवियों के इस विवाद दो आलने के लिए तके-दीपियावार ने शक्ति को 
“अर्स्मृत्यनुवृत पदपदार्थसम्बन्ध शक्ति? कहकर शब्द और उसके अर्थ के उस सम्बन्ध को शक्ति 
यताया, जिसके द्वारा भ्र्य वो स्थृति होती है। मीमासतों ने शक्षित यो एक स्वतस्थ पदार्थ मानवर 
ससैवेतप्राष्म! कहा है। ठीक भी है, जब किश्ती व्यक्षित को यह विश्वास हो जाता है कि अमुक शब्द 
शगुक अथे मे प्रयुक्त होता है, तव ही वह उस शब्द की उस अर्थ को देनेवाली शक्ति को मानता है। 
हम जानते हैं कि 'गोली” शब्द एक लड्वी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। श्रतएव जब उसके पिता को 
धोलो पार हो गई!'बंह॒ते सुनते हैं, तब हमें एक लड़वी-विशेष वो याद झात्तों के बन्दूक था. पिस्तील 
दी गोलौ वी नहीं। अब इस संकेत दा ज्ञान दिस प्रकार होता है, इसपर हम सं्षेप में विचार यरेंगे। 
नागेश भट्ट वी 'परमलपुमंजुप/+ के पृष्ठ ५४६ पर एक श्लोक उद्धृत है, जिपमे संकेत वा शान-आप 
करने कै श्राठ विधियाँ बताई गई हैं। रोक इस प्रकार हे-- 


'शक्तिप्रह व्याकणोपमान  कोशाप्तवाक्यादुव्यवहारतश्च । 
दावयस्‍्य शेपाद्‌ विवृत्तेचेंद्न्ति सांनिष्यत' सिद्धपदुस्य बृद्धाः ॥' 
अथीद, व्यमहार, आप्तवाक्‍्य, सिद्धपह्सानिष्य, व्याकरण, उपमान, वोष, वाक्यजौप (प्रसंग) 
और विद्वत्ति, जैे--रसाल. श्राग्न --इन आठ विधियों सेसंबेत वा ज्ञान होता है। 
राब्द-राक्ति सौन प्रकार की मानी गई है-अमिधा, लह॒णा भर व्यज्गा। शकत्यम्धरानन्त 
रिता भनयाशक्ति- शफ्त्यन्तर तैन न भनन्तरिता! अत 7, शब्द को वह शक्ति जो बिना 
प्िमी दूसरी शक्ति को सहायता के लौविक श्र्य जा बोध दरा दे, अमिथां शक्ति वहलातो है। 
चूँकि सुहावरे से आ+ दूसरी शक्ति को सहायता के केवल अभिषा-शक्ति के सहारे मुहावरे 
का ग्रमिप्राय पूरा नहीं हो सकता, उसमें झुदवरेदारी नहों था सकती, अतएुव इस प्रतंग में हम 
६. पी दी० काने का सादिष्य दे, पृष्ठ 8 । 
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अभिषा शक्ति पर विचार नहीं करेंगे। केवल अपना बोरिया विश्लर वाँध रहे हैं; गाँधीजी 
ज्वालामुखी के मुँद पर बैठे हुए अपने तपोबत से “लावा! को चन्दन-चूरा बना रहे हैं; शकुन्तला 
लड़की नहीं लड़का कै; बह कला की पुतलौ है; उसको घूची पर संसार नाचता है; उसके सौस्य में 
लावरय है। माधव हे और _तिक्तता भी; वह चप्पल से बात करती है। उपयु कक वा्यों में प्रवुक्त, 
मुहावरों का अ्रभिवेयाय लेने से जो अर्थ का अनर्थ होगा, पाठक स्वयं इसका अनुभव करके देखें । 











“प्रभिधा” के परचात्‌ 'लक्षणा' और “व्यज्ञनाः पर विचार करना शेष रह जाता है। लक्षण और 
व्यज्ञना दोनों हो चूँकि किठ्ली शब्द श्रयवा वाक्यांश अथवा प्रयोग के अमिधेयाथ ते आगे बढ़कर 
एक विलदृश प्रर्थ को ओर संकेत करती है, इसलिए सुदायरे के लक्षणों से उनवा मेल बैठ जाता है। 
संक्षेप में मुहावरों में'तत्षसा और व्यक्तना दोनों हो रहती हैं। हरिओध! जी ने जहाँ प्रायः 
मुहावरों का प्रयोग एक वाक्य के समान होता है, संस्कृत में ऐसे वाक्यों को लक्षणा के शन्तगत माना 
है, यह वह है, वहाँ उस पुस्तक में थोड़ा आगे बढ़कर (पृष्ठ २०७ पर) हाली साहब वी ग्रालोचना 
करते हुए बड़े र॒पष्ट शब्दों में यह भो कहा है--जितने मुदावरे होते हैं, वे प्रायः व्यज्ञना-प्रधान 
होते हैं।! शब्दों के थोड़े हेर फेर से भरी रामचम्र धर्मा भो अपनी पुस्तक “अच्छी हिन्दी! (पृष्ठ १२०) में 
शब्द-शक्तियों का विवेचन करते हुए इसो मत का समर्थन करते हँ। उन्होंने लिखा ह--'मुद्गाबरों वा 
अन्तर्भाव भी शब्द वी इन्हीं (लत्षणा और व्यश्ना) व्यापक शक्तियों के अन्तर्गत होता है।! पतएव 
मुद्गावरों वे इस प्रस॑ग में हम लज्षणा शरौर व्यंजना के मुहावरेदार प्रयोगों का हो विवेचन करेंगे । 

साहित्य दर्षणकार ने द्वितीय परिस्छेद वी पॉयवीं कारिया में लक्तणा का यह लक्षण लिखा है-- 


'मुख्याथ बांधे तथ्य क्तो यथान्यो$र्थः प्रतीयते। 
रूढ़ें; प्रयोजनाद्ापौँ. लक्षणा. शक्तिरपिता ॥! ५.५५ 


भाषा टीका में इसका श्र इस प्रकार हे-- 

'मुख्यायेंति अभिधाशक्ति के द्वारा जिसका बोध न क्या जावे, वह मुख्यार्थ कहाता है, इसवा 
बांध होने पर, श्र्यौत्‌ वाक्य में मु ख्याथथ का अन्वय अलुपपन्न होने पर, रूढ़ि (सिद्धि) के कारण अथवा 
किसी विशेष प्रयोजन वा सूचन करने के लिए, मुज्याभ से संबद्ध (युक्त) श्रन्य अर्थ का ज्ञान जिस 
शक्ति के हारा होता है, उसे 'लक्षणा' बहते हैं। यह शक्ति 'अर्पित'? अथोत्‌ कल्पित या अभुख्य है ।! 

चन्द्रलो शवारे इत्यादि संस्टृत के तथा काव्य प्रभावरकार इत्यादि हि्दी के श्रन्य विद्वान भी 
लक्तणा के साहित्यदर्षशकार से बिल्कुल मिलते-जुलते हो लत्ञण बताते हैं। 'काव्य-प्रभावरः में विरृढ़ि 
(हढ़ि) लक्तणा का एक उदाहरण लेकर इस प्रकार उसका अर्थ किया है-- 

'फली सकल मन कामना लूढ्यों अगणित चैन । 
आजु भ्रचै हरि रूप ससि भये प्रफुल्लित नैन ११ 

अआत-वामना वृत्त नहीं है, जो फते, भन वामना पूर्ण होती है। चैन बोई दृश्य वस्तु नहीं जो 
लूटी जावे; किस्तु उसका उपभोग अलुभव द्वारा होता है। हरि का रूप जल नहीं है, जो आवमन 
किया जावे; बरन्‌ नेत्रों ते देसा जाता है। नैन कोई पुष्प नहीं हैं जो विकसित होे; किस्तु चित्त- 
प्रफुल्लित होता है । 





३, “अर्पित' का अर्थ तो वास्तव में किसी एक के द्वारा दूमरे को भेंट की हुई होता है, खतपव अपितशक्ति के लिए 
कहिपत (अस्तिशद्वीन) अथवा अमुख्य (अपनी द्वी गौण शक्ति) परे कद्दीं अधिक सजीव जौर रायंक राष्द पहुनाई हुईं शक्ति 
द्वीया 

३. मुस्यापेस्य विद्या पूर्वोचीचरूदित/ १००*७०वदुस्तीदड़णा मता। 


मुदावरानीमांसा २५ 


यहाँ सेखक इतना ही कहता चाहता है कि 'मतकामना फनना, चेन लूद़ना', दरिरूप वा 
अयबना और 'नेयों का प्रफुल्कित होना! का जो अर लिये गया दे, वह मुद्नवरे पर दृष्टि रखने हुए 
है लिया गया है। क्योंकि अमभिषा वी इृष्टि मे उसवा यह अर्थ नहीं है। अपने व्य॑ग्याय मंजूपा' 
में लाला भगवानदौन ने झृदि रत्तणा ये सात उदाहरण दि हैं। पृष्ठ १ पर उठे उदाहरण में ये 
लिसते हं--नारि सिखाबन करेंति नथाना। (फरेप्धि न बाना) यह झढ़ि है, इसका अर्य है--दूने 
नहीं माना। 


कान ने करना एक मुद्ठावरा है, जिसका अर्थ है न सुनना। उत्ती मुावरे का इस चौपाई में 
परगनोग हुआ है, मिस॒पो रूढि लक्षण बताया गया है। 

मम्पट ने लक्षणा का जो तत्तुणा बताया है, वह पूर्ण हप में मुदनावरे के श्रन्तगंत था जाता है 
मस्गठ के शब्द ये हैं--भुख्येत अमुण्योध्यों लत्यते *' 'यल्ा लक्तणा! जिप्से मुख्य श्र के 
द्वारा अमुक्य अर वी प्रतीति हो। हमने वद्वा-शकुन्तला चप्पल से बात करत्ती है। इसका मुख्य 
अथ॑ तो यह हुआ फ़ि वह चप्पल ते बोलती है, चप्पल जानदार और फिर जानदाएं में भी बोतनेवाली 
तो है नहीं, थतए्व मु्यार्थ के द्वारा इस वाक्य से एक विशेष अर्थ निकलता है, वह यह कि 
शरन्तता दिस्ली के छेड-ाड करने पर चप्पल मार देती है। “चप्पल से बात करना? एक मुद्गवरा हैं, 
जिसवा अर्थ है चप्पल मारवर जवाब देना । * 


लक्षण, व्यज्षणा, अलवर इत्यादि इतनी सारी घौजें जय मुद्ावरे के अन्तर्गत आ जाती हैं, तब 
पाठक हंसते पूछ सकते हैं. कि फिर इन समके अलग अलग इतने सारे नाप्त न रखकर सबको 
मुहावरा हो क्‍यों न वहा जाय! इस प्रश्न पर विचार करने के लिए यद्टों हम केवल लक्षणा वो 
लेकर ही बलेंगे, क्योंकि शोप प्रसगों पर भ्रागे विचार करना दे और साथ हो जो तर्क लत्चणा के 
सम्बन्ध में लागू होगा, वही दूसरे समस्त प्रसंगों के सम्बन्ध में मी लागू होगा। लक्तणा वो जब हम 
गुद्वरे के थन्‍्तगंत कहते है, तब बाध्तव में हमारा अमिप्राय लत्तणा के लक्षणों को मुहावरे के 
लक्षणों के अन्शगेत कहने का दे। लक्षणा वे समस्त उदाहरण मुह्वावरे के अन्तर्गत आ सकते हैं, यह 
हमारा दावा नहीं हे--हो मी नहीं उकता, चूँकि केवल हढ पर लोकअखसिद्ध प्रयोग ही 'मुहावरा! 
की गणना में आत हूँ। श्रतएवं लक्षणा के केवल वही नमूने जो चिर ध्रभ्यास के कारण रुढ हो 
गये हँ-अिद्ध हो गये हैं, मुद्वावरा के अन्तर्गत था सकते हैं, सव अथवा भ्रत्येक नहीं। 'किल्ली 
और जलेबी की रखवालो? तथा 'कुत्ता श्रीर जलेबी को रखती, 'मिन बना? और 'परेत बढ़ना।, 
जग दृव्ना), 'गातत हटना, 'बनारत या गया?, सारा शहर छा गया), 'ग्रन्न पर रहते है,” "गेहूँ पर 
रहते हैं!-दत्यादि प्रयोगों में ताज्णिक तो सब भौर प्रत्येक हैं, किन्तु वामुद्दवरा या मुहंवरेदार 
सब और प्रत्येक नहीं हें। 'बिश्लों और जलेवी वो रखवालो' तथा 'ुत्ता और जतेंबो की रखवाली! 
दोहों उदाहरण तो लक्षण के हैं, क्योकि 'सुख्यार्थदरवे सदन हुदे प्रयोजनाह्ा। दी 
क्मीयी पर्‌ दोनों ही खरे उतरते हें! किस्ु दोनों एव अथया प्रसिद्ध नहीं हैं, भ्रतएव दोनों मुहावरे 
के अन्‍्तगेत नहीं झा सक्‍ते। “बिल्ली ओर जलेबो की रखबालौ), 'जिन चढता), 'अंग हृटना), 
हारा शहर था गया।, "अन्न पर रहना! इत्यादि दिए-य्भ्यात के करण सर्ममान्य और सर्व-परसिद्ध 
दो गये हैं, इसलिए उन्हें मुदावरे का स्थान मिल गया हे। किस्तु 'कुत्ता और जलेवी वी रखवाली! 
अयवा “मात ट्ूटना? इत्यादि वेवल एक विशेष प्रयोजन से प्रयुक्त हुए हैं। हाँ, एक समय झा सकता 
है. जब ये सब भी इसी यथे में रू होकर मुहावरे के अस्त्गंत गिने जा सकते हैं। बापू! शब्द का 
महा गाँधी के लिए रढ़ हो जाना इसका ज्वलन्त प्रमाण है। 
मुवरे दी दृष्टि मे, इसलिए, सत्तण के केयल रुड़ प्रयोगों को हो लेगा अधिक उचित और उए 
गोगी गा होता है। सप्रयोजन क्रय हुए लाहणिक प्रयोग मी, इसमें सम्देह नहीं, एक दिन हद 
शेकर मुद्दवरों की पक्ति में आ सदत हैं , किन्तु फिर भी आज उनकी गिनती मुहावरों ढी ढोदि मे 


“र्३ * पहला विचार 


नहीं हो सकती । इसलिए लत्षणा और मुहावरों के सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टि से बियार करते हुए, यह 
मानना पड़ेगा कि लक्षणा की प्रधानता होते हुए भी सारे मुहावरे लक्षणा के अन्तर्गत नहीं आरा सकते। 
उनका सेत्र लक्षण (हंढ़ि) से बहुत अ्रधिक व्यापक और विस्तृत है। 


- अत अन्त में मुहावरा” और 'सक्तणा' के लक्षणों ५ एक नज्ञर डालकर व्यंजना-शक्ति और 
मुद्दाधरा पर विचार करेंगे। 'भुहावरा' के लक्षणों पर लिखते हुए पीछे हमने जितनी पुरतकों के 
उदरण दिये हैं, उनमें पे पुनकक्ति के डर और स्थानाभाव के कारण हस केवल झुछ सुख्य-सुझ्य 
ग्रथथों का ही उल्तेस करेंगे। 'फरहंग श्राउफ़रिया! के नम्बर २ पर वेवह्टर साहब के 'थन्तरां्रीय 
कोप' ([॥6च४#ण। 9॥0म099) के नम्बर! ३(ब) पर और 'हिन्दी-शब्द-सागरः कोप के 
नम्बर १ पर मुहावरा” का जो श्रर्य बताया गया है, उसका 'साहित्यदर्षण', 'चन्द्रालोक' इत्यादि 

* में दिये हुए लक्षणा के लक्णों से बहुत-कुछ साम्य है, भाव त्तो लगभग लक्तणा के सभी लक्षणों के 
उनमें थ्रा जाते हैं। “काव्य प्रभागरः “व्यंग्यार्थ-मंजूपा” से हिन्दी के जो उदाहरण हमने दिये हैं, उनसे 
भो यह रा हो जता है कि लक्षणा ( हढ़ि ) 'मुद्रावरों! करा एक विशिष्ट कार्य-तेत्र अथवा 

. खाल है। - 


मुहावरे और व्यक्ञता-शक्ति 


लबंणा का फेत्र इतना विस्तो्ण और व्यापक है कि अनेक विद्वान लक्षणा वी ही मुदावरे का 

सब कुछ मान बैठे हैं। मुद्दावरों पर विचार करते समय तो सचमुच यह श्रम और भी भूल-भुलैया 
में ढाल देता है। भ्राक्षैप, अनुमान अर्थापत्ति, आदि सभी लक्तणा के श्रग्तर्गत उन्हें मालूम होने 
लगते.हैं। 'तकंदीपिका? में अन्नप्रभट्ट ने स्पष्ट लिख दिया है--व्यक्षनापि शक्तिलक्तणास्त्ता 
गत 

अशक्तिमूला चानुमानादिनान्यथासिद्धा'। मुकुल भट्ट भी अभिषाइत्तिमातृदा! में, व्यक्नना का लक्तणा 
में शग्तभोव हो सकता है, इसी मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं--लक्षणामार्गीवगाहित्व॑ तु 
घने: पहुदयैनंतनतथोपवर्णितस्य विद्यते इति दिशमुन्मूलयितरमिदमत्नोक्तम।* इनके साथ हो 
एक दूसरी विचारधारा भी चली।. इस वर्ग के लोग एक नई शक्ति 'तात्पर्याष्यद्ृत्तिः मानने खगे। 
*यों तो यह धृत्ति श्रथवा शक्ति भ्रन्वय बोध के लिए मानी गई है; पर कुछ लोग इसके ्रतिरिक्त 
व्यंजना का स्वतस्त्र श्रस्तित्व हो नहों मानते । ये व्येग्यार्थ थो गणना तालये के हो अम्तगंत बरते हैं। 
इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे विद्वान भी हैं, जो तात्पर्य की अ्रभिथा, लत्तणा और व्यघना से भिन्न 
एक स्वृतस्त्र शक्ति सो मानते हैं । जब श्रमिया और रुत्तणा अपना वाम पूरा वर चुकती हैं, तव दिसो 
वाक्य का आशय सममने के लिए उसके शब्दों के अर्थों में सम्बन्ध स्थापित बरने के निमित्त इसपी 
शवश्यकता पढ़ती है। अमिवा, लक्षणा और व्यक्षना की तरह यह वृत्ति किस्ली विशेष शब्द को 
रेवर नहीं चलती, इसका काम तो बहुतसे शब्दों वा सामृहिक अथवा श्र|खलित अर्थ बताना है। 
शब्दों का अपना लौकिक अर्थ होता ह। शब्दों वा तक-रंगत सम्बन्ध वेवल शब्दों से स्पए्ट नहीं 
होता, उसके लिए श्राकांज्ा, योग्यता और सन्निधि पर श्राधारित तात्पय॑-बरत्ति वो आवश्यकता 
होती है। यह मत कुमारिल के अनुयायी अभिहितान्वथवादी मौमांसवों का है। इसके विपरीत 
गुरुमत के अजुयायियों वा कहना दूसरा हो है। भम्मठ ने इस मत को इस प्रकार सममाया है-- 
'आकांच्षायोग्यता-सन्निधिवशाइवक्यमाणस्वव्पाणां पदायौरा समस्वयेतात्पयोर्थों विशेषवपुरपदार्धोपि 
वाक्यार्थः समुल्लसतीत्यमिद्विताग्वयवादिनां मतम्‌!* संक्षेप में इसका आशय यह है कि संकलित 





३६. खाद्दिस्प दर्पया, पी० वी० काने, पृषठ-३४ । 
२. सादित्य दर्पण, पृष्ठ 5०। 


मुहावरा-्मीमांसा रह 


राददों का समप्रयोग होने पर एक विशेष प्रवार का ताल्यये स्यये उल्लसित हो जाता है, उसके 
किए बोई दूधरी शक्ति सानवा व्यर्थ द। पूर्व मोमाता' के अतुयायी अमिहितान्वयबरादियों का 
शातप्व' ते यह आशय हे--'किश्नी वाक्य में कुछ शब्दों के श्र हिंद होते हैं, पहले से जाने हुए 
होते है, भर वाक्य दा तात्पय इन अर्थों को 'साध्य या भव्य अर्थ के अधीन बनाना रहता डे ए 
विश्वनाय और मम्मठ ने दूसरों के विद्ारों का निर्देश बरने के लिए ही 'तात्पय! वा उल्लेख 
किया है। उद्दोंने स्वत अपना कोई मत नहीं दिया है। ये लोग अभिषा, सत्णा और व्यज्षना-- 
इन तौन शक्तियों को ही मानते है। 


विश्यनाथ और मम्मद ने 'पूर्व-मीमासा' के अनुयायी और स्मथैक अभिहितान्ययवादियों के 
इस मत दा पश्तेख तो दिया है, मम्मट ने तो उनके इस मत थो स्पष्ट करके समकाया मी है, विस्तु 
स्वत. अपना मत दोतवतों में से किसीने नहीं दिया हे। ये लोग अमिषा, लक्षणा और व्यजना--इन 
तीन शरतियों की ही मानते हें। एक सर्बधा नवौन और भिन्न मत का उल्लेख #रते हुए मी इन 
लोगों ने क्‍यों उसका प्मर्थन अ्यया खडन नहीं क्या, इसका एक यही उत्तर हो सकता हे कि उन्होंने 
सहन तो इसलिए नहीं किया कि उससे उनके मत वा भौलिक विरोध नहीं था और समर्थन शायद 
इसलिए नहीं कि वह उनके मत-जैसा व्यापक नहीं था। तात्पयौख्यपत्ति दी योग्यता और उप्युक्तता 
का उल्लेस परते हुए उनके समथकों ने इस बरत्ति वा जो चित्र खींचा है, उसने इतना तो अवश्य 
लगता हे कि व्यथना के जितने उदाहरश उस समय इन विचारबों के सामने रहे होंगे, वे सव 
वाक्य अथवा संदन्वाक्य के रुप में हो होंगे, व्यजना का कोई भी शाब्द प्रयोग इन्हें नहीं मिला होगा। 
यदि शाब्दी व्यपता के दुछ भी प्रयोग इस्हें मिल जाते, तो ये भी या तो अपने कुछ अन्य मित्रों वो 
तरह इमे अ्रभिधा, लत्ता और व्यघना-इन तौनों से श्रल्ग एक चौयौ स्वतंत्र शक्ति मानते 
खगतें श्यवा व्यञना दे हो एक विशिष्ट वर्ग शो, जिसमें शब्दों के सामूहिक श्रषवा श'सलित श्र्थ 
या तातय॑ में ही व्यग्याथ रहता है, तात्याख्यदत्ति कहकर मौन दो जाते। हमें विश्वास हे, 
यदि इन शोगों ने इस बत्ति वो एक स्वतत शर्त्ति न मानवर व्यश्ना का हो एक विशिष्ट अंग माना 
होता, तो विश्ववाय और मम्मट भी इनके साथ हो जाते, क्योंकि बहुशाब्दिक प्रयोगों अथवा मुद्नाबरों 
के ब्यंग्याथ को गणना ( पूरे शब्द समूह के ) 'तातये ने हो शरन्तर्गत होती है, इसमे उनवा भी बोई 
प्रिरोध नहीं हो सकता । 


मुहयँ में रदि उक्त के भ्रतिरिक्त जड़ों हम यह मानते हैं क्रि व्यक्ञना भी उनमें रहती है, हमें 
यह भी बताना चाहिए कि मुद्ावरों में व्यंग्या्थ वा वहों विशिष्ट हूप मिलता है, जिसकी गणना 
उने ताखये के अन्तर्गत होती है। 'मुंढ दी साना', 'सिर पर चद़ान/, मुंह लगाना), 'दोत तले उंगली 
दवाना), 'पैरों को ज़मीन सिसक जाना! इत्यादि स्व वरों में हम प्राय नित्य हो अनुभव करते हैं कि इन 
अयवा ऐमे हो दूसरे वाय्य श्र वाक्यारों ने वास्याये श्रथवा तत्याथे के श्रतिरिक्त एक तौसरा अये 
निउतता दे। सोधे शब्द से ( लक्तणा अथना भ्रमिषा द्वारा ) एक ही बात का बोध होता ह; पर 
मुननेवाने दो उठीसे न जाने डितनी दूसरी बातें सूफ जाती हैं। शब्द वी यह सुझानेवालों शक्ति 
'भिषा लक्षणा नहीं हो सस्ती । “विशेष्य भामिषागस्डेत क्ञोण शक्ति विशेषणे! और पाब्दुबुद्धि 
कमंणा विर्म्य व्यापापभाव ! के श्नुमार शब्द को शक्ति एक प्रवार वा अर्थ बोध करा चुस्ते पर क्षण 
ही जाती है। उसझा एस व्यापार एक हो बोध दरा सकता है। भ्मिधा और लक्तणा दोनों हो जय 
अपना दाम क्र्ढे विरत धगया चुप हे जातो हैं तब उस समय जिस शक्ति से विस्ी दूसरे अरे कौ 
ता, मिलती है उसे व्यघना कहते हैं। ऊपर दिये हुए सुद्मावरों शो जब हम इस बच्नौजी पर 
कसते $ तब उनदो स्यजना शक्ति के साथ हो एक दूसरे रहस्य वा भी पता चलता है। बहू रहस्य 
यह है कि गुधवरों में जो स्यंग्यार्य रुता है, वह किसे एक शब्द ये अर्थ के करण नहीं ; बरनू सब 
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शब्दों के शखलित अर्यों अथवा वास्य, खंड-वाक्य अथवा वाक्याश रूप इकाई, श्रयौत पूरे मुहावरे 
के अर्थ में रहता हे । "मुँह की खानए मुद्गावरे वा व्यंग्यार्थ लजित होता अथवा सपना है, 'सजा पाना! 
भो कमी कमी इसका श्र्थ क्या जाता हे। यहोँ जो श्रर्थ लिया गया है, वह 'मुँह! अथवा खाना! 
के सिद्ध श्रथों के आधार पर नहीं, वल्कि श्राकात्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर उनके प्िद्ध 
अ्रथ को साध्य अथवा भव्य अर्थ (लजित होना, मेंपना, सजा पाना इत्यादि) के आश्रित बनाकर 
लिया गया है। 'पिर पर चढाना', "मुँह लगाना), 'दोंत तले उंगली देना! इत्यादि ऊपर दिये 
हुए तथा नमूने के दौर पर नोचे दिये हुए कतिपय मुहावरों वी अर्व-बोधक शक्ति का सतर्कताएवंक 
अध्ययन करने से यहीं पता चलता हे कि मुहावरों के द्वारा मनुष्य पर जो प्रभाव पढ़ता है, वह 
मुद्ावरे के अंगभूत किसी एक या अधिक शब्दों के व्यक्तिगत व्यंग्यार्थ के कारण नहीं; बल्कि समूचे 
शब्द-परमूह में श्र सलित विसो अनुपम व्यंग्य के करण ही वह (मनुध्य) फड़क उठता हे। 'सिर पर 
चढना! के शब्दों का अर लेकर चलें तो अभिधा के द्वारा क्सों चीज को गाड़ी इत्यादि में चढाने वी 
तरह, एक स्थान से उठाकर, सिर पर लादना होगा। लक्षुणा ते इसी का पर्थ आदर देना हो जायगा, 
किन्तु इन दोनों भ्र्थों के अतिरिक्त एक तौतरा व्यग्य भी इसमें छिपा हे, मित्तकरा बोध 'सिर पर चढ़ाना? 
इस पूरे वाक्यांश को सुनकर ही होता हे। 'सिर पर चढाना? इस सुदवरे से उच्चे खल और अवुशासन 
न माननेवाला ढोठ बना देना, ऐसी ध्वनि निकलती है। यह घ्यनि पूरे वाक्याश से निक्लनेवाली 
ध्वनि हे। श्रतएव कम से कम मुदावरों के फैन में तो अवरय ही हम उन लोगों के पत्त का समर्थन 
परेंगे, जो व्यंग्याव को तात्पये के ही अन्तर्गत मानते हैं, उसका बोई स्वतस्त थ्रस्तित्व ही नहीं 
मानते। मुहावरों वी दृष्टि से तात्पयाख्य रत्ति हो वह तीसरी मुण्य शक्ति है, जो मुहावरों में नाविक 
के तौर कौनसी भ्रमोष शक्ति फूंक देती है। नौचे दिये हुए मुद्दावरों को ऊपर बताई हुई फ्सीठी 
पर क्सकर देखने और दस पॉच नमूनों का विश्लेषण करने पर हमारे विचारों को पुष्टि हो सकती दे-- 
मुँह थो आना', 'मुँह घो रखना), 'मुंह वी बात छीन लेना), 'सात-प्ोंच करना', 'सात धार होकर 
नियलना', जैसे-.लग गई तेरी भज्र बह हो़े निवला सात घार। ऐ बशीरन, कल मेरे वच्चे 
का सब खाया [हुआ 7१ 'सात घाद का पानी पीना”, दाय धोकर पोछे पढ़ जाना, हाय 
खुजलान/, पेट चलना), 'पेट पर प्ै बाँधना), 'धी का कुष्पा लुबस़ना), दिवता बूच कर जाना! 
(किसी के), 'क्मर दृटना, रेंगा सियार होना!, 'उदान सारना?, अपना उल्लू सोधा करना) अपना 
घर सममना!। 
ध्वि की दृष्धि से प्रर्येक दर और अर्ड (आएियेयर्, साया, व्यंप्यार) की या ने प्रतोक. 
शब्द, जिस प्रवार भापा में एक इकाई होता है, तात्यय॑ की दृष्टि से प्रत्येक मुद्दादरा मी भाषा वी 
एक इकाई हो होता है। भुहावरे का तात्पयौर्थ सममने वे लिए उसवा अन्वय अथवा किस्ली प्रकार 
का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती। उससे अच्चर और शब्दों वो छूने तक का किसी को 
अधिकार नहीं होता । संझेप में मुद्ावरे को ज्यों-कात्यों लेकर एक इकाई के रुप में हो उसवा अर 
क्या जाता है। 'रँगा सियार होना'--इसके डुक्डे करके 'रेंगा! और 'सियार! के सिद्ध अवों वी लेकर 
हम इस मुद्ाबरे वा तात्पर्य नहीं समझ सकते। इसका आशय सममने के लिए हमें इमकी तात्पयोख्य 
पृत्ति से हो बम लेना पटेगा। अतएंव तालयोख्यदत्ति ही मुझवरों वो सूल शक्ति दे 
'फ्रहँग आप्फ़िया! के नम्बर २, 'हिन्दी विश्वकोष', हिन्दी शब्दनसागर के नम्बर $ 'विवष्टए-- 
कोप! के नम्बर ३ व भौर ४, फऊलर साहव के 'मॉने इंगलिश वूरेज' के नम्बर ६ तथा दिनकरजी, 
रामद्हिन मिश्र प्रशृति विद्वानों के द्वारा बताये हुए मुहावरे के लक्षणों को व्यंजना (तादयाख्याति) 
के लद्णों से 'एक जान दी कालिब (शरीर)! का सा सम्बन्ध है। इत्र में ध्यान देने की बात 


4, "ज्दी सड़ावरे'--रातदहिन मिश्र । 
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यह हे कि प्राय उमो विद्वानों ने व्यजना सिद्द वाक्य या वाक्‍्यारी को सुदवरा के बन्तगत माना हे, 
व्यजना सिद्ध शब्द को नहीं । पूर्-मोम पक के प्म्यरों ने व्यजगा और "तात्पर्य! में बेबल है 
जेद माना है कि एक का सम्बन्ध शब्द ते ह, दूसरे का किसी शब्द-समृद वी इवाई हप से, भगत, 
एक का छैय व्यजवा सिद्ध शब्द हे और दूसरे का व्यजता सिद्ध वास्य। अतएव व्यजना तिद्ध वाक्य होने 
के कारण 'मुदावर! तात्ययोस्य पृत्ति के ही श्रन्तगेंत रहता है। अर चूँकि किसी मुद्गवरे के 
तालयोय का 'ख्वए' (8००8०४) से घनिष्ठ सम्बन्ध है; इसलिए सर्प में उसपर भो थोड़ा विचार बर 
लेना उचित है। 


स्घ्र 


स्वर से, जैता प्राय तभी लोग जानते हें, हमारा शर्थ किसी शब्द के किसी एक विशेष खेंड 
अथवा झक्तर को अथवा कियी मुद्रावरे भ किसो एक शब्द था खड दो उच्चारण वो दृष्टि से एक 
जिशेष गहख देना है। इसदा शारम्भ ऐतिदामिक हो, मुख छुस के लिए किया गया हो, एक दी 
प्रवार डी स्वर लदरी से यकफर उतते भंग करने के लिए अथवा शब्दों में नई स्फू्ति और नई प्रगति 
भरने के लिए हो अथवा वियों शब्द या वक्य के सिद्ध अव की बदलने, उसमें उन्देह करने अथवा 
व्यग्याथ उत्पज्न करने के लिए किया गया हो, और, या इसी प्रगार के किसो 'अन्‍्य बारण से हो, 
कुछ भी हो, और केमे भी दो, यह विशेषता प्राय सभी भाषाशओं में पाई जाती है। सौभाग्य वी 
बात है कि स्वर विज्ञानशा्र (?0०४९४७») के विशेष अध्ययच वी ओर आज हमारे विद्वानों का 
ध्यान पहुंच चुका ह। कई प्रथ भी इस |वषय वो लेकर तिसे जा सके हूँ। प्रस्तुत प्रसुग में हम 
स्वर शास्र क केवल उसी झग के लेंगे, निज चौथा उम्बध मुद्दावरों के तात्पर्याथ से हे। किसी 
शब्द अथवा अत्तर पर कब ओर क्यों बन देते हें, अववा ऐसा करने से उसके समोपवत्तों शब्द या 
श्रत्तरों के उच्चारण में क्या विकार उत्पन्न हो जाता है, अपवा उदात, अजुदात्त भौर स्वरिति से 
वैयाकरणों का क्या अम्िश्राय है इत्यादि, स्वर विज्ञान शाज्ष के विभिन्न पर्चों के विशिष्ट अध्ययन वो 
यहाँ छोड्कर दम इस प्रकरण में केवल इतना हो बत ने का अगत्न करेंगे कि. स्वर! अथवा 'बराकु! 
के प्रभाव से मुहावरों का तातयीर्थ किस प्रकार वदत्त जाता है। 'स्वरोषि काक्‍्वादिरुप काथ्ये विशेष- 
प्रतौतिद्देव', काकु आदि के रूप म भौ वास्तव में 'स्वरः के द्वारा किसी गृढ पदार्थ वो एक विशिष्ट 
अर्थ में सममने में सहायता मिलती है। एक ही बात वो स्थर बदलवर बहने में उसका श्र्थ बदल 
जाता है। 'वेणौसहारः के प्रथम अक में भीम प्रतिज्ञा करते हुए कहता है--'मथ्नामि बौरवशत 
समरे ने कीपात्‌ / इस थास्य को यदि बिना किम्लो शन्द पर बल दिये साधारण तौर से पढ़ें, हो 
इसका श्रथ होगा कि मैं कप से सो कौरवों को युद्ध में नहीं माँ गा, क्स्तु यह अर्थ भौम वौ उस 
ग्रतिज्ञा के, कि मैं समप्त कौरवों का नाश वर्‌ दूँगए, विश्कुत्त प्रतिकूल बैठता हे। अ्रतएवं इसी पद् 
को स्वर बदलकर पढने पर इसका अर्थ उप्तवी प्रतित्ञा के अ्रुहप हो जाता ह। क्‍या में सारे बौखों 
बो नष्ट नहीं कं गा, श्रयत्‌ अवश्य कद गा। 'गपना घर समकना? एक सुदाबरा है, जिसे मिनर- 
भिन्न शब्दों पर बन देकर मित्र मिन्न स्व॒ों में पढने पर भिन्नामिन्न ध्यूनियों (तातयोरय) निकलती 

॥ “अपना घर समता? का साधारण “अर्थ सवोच न करना! होता ६, किन्तु अपना! शब्द पर 
बल देकर यदि हम वृह--यपना घर सममो!, तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ वी बर्तुओं का उचित 
उपयोग बरो, अपने घर वा ले उपयोग करते, देस। हो कते-ऐसा प्राय किसी वस्तु वा दुश्पयोग 
होते देखकर कद्दा जाता दै। फिर यदि 'चए शब्द पर बल देकर कहा जाय--“अपना घर समम लिया! 
तो इसका ओर ही ज्र्थ हो तायग। 'अपना और 'बर दोनों शब्दों पर जोर देवर पढ़ने पर तो 
भर मी विचित अर्थ निकलने लगेगा। 'अपनाटकास्रौधा करना), अपने कम ते श्रम होनाः 


श& पहला विचार 


अपनी बात रखना!, 'रोते फिरना! इत्यादि मुदवरों में क्मशः 'टका), 'अपने काम), अपनी! ओर 
'गेति! शब्दों पर बल देकर पढ़ने पर आप देखेंगे कि श्रथ में वितना भेद हो जाता है। हे 

जूतियों सिर पर रखना-इस मुहवरे को “जूतियाँ सिर पर रखूँ? इस प्रकार पढ़ने से विश्कृल 
उलय अथ् हो जाता है और इसी को केवल जूतियों पर बल देकर पढ़ने से क्या जूतियाँ सिर पर 
रू यह भ्रथ हो जाता है। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता हे कि बेवल काकु के द्वारा स्त्रीकृति 
से निषेध और साधारण से प्रश्नवाचक ध्वनियाँ किस प्रकार अपने-आप प्रकट हो जाती हैं। और 
भी 'दिल वाग्र बाग हो जाना! एक मुहावरा है, जिसका अपने किसो बिछुड़े हुए मित्र अथवा प्रेमी के 
"मिलने पर उपयोग करने से जिस रस वी अनुभूति होती है, अपना अनिष्ट चाहनेवाले फ़िसो व्यक्ति 
के लिए उन्हीं शब्दों को थोड़े स्वर भेद से कहने पर ठीक उसके विरुद्ध रस का भाव होता है। 

सिनेमा और नाटक के रंगमंचों से लेकर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंचचों पर तक 
लोग प्रायः स्वर की सहायता से ही जनता को हँसाया और रुलाया करते हैं। भरतमुनि 'ने अपने 
'नाव्यशात्न के पृष्ठ १८७ पर जो कुछ लिखा है, उससे हमारे कथन का और भी श्रधिक स्पष्टीकरण हो 
जाता है। देखिए- 

“उदात्तश्चानुदात्तरच स्वरितः कम्पितस्तथा । 
चर्णारेंचत्वार एवं स्थुः पाठ्ययोगे तपोधनः॥ 
, तंत्र हास्य-छगारयोः स्व॒रितोदात्तबीररौदाहू तेः (ठेप ?) उदात्तकरिपतेंः करुणवाससल्य 

*भयानकैपु अनुदात्तस्वरितिकम्िपतेवर्यं! पाव्यमुपपादयति 7 

स्वर अथवा काक स्वर को 'संयोग', 'वियोग', 'साहचये? इत्यादि के साथ गिनकर बहुत-से विद्वानों 
ने उसे भी व्येजना कौ चौदह परिस्थितियों में ते एक मान लिया है। संभवतः इसीलिए 'बेद एवं न 
'फाम्ये! कहकर विद्वानों ने कान्य में उसको स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं की है। हमारा अपना अनुभव 
और श्रष्ययन इसके बहुत-झुद्ध प्रतिकूल है। जहाँ संयोग श्रादि “अनेकार्थश्य शब्दस्य संयोगायेः 
एकत्रार्थें नियन्त्रिते”"''"” किसी श्रनेकर्थ शब्द को एक विशेष श्र्थ में धाँध देते हैं, स्वर अपवा 
कांकु स्वर उनके दूमरे छर्थों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता। विश्वनाथ ने स्वरों का विवेचन करते 
हुए अपने 'साहित्य-दर्पण! के द्वितीव परिस्छेद में लिखा -- 

/स्वराः काक्वादयः उद्ात्तादयों वा स्यंग्यरूपमेव विशेष प्रत्याययन्ति, न खखु प्रक्रवोक्त- 
।मनेकार्थराब्दस्पेकाथनियन्त्रणरूप॑ विशेष 

अग्रद खर जे उसें कक (स्वर-प्रिवर्श न) के रूए में लें और बह शदाज, शहदाज़ भौर 
स्व॒रित स्व॒रों के रुप में लें, वे केरल व्यंग्यार्थ के रूप में एक विशिष्ठ आशय का बोध कराते हैं। 
किमी शब्द को, जिसके एक से अधिक अर्थ संभव हैं, वे कमो एक श्र्व में नहीं बॉध देते। जब कि 
्य॑जना में प्रनेकार्थ शब्द वो विसी एक विशेष श्र्थ में जढड़ दिया जाता है। कहने का तात्यये 
यद्द है कि संयोग, वियोग, साहचर्य इत्यादि* किमो शब्द वो, जिसके एक से अधिक मौलिक श्र्थ 
सम्भव हैं, किसी एक विशिष्ट श्र्थ में सीमित बर देते हैं। अतएव, चूँकि स्वर वी गणना भी 
धंयोग!, वियोगादि के साथ हो हुई है, इसे भी एक शब्द वो उसके बहुत में सम्म- श्र्थों में मे किसी 
एक अ्रये-विरोष में सीमित करना चाहिए; किस्तु वाकु के रूप में स्वर किसी अनेकार्म शब्द को किसी 
:एक विरोप श्रथ में सीमित नहीं बरता, व तो किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से जो अर्थ निकलता 
"है, उससे भिन्न किसी आशय छी शोर संकेत करता है। प्रदोष के शच्दों में यों कह सकते हैं-- 

'काकुस्‍्यले तु न नानार्थासिधानियमन कि त्वपदार्थस्येद स्यंजनम्‌ । 


३. 'संरोगों विश्रोगरच सांदेवर्य विरोधिदा सर्य; अकरय डिये शब्दस्पान्यस्वसनिधिः 
छामध्यंभौचिती देश। काझे व्यक्तिः स्वरादगः राब्दायेट्णनवच्देदे विशेषस्दृठिदेठा।॥ 


मुह्वरा-मीमांसा श्ष 


इसी प्रकार उद्ात के झुप में स्वर भो, जैसा भरतमुनि नें तिया हे, किसी शब्द के श्रम को 
सोमित नहीं करता है, बिक इसके प्रयोग से किसे भाषण श्रमवा प्रवचन में प्रेम इत्मादि के स्का 
अलुभव होने सागता है। हमारे एक आदरणीय मितर और सम्बन्धी प्रायः अपनी लड़बियों यो प्यार 
में ब्लड स्वाईन (0००0३ 8४7०) कहकर डाँटा ब्रते हैं; लेकिन बह ऐसे स्वर में इप वाक्याश 
को कहते हैं कि मानो बढ अपनी लदकियों पर प्रेम उद्देश रहें हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि बह 
सट् हैं। रक्तेप में स्वर पा यही इतिहास है। 

सेबाप्राम आश्रम में हमारे साथ मद्रास के एक भाई रहते थे । हिन्दी का अभ्यास तो उन्होंने किया 
था, मुहावरों का अयोग भी जानते ये श्रीर व्यावरण क। भी श्रच्छा-खात्या ज्ञान था; विन्तु फिर भो 
लोग प्राय उनमे असुन्ुष्ट हो जाते ये। इसका वारण उनका सद्रादी रबर में हिन्दौ-सुद्रावरों का 
प्रयोग था। खाना परोसते समय बडे प्रेम से भी जब वह किसी नवागस्तुक से कदते-+थाली साफ 
करनी पढ़ेंगो', तो उनके खर की स्वाभाविक ददक के करण प्रायः नये लोग सौक जाते थे। 
कहने का ताप यह है कि मुहावरों वा झरन्‍्दा ज्ञान होने पर भी यदि स्वर अयया याकु में दोष है, 
तो कहीं मी और कमी भी रंग में भंग हो सकता है। इत सम्बन्ध में अब भाषा वी रेगरग थी 
जानने और पहिचाननेवाले आयार्यवर पाशिनि की चेतावनो को उद्ध,तत परके ख्र और सु्वरों 
के इस प्रसंग को समाप्त क्रेगे। पाशिनौय शित्ा कौ,चेतावती है-+ 

सन्‍्त्रो हीन- स्वर॒तो बर्णतों वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

सवाख्ज्नो यज़मान द्विनस्ति यथेन्द्रशत्रु, स्‍्वरतोपराघत ॥! (पाणिनोय शिक्षा, श्लोक ५२) 


रु 


मुहावरा और अलंकार 


साहित्य के चैत्र में, जैसा पीछे भी कह है, लोकोक्तियों अथवा वहावतों ते कहीं अ्रधिक उपयोगी 
'मुहावरे होते हैं।मौलागा हाली के शब्दों में कहें, तो उनमें परत शेर को बुला 
और बुलग्द को बुलन्दतर' करने को सामर्थ्य होती है । वे भाषा बो न केवल अत्तंकृत 
बर देते हैं, वरन उतमें एफ नया जीवन भी फूंक देते हैं। किततु, फिर भी जिन वाक्यों 
शथवा रचनाओं में लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, उन्हें तो संखृत साहित्य में 
'लोगग्रवादानुश्नतिलेकीक्तिरेति भस्यते! कहकर लोकोक्ति-अलंकार दा पद्‌ मिल गया; परम प्राहित्य 
के तासतार में जड़े हुए सितारा हुप मुहावरों के नाम पर किसी स्वतस्त अत्तवार कौ सष्टि नहीं कौ 
गई । ऐसी स्थिति में यदि वोई मुद्गावरा प्रेमो सज्जन संस्कृत-साहित्य और उसके निर्माताओं से यह 
पूछ बैठते हैं कि क्या वाग्िलांस मुहावरों द्वारा अलंझत नहीं होता, और यदि होता है तो फिर क्यों 
मुद्नावरों का प्रयोग आलंक्ारिक भी नहीं सप्रका गया; तो उन्‍हें दोष नहीं देरा चाहिए। उनवी यह शंका 
पिना पिर-पैर दी निरो बह्पना-मात्न नहीं है, उसमें काफी अंश रंत्य का-वेत्ञानिक सत्य बा--हे। 
उनका बोर दोष है तो केबल इतना ही कि उन्होंने गम्भौरतापूवक सहृदयता से इसके 'क्यों? पर 
विचार नहीं क्या, अन्यथा हमें विश्वास है, साँप भी मर जाता और लाठी भी न टृटती, उनवा दुःख 
भी नष्ट हो जाता ओर संस्कृत-साहित्य पर कोई आरोप या श्रात्तेप भी न रहता। 
संस्कृत-बाव मय के निमोता तो द्रष्ण ऋषि और सुनि थे, मनस्वों और तफ्खी थे। उन्होंने 
अपनो उम्र तपस्या और दुस्साध्य योग बल से जो कुछ देसा और अतुभव विया, उसी वा सार तो वेद 
है। इम जो कुछ देखकर लिखने और किसी के बताने पर कहते हैं, बह लेख अथवा बाणों मारी 
नहीँ दवोतो, इसौलिए तो वेदों को अपौध्येय और हंस्कृत वो देववाणी बहते हैं। एक द्रष्छा के लिए 
दृश्य पदार्थ ही सुख्य होता है, उसवा नाम महीं। वह तो “अभेदेन शब्दभेद' वो जानता है, शब्द 
भेदन अर्यमेद/ तो श्रोताओं और संक्तनक्ततोयों को सृष्टि है, मुहावरों वी प्रतिभा गहुगुद़ो होती है। 


र६ पहला विचार 


ने कहीं आवाश से बातें वरते हैं तो वहीं पाताल वी सैर करते हैं, कहाँ आग लगाते हैं तो कहीं 
पत्थर बरताते हैं, कहीं किसी सन्दरी (भाषा सुन्दरों) का साज सजाते हैं तो कहीं विस व्यास गद्दी पर 
बैठकर श्रोताओं को नाच नचाते हैं । वहाँ तक कहें, लक्षणा, व्यक्षगा, अलंकार (शब्दांलंवार और 
अर्थालकार) स्वर और रस तक भाषा के प्राय सभी क्षेत्रों में उनवा अपना स्थान है, अस्तित्व हे। 
शोओक्ति वी तरह उनका कार्य क्षेत्र संकुचित और सोमित नहीं है। इसीलिए क्दाचित हमारे पूब- 
साहित्यक्ारों ने उन्हें वेवल शब्द शक्ति अथवा वेवल अलंकार मानवर कोई एक नाम देना उचित 
नहीं समका और प्राय सर्वत्र ऐसे प्रयोगों के (विचित प्रयोगों के) लिए प्रयोग 'वाग्प्योग! अथवा 
अभिधान 'छिद्ध प्रयोग! संज्ञा का हौ प्रयोग क्या है। 'मुहबरा! अलकार हो या न हो, लेकिन 
मुहावरों मेँ अलंकार होते हैं, यह हमारा दावा अवर॒य है। अतएव 'मुद्रावरा' और “अलंकार! में क्या 
सम्बन्ध हैं, इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न ही इस प्रकरण में हम करेंगे। 

अलवाएँ वी परिभाषा करते हुए आचार्य मम्मठ ने अपने प्रसिद्ध पथ काव्य प्रकाश! में उनवे 
ये तीन लक्षण बताये हैं-- ५, 

4, “उपडुयेन्ति त सन्त ये इगद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादियदुलकारास्तेनुप्रासोपमाद्य ॥ 

शीत, जिम प्रकार द्वार इत्यादि श्राभूषणों से शरोर के विभिन्न श्रगों को विभूषित करवे एक 
व्यक्ति शॉँखों को भ्रधिक अच्छा और श्रावर्षक लगने लगता है, उसी प्रकार मिसके द्वारा बोई शब्द 
(वाक्य या वाक्याश भी) और उसका श्रथन्सौन्‍्दर्य के उत्वर्प पर पहुंचकर लोगों वो अ्रधिक 
रुचिकर और आक्षक लगने लगता हे, उठते अलंकार कहते हैं। 


२. 'वैचित्य चालकारः-अ्र्यात्‌ (भाव अथवा भाषा हो विचिनता ही अलंकार हे) 
विचिप्रता खवय अलंकार है। 
३. सर्वत्र एव विधविषयेअतिशयोक्तिरेव प्राशक्रेनावतिष्ठते । 
--अ्रधीव्‌ सवंथा निराले ठग से विसी बात को कहना हो अलवार का प्राण तत्व ह। 


पाश्चात्य विद्वानों ने भी अँगरेजी-साहित्य में अलंबार (४४००७ ०६ 89९९०॥) दी आचार्य 
मम्मठ से बिल्कुल मिलती जुलतो ही परिभाषा की ह। वे भी कसी बात को श्रधिक प्रभावोत्पादक 
बताने के लिए सरल और साधारण ठग को छोव्कर किसी विचित्र ढग से उसे व्यक्त करने वो 
अलकार मानते हैं*। मुहाररे के लक्षणों पर विचार करते समय उद्‌-, फारसी, हिन्दी श्रौर श्रेंगरेजी 
के जिन प्रसिद्ध कोपकारों और सुरेखकों दो हमने पौछे उद्धृत दिया है, उनका सिंहावलोकन बरने से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अलंकार की भआचार्य मम्मट और पारचात्य विद्वानों ने जो परिभाषा 
दी है, वह फरहंग आसफिया के नम्बर २, अर्थात्‌ वह कलमा या कलाम, जिसे चन्द सवात ने लगवी 
मानी वो मुनासिब्त या गैरमुनासिवत से क्यों खास मानी के वास्ते मुझतस वर लिया हो और 
शुब्द सागए के 'किसी एक भाषा में दिपाई पहनेवालो असाधारण शब्द योजना अथवा प्रयोग'-दूस 
चाक्य में मुहावरे का जो लक्तण बताया गया है, उस्तसे बिव्कुल मिलती हे। विमी वास्‍्य के श्रमिषेयार्य 
की चिन्ता न वरते हुए उसे बिसी विशेष श्र में रूढ कर लेना तथा असाधारण शब्द-योजना अववा 
अ्योग--दोनों ही किसी बात दो सर्वथा निराले ढंग से कहने की सूचना देते हें, अ्रतएव दोनों है अलकार 
के प्राणतत्त्न-मैतते हैं। एनसाइस्लोपीडिया जिटेनिका? के नम्बर २--कभौ-क्मी बिसी विशेष भाषा क 
विचियता भी (मुद्दावरा वहलाती) है। वेषस्टर-दोप के नम्बर ३ अ-किद्ठो भाषा के विशेष ढोंचे में 
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ढल्ता वाक्य । आक्ठफ्रो्ड इगलिश कोष! के नम्बर ४ --विशिष्ट रुप या गुण, विचित्र स्वभाव, 
विविनता । बारहेह्टर के मम्बर २--विसो भाषा का विचित स्मभाव, या उद्साव। और पर जेम्स 
मरे के नम्बर ३--'किमी भाषा की विदित अमिषान रीति! इत्यादि उद्धरण में मुदावरे के जो सत्ण 
बताये गये हैं, उन सबका निचोड़ यही हे कि शरत भौर साधारण ढग को छोदकर किसी विचिय ढंग 
से बात कहना ही 'मुहावरए का मुश्य लक्षण ५े। इसलिए आचार्य मम्मद ओर 'ेन' के द्वाए भी हुई 
अलकार ढौ परिभाषा तथा विभिन्न कोपवारों के द्वारा मिनाये गये शुहावरा/ के ये लक्षण एक हो 
हिस्े के दो पहलू अववा एक हो दृष्ण के विरादू शरीर छढ़ सौम्य हुप ह-एक ज्ञान ऐिद्ध है चर 
दूसरा प्रयोग सिद्ध । 

हिम्दीसुद्वरों पर विचार बरते समय अपनो पुस्तक 'हिन्दी मुद्ावरे! वी भूमिवा, पृष्ठ १) पर, 
पडित रामदहिन मिश्र लिखत हैं--मुद्दावरों में अलंकारों पी भी बड़ी भरमार देखो जातो है। उसम 
उत्पेता, उपग्ा, हपक, भतिशयोक्ति, शोवोक्ति आदि प्रतफार प्राय झते हैं । जैसे, गानों धरत- 
पर पैर ही नहीं रखता), “विच्छू सा ढंस गया!। इस बात का मड़ा उड़ाये श्रिता॥ ओआवीश- 
पाताज् बाँध दिया?, 'हाथ को हाथ पहिचानता है! इत्यादि। अ्रवौलवार वी भाँति शब्दातवार 
भी मुदावरे मे सूब हो मिलते हें। जेसे--'सम दीन मत मलीन दौन हौन हो गया।, इत्यादि ए 
झुहावरों में आनेवाने कुछ थोडे से अलकारी का उदाहरण पहित सतक्तिप्त परिचग देवर मिश्र जी 
ने खत्म हप से इत विपय पर लिखने वी जिज्ञासा रखनेवाले पाठवों वो प्रकाश दिखा दिया है। 
मिश्र जी-के दस कयन से 'मुदनवरों में अलंकार है-हमारे इस दावे की पुष्टि हो जाती है। इसलिए 
हिन्दीुद्वावरों में कौन कौन और कुल क्निने अतवार हें, इस प्रसंग यो श्रव और ने बढाकर हम 
यहा समझाने का प्रयत्न करेंगे कि इन दोनों के सम्बन्ध का मूल बिस्दु कहाँ हे। 

आहित्यदर्पए” के दसवें परिष्छेद वा भाण्य करते हुए अपनी पुरुतक के पृष्ठ ६ पर. एक जगह 
श्री पी० वौ० काणे लिखते हैं-- 

“ग़लकारों का वर्गीकरण प्राय 'धाहश्या, 'विरोध ओर 'लोक न्याय! इत्यादि के आधार पर भी 
होता है [ &भ्कोटघ08- 8708 0((४४ 0 888९0 ४8४ 0088 03820 0७००७ साहश्य, विरोध, 
लोक न्याय 6४० ,] पाश्चात्य विद्वानों ने भी अंगरेजी श्रल॑कारों का वर्गोकरण साइश्य (४0), 
विरोध (0000७880 ) और सम्निधि ( 000080॥5 )--युद्धि वी इन तीन प्रयृत्तियों अथवा 
क्रियाओं के आधार पर हो किया है। जैसा कि आगे चलवर 'मुहावरे क्यों और कैसे बनते हैं? 
इस प्रकरण में हम बतलायेंगे, मुहावरों के निमोण में भौ बुद्धि की इन तोनों प्रदृत्तियों वा गहरा 
हाथ है। वास्तविक अलबार और सुदावरों दे सम्बन्ध वा सूलबिन्दु तो मनुष्य कौ वौद्धिक तियाओं 
थी समानता है। दोनों का मूलविग्दु एक होते हुए भी लौविक हष्टि से हम दोनों को एक नहीं 
चंद सकते कोगें। मे बाकी अन्तर है) | तो हरेक अलकार मुद्दवरे वो कोटि में आरा सकता है 
और न हरेक मुद्दावरा ही बेवल अलवार के प्रवोह में समा सकता है। अलकारों के मे हो और 
केवल वे ही विशिष्ट पग्रोग, जो चिएकल से जनता वो जवान पर चढ़े होने के कारण हुढ अथवा 
स््द्ि हो गये हें, सुहाबरा पद! पाने के अधिक्षारों हैं। लक्तणा के प्रकरण में जैशा हमने कहा था, 
शब्दराक्तियाँ और अलंकार तो मुद्ावरों वो दक्‍्साल हैं, यहीं मे लोक-व्यवहार के सिद्ध, साँचों मं 
ढल् ढलकर वे साहित्य को कुवेरत्व प्रदान करते हैं। 

अब अन्त मे 'शासरम, विरोष! और 'सब्निधि! अथवा लोकन्याय के आधार पर निर्मित 
अथवा संकलित कु सुद्दायरे पाठकों के समत्त रखकर घस्तुत प्रकरण को समाप्त करेंगे । 
$ सादश्यमूलऊ मुद्दावरे 


“लाल अंगांत होना! (उपप्ता), वरफ को मात करना! (व्यत्तिरिकों, / 
व्यतिरिक, अगरांर बरसना? 
शा. 04382 (व्यतिरेक), 'अगार बर्सवा? (इपक), 


हर ॥ ँला,विज्ञार 


आज ढियर से चाँद निकल आया, सोना सोना ही हे। अनस्बय 
पैया हो पुरुषल और पुरुष ही पैदा है (उपमेयोपमा) ' ' 
मुँह है कि म्युनित्तिपेलियो दा दृदा-घर, .. वालिख लगना, 


आसमान से बातें करना, घरती पर पैर न रखना, 

पाला सा मार्‌ गया, आसमान सिर पर उठाना, 

बाला अ्तर भेंस बराबर शेना, , धूल में मिलाना, 

श्ने-पौने दे डालना, विजली गिरना, 

दिन वी तरह स्पष्ट होना, व्ालबूट होना, 

हवा से बाते करना, ; आग लग जाना (बदन में )। 
३. विरोधनूलक भुहापरे 

सोक सलाई होना, हाथी होना, 

पानी से प्यास न बुझना, दायें बाये न देखना, 

ऊँच नोच देखना, जीम क्तरनों होना, 

इधर-उधर करना, फूँक से पहाड़ उढाना, रस बिप करना । 

३. सन्निधि) अथवा स्टतिमूलक मुहावरे 

चूढ़ी तोड़ना, (चैधव्यमूचक) सुहाग लुट जाना, 

फिन्दूर बढ़ना, (विवाहसूचक) माँग मरना, 

दिया गुल होना, (वंशनाशसूचव) भूत नाचना, 

थूथ करना, मुँह बनाना (सूर्ुंम) 

जमीन कुरेदना, कान खड़े होना। 


नमूने के तौर पर ऊपर जितने मुद्वरे दिये गये हैं, 'बैचित्य॑ चालंकार , वी कसौटी के अनुसार 

उन सबदी गणना अल॑कारों के अन्तर्गत अवश्य हो जाती है कस यह स्मरण रहना चाहिए 

* कि उनके एक विशेष अर्थ में रूद हो जाने के कारण, मुद्दावरे को दृष्टि से अलंकारों मे श्रव उनका 

सम्बन्ध बैसा और उतना ही हे, जैसा और जितना सोने अथवा चॉदी का उनके देशव्यापी सिक्कों से 

दोता है। ऐसे सिद्ध प्रयोगों को संभवत, इसीलिए बहुत-से विद्वानों ने अपोलृंकार के अन्तर्गत न 
रखकर ह॒ढ़ि-लक्तणा म हो गिना हे। अब शब्दालंकार के कुछ चलते-फिरते मुहावरे देसिए-- 


“आय-आाय शाय बकना', “अजर चर दीले होना, 'खौल खील कएना।, 
हे फ 
'बरोरिया बिस्तरा बॉधता', (इंडःईंट करना, 'देर-सबेरः 
ब्बा-पक्मा, “र्मिमिम रिमक्रिम', नाम न निहोरा, इत्यादि!। 


जैंश हम आगे बलवर बतायेंगे, मुद्ावरों को शब्द-्योजना मे हम कोई फेर पार नहीं कर सकते, 
न तो एक शब्द घटा पकते है और न एक शब्द वदा सकते हैं और नाहीं एक शब्द वी जगई दूसरा 
शब्द अथवा एक जगह का शब्द दूसरी जगह रख सकते हैं। अतएव मुहावरों कौ विधित शब्द 
योजना पर करती थोई देंगली नहीं उठा सकता, उनके शब्दों वी अलकारिता ज्यों व्मैन्यों ही यनी 
रदेगो। ऐसी स्थिति में मुद्गावरों को अलंकरों से सर्वथा अलग और अबूता कहना उपयुक्त 
नहीं हू । 
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मुदविशामीमांती.# दर 
शारीरिक चेष्टाएँ और मुद्दावरे 


आ्राकारेरिगितेगद्या चेष्टया भाष्तिन च। 
मुझनेत्रविकारैश्व लक्ष्यतेबन्तरगृत मनः त| 
शास्त्रकारों ने हाव-भाव, संकेत, गति, चेष्टा, मापण झर मुख एव नेत्रों के बिंवार को मन पे 
झत्दर की बात जानने वा साधन मात्रा है। हाब-माव, संकेत, चे, गति और मुख एवं नेत्रों के 
विकारों को मदि हम अलुभाव के अम्तर्गत ले लें, तो हम यह सकते हैं कि विसी व्यक्ति के सानसिक 
भावों को या तो हम उपके तत्सम्बन्धी सापण अथवा वक्तव्य के द्वारा जान सकते हैं, भर या उछयी 
श्रश्पा घनियों और शारीरिक चेष्ठाओों इत्यारि अलुभावों की सद्ायता से। भाषण अ्रयवा भाषा 
के द्वारा मनोभावों को व्यक् करने वी चर्चा शब्द-शक्ति और अलंकार के प्ररंग में पहले हो चुबी दे। 
इसलिए अब हम पहले शारीरिक चेशओं के द्वारा भावाभिव्यक्ति पर विचार करके भ्रम प्यृनि 
ओर ढसके द्वारा व्यक्त होनेवाले मनोभायों की मौमासा करेंगे। 


प्राणियर्ग में प्रयेक मानसिक प्रृत्ति के साथ तदनुरूप एक शारोरिक चे्ट होती दे | इन 
शारीरिक चेहाओं मे झुछ छूदक क्रियाएं होती है। स्वामी थो देखकर कुचे वा ढूं-क करते हुए. 
पूँच हिलाना भौर छोटे बच्चे का खिलोना पावर नाचने लगना प्राय. सभी ने देखा द्वोगा। इन 
शारीरिक क्रियाओं का सूद विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि शारोरिक कियाएँ, 
प्रत्येक मानसिक चेष्टा को विशिष्ट भावना के एकदम सनुरूप दोतो हैं 


मनुष्य और मनष्मेतर अन्य प्राणी-सबमें विशिष्ट भावी वी तीजता ही मुझ्य हप से शारीरिक 
ढियाओं का मूल करण होती है। छोटे-बोटे बच्चे, बन्द, हत, विहणी, चिढ़ियाँ यहाँ तक कि 
मक्‍्खी ओर चींगी तक में हम नित्यमरति के अपने जीवन में उनवी विशेष भावनाश्रों को उत्तेजित 
बरके उनकी शारीरिक क्रियाओं या खेल देखा करते हैं। हमने वितने ही लोगों वी देखा है और 
स्वर भो अनुभव किया है कि चित्त में गोड़ा भी ज्ञोम हुआ और दिल घढ़कने लगा, नाड़ी तेज 
हो गई। ( दिल पर हाय रखबर देखा, दिल धब्कने लगा इत्यादि मुहावरे इसी स्थिति के सूचक है। ) 
यह चित्त ज्ञोम ज़्यों-ज्यों तीज होता जाता है; त्योंत्यों शारीरिक कियाएँ भो श्रमिक व्यक्त और 
विशद्‌ होतो जाती हैं। यदि भय के वाएए छोभ हुआ है, तो मुँह का र॑ग फोका पढ़ जाता है, स्नायु 
पंकुचित हो जाते हैं, भाँखें सहम जाती हैं, इत्यादि-इत्यादि। कितु यदि ज्ञीम का कारण बोध है, ती 
पारा मुंह तमतमा जाता है, लाल श्रंगारा हो जाता है; भाँखें चढ़ जातो हैं, फैल जाती हैं। नावन्‍्मी 
चढ़ जाते हैं, होंठ कॉपने लगते हैं, फमी कमो तो जवान भी लद़खड़ाने लगतो दे और श्रॉख से आस, 
भी निकतत पढ़ते हैं। 'होठ कादना' और 'दाँत पौसन! ये सब झोध के हो तततए हैं। विरह और मिलन 
दया हुए और विषाद के करण भी जो चोम होता हे, उपते मो सुसाइृति में तरह-तरह के विकारों 
वा उदय-अर्त होता रहता है। अगरेजी को कहावत मुँह ते मन का पता चत्त जाता है! (8806 व8 
0९ [040६ ०(7770), रबी का मुद्रावरा--क्याफा(मुँद) देखकर पहचान लेन, सूरत बता देगी? 
इश्यादि मुधवर्रों में यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के सन में चनेदाले भावों वी फिल्म को देखने 
के लिए उसकी मुख झृति सर्वोत्त और स्वपयोगी विश्नयठ है। इस चित्रपट पर करता वो साकार 
मूति देतेट और नीररखील से लेकर सत्य, झरदिसा और प्रेम वी दोम्य मूत्ति महात्मा गांधी तक, के न 
मालूम कितने और फैप्ेकैंने चलचितर हमने देखे हैं, किन्तु परसंगातुवूल न होने के वारण अति रोचक 
हते हुए भी उन्हें यहीं छोड़कर अब दम शरौर के दूसरे अवय्दों पर एक नज्ञर डालकर देखेंगेकि 
- झपने स्वाप्री मन के छुब्ध होने पर उनको क्या दशा होती है। जैता हमने वहा है कि ज्यों ज्यों 
त्ोम बढ़ाता जाता है, शारीरिक वेष्टाएँ भो अधिक अधिक तोत भ्रौर विखृत होती जाती हैं। जहाँ 
मुखाइति में विकार हुआ, वहों विद्वार को यह किया मुँह को मास-पेशियों से आगे बदकर हाथ और 


र ह पहला विचार 


हम जो कुछ कहते हैं, उसमें चू कि ध्वनि के साथ ही एक संकेत भी रहता है। जैसे-फिसी ने कहा 
'पत्र!। इससे पेढ़ से गिरते हुए पत्तों कीन्‍्सी ध्वनि तो कान में पढ़ी ही, एक पदार्थविशेष का संकेत 
भौ मिला। इसलिए यह कहना कि हमारे वाणों में जो ध्वनि है, वह प्रकृति को ध्वनियों का 
प्रतीक है, सर्वया स्वाभाविक है। संक्षेप में, प्रकृति की किसी ध्यनि का स्मरण करने के लिए वाणो 
में विदमान उसकी प्रतिष्वनि से काम लेना उतना ही स्वाभाविक ढंग है, जितनी किसी वस्तु अथवा ५ 
व्यक्ति के स्वह॒प का चित्र बनाकर उसे याद करना। फरार (70) के शब्दों में 'अनुकरण के 
सिद्धान्त पर बना हुआ शब्द अस्पष्ट ध्वनि से बना हुआ हो कहा जाता है*। रुप-विचार वी दृष्टि से 
भाषा में इतने अधिक परिवर्तन हो जाने पर मौ आश्वय होता है कि केवल अस्पष्ट ध्यनिर्यों के 
अनुकरण पर ही बने हुए इतने अधिक शब्द और मुद्दावरे हमारो भाषा में श्राज भो चल रहे हैं। 
किसी अरसभ्य और असंस्क्ृत जंगली जाति के शब्द-संग्रहों में तो आपको श्रधिकांश शब्द भ्रस्पटट 
घ्यनियों के हो आधार पर बने हुए मिलेंगे। 'फरार तो किस्ती भी प्रगतिशोलू भाषा के सम्बन्ध में 
लिखता है, 'एक प्रगतिशील भाषा तो प्राथमिक घ्वनियों, पशुओं को चौत्मार तथा मशीन 
के कल-पुरजों के द्वारा होनेवाले शोरगुल के निरन्तर अनुकरण के द्वारा अ्पनेकी बराबर सम्द्ध करती 
रहती है* । 3 5 
सबसे पहले आदमो ने जब पशु पत्तियों का नामकरण किया होगा, तब उसके सामने उनकी व्यक्त 
ध्वनियों की हो अपने उम्चारण अयत्न के अजुततार ययात्ृम्भव कलात्मक ढंग से पुनः रखने के सिवा 
इतना स्पष्ट, सरल और उपयुक्त; .दूसरा कौन रास्ता था, क्योंकि वहन तो केवल अपने मन श्रौर 
बुद्धि की सहायता से ही ऐश कर सकता था और न किसों आणाशवाणी के, आदेश पर ही। 'हाँ, 
श्रतुकरण का यहाँ किसी नि को गोरी, 'तोते रटाई! श्रथवा किसो अनुभव का मनमाना प्रतिघात 
अथे नहीं है। श्रुकरण का अर्थ है--किसो ध्वनि की सबेत दोडर यथाशक्ति त्तदतुहूप महए करके 
अपने उच्चारण प्रयतल के अनुकूल ध्यनि और उसके द्वारा व्यक्त पदार्थ की समात़ता का बिचार करते 
हुए श्रधिक से-अधिक उसी हप में श्रावश्यक संशोधन करके उसे व्यक्ष करना३। मलुध्य यदि बेबस 
अतुकरणशक्ति से ही काम लेता तो सचमुच हमारी भाषा और तोतों वी भाषा में कोई भी अन्तर न, 
रहता। वास्तव में हमारी प्रयेक ध्वनि में इसीलिए भाव की ग्रतिष्यनि होती,हुई सी, लगता है कि, 
हमारे भ्ररदर हम जो कुछ बोलते हैं, उसको '्रयोनुभूति करने एवं अपने श्रान्तरिक भावों को इन 
अनियों के हुप में व्यक्त करने की अपार शक्ति है।' 
इन स्पष्ट ध्वतियों के आधार पर शब्द-रचना के दो हो स्पष्ट क्षेत्र श्रथवा मार्ग हैं--पहला बाह्य 
जगत की ध्वनियों को कलात्मक ढंग से पुनः उत्पन्न कके ओर दूसरा किमी विशेष घटनाया 
चमत्कार के प्रभाव से मनुध्य के अन्दर उत्पन्न भय, कोष, घृणा, उद्देग श्रथवा उल्लास के अनुभयों वी 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति के अ्रनुकरण द्वारा । इनमें पहले को हम घ्यनि-नुकरण (0॥0॥8 [००७)) 
और दूसरे रो उद्गारिक तत्त्व कह सकते हैं। इन दोनों में कोई स्पष्ट और निरचित भेद नहीं 
बताया गया है। प्वनि श्रुकरसतत्व बी तो भाषाविज्ञान के अधिकांश पंडितों ने प्रायः सबेया 
उपेज्ञा वी है। 5४ 
अस्तुत अर्सग में दम दोनों पर पूर्णो हूप से तो विचार नहीं कर सस्ते, किस्तु फिर भो 
ययाशक्ति श्ष्टाम्त देदेकर इन दोनों तरवों के प्रत्येक पंच को समकाने का प्रयत्न फरेंगे 
पबीए, तुए, तुलमी) "नायप्री! इत्यादि से लेकर पंत, 'असराद), 'निरात्ा! इत्यादि आाधुनिद् 
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मुहंवरा-्मौमांसां दे 


क्र और लेखकों तक वो जब इम 'किलकारी मारना, 'मगमोएं, हाँ-तहाँ बबुक विद्ोकि 
बुबकारी देत', 'कत कल, 'टितखल', शाय साया, द्ायद्ायों इत्यादि ध्वनि के अनुपरुण पर गदे 
हुए शब्दों का सुठे आम प्रयोग करते देखते हैं, तो हम निश्चय हो जाता दे कि क्तिने ही 
स्थलों पर ऐते शब्दों का प्रयोग किये जिना ऐसी मापा वा जो उपयुक्त ओर स्पध्ठ हो, उपयोग परना 
अवश्य श्रत्म्भव हो जाता हया। शब्द शोर झुह्दावरों क अपने सचित माडार वी देखकर बताइए 
कि बादलों का गड़ा द्वाइट, मष्दरों की मनभवाहद, सम्िखियों वी पनघनाहठ, तोरों वी समधतनाहठ, 
ग्ाद्षियों को खटखठाहद, किवाझों को पठपटाहंट, मदर साइकिल की फ्टफठाइट, नदियों वी कलकल 
मलमतल टशटल, कुत्ते वी भों मा, मोटर को पौयों और कौए वा वॉव-काँव इत्यादि को उद्चो ओज के 
साथ व्यक्त के के ।लए, उनवी स्वामावरिक घनियों के अलुक्रण पर तदसुहुप शब्द गए लेने के 
अतिरिक्त और वोई साधन आप पास है क्या ? यदि श्राप स्वाभाविक ढग से उन्हें व्यक्त करना 
चाहते हैँ तो आपक पास और कोई चारा ही नहीं है, घ्यतियों का अनुकरण करना ही पढ़ेंगा। 
अतुकरण क॑ शक्ति थे हो माया में एक-्पतता आती है, वह उम्र, शोजस्थी और प्रमाववारी बनती है। 
नमूमशत्ड* वहते हैं। 'जह्ँ सर्वोह्ृ्ट झप मं भाया होती ६, वहाँ भी कैसे न छषेसे इन भ्रत्ति प्राचीन 
आदिम घ्वतियों वी छाया उसके साथ रहती है । 
मनुष्य के उदगारों से सम्ब।य रखनेवाले इस तर्व को हम व्ययहार वी दष्टि से गुश्य और गौण, 
दो श्रेणियों में विभाजित कर लेत हैं। सुछय तो वह अस्पष्ट ध्यनियाँ हैं, नो किसो उम्रतम 
परिह्िधति में पढ़कर तीज भागावेश क॑ कारण रदज हो मनुष्य के मुंह से निकल पढ़ती हैं । निकलती 
तो गौण घ्वनिया भी भावादेश में दो हैं, बिग्तु इनम भावी कौ तोब्ता और परिस्थिति बी उप्रता 
पहले से कुछ कम होती ह। जब एक आदमी प्रमाद, गुल अगवा अत्तावधानी से अचानक भर्म 
गम तबे वो छू लेता है अथवा अवानक कोई बरें या विच्धू उसके हाथ में डक मार देता है, तब 
उसके मुँह से एफंद्स ओह! निकल जाता है, अथवा कमी रप्त में उरकर चौस उठता हे। 
किन्तु बढ्ी आदमी जब किसी ऐसे स्थान में आग देख लेता है, जद्ाँ उसके होने दी भाशा नहीं थी; 
तब इस समय बह कुछ अधिक स्पष्ट नि में आग आग आग दिह्लाने लगता है। अतएव 
गौण अस्पष्ट प्वनियों मुख्य ध्यनियों हे कुछ अधिक स्पष्ट भी होती हैं। दौक्षेद्रौको, सून छून, 
चोर चोर इत्यादि अर्थ की दृश्ि से अश्यए दवोते हुए भी प्मनि वो दृष्टि से स्पष्ट हैं 
अस्तुत प्रसंग में हमारा सुण्य उद्देश्य मुद्वावरों वी दृष्टि से अस्पष्ट प्वनियों पर विचार करना है 
इसलिए श्रव हम मुददवरों के जैय से ही दृशान्त सेन्तेकर अर्पष्ट लतियों के उद्गारिक और ध्वनि 
कम कम दोनों तततों हज समस्त सम्भव परी वा! सक्तिप्त िचेचन परने का प्रयत्न 
करेंगे। मनुध्य के उद॒गार प्राय दु ख, बोध, भय, तृष्णा प्रसक्तता, उहृडता 
परिरिथति ही तीवता की उस चरम सीमा पर फुचते हैं. जहाँ से 33:52 88% ३258 
उसके मुंह पे ्रतायाप्त कु निकल पहता है। यही नितान्त अस्पष्ट 'कुछ बाद में किसी एक अर्थ 
में हु हो जाता हे शरौर 'मुदवरा! कहताने लगता है। अब इनके कुछ नमूने देखिये-- 
३ दुख मं-- हाय हाय करना, सचना मचाना, आह निकल पड़ना, सी सी करना तथा 
.... उफ आह इच्यादि स श्रथवा इनके श्राधार पर बने हुए दूसरे सुद्दापरे 
२ कीध भें-- हूँहैं, उँढ हूँ ऊझों काना, घता बताना, खाऊँ फॉँदू, घत्‌ सेरे की इस्पादि 
३. भय में>- पा किक्की वँधना, घिग्दी बेंधना, घिधयाना, सुबकियाँ भरना, 
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३३ । पहला विचार 


पैरों पर भी बच्जा वर लेती हैं, और अन्त में जैसा प्राय स्व लोगों ने अनुभव किया होगा, नहीं तो 
कम से कम देखा और छुना तो अवश्य होगा--मनुष्य लद़खड़ाने लगता है, उसदा शरीर कॉप उठता है। 
रोंगटे खडे होते जाते हें, मुद्दियों मिच जाती हें-कभी कमी तो यहाँ तक देखा गया हे कि लोगों वा 
पद्चाना पेशाब निकल जाता है। यह अयस्था भय और क्ोध के समय होती हे। प्रेम, आन, शोक 
इत्यादि के समय भी सब्र श्रवयररों में विकार तो भ्रवश्य होते हैं, परन्तु उनका छूप इनसे स्मथा 
पृथक रहता है। जैसेजैमे चित्त कौ यह क्षुब्धता अधिक तीत्र होतो जातों है, वैसे-ही- 
वैसे शरीर वी यह वाद्य चेशएँ भी अधिक क्रियाशील होती जाती हैं। हाथ पैर पटफना, सिर 
घुनना, छाती कूटना, पैर पठकना इत्यादि क्तिनी हो अति उम्र चेष्टाएँ उसकी हो जाती हैं। 

तीम से तीत्रतर और तीव्रतर से छुछ और अधिक तौब्रतर होते-होते जब यह अवस्था तीमतम द्ोवर 
तौम के भ्रन्तिम दि-दु पर पहुँचती है, तय यह मानसिक विप्तय अचानक रुक जाता है। इसके हक्ते 
ही, अनुभवी लोग आपवो बतायेंगे कि तुरन्त, पल विपल के ह्िधाब से, ठोफ उसी समय, तदतुहूप 
समस्त शारीरिक वेशएँ मी एकदम रक जातो हैं, स्नाथु ढोले हो जाते हें, क्षप-पाँव भी जयाब दे 
देते हैं, आँखें पथरा जाती हैं, ग्रादमी गिर पड़ता हे, मृद्ित हो जाता हे । इतना हो नहीं, कमी कभी 
अरगायी और कृभी कमी बिल्कुल स्थायी झुप से हृदय वी धड़कन और श्वासक्रिया मो बन्द हो 

जाती हे। “दिल दहल जाना, 'हार्ट फेल हो जाना!, साँस रुफ़ जाना, साँस न लैना!, 'भौतर वी 

साँस भीतर रुक जाना इत्यादि मुह'यरे इसी अवस्था के प्रतिनिधि हैं। 


श्वतक जिन शारीरिक चेष्टाओं का वर्णन हमने किया हे, उनका सम्बन्ध सौधे चित्त की छुब्वता 

से या, विन्तु उनके कार्यक्षेत्र की यहीं 'इतिश्रों नहीं हो जातो। हम तो उन्हें एक स्वतस्म भापा-मृक 
सापा-ही मानते हैं, उनका कार्यक्षेत्र मो जोयन के व्यापारों-जेत्ता हो विशद और विस्तृत है। 
भूक चलवियों के दर्शक जानते हें कि कैसे गूढ़ मनोमाय शारीरिर चेष्ठाओं के द्वारा दशकों वो न 
वेबल बता दिये जाते हैं; बल्कि उनका प्रत्यक्ष अनुभव (रस दी भूमि में ) करा दिया जाता है। 
हमने तो यहाँ तक देखा है कि जहाँ वाणी बसंत हो जाती है, वहाँ भो शारीरिक चेष्टा बाजी मार 
लेती हे। 'रो देना! ( किमी की हालत देखरुर ) एक सुद्यरा है। हमने फ्तिनी बार अखबारों में 
पढ़ा था कि नोआपाली वी बहिनों पर हुए श्रत्याचारों को सुनरर थौर मनुष्य वी नृशस बबेरता से 
प्रपीढ़ित दौन हो न किसान और हरिजनों के भूमिसाव्‌ कोपडों को देसरर धैये और शान्ति के अवतार 
महात्मा गाँधी भी रो पड़े । 'रो देना? या 'रो पड़ना? मुहावरों का जो श्रथे ह॑ श्रथवा उनवाजों 
प्रभाव सुननेवालों पर पडना चाहिए, उसवा तो हमें साचालार उस दिन हुआ, जब १६ दिसम्बर उन 
१६४६ ई० वी सुबह को हमने अपनों ऑ से श्रीरामपुर के जले हुए मोपड़े की जल्ी हुई छत्त के 
नीचे बापूजी को रोते हुए देखा! आप 'रो देना! मुहावरा हमारे जीवन दी एक क्रान्ति बन 
गया है। हम उसे भुला नहीं सकते, उसे भुलाना तो बापू को भुलाना है, सत्य और अ्रहिसा बी 
भुलाना हे, अ्पनेकी और स्वय वाम्देवी को भुलाना हे। मुदावरों को हमने रामवाण फहा है, 
उनमें अ्रमोध शक्ति होती है, ऐसा क्तिनी बार हमने पढा था और लिसा मो हे, लेकिन उसवा अनुभव 
और थदि योग वी भाषा में कहें तो उसका दशेन साक्षात्कार हमें उमों दिन हुआ है। अपने इस 
अनुभव और तद्विषयक मनन और चिस्तत के आधार पर हम बढ़ सकते हैं कि मुहावरों में जो शोज, 
जो शक्ति और भाव प्रदर्शन कौ सामय्ये हे, बढ उन्हें शासैरिक चेष्टाओं के सात्ात्वार में ही 
मिली हे। कम में कम शारीरिक चेष्टाओं से सम्बन्ध रखनेवाले अथया उन्हों के बादक मुद्गायरों 
को यथावत्‌ सममने के लिए इन चेशश्रों का पूर्ण अनुभव नहीं तो पूर्ण हवन तो अवरब होना 
ही चाहिए। यदि मन के भावों को एक अनूठे ढग से व्यक्त परनेवाले विसौ छ्दि प्रयोग को 
मुहाबरा यह सकते हैं, तो शारीरिक देष्यएँ पूरी हुप से मुद्दावरे वी दोडि में झा जाती है। 


मुहावरा-्मीमांसा ३४ 


उनमें अभिव्यक्ति का अनूतापन और प्रयोग यो हढ़ तो हे हो, मर्मस्पशशों भी मे सुद्वावरों से कहीं 
अधिक होते हैं। अगेचलऊर मुद्यबरों वा वगाकरण करते समय अन्तिम अध्याय में हम दिखायंगे 
दि शारीरिक चेष्टाओं मे क्रितते अधिक मुद्दाबरे भाषा में आये हैं। इनका महत्त्व किसी विशिष्ट 
भाषा तक ही सीमित नहीं हे । ये तो अन्तराषट्रीय मुद्रावरा सध के संग्रात सदस्य हैं। 
आपके दूसरे मुद्ावरों वो आपकी भाषा न जाननेवाने विद्वान समझे या न समभी, किश्तु 
शारीरिक वेष्दाओं मे सस्ता रखेयाने मुड्भावरों की हस का मजदूर, धरप्रीका का नीप्रे और 
आर्ट्रे लिया का जिमान बराबर समझ लेगा, क्योंकि आपवी भाषा एक सम्प्रदायविशेष की भाषा 
है, कितु शारौरिक दैष्टाओं वो भाषा मानयमातर वी ही नहीं, प्राणीम/न भी भाषा है, सावेशौम और 
साव॑त्तौकिक है। 


फैजाबाद जेल में एक मौनी बाबा थे, हम और वह यों तो शुरू से हो एक बैरक में रहते थे, किग्तु 
संयोग से एक बार हम दोनों वो साथ साथ फाँसी गारद (फॉसी पानेवालों वो बन्द बरने वी वोठरियाँ ) 
में रहना पठा । उन्हा के साथ खाने पीने और उन्हीं के साथ टहलने ते एक दो दिन बाद ही हम 
उनवी भाषा में ही उनमे बतचौत करने लगे। इसझ्रे बाद जेल से मुक्त होने पर बापू जा के साथ 
रहने का सौभाग्य मिला । बापू तो अपनी शारीरिक वेष्टश्रों के द्वारा रा कौ गूब्तम गृत्थियों को 
भी सुलमावर मौन दिवस में उनसे मिलने आनेवाले नेताओं के सामने रख देते ये। इन मूक शारीरिक 
चेष्टाओं का विश्शेषण करने पर उद्देश्य थी दृष्टि मे हम उन्हें प्रतिनिधि! 'ध्यक्रवा और अ्रतौक! 
( स्वह्प चेष्टाएं )--इन तान वर्षो में बॉट सकते हैं । अब उदाहरण दे रूप में एक एक दो दो सुद्दावरे 
देकर इनऊ श्रति सच्दिप्त विवेचन करते हुए इस प्रसंग को समाप्त करेँगे। ग्र 

१ प्रत्तिनिधि-मन के भावों को उगती, हाथ अथवा पैर वी सहायता से शत्य में रेखाचिय 
बनावर भ्रथवा उनके आकार या प्रभाय का अपने अर्गों की चेष्टाओं से ययार्थ बोध वरना । 
जैमे--हा। में मदृत बनाना), जीभ निकाले फ्रिना॥ 'मुँह फैलाना, हाथ उठाना 
( कसी पर ), 'नाक भी चढाना!, इत्यादि। 

३ व्यक्क-उद्िष्ट चस्तु या व्यक्ति के किमी एक शज्ण द्वारा दूँ की अभिव्यक्षता परना। 
जेरे--मूँछों पर ताव देना', 'मूँढें खड़ी फरना!। इन दोनों शियाओं के द्वारा हम कि 
धौरोद्तत्त व्यक्ति वी श्रोर इशारा करते हें । 

३ प्रतीक-जहाँ अभ्यास और प्रचलन के द्रण विसो शारोरिक चेश का भाशय अपने 
वा यार्थ से आगे बढ जाता है। जेंसे--'मुंह फैलादा), 'भूख से चढ्वर हृविस का और 'टाग 
फैत्ताकर सोना निद्रावस्‍्था को छोड़कर बेफिक्ो का अथथ देने लगा हे। 


अस्पृष्ट ध्यनियाँ और सुद्दावरे 


पा वी उसत्ति के सम्बन्ध में अलग अचण लोगों वी अत्तम अलग राय हे। बोई 
कहते हैं-“भाषा स्वाभाविक थी और उसका क्रमिक बिवास हुआ है, दोई उसे ईश्वर 
प्रदत्त मानते हैं. भर बोर वतुकरण, लोक पम्मृति अथवा रूढ़े का फल! भाषा को उत्पत्ति 
में श्रुुकरण का महत्व अवश्य स॒से श्रधिक है, विन्तु वही उसका एक्मान साधन हे, यह 
बढ़ना युक्तियुक्त अथवा योग्य नहीं है। प्राक्तिक ध्वनियों का अतुफरणमात्र करने वी शक्ति ही 
मध्य और मनुष्येत्त अन्य प्राणियों में मो है। अतएुव यह कहना कि भाषा वो उत्पत्ति में 
स्पभाव, भमुक्रण और ईश्वरशक्ति अथवा वाक्शक्ति, तकशक्ति और अनुक्रणरशक्ति-इन तीनों 
पा ही हाथ है; श्रधिक न्यायोचित और युक्तिसम्मत मालम दोता दे। इसमें सम्देह नहीं कि इसमे 
सुष्य स्थान भ्रनुवरण का ही है। 


$ 


३६ पहला विचार 


कट्टा जाने। मसलन, तीन पाँच करना? (ममड़ा-टंठा करना) ! उसको दोनों मार्नों के लिहाज 
से मुद्दावरा कह सकते हैं, क्योंकि यद तरकीव शरद जबान को बोचचाल के भी मुआफ़िक है, और 
चीज उसमें 'तीन-पाँच' का लफज अपने हक्ोको मानों में नहीं, बल्कि मजाजी (साकेतिक) माने में खेला 
गया है। लेकिन रोदी खाना, या सेवा खाना या पान-सात या दसबाठ वगेर. सिर पहले मानों 
के लिशज से मुद्दावरा करार पा सकते हैं। दूसरे मानों के लिहाज से नहीं, क्योंकि यह तमाम तरकौवें 
अइले-जबान के मुआ्फिक तो जहर है, मगर उनमें कोई लफ़्जमजाओी मानों में इस्तेमाल 
नहीं हुआ ।! 
रोजमरी और मुदावरा में 'मिन हैसुल इस्तेमाल” अर्थात ( प्रयोग के अनुसार ) एक और भी 
फक है, रोजमरी वो पायन्दी जहोँ तक मुमकिन हो, तकरीर (बातचीत) और तहरीर श्रौर्‌ नजम व॑ नसर 
में जदरी समझी गई है। यहाँ तक कि कल्लाम में जिस कदर रोजमर्रा वी पावम्दी कम होगी, उसी 
कदर वह फमाहत (असाद गुण) के दर्जे से साकित (गिरा हुआ) समझा जायगा। जैसे कलकत्तों से 
पेशावर तक सात श्राठ कोस पर एक पुछता (पक्वी) सराय और एक कोस पर मौनार बना हुआ था। 
यह जुमला रोजमर्र के मुआफिक नहीं है। बल्कि उसकी जगह होना चाहिए--'क्लकत्तो से पेशावर 
तक सात सात आठन्ग्राठ कोम पर एक एक पुझछना (पक्की) सराय ओर कोसकोव भर पर एक एक 
मौनार बना हुआ था।! इसी प्रकार भर भी । 
मौलाना साहब इसो प्रश्नंग में आगे यह बतलाते हुए, कि लिखने और बोलने--दोनों में रोजमर्रा 
की पाबन्दी जितनी जहरी है, उतनी मुहावरे को नहीं। वे लिखते हैं-- 
“मुद्दवरा श्रगर उम्दा तौर से बॉधा जाय, तो विला शुबहा पस्त शेर को बुलन्द और धुलन्द 
को बुलन्दतर कर देता दै। लेक़िन हर शेर में सुदावरे का बॉधना जड़री नहीं, वहिक मुमदषिन है, 
शेर बगैर गुदावरे के भी फमाहत व बलागत के आला दर्जे पर बाके हो” “'मुहावरा को शेर में ऐसा 
समझना चाहिए, जैसे कोई सूबमूरत अरज्ो (अंग) बदन इस्सान में, श्रौर रोजमरों वो ऐसा जानना 
चाहिए जेगे तनासुब थ्राज। (अंगानुपात) बदन इन्सान में जिस तरह बगैर तनासुब आजा के बिसी 
खास था की सूबमूरती से हुस्‍्त-बशरों (मानवी) कामिल नहीं समझा जा सकता, उसी तरह वर 
रोजमर्री की पाबन्दी के महज मुद्दावरात के जा वेजा रस देने पे शेर में कुछ पूबो पैदा नहीं है 
सकती ॥7 
हाली साहब के इस वयान के बाद तो यह सममते की कोई गु'जाइश हो नहीं रह जाती कि उदृ 
'मुद्गावरा! हो रोजमरी भी कहलाता है। उनका मत तो इसके सर्वधा विरुद्ध हे। उनके बयान को 
पढने से भट्ट स्पष्ट हो जाता दे कि 'मुढवरा” और 'रोजमरी' दोनों अलग-अलग चोजें हैं। मुहावरा 
तो रोजमर्री के अन्तर्गत श्रा सकता है; किन्तु रोजमरो मुद्गावरे के अन्तर्गत नहीं था सकता । मुदावरे 
को रोजमरी को पाबन्दी करना लाजिमी है, रोजमर के लिए मुदावरे की पावन्दी उतनी लाजमी नहीं 
है। अपने इस कथन वी पुष्टि करते हुए उन्होंने एक उदाहरण देवर यों समझाया है-- 
£“«*«*“मुम्किन है शेर बगैर मुहावरे के भी फसाहत व बलागत के आजा दर्जे पर बाके हो और 
मुमकिन है, एक पस्त और अदना दर्जे वे शेर में वेतमीजी से कोई लतीफ़ व पावीजा मुद्ावरा रस 
दिया गया हो । जैंसे-- 


“उसका पत देखते हैं जब सय्याद 
तोते द्वार्थों के उड़ा करते हैं।” 

इस शेर में न बोई खूबी है, न मजमून हे, सिर्फ एक मुहयरा देंधा हुआ है और वह भो ऐोजमरा 
के खिलाफ यानी दे जाते हैं? की जगई उड़ा करते हैं ॥१ 

श्रौ रामचम्द्र बी ने इस सम्बन्ध में अपनो पुस्तक “अच्छी हिन्दी? में जो छुछ छिखा है; उससे 
मौलाना साहव के मत वा बिहकुल स्पष्टीकरण दो जाता है। देखिए-- 


सुद्वरा-्भीमांसा ४० 


“कुछ लोग बोलदाल के प्रचलित और शिष्ट-इम्मत प्रयोगों यो हो गुद्वाबरा समकते हैं; पर 
वास्तव में यह 'ुद्ावरे! का दूसरा जौर गौश श्रय द। यह वह तत्त्व है जिमे उ्द वाले 'रोजमरो! 
फटी हैं। यह रोजमर्रा मौ होता दा दै-प्रॉयः कुछ गठे हुए भा निश्चित शब्दों में है, पर 
उन शब्दों से सामाम्य अर्थ ही निउसता है। उत्तर प्रदार क्वा वाई विशेष श्र्थ नहीं निशलता, 
जिम प्रकार का मुद्ावरे ने निकतता दै। जैरे-हम यह तो बहगे कि बिह परॉच-सात दिन 
पते की वात है, पर यह नहीं कहेंगे कि यह पॉय-आठ दिन ले वो बात दै या धनी दिन पहले 
वौवात है। वोलचाल दा देंधा हुआ रूप 'दिन-दूना और रात चौगुना' हो ह। इसे हम रात 
दूना और दिन चौगुगा' नहीं वर तको। ऊुछ ैज्ञाओं केसाथ जो कुछ विशिए या निश्चित 
क्रियाएँ शरारती हैं, बह मी इसी दोलचाल के तत्त्व वो सूचक हैं 0? 

शुद्ववरे श्रौर रोडम या बोलचाल! पर हमें दो रृष्टियों से विचार बरना है-पहिले मापा यी 
शष्टि से उनवी अलग अलग उपयोगिता और आवश्यकता पर, और दूसरे उन दोनों के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर भाषा वी हट मे। जैसे मौलाना साहय ने कद्ा है--उपयोगी तो दोनों हैं, परम्तु आव 
श्यक्ष जितना रोजमरों है, मुढ्ावरा उतना नहीं। भाषा को यदि एक सी मारने तो रोजमरों उसे 
शरौर वो सावययता और गठन तथा मुद्दावरा (उसते) किसी अंग विशेष वा सौददर्य है। बोई झू्स 
झ्ली हो शायद ऐसी होगो जो पदले अपने शरौर दी गठन और सावययता दो न बाहकर '्पनी श्ौस 
या बाल था किसी दूसरे अंग के सौन्दर्य वी आवाक्षा करेगी । रोजमर्रो वा सम्बन्ध भावों के वाह 
परिधान, शब्दी के क्रम, सान्विध्य और इष्ट प्रयोग तक हो विशेष हूप से सौमित रहता है। श्राशय 
ताथये अथवा व्यंजना का उसपर बोई निर्यंगण नहीं रहता; जब कि मुद्रावरे के लिए भायों के बाद 
परिधान, शब्द क्रम इत्यादि के साथ द्वी उनमे गभिव्यंजित तात्पयोर्थ कौ रूढ़ियोँ का पालन|करना 
भी अनिवाय है। 'कुस्ते भोकना' एक वाक्याश हैं। रोजगरों वी दृष्टि से चूंकि कुत्ते के साथ 
'ऑॉकना! किया ही थानी चारिए, इसलिए 'कुत्ते भोक्ना! इसका अर्थ कुत्तों दो टेले मारकर या किसी 
शिकार पर सटवाकर भोंकाना हो अथवा व्यंग्यार्थ मे कोई कंगड़े वो बात छेड़ना विसी भी श्र्थ में 
लें, रोजमर्रा 3 पद से च्युत नहीं हो सकता; किन्तु यह वास्य श गुदावरा बेवल अपने दूसरे हो प्र 
में हो सकता है; दोनों अर्थों में नहीं। संज्षेप में, हम व स़ते हैं कि ब्रेलचाल या रोजमरों भर 
सुद्दवरे में वहीं सम्बन्ध है। जो शरौर और राटौरी में होता है। जिस प्रकार शरीर के बिना शरीरी 
अत्ति सुन्दर और प्रिय होने पर भी भूत और पिशाच ही समझा जाता है, कोई उसकी ओर आए 
नहीं यू उप्ती अकार रोजमर्रा (इष्ट प्रयोग) के बिता मुद्मायरा' सवंया अ्प्रिय और क्णव्द्ट हो 
लगता है। 

कुच्च लोगों का विचार है फि हिन्द में मुहावरे और रोजमरी उद' वी देन हैं। हंगे। हम इस थाद- 
विवाद में नहीं पढ़ते । हाँ, सुद्रावरा' और रोजमर्रा ये शब्द तो दोनों उद्‌* में दोते हुए अरबी थर. 
पारतो से आगे हैं; किन्तु भापा को जिस विलत्तण रौलौ के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, वह 
शैली हमारी अपनी ही चीज है। युगयुगान्तर से हमारा देश परम्परा का पुजारी रहा है; क्या 
सामाजिक ओर राजनीतिक और साहित्यिक जीनन के तभी क्षेत्रों में हमने परम्परा वो झआपना पथ- 
प्रद्शक गाना है। न्याय, मोमासा, व्यायरण थ्रादि जितने भो चाह अंग के पछ्ध हैं, प्रायः 
संवश्न परम्परा वा श्रनुशाप्तन चलता है। मौलाना शिवली ने रोजमर्रा की जो व्यास्या वो है कि "जो 
शह्फाज और जो खास तसवीबें (विशेष प्रयोग) अहले-जबान वो बोलचात् में ज्यादा मुस्तमल 
(व्यय) ओर मुतदायत् (गढेत) होतों हैं, उनकी रोजमरो* चहते हैं? उसका इस परम्पराग्यीग 
में पूरी हुप से अन्तमौष हो जाता है। 

७ बोडआक-पृ8-२३ मेक). 


8७ पहला विचार 


४. शणा में-- छि०लछिः करना, दुरुझुर करना, थूथू करना तथा इनके आधार पर बने 
हुए 'थूकते फिरना! इत्यादि; 

५, प्रसक्तता में--त्राह-हा, झाहनहा, डँ्ँटउ्टे! चाह-बाह इत्यादि तथा इनके आधार पर 
बने हुए 'चाह-वाही होना' इत्यादि ; 

६. उदडता-- हाँ, हाँ, हूँ हाँ, हु'कार भरना, इत्यादि तथा इनके आधार पर बने हुए 'हील 
हुल्नत करना! इध्यादि। 

इनके अतिरिक्त इनसे मिलते जुलते प्रेम, बैर, आश्चर्य इत्यादि अन्य मनोवेगों के क्षेत्र से 

आनेदाले मुहावरों के नमूने के लिए हम कुछ पंचमेल दृशन्त नौदे देते है। देखिए - 

चोंचो पोचो करना, चूमना-पुचफ़रारना, भिडकियाँ देना अथवा खाना, अरे अरे करना, आंय- 

बाँय शांय बकना, उफ भी न करना, हे-हे करना, ठी-डी करना, खी-खी दाँत फॉडना, 

ही ही करना, हा-हा ही ही भचना, हो-हो करना, हो हा मचना इत्यादि-इत्यादि । 

यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए और वह यह कि क्ंल उद्दयारों वी तौव्रता के 

कारण हां महुष्य के मुँह से भ्रस्पष्ट ध्वनियों नहों मिवलती हें; बल्कि ग्िस्ी मौमारों अथवा 
सूणावस्था में भी प्रायः उसके मुँह से ऐसी ध्यनियाँ निकल पड़ा करती हें। निम्नाबित मुहावरों 
से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा-- 

4. जोशान्दा (ओपधि) पी लो, नहीं तो दीदी करते! फिरोगे। टॉ-दी करना, सुरद- 
सुरढ़ करना, सू' सू' करते फिरना इत्यादि मुद्दावरे सर्दी या झुकाम के कारण 
निकलनेवाली अस्पष्ट ध्यनिर्यों के ग्राधार पर बने हैं। खाँधी, ज्यर इत्यादि के 
चेत्रों से भी इसी प्रकार बहुत-से मुहावरे आये है। नमूने के तौर पर छुछ सुद्दावरे 
नौचे देते हैं-- 
खो-खों करते फिरना (बिहार और बनारस में तो खाँसी का नाम ही खो 
पढ़ गया है), अत्यू-अ्रत्धू मचाना, आय झाय करना या सचाना, हाय हाथ मचाना, 
हाय रे हाय रे करना या मचाना, ऊँह, ऊँह करना, श्रो श्रो करना (श्रोकना) इत्यादि । 

दूसरा वर्ग वाह्य जगत दी सनुष्येतर अन्य जड़ और चैतन्य सृष्टि वो ध्यनियों के अनुकरण पर 

बने हुए मुदावरों का है। यह वर्ग काफ़ी विस्तृत हे । जड पदार्थों को ध्वनियों वा भी इसमें बहुत 
बढ़ा भाग श्राजाता हे। इन्हे निम्नलिखित वर्गों में भी बॉट सकते हैं, और यद्यपि हमने सम्रस्त 
उदाहरण हिन्दुस्तानी भाषा से हो लिये हें, दूसरी भाषाओं में भी ऐसे ही उदाहरण श्रासानी से 
मिल्न सकते हैं-- 


4. पशुवर्ग को ध्यनियों से--में में करना, टें-टे करना, टर-टर करना, गुररोता (याना श्रौर 
गुर्राना) स्थार्जे का दौर होना, भौं भों करना, चिघ/डना चिल्दाना, दें चूँ-डेचूँ करना, वें-ये 
करना, मम करना, चपह-चपएद करना, चवढ-चबड़ करन),ह-हैं काना इच्यादि-दृत्थादि । 

२, पत्ती और क्रीट पतंगों से--फाँव-फाँव सचाना या करना, गुटकते फिरना, गुटर-गुटर सुबता, 
छुकई कूँ होना या बोलना, घू“चू' करना, गितबिज्ञाना, सुरसुराना, ग्रिमविज गिजविन्न 
होना, फू' फाँ करना, फुकार मारना, सिनमिनाना, भत भेन होना (कान में ), 
मिसना जाना, इस्पादि-इत्यादि । 

३. सख्त चौज्ों के सधप से--खट सट होना और करना, भढाऊ से दूट जाना, तड़ा तदी 
होना, चरं-मरं होना इत्यादि । 

४, कोमल वस्तुओं के संघर्ष से--फुस्स करके रह जाना, फुस फुसत होना, चटर-्पटर द्ोना 
इंत्यादि-हत्यादि 


अुद्यावरा-्भीमांसा टैप 


०. हवा कौ गति से--सर-सदाहट होगा, साँम-साँय होना था काना, सर-सर भौर इसो से 
सांसड, सथाप्तट इत्यादि मुहावरे भी बने है। 
६ प्रविध्वनि से--झूस मन होना, रनकनी मारना, टतन्टन होना, गूँ यूँ होना, (गुत 
गुनाना,) इत्यादि इत्यादि । * 
७ तरत-पदार्थों की गति से--हुल हुछ होना, बुदलबुद द्ोना, कल-कल काना, पदर पट 
होता, गड़-गढ करना इध्यादि। 
कुछ पँंचमेल नमूने भी देखिए--धड्शाम से गिरना, भड्ठाप्त से होना, पटाक से जाता, पूधू, 
काना, धॉय घाँय जतना, भाँव माँय करना, खटाऊ से हो जाना, घु झाधार पाती पहना, 'चटल्चट 
चटखना, फ़टर फ़टर करना (मोटर साइकिल छो लोग 'फ़टफदिया' कहने ही लगे हैं )। धड़ातड़ 
या तद़तदू मारता, एव ढव बोलना, भक भक या सक़ामऊ चले जाना ह्यादि इस्यादि। 
ऊपर जो उदाहरण हमने दिय हैं, वे तो अर्पष्ट ध्वनियों से श्रानेवाले अ्यवा उनके अनुक्रण 
के शाधार पर बने हुए अर्तण्य शन्द और भुद्वरों के केवल इछ नमूने मात दे। उनवों देखने से 
इतना तो स्पएट हो जाता है कि अस्पष्ट ध्वनियों से भाषा और विशेषकर मुद्गावर्गं वी बृढ्धि और 
विकास में बहुत बड़ी सहायता मिली है। ब्देंटली ने “अलवर” नाम की अपनो पुस्तक (ए॥0#४श5७7 
॥॥००४०) में एक जगद कहा हे कि कमी-क्भी लेखक के मन में जो भाव द्षोता हे; उसीके श्रनुछूप 
उपयोगी ध्वनि उसे मिल जाती है अथवा बह स्वयं खोज लेता है। धुमिरानन्‍्दन पंत दी 'टल टल! 
इत्यादि ध्यनियों इसी प्रवार थी हैं। 
अश्पष्ट प्वनियों पी गठन तो विचित होती ही है, उनका भावा् भो विचित्र ही होत! है। भाव 
और भाषा दोनों दी विचित्रता के कारण लक्षण वी दृष्ठि से भी वे इधलिए मुहावरों के पाफी 


निकट हैं । 
मुद्यपरे और रोजमर्रा या बोलचाल हे 


“दरहूँग झासफियावार! के इशारे पर हो कद्राचित्‌ शब्द सागर! वाली ने मुहर के लक्षण 
गिनाते हुए भन्त में 'छुछ लोग इसे रोजमर्रा! या 'बोलबाल! भी कहते हैं, यद बात जोड़ दो दे। 
'शब्द सागर! के इन शब्दों ते इतना तो स्पष्ट है कि यह उनवा अपता सत नहीं हैं, हवा में उद़ता 
हुआ एक बाद है श्रौर इसलिए एक वाद के सुप में हो वहाँ इसे रखा गया है। तीन मुँह दो बात दिस 
प्रवार विश्व में फैत्कर कमीन्‍्कशी 'आप्त चचन! का हप ले लेती है, उदा प्रत्यक्ष प्रमाण हम 
पडित रामदृहिन मिश्र दी बड़े विश्वास के साथ मरी हुई इस घोषणा से मुहाबरे को तर्क में 'तर्मं 
पत्ताम! (इस्तलाह' और 'रोश्मरा! भी कहते हैं! मिल जाता ६। पडित जी यो देखा-देखी बहीं दूसरे 
शो, और जऐ, ययक “एुद्धत्त या रेगवरे! न फिसने रण जाई, इचीसए इन कोर्में। के भेद 
के स्पष्ट कर देना हम थ्रत्यावश्यक सममते हैं। चूँकि लीग प्राय उदू' को भ्राढ़ में हो ऐसा बहतें 
हैं, इसलिए हम सर्वप्रथम मौलाना 'हालो! दी ही फ्तवा इस सम्बन्ध में लंगे। मौलाना साहब उद्‌' के 
उन मिनेन्चुने विद्वानों में से ये, जि्दींने सबसे पहले इस विषय पर कलम उठाई थी। वे अपनी पुस्तक 
'युक्दमा शेरो शायरी के पृष्ठ १४९, ४३ पर 'मुहादरा! और रोजमरो? में क्या समानता और क्या 
विरोध है, उसका इस प्रदार विचन करते हैं-- 

मुद्दावरे के जो भानों हमते अव्वल (पहले) बयान किये हैं, बह आम यानी दूसरे माइनो 
(अर्थों) वो भी शामिल हैं, लेकिन दूसरे मानी पहले मानी से खास है। पर जिस तस्वीब को 
रिद्वान से भी मुद्ावरा वृद्दा जायया, उसझे दूसरे मानों के लिहाज से भी मुहाबरा बहा जा 
सकता है, लेबिन यह जड़ों नहीं है कि जिस तरबीद ( व्यापार) के पहले मानो 
के लिशज मे सुदवरा कद्या जावे, उसको दूसरे माइनों (अं) के लिहाज से भी शुहयवरा 


४१ पहला विचार 
हिन्दी वा इतिहास हमारी राजनीतिक और घामिक उथल पुयल का इतिहास हे। हमारी देवती 


और गुलामी वो श्रपस्था में उसका पोपण हुआ ६। इसलिए यदि विजेताओं के हाथ में पढवर 
बह अपनी पूर्वा गत परम्परा से बुछ इधर-उधर हो भी गई है तो वह उसवा दोष नहीं है, बिजितों 
वी भाषा बुच्ु खिचडी हो हो जाया वरती है। उद््'वालों ने, इसमें सन्देह नहीं, इस युग में रोजमर्रा 
पर बची बारीदी पे ध्यान दिया है, उसे देखकर स्वगाय हरिऔष जी के शब्दों में हमें कहना ही पढ्ता 
है कि “रोजमर्रा अ्रथवा बोलचाल वी इस सूच्मता ओर गहनता की ओर हिन्दीआापा के इने मिने 
घुलेखवों और झकवियों वी हो दृष्टि हे अधिकाश इस विपय में निरपेज्ञ अथवा असावधान हें। 
बाछ्ननीय यह है कि यदि अपनो भाषा को सम्मानित, सुख सलित और सम्पन्न बनाना है, यदि उसवों 
राष्ट्रभाषा के प्रतिष्टित पद पर विठलना है, तो इस विषय में हम उद्‌-वालों से पौछ्े न रहें। 
भुह्ावरा' शब्द की अर्थ-व्याप्ति 
संसार परिवर्तेनशील है। प्रत्येक चौज बदलती रहती दे। हम ही जो श्राज हें वह कल महीं 
थे और जो कल थे वह जन्म के समय, जबकि हमें ओमप्रवाश नाम दिया गया था, न|्टीं थे और 
जो श्राज हैं बह कल और परतों नहीं रहगे, विन्तु श्रोमृश्रकाश नाम तो शायद हमारे मरने के घाट 
भी इसी प्रकार अ्रपरियत्तित और अ्रविद्टत रहेगा-यह एक सत्य हें। सबके जोवन का सत्य हे, 
एक और एक दो की तरह निर्विवाद और स्वयसिद्ध हे। अब देखिए कि एक हो सज्ञा थओोम्रप्रवाशा 
से विस प्रवार समय भेद से भ्रलग अलग आकार प्रवार थ्रोर प्रशवति प्रगि्त्तिवाले व्यक्तियों का बोध हो 
रहा है। शरीर विज्ञान के दृष्टि से देखिए, चाहे मनोविज्ञन अथवा साधारणतम चज्ुज्ञान व दृष्टि से 
बोई इस तथ्य पर स्याही नहीं पोत सकता कि नामकरण के समय जिस पिंड वो 'ोमृप्रकाश' नाम 
दिया गया था, वह था के इस हृष्ट पुष्ठ और बलवान शरीर से सर्वथा मिन्न था। तात्पय गी दृष्टि से 
भी उसमें जमीन आसमान का अन्तर हो गया हे। मिस्तु फिर भौ क्यों लोग उठी नाम से इसके 
वर्तमान हूप को सो समम लेते हैं। इस 'क्यों? के उत्तर में हो सुहावरा शब्द वी अर्भ-व्यापक्ता वा 
सारा रहस्य श्रापवी मिल जायगा। इसके लिए भाषाविज्ञान वी पोधियों म सर मारने पी आवश्यकता 
नहीं हे। 
हम जानते हैं, वोई भी दो अठुभव पी पूरो रुप से समान तत्सम नहीं होते। इसलिए एफ ही 
शब्द क्री बिहकुल उसी धर्थ में दो बार प्रधुक्त नहीं हो समता | एक सी० आई० डी० बिसी पुराने 
चित्र व श्राधार पर एक मान्तियारी वो देखकर उसका नाम बता देता हैं। केसे बह अपने पूर्व भ्रनुभर 
का विचारपूर्षक विश्यपण बरके इन दर्यों यो लगातार श्रपने पूर्व अशुभव मे घठाता जाता है श्र 
अन्त में उन्हीं शब्दों में अपने इस नये अ्रतुमव को व्यक्त कर देता है, जिनका अपने पूर्व अनुभग्रो 
के लिए उसने उपयोग किया था। 'ुद्दावरा” शब्द यी थरथे व्यापकता का भी ठोक यही इतिद्वास या 
फहिये, विज्ञान है। ध्याहुस्लुगात! में दिये हुए जिस अएदो शब्द ( सुदावरा ) वा ब्ेंबल बातचीत 
करना! अर्थ या फारसी और उद्‌ वालों ने उससे कहीं अधिक व्यापक अर्थ 'मुदवरा' वा पिया दे। 
'परहग आसफ्यि!' मे इस शब्द थी अर्थ व्यापपता और अनेवार्षता और भी बढ गई ६, हमारा 
विचार हे कि फारसी श्रौर उद्‌ वालों को देसरर हो 'फरहग शआरासफियादार! ने उसी ध्यापवता 
बढाई है। 'हिन्दीविश्वकोप! में उसके वही अर्थ दिये हें, जो विशेष करके हिन्दी भाषा में उस्त समय 
प्रधलित थे। 'शब्दसागरः वालों ने 'हिन्दी विश्वकोप! के अर्थ वो ज्यों कानों लेकर उत्तमें विरी एक 
भाषा मे दिखाई पहनेवालो अ्रताधारए शब्द-योजना प्रथवा प्रयोग! इतना और जोड़कर कुछ लोग 
इसे रोजमरी या बोलचाल भी कहते हें, इत ओर भी रुकेत दर दिया है। एनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका“कार वेवस्टर साहब, आवरुफोर्ड डिक्शनरी? वार बारमेस्टर साहब, रिचिईसन साहब, 
“म्पारियल डिक्शनर! दाए, सर जेम्स मरे (४७७७७) तथा पाउलर प्रमृति पराश्वात्य बोशबार 
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और विद्वानों ने 'मुद्नावरा” डैंडियय) शब्द का अरे ययँ जो यय्य दिया है। बह इन तोदों से कहीं 
अधिक व्यापक, गम्भीर और विरोपायक है। हाल में हो मुदावर्रो पर लिखते उमय पंडित रामद्दित 
मिश्र ने भुद्वरा? के जो बारद लक्षण लिखे हें, उनमे तो इस शब्द की शव व्यापक्ता और भी प्रविक 
बढ गई है। जनाब झ्वाजा अल्तापहुसैन साहब हाली! ने अपनी पुस्तक मुकदमा शेरों शायरी! के 
पृष्ठ १४०, ४ ४२ पर 'मुद्दावरा” का जो विशद विवेदन किया है, उप्तमे प्रस्तुत प्रधग काफी रपष्ठ 
हो जायगा। इस श्राशा से हम उन्हों के शब्दों में उनसे बात पर5वों के समत्ष रखते हैं। देखिए- 


“मुयबरा लुगत (कोप) में मुत्ततक्न आपत में बातचौत करने वो बदते दे । झ्याद बढ बातयौत 
अहलेजबान (माषा भाषियों) के रोजमरो के सुआपिक (अनुसार) या मुखालिफ (विस्द) लेमिन 
इस्तिताह (सावेतिक अर्थ) में खास ऋइले जवान के रोजमर्रा या बोलचाल या अवनृव बयान (कदने 
वा टग) वा नाभ सुद्रावरा दे। पर यह जदर है कि मुहावर तकदवन (लगभग) दमेशा दो या दो से 
ज्यादा अल्पाज (शब्दों) में पाया जाय। क्योंकि सुफरद अह्पज (अलग अलग शब्दों) यो रोनार्र 
या वोलयाल या भ्रयतुद बयान नहीं यहा जाता, बखिनाफ लुगत के कि उसका इतलाक (निर्देश) 
दमेशा मुफ्द्द अत्फाज पर या ऐसे त्पान पर जो वर्म॑जिला (सात) मुफरर के हैं, किया जाता है। 
मसलन पॉच और सात दो सफूज हें, जिनपर अलग अलग छुगत का इतलाक हो सकता है, मगर 
इनमें से हरेक को मुहावरा नहीं ढद्मा जायगा बहिर दोनों वो मिलाकर जय 'पॉँच-सातः बोलेंगे, तब 
मुहवरा करलायगा । यह सो जहर दे कि वह तरवीब जिमपर मुद्ावरे का दृतलाक किया जाय, 
क्योंसी (काल्पनिक) न हो, बल्कि मालूम हो दि अहले जवान इसको इसी तरह इस्तेमाल परे हें। 
मसलन ग्रगर पान सात या सात याठ या आठसात ५९ वास बरके छग्राह था श्राठन्वै या 
सात नो बोता जायगा तो उसकी मुद्दावरा नहीं कने के। क्योंकि अहले नवान कमी इस तरह 
नहीं बोलते या मसलन्‌ 'बिला नागा? पर क्यास वरके उसदी जगह “वे नागा', ६( रोज कौ जगह हर 
दिन, रोज ऐज वी जग[ दिन दिन था “आये दिन! को जगह रोत बोलना, इसमें किसी को सुहावरा 
नहीं कहा जायगा, क्योंकि यह अल्फाज इस तरह अद्दलेजबान वी बोलचाल में कभी नहीं आते। 
“कमी 'मुहादर! का इतनाक छासवर उन अफ्आल (क्रियाओं) पर किया जाता हे जो झिसी 
इश्म (सज्ञा) के सधथ मिलवर अपने दकाज़ी मानों (वास्तविक भर्थों ) में नहीं, बटिक सजानी मानों में 
इस्तेमाल होते हैं। जेते--उतारत--इसके हवौकी मानों कमी निस्म (ठोत चोज) को ऊपर से नौचे 
लाने के हैं। जैगे-बोड़े से सगाए दा उतारना, खूँ टी से कपण उतारना, पोठे पर से पचग उतारना । 
लेकिन इनमें से दि्ली पर मुद्ादरे के दूसरे मानो सादिक (ठीक) नहीं आते । क्योंकि इन सब मितालों 
में उतारना श्रपो हवोदी मानों मे मुस्ततेमल हुआ दे (इस्तेमाल क्या गया है)। हां, नक्शा 
उतारना, नवत उतारना, दिल से उतारना, दिल में उतारना, हाथ उतारना, पहुँचा उतारना--थद सत 
मुहावरे कंदलायेंगे। क्योंकि इन सय मितालों में उतारने का इच्तताक मजाची (साकेतिक मानों) पर 
किया गया है या मसलन खाना, इस हढ़ीदी मानो किसी चौज मो दाँतों चवाकूर या बिया चगाय 
हल से उत्तारने के हैं। मन्नतन--रोटी खाना, दवा खावा, श्रम खाना वगैरह । शैकिन इनमें से 
किमी दो दूसरे मानी के लि6्वाज से मुडावरा नहीं का जायगा। क्योंकि इन सर मिसालों मे खाना 
अपने हृवौको मानों में इस्तमाल किया गया हे। हाँ, गम साना, वमम खाना, घोखा खाना, पत्र 
खाना, ठोवर खाना, यह सब मुहावरे वहलायेंगे [? 

उदू, इंसतियारी-हपक भा लक्षणा पर लिखते हुए इसी पुस्तक में एक जगह मौलाना साहब 

कृहत हँं-- 

“उदू में शोर (कवियों) ने झातियारे (पक भरा लक्षण) का इस्तमाल ज्यादातर मुदगवरे ये. 
जमन (अन्तर्गत) मे विया दे । क्योंकि अक्सर मुहाबरात दी बुनियाद अगर गौर करके देखा जाय तो 
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इसतियारे पर होती है। महतन--'ज्ञी उचटना? इसमें जी वो ऐसे चीज से तश्वीद (उपमा) दी गई 
है, जो सख्त चौज पर मुगकर उचट जाती है। जैसे बंकर, पत्यर, गेंद बगेरा या मस्सन 'जी दंटना! 
इसमें जी को ऐसी चीज से रश्वौह दी गई है, जो मुनकत्तिम (विभाजित) और मुत्तफरेंक (अ्रल॒ग 
अलग) हो सके । आँख खुलना?, दिल कुमलाना), गुस्सा भब्कना', क्रम चलना' श्रौर इसी तरह 
हजार:दा मुहावरे इसतियारों पर बने हैं। और यह वह इसतियारे हैं जिनमें शोरा थी कारस्तानी 
वो कुछ दसल नहीं है। बल्कि नेचुरल तौर पर बगैर फ़िक्र ओर तसना (बनावट) के अ्रहले जबान 
के मुँह से वतन फक्तन (यदा कदा) निकसरर जबान वा जुज्ञ (अग) बन गये हैं। किनाया 
(बमोक्ति) भी ज्यादातर सुद्दावरात ही के जमन (अन्तगत) में इस्तेमाल हुआ है। मगर उद्‌' शोरा 
ने तमसील (उप्मा) वो बहुत कम बरता है, अलवत्ता नई तर्ज वी शायरी में उतता छुच् कुछ रिवान 
है चला है और जरुरत ने लोगों को उसके बरतने पर मजबूर किया है ।? 
मौलाना हाली के मनानुसार मुहावरे पो लक्ष॒णों के उं्तेप में इस प्रवार रख सकते हें-- 


१, तत्तद भाषा भाषियों वी बोतचाल ये अनुरूप हों । 

२. तात्पयोर4 में शब्दों या प्रयोग होना चाहिए, श्रभिग्रेयार्थ में नहीं। 

३. दोयादो से अधिक शब्दों झा होना आवश्यक है, क्योंकि अकेले शब्द को रोजमर्स, 

चोलचाल या बर्णनरैलो नहीं कहा जाता। 
४. किसी सन्ञा के साथ तात्ययीर में प्रयुक्त होनेवाली क्रियाएँ मो मुहावरे के अन्तर्गत श्राती हैं । 
४. इसतियारों (हपक), किनाया (वबरोक्ति) थर तमसील (उपमा) इत्यादि अत्तकारों वा प्रयोग 
भी अधिकतर मुद्दावरों के अन्तर्गत ही होता है। 

हिन्दी विश्ववोप और ५हैन्दी-शब्दसागरः म मुहावरे के जितने लक्षण दिये हैं; उन सबता 
अआन्तभाव हाली साहय वा इस व्याप्या में हो जाता है। तात्पयोर्थ पेहाती साहय या अभिप्राय लक्षण 
या व्यंजना द्वारा सिद्ध धाक्य श्थवा प्रयोगों से ही है। 'परहँग शआसफ््या? में इस्तिलाह श्याम 
(सक्ेतिक प्रयोग) और रोजमरर के अतिरिक्त एक शान्दिक प्रयोग यो भी मुहावरा बतलाया है। 
म्दसागर' और (विश्वकोप! वालों ने लक्तणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य या प्रयोग लिया है। 
लक्तणा या व्यंजना द्वारा छिद्ध प्रयोग एकशाब्दिक भी होता है, यदि इन लोगों वो एस शाम्दिक 
प्रयोग के मुद्रादरा होने में कोई आपत्ति होती तो ये छोग भी मौलाना द्वाली की तरद उसे रुपए 
कर सकते थे। “फरहंग आसफ्या! कर ने तो व्याख्या में दी उदाहरण देवर इसे सममाया भी है। 
(हन्दोराब्दसागर! में मो ऐमे कितने ही एक शाब्दिक प्रयोगों वी गणना 'शुद्ववरा/ के अम्तर्गत 
हुई है। रामदहिन मिश्र ने भी अपने ६ नम्बर के प्रयोग में “आँख! का पुत्र के श्र्थ में रहोत होना 
बताकर एस्लशान्दिक प्रयोग को मुद्दावरा माना दे। इससे अतिरिक्त 'बेल होना), गधा द्वोना', 'थाईना 
होना? 'तारे दिखाना, 'हेवान होना), श्राय होना', व होना। धुरदास होना, 'भन्‍्या होना! इत्यादि । 
इतनो बड़ी संख्या में एक शाब्दिक मुहावरों के होते हुए मुहावरों में उनकी गणना ने परना अ्रथयरा 
हरिश्रौधजी के शब्दों में “थदि इस प्रवार मानते वर, हो हिन्ददी-भाषा के शरनेय शब्दों को, हस 
परिधि में लाना पढ़ेगा.. .« .« ऐसी अवस्था में कोई आवश्यवता नहीं मालम॑ होती कि टस प्रवार 
के शब्दों वो भो सुढावरा कहवर व्यर्थ आन्ति उत्तन्न की जाय। | उन्हें आन्ति मानकर ४ठ जाना, 
हम सममते हें, अपने को भ्रान्त वरना तो दे हो, मुहावरों के श्र का श्रनर्य करके साथ ही 'दिनदी- 
शब्दसागर! प्रभूति बोपकारों को अजुभूत्यात्मक व्याख्या की भी आन्त श्र अर्पष्ट होने का तमग्ा 
देदेमा दै। फिर भाव जबकि प्राय सभी विद्वानों ने महावाक्य से लेकर वाक्य) सेंड बाउ्य, 
ध्वाक्य-खेंड! अपवा 'वाउ्याश' और शब्द तक मुद्गावरों कु छेत मान लिया ई«--« गेदवरा 
शब्द यो वाक्य! तक हो परिमित रहना चाहिए। ऐश बहना एवं बार बो पर चंदुपर पिर 
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पौधे फिसनता जैसा हो दे। हमें भाषा का विकास अभोष्ठ हे, उसे संकृबित श्रौर सीमित 
करना नहीं। भौगाना हाती ने इस तियारों (पढ़ श्रनंकार) की यशना मुद्वाए! के अन्तगेत 
वरके, इसमें वोई सम्देह नहीं, भन्य कोपक्ररों वो अपेक्षा सुद्रबरा शब्द की अय-व्यापरुवा को कुछ 
और थागे अवश्य बढाया हे। 


लिशे-सुद्षवरी में एक बहुत बह संछ्या ऐसे वास्य अयया वस्याशों दी भौ है, जो शब्दन्योजना 
के विहद तात्पयौर् द्वारा भाषा मर्मशों और सर्वताधारए-नसव्मे समान हप से प्रचलित श्र 
गद्दीत है। जैरे-मुँद में वाला लगा होगा।, कूटे शराँख ने सुहाना?, 'पर निकलना! (दादमी के), 
"मुँह में दही जमन!, 'कान के कौड़े खाना), 'कान पकवा।, 'ग्राँख दा शद्टतौर होगा', पद में चूहे 
दौइनए, 'घर में चूरन का कलाबाजो खान।, इंत्यादिद्वत्यादि, भोलाना द्वाली ने ऐसे मुदय॒रों पर 
कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने 'तौन पाँच करना! का प्र्थ 'कंगढ्ाब्ट्शा करके इस 
ओर सकत अवरय किया है; किस्तु रोजुमरी और 'मुद्रावरा' का अन्तर दिखाते हुए सिंे स्थन पर 
उम्दीने यह उदाहरण दिया है, भातोवनात्मक॑ दृष्दि से उस स्थल का निरीक्षण करने पर बोई 
व्यक्ति यह भौ कद सकता दे कि हाली साहब ने यह उदादरण किसी प्रकार वा सबैत बरने के लिए 
किम्ली विशेष वहेश्य से वहाँ नहीं रखा है, अनायाए हो 'माह घुटना फूरे भरा! को उक्ति चरिता्य 
हो गई है। वास्तव में इस ओर उनका ध्यान द्वोता तो उन्होंने जैसे क्रिय'श्रों को उदाहरण सहित 
परिभाषा लिसकर उन्हे मुद्रावरा सिद्ध किया है। इससे भो व्यास्या कर सकते थे। व्याश्या भी न 
वरते तो कम तै-फम जहाँ गुदावरे वो व्याख्या वी है वहीं उदाहरण के हप में दो-चार ऐसे मुदाबरे 
देकर इसे स्पष्ट कर सकते ये। अस्पष्ट घनियों और शारीरिक चेष्टाओं के अ्रतुकरण भ्रथया श्राधार 
पर निर्मत मुदव॒रों की भी, जेश हम पौछे दिखा चुके हें, हिन्दीसाहित्य में कमी नहीं है; इतना हो 
नहीं, रपर ( ४००४॥१ ) का भौ उनपर पर्याप्त प्रभाव पढ़ता है। अतएव मुद्दावरों की व्याख्या करते 
समय अष्षष्ट धवनियों और शारीरिक चेध्छाओं तथा स्वर का नाम भी न लेना हमें तो अखण्ता 


है है, हम सममते हैं, हमारे साथ दूसरे सब्र मुदावरा प्रेमियों को भी यह बात कम महीं 
ख़तवती होगी। 


मुगबरे के लक्तणों पर कलम उठानेय्राले हिन्दीलेखनों में पंडित रामदहिन मिथ, थी ब्रह्म 
स्वरुप शर्मा 'दिनक्र!, भ्रो रामचन्द्र वमो आदि के नाम हो विशेष हप से उल्नेंसनौय हैं। भावी 
लोगों ने जो कुछ लिखा है, वह सब तो एक प्रवार से हाली साहब के कथन वी पुनरापत्ति-जेसी ही है। 
श्री रामचद्ध वर्मो ने भी कोई नई बात नहीं कहो है, उनको व्याख्या भी पंडित रामदद्विन जौ मिश्र 
और दिनकर! जी वी व्याख्या के भन्तगेत समझी जा सकती है। 'दिनकर! जो ने 'मिश्रर जो से 
भह्टा तो घहुत थोड़ा है, किल्नु उसमें रचना की इृष्छि से मुद्रावरों के लक्तणों पर कुछ विशेष विचार 
जिया है। इसलिए मिश्र जी के पहले उन्हीं के मत वा विवेचन करना झधिक उपयुक्त होगा। 
दिनकर! जी ने कह्दा हे-/मुदांमिरे वा निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता।! 'यहाँ 
(निर्माण द्वोने' से दिनकरजी का क्या श्रमिप्राय है, इपपर विवार करना आवश्यक है। मुदावरे का 
निर्माण तो घास्तव में किसी एक विरोष व्यक्ति के द्वारा ही होता है, क्ल्तु उसमे (उस विविन 
अबोग अथवा अनूठी उक्ति में ) 'मुद्ाबरा' की प्राणप्रतिष्ठा, जैसा उन्होंने स्वय॑ ही आगे लिखा हे 
“ग्नेक व्यक्तियों के द्वारा बहुत दिनों तक उपे उस वाक्‍़्याश के विजञत्ञण अर्थ में प्रयुक्त 
होने के करण मुझाविरा घन जाता है!, अनेक व्यक्तियों के द्वारा होती है। मुद्दावरा एक 
इकाई-इप होता है, जेधा अन्त म चनकर दिनकर! जी स्वयं भी लिखते हैं-..."वाक्याश हीने के 
वारण मुहांधरें में उद्देश्य और विधेय का अमराय रहता हे।” श्राजसपरीड़े डिक्शनरी में 


यही बात कुछ दूसरे शब्दों में इस प्रवार कही गई हे--“मुद्दावरा शब्दों का बह छोटाशा समूह 


घर पहला विचार 
अथवा सग्रह हे जो बिसी एक ही भाव को व्यक्त वरता हो अगवा एक इकाई के रूप में किसी वाक्य में 
प्रवेश बरता हो!” अतएव, यदि मुदयरा एक इफाई-रूप में विस वाय्य में प्रदेश करता हे, जैसा 
कि वास्तय में है, तो उसके निर्माता एक से अधि व्यक्ति कदापि नहीं हो सकते । हमारा विचार है, 
दिनकरजी का आशय निमोण शब्द में अरत्िद्ध करने! का हो रहा होगा, रचना करने का नहीं, क्योंकि 
विना प्रसिद्ध हुए सेई वाक्याश 'मुद्दावरा' नहीं बनता । 


पड़ित रामदहिन मिश्र ने मुहावरे के बारह लक्षण गिनाये हैं। हृरिशौधती ने मिश्रजी की 
आलोचना करते हुए लिखा है--“पदितजो ने लक्षणों द्वारा जो बारह प्रकार के मुद्ापरे टिखनाये हें, 
उनमें से नम्बर ३ और ४ के प्रयोगों वो छोड़ शेप समस्त का श्रन्तेभाव रोजमरों अग्रवा बोतवाल 
में हो जाता है, थ्रतएव उनको मुहाबरे का एक अलग प्रवार मानता उचित नहीं ।” श्रपने इस कंपन 
बी पुष्टि भी आपने मिश्रजी के तक पर ही करने का प्रयत्त किया हे। इसलिए मिश्रजी कुछ के वाक्य 
भी अपनी टिप्पणी को न्याय सिद्ध करने के लिए उन्होंने अनन्तर ही दे दिये ह। देखिए--"मुद्गावरे 
या लक्षण यह हो सकता हे कि जहाँ मित्र रोति से बोलयाल के शब्दों और शब्दनसमूहों का 
ठोक ठौक प्रयोग करना चाहिए, वहाँ उम्ती प्रदार उनका प्रयोग करना। अर्थात्‌ लिखते पढ़ने तथा 
चोलवाल वी परिपाटी के अनु लिफना और बोलना। प्यहाँ एक वाक्य! इसे के लिए समालोचक 
कहते हें कि 'माषा मुहावरेदार * है! छोड़कर दूमरा वाक्य (इस लक्षण के भौतर उपर के जितने 
मत मताम्तर हैं, प्राय सी झा जाते हें* ? श्रपने उद्धृत किया है।” मुदायददार से मिक्नती का 
तात्पये 'रोजमरो! अथवा 'बोलवाल! से मिन्र कुछ नहीं था। माना तो हरिश्रीय जी ने भो यही ६ 
कि “उन सबका अन्तभौव रोउमर्रा या बोलचाल में हो जाता हे। लेकिन मिश्रजी के मत के 
अनुप्तार नम्बर ३ और ४ को भी उन्होंने रोजमरों या बोलचाल क्यों नहों समा, यह बात देसने 
की है। आगे चलवर नम्बर ३ औ्रौर ८ वो क्यों छोड़ दिया हे, वह स्थय इसका जवाब इस प्रगार 
देते हैं--“नम्बर १ में कशवतों वो मुढावरा बताया गया दै। भें इस विचार से सःमत नहीं हैं. ** । 
तगा नम्बर ४ के प्रयोग ये हो हैं, जो वे गुहावरे कहलाते ६, जिनकी स्थिति रोजमर्रा श्रभतरा 
बोलचाल से मिन्न हे ।” हरिश्रीष जी वी इस श्रालोचना के तीन पत्र हें-) जहाँ नम्बर ३ श्ौर ४ 
के प्रयोगों को छोड़कर बाऊ़ी ८ वो रोजमएे के अन्तर्गत मानते हुए एक ही साँस में आपने यह भी 
कह दिया हे--'अत्एव उनमे मुद्ायरे का एक अलग प्रवार मानना उचित नहीं ।! इसमे यह स्पए दे 
कि श्राप रोजमर्रा और सुद्ावरे को एक ही चौज मानते द६। मौलाना शिरली भोर हाखो के साय हो 
पह़ित केशवराम भट्ट, थ्रा रामच वर्मा श्र राय हरिओऔव जी ने 'रोजमरी' या बोनवालः को जो 
ध्याध्या वी हैं शथवा, यानी, ६, उसे शुमार तो न बेदुल 'मुद्राब॒रों श्रौर लोकीकियों! को हो, बरत्‌ 
गलवारों? को भी रोजमर्रा को मयौदा उता दी पालन यरना पड़ता है जितना अन्य श्रभिवेया 
प्रयोगों को। मुझावरे के बरे में तो हाल साहब ने बिन्छल साफ़ साफ लिख रिया है कि 'मुद्रायरे पी 
रोजमरो वो पावन्दी सर्यथा श्रनिय्राय है 'रोजमर्स समुदराररा न हो, लेकिन सुद्ावरे की पढिने रोजमए 
होना ही है।! गुडबरे और रोजमरी वी इस कसौटी पर कस कर हो फ्दाचित्‌ मिश्रण ने अन्त में 
अपने क्यन यो समेटते हुए बारहों लज्ञणों वो रोतमर्त या बोलवाल या मुह बरेदार भाषा के 
अन्तर्गत रख दिया था। नम्बर ३ को क्टावत कवर रो नमर्रा के अन्त उसझी गणना ले करके 
“रिश्रौय जो! ने रोजमर्रा के क्षेत्र को मुद्यरों तर ही सीमित कर दिया है। नम्बर ४झा विदेयन 
करते मम्य तो उनसा यह शआत्मयिशेय चरम मोमा पर पटुच जाता है। दाल वो साल निद्नवाता! 
इमे बह मुद्वावा तो मानते हैं, किसु रोजमर्त नहीं। ऐसा विचार विश्रम प्राय दूसरों यो चीज को 
अपने बटसरों है तोलने पर ही ही जाता है। हरिऔपय जो के मन में जहाँ द्वादी सादव का रोजमरां 


९. दिन्दी मुद्ाररे, घूमिका, इश ६ 


ल्ड्ण 


मुद्वरा-मीमासा ४ 


ओर 'मुतवरा' चक्कर लगाता था, वहाँ वैब्स्टर साहब वा वाग्यचिप्रय विलक्षण थर्थ ग्रवाशित 
करमेबाला वाक्य भी झट जमाये था। जंसा उन्होंने स्व 'बोलचाल' वी भूमिका में बढ़ विस्तार 
के शाथ बताया है, वाग्मै विनय को यह मुदययरा नहीं मानते। यहा कारण है कि वह मम्बर ३४ के 
पाव पूरा भ्याय नहीं वर सऊ। 
बास्तव में उपर भी जैसा हम बता चुके हें, किसी भाषा के मुद्वरों का जन्म तो सखे पहने 
रोनमती के गये से ही होता है, कि उनसा यह नामकरण बाद में बहुत काल तक सर्वेशाधारण 
से ग्रपनी तोतली शैली में बातचौत वरते-वरते धन्त में उनसर मुंह चढ़कर, उनक प्यारे बसकर, 
पढ़ हूप मे साहितिययों के समझ झाने पर हा होता ह। पढित रामदहिन मिश्र ने जो मुद्ावरे के 
बारह लक्षण बताये हैं, वास्तव में वे तो रोज्मर क बारह घाय घर हैं, घहाँ पल-पुसकर उसे 
विलक्तण प्रयोग अमग्त में मुहावरे वी अवस्था वो प्राप्त करते हें। मिश्रजी मे नम्बर ३ में बट हं-- 
“दोई-वोई कहावत को हो मुद्गबरा कहत हें। इसके स्थान में यदि आप यह कहते कि बोई को ई 
बहावत भी सुहावरा घन जाती है, तो समवत लोगों यो विशेष श्रापत्ति न होती। पहावत्त पी ही 
मुहवरा कहने का भर्य तो यह हुआ कि मुद्वरे का अपना स्व॒तन्प वोई अस्तित्व हो नहीं ह। 
इस हप में नम्बर ३ वो मानना पहिले तो स्वयं मिभ्रजी के द्वारा प्रस्तावित आय ११ लक्षणों पर 
कसम पेरना है, क्योंकि जब 'मुद्दावरा” बेवल वहावत वा एक पर्योयन्‍मायर है, तब उसके लक्तण 
वहावत! से भिन्न केसे हो सकते हैं। हम यह मानते हैं कि कुछ कहावतें भौर कहावत सम्बन्धी 
याक्याश प्राय मुहावरों में परिगणित होत हें. भ्रौर श्री पौयररुल स्मिय ने 'अपनो पुस्तक 'बडस 
एरड इडियम्स! के पृष्ठ १७६ पर इस क्यन वी पुष्टि करते हुए लिखा भो हे--"३छ कशव्तें और 
कहावत सम्बन्धी वाक्याश भी हमारी रोजमरी या बोलचाल में इतने गहरे उतर गये हैं कि 
आलवारिक लोगीक्तियों और वाक्याशों थो तरह, जिगवा जिक हम आगे करेंगे, मुद्रावरे वो 
परिभाषा वो विना अधिक रूँचे ताने क्दाचित्‌ वे भौ इगलिश मुदावरे में गिने जायें।” किन्तु 
प्र भी होक वहावत मुद्वरा होतो हे या हो स्वती है, ऐसा हम नहों मान संबते। 'वहांवत ही 
मुहावरा द्वोती है! यह मानने से पढिले, इसलिए, हम मुद्दावरे के मर्मस्थल में छुरा भोकना हो 
अधिक पसन्द बरेंगे। 

हमारे यहाँ 'प्रयोगशरए वैयाकरण! क्री उच्ति बहुत प्राचोन वाल से चली था रहो ६। 
इसलिए हम तो मुखबरों के प्रचलित प्रयोगों के विश्लेषा और पर्याकरण के आधार पर ही उनके 
लक्तण निश्चित करना शधिक उपयोगी और न्य यसगत सगमते हैं। जैसा हम पौधे दिखा भागे हैं, 
हिन्द मुद्भापरों का एक बहुत बढ़ा वर्ग शारीरिक चेष्ठाओं, स्पष्ट ्वनियों और स्वर-विकार श्रादि 
के आधार अथवा ग्रनुकरण पर निर्मित हुआ है, किम्ु अवतक क्योने भी मुहावरे के लक्षणों में 
उनकी गणना नहीं को है। मिश्जो ने नम्बर « में 'भगोयुवंक अं प्रकाशन' आदि बहकर इस 
ओर संकत अवश्य क्या है, किन्तु इसे स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण उन्होंने दिया है, उसमे यह 
उलटे श्रौर अस्पष्ट हो जाता है। 

, भिक्ष मिन्न पारचात्य बोषकाएों और लेखकों ने सुहावरे के जो लद्ण दिये हैं, उनका सबिस्तर 
बरणोन तो हम पहले बर चुके हैं। यहाँ तो हम सबवा नियोड़ देवर हिन्दी भाषा वो दृष्टि से कटठा 
तक ये हमे मेल खाते हैं, इसपर विचार करेंगे। पारचात्य विद्वानों के मत यो सक्षेप में हम इस 
अ्कर बाँट सकते हें-- 

% विस भाष। में प्रयुक्त वाबे वित्य , 
३ विस भाषा विशेष को विलद्धणता, विभाषा , 
३. किसी देश अथवा राष्ट्र वी विलत्चण बाद पद्धति , 


कह पहला विचार 


४ (अर) किसी मापा के विरोप ढाचे में ढता वाक्य , 
(ब) घह वाक्य, जिसकी व्याकरण सम्यस्थी रचना उसो के लिए व्रिशिष्ठ हो और जिसका 
आधे उप्तदी साधारण शब्द-्योजना से न निकन सके , 
४ वे बाक्याश, जिनपर किसी भाषा अथवा सुलेखक के पिद्ध प्रयोग दोने की मोहर हो थरौर 
जिनवा श्र व्याकरण और तके की दृष्टि से मिन्न हो , 
६. किमी एक लेखक की व्यजना-शैली का विशेष रुप अथवा ज्वाग्यैचिन्य । 
इन सात लक्षणों में मे नम्शर २, ३, ६ और ७ हिन्दी भाषा के लिए सुसगत नहीं हे, हमारे 
मुद्गावरों से उनका मेल नहीं बेठता। हिन्दी में अभी मुहावरा शब्द का अर्व इतना व्यापक नहीं 
हुआ है। नम्बर १ और + मिश्रत्री के नम्बर ४ और २ से बहुत कुछ मिलते-जुलते हं। नम्बर 
४ अंश्रौर व में जिन लत्तणों का मिहपण इन लोगों ने किया हे, हिन्दी मं प्राय इसी श्रर्थ मं 
'मुडप्रए! का वियेवन करते हें ।न० #न्‍्य्र में जो लक्षण बताया हे, बहो हमारे रोजमर्रा अथवा 
बोलचाल का लक्षण है और नम्बर ४- में जिस अर्थ वो लिया है, वह हमारे 'मुद्रावरा' के लक्षण से 
विशकुल मिलता-जुदता ही है। नम्बर २ को थोड़ा तकुबित करके यदि वाक्य रचना की दृष्टि से 
किधी सापा को विलज्षणता को लें तो उसे हम रोजमरों के अन्तर्गत लें सकते ई, किन्तु यदि विभाषा 
मानवर चलेंगे तो उसे शुहावर! और 'रोश्मरी' दोनों हौ के ज्ेत से अतय रखना पडेपा। हम 
देखते हैं, श्रंगरेजी, हिन्दी श्रौर यरबी-फारसी मिश्रित उद्‌--तीनों वो वाक्य रचनाएँ एक दूसरे से 
विच्ित हैं। हिन्द का एक वाक्य ह--मैं सरकारी काम से वहाँ गया, इसी वो ँगरेजीमें 'में गया वहों 
से सरवारी काम! ( ] ज्ा+ ४४९७ [० ०ही०७ ए०४: ) और उद्‌' में वार सरवारी से मैं वहाँ 
गया इस प्रकार की शब्द-्योजता में व्यक्त करते हें। अपने अपने फेज मं ये तीनों ही रोजमर्स या 
दोलचाल के शुद्ध प्रयोग हें । इस दृष्टि से नम्बर ३ को भी हम रोजमरो कह सकते हैं। नम्बर ६ को 
उलट कर यदि यो कहें कि कोई कोई सुद्दावरे किसो एक लेखक वी व्यपता शैलौ वा विशेष रूप होते 
हैं, तो इसमें हिन्दौवालों के भी गई विरोध नहीं रहेगा। नम्बर ७ के विषम में भी यही बात है। 
नम्बर ६ भ्रौर ७ में मालूम होता हे एक दो दृशान्तों के आधार पर ही ऐसी व्यवस्था दे दी गई हैं 
इसमें अंश वो सम्पूर्ण मान लेने का दोप है। द्विग्दी में इस प्रवार की भाव-व्यजन-ौली के विशेष 
रुप श्रथवा वास्मैचिन्य वो कवि विरोध वी रोली हो मानते हैं, मुहावरा नहीं। उसमें चमल्ार, 
हृदयग्राहिता और गरम्भीरता पाई जा सकती है, उस परे 'उसके मिजत्य की छाप हो सकती ह, 
शब्दालकार और श्र्थालकर वी छटा भी उसमें दिखाई पढ़ सकती है, पर वह लोढिक प्रयोग, ऐिद्ध 
प्रयोग, इष्ट प्रयोग अथवा मुदावरे को भ्रेणी में नहीं था सकता । 'घूर, तुलसी, बदीर आर जायमी 
इत्यादि वृत्रियों मे श्राउनिंग जैसे दुहह और जटिल प्रयोग जिन्ह वेब्रंटर साहब ने उदाइरण वे रूप 
में लिया हे, बहुत मिल जायेंगे। सूरदास जो का एक पर देंते हैं -- 
इस्द्र उपबन इन्द्र अरि दनुजेन्द्र इष्ट सहाय, 
सुन्न एक जुथापकौने होत श्रादि मिलाय, 
उस्रय रास समेत दिन मनिकन्यका ए दोई, 
सूरदास भ्रनाथ के है सदा राखन बोहेँ। 
क्यीर वा हे -- ठयिनी बया नयना भमकावे, 
कबिरा तेरे हाथ ने शाने। 
स्थानाभाव के कारण हम और उदाहरण नहीं देंते हें, दरिश्लीध जी ने वोलबाल वी भूमिका में 
बढ़े विस्तार के साथ इस प्रसंग वो समझाया है। सूर और क्‍्योर के दो दृष्टान्त लेकर दम उनका 
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बटिशत भर दुरुहता दिखाता चाहते हें। ये प्रसंग दरउनिंग के वाययों से विस दृष्टि से बम 
जटिल, टहह और दु्बोष्य नहीं हैं, किन्तु फिर मी सुहवरों में इनदी गणना नहीं को जाती । वास्तव 
+ दुहहहा और मुझवरे में हो स्वामाविक विरोप दे। हम जबतक विसी अर्थ को जानते नहीं, 
डी समय तक वह हमें दुूद लगता हे, विन्तु एक बार जान ऐेने पर प्र उनकी दुरूददता नष्ट हो 
जाती है, फिर बार बार जान हेने पर, श्र्थात्‌ मुद्दावरा बन जाने पर तो वह दाल-भात दी तरह 
मुबोध और एरल बन जाता है। 

'मुद्रावरा! शब्द वी अर्थ व्यापक्ता पर सबकी और रुब दृष्टियों से विचार बर लेने के उपरान्त 
श्रब ; सी परिभाषा वे सम्बन्ध में भो थोड़ी बहुत चची बरके उम्दा कोई अधिढ़ से अधिक स्पष्ट 
वेज्ञानिक और सदणों के प्रतिनिधित्व वी दृष्टि से, भधिक्से श्रधिक पूणों रूप निश्चित कर लेना 
अत्ति ग्रावश्यक ह | ् 


हिन्दी में रचना अथवा शब्द-योजना और अर्न्यापक्ता वा दृष्टि से मुहावरों के श्रष्ययत री 
अभी 'शमा-टमा श्राठ दिन! भी नहीं हुए हैं। इसलिए यदि <मम परिभाषा थे दृष्टि से अभी तक 
बुच्द नहीं हुआ है, तो इसपर याश्द्य या अफ्सोत्त नहीं होना बाहिए। भाषा दा इतिहास इस बात 
या साक्ती ह कि वेंबल हिंस्दी में ही नहीं, वरन्‌ सस्ार वो प्राय समरत भाषाओं में जब वभी साहित्य 
के बिसी ऐसे बर्मुझी श्रग पर पहले.पहल विचार होना आरम्म होता हे, तो सबमे पहली और सबमे 
बद्दी कठिनाई जो उसका प्रध्ययन करनेवालों के समक्ष उपस्थित होती है, वह उस अग-विशेष वी 
परिभाषा के सम्बंध में ही होती हे, कविता बी परिभाषा दा अध्ययन बरते हुए हमने देखा था कि 
'पाँच अन्चे और हाथी! के न्याय के अनुछतार जो कविता थे जिस अग से विशेष भ्रमावित हुआ, उसने 
उसे ही बटिता घोषित बर दिया। ठीक यही अवस्था इस समय उपलब्ध मुद्दावरे वी परिभाषाओं वी 
है। मुहाबरे क जितने रुपों पर जिरुको दृष्टि गई हे उसने उप्तें उतने हो लक्लण मान लिये हैं। 
वास्तव में यदि देखा जाय तो जितना ठुनियादी थाम है वह तो सब हो चुवा है, हाथी मे पेर, वान, 
सूँढ, पेट भर पूछ वा जान हो जाने पर तो वेवल उन्हें जोड़ देना बाय रहता है, जहाँ इन पांचों 
वो एक जगह रखा, वहा हाथी वो परिभाषा पूर्ण हुई। सब श्ंगों को ध्यान में रखते हुए गी हुई 
भाषा मे मुहवरे वो परिभाषा लिखना उतना सरल तो नहीं है, जितना उसके प्राय समस्त श्गों पर 
असम प्रलग विचार पर लेने के पश्चात्‌ वह लगता ह। पडित रामदहिन मिश्र ने बारह ढंग से 
मुदबर वे लक्षणों पर रब विचार करने दे पश्चात्‌ जो परिभाषा लिखी हे, वह भी निर्दोष नहीं हु] 
बह लिखते हैं-_'जिन शब्दों, वाक्य खड़ों से वाक्यों या उनके साधारण शब्दार्थों से मिन्न बोई विशेष 
श्र निकले वे मुहावरे हैं! राम्चद्र वर्मा ने भौ मिश्र जी से मिलतो जुलती ही बात वहीं है, 
बह कहते हें--'४न्दों और विया प्रयोगों के योग से इुछ विशिष्ट पद बना लिये जाते हैं, जो मुहापरे 
कहलाते हैं। अधोव, “मुहाबरा' उस गे हुए वाक्याश दो पहते हैं, जिसमे इच्च लक्तरात्मक ध्र्थ 
निवलता हू और जिसवी गठन मे विस प्रधार वा अन्तर हेने पर वह लक्षणात्मक अथे नहीं निकल 
सवृतां। इनदोनों हो परिभाषाओं में जहाँ मुह्ावरे वो अब व्यापवता और रत्पति वो दृष्टि से 
अव्यापह्तिदीप हे, वहाँ तात्पयौये अथवा साकेतिवता दो दृष्टि से अतिव्याति-दोष भी है। मुद्यवरों 
वी छत शब्द शक्तियों तक ही सीमित नहीं है, अतएव उसे वेवल लक्तणात्मक अर्थ देनेवाला कहकर 
ही सतोष नहीं कर लेना चाहिए। पिर यदि साधारण श्र मे भिन्न बोई विशेष श्रर्य देनेवाले 
घावय वो देवर हो चले तो उसे एव्द्म मुहावरा वह एना तो “न्याय नहीं ह, वह बेवल एक लाहणिक 
प्रयोग है; श हरेक लात्तणिक अयोग मुहावरा नहीं हो सुवता, अतएव उसमें अति व्याहि दोष भो 
आ जाता है। 


छिदोमुद्नवरों का आकार प्रकार, उसपत्ति और तालयीर्थ वी रृष से बिररे पण वरने पर हम दस 
प्रकार उसवा विभाजन वर सकते हें-- 
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९, कोई भी महादावय, बाय, खेटवाक्य, वाक्यखंड अथवा वावयाश और शब्द झुदावरे थी 
तरह प्रयुक्त हो सकता है। जैंसे--आत्मवत्‌ सब भूतेष', 'बलती का नाम गाड़ी है; 
बाल बराबर इधर उधर न टर सके!, “आँख लगना), 'गधा', बेल! या हिवान! दवोना 
इत्यादि । 

ऐसे अत्येक प्रयोग का सर्वसम्मत और सवमान्य होता, हढ होता आवश्यक है। वह शब्द 
योजना ओर अर्थ -दोनों दृष्टियों से हढ होता है। 

अभिवेयार से मिन्न श्र देता हे। 

४. लक्तणा, व्यजना यादि शब्द-शक्तियों, शारीरिक चेष्टाओं, स्पष्ट ध्वनियों के अनुकरण, 
कह शऔर क्ह्ावर्तों तथा क्‍तिपय अलंकारों के आधार पर सुदवरों की उत्पत्ति 
होती है। 

उपर बे हुए लक्तणों को ध्यान में रखते हुए संत्तेप में मुद्दावरे वी इस प्रकार परिभाषा वो जा 

संकृतो है--प्राय शारीरिक चेष्टाओं, भरस्श्ट घ्वनियों, कहानो और कहावर्तों श्रथवा भाषा के 
कतिपय विलक्षण प्रयोगों के अनुकरण या श्राधार पर निर्मित श्रौर अमिपेयार्थ से भिन्न कोई 
विशेष धर देनेवाले किसो भाषा के गठे हुए रूढ़न्वाक्य, धावयाश अ्रथवा शब्द हत्यादि को 
मुहयवरा कहते हैं । जैसे--हाथ पैर मारना', सिर धुनना', 'ही ही करना!, गिढागट निगल 
जाना, टेढ़ी खीर होना', अपने सुँह मियां मिश्ठर बनना', दूध के जले होता', 'नौ की लकड़ी, 
म्बे खर्च करना), 'अगारों पर लोटना', 'झाग से पेलना, इत्यादि इत्यादि 
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बज हम 
मुहावरों की शब्द-योजना 

पिछले श्रध्याय में हमने 'मुद्वावरा! शब्द वी श्र व्यापपता यो लह्य करके उसके विरनध्यापो 
जीवन के विभिन्न कये क्षेत्रों और व्यापरारों की एक संक्ति। रूप रेा पाठकों के सामने रखने वा 
प्रथल किया है। मानव सम ज की तरह यदि मुद्दायरों का मी एक समाज मान लें तो हरेष 
मुद्दवरा उसझा एक विशष्ट प्राणों ६। आगे चलवर सुदावरों बी उपयोगिता में प्रसरण में जैसा 
श्राप ऐसेंगे, भाषा वो सरल, सुबाध और शआजपूर्ण बमाना जतोँ उस्पा सामाजिक धर्म ह, वद्मँ 
एक विशिष्ट व्यक्ति व नात अपने उसी विशिष्ट भोतिक शरौर ( विशिष्ट शब्दन्योजना ) के द्वारा 
पूर्ण ज्योति ( व्यर्थ को पूर्ण श्रमिव्यक्ति ) का दर्शन बरक इठ्ों मं समाधिस्थ हो जाना उससे 
व्यक्तिगत जौवन वा विशिष्ट उहृश्य रहता #। उसवा यह शान्दिक ढांचा, तापपयीयोत्मक रूप, 
उद्चवी दिव्य ज्योति वा भव्य मदिर है, उसग्रे एक ई 2 मो इधर-उधर बरने वा विसी की श्रधिवार 
नहीं दै। उसे शरीर को दूना है! मानों उसी धमाधि थो भंग करना है, अर्थ का श्रनर्य करना 
है। विश्वनाथ जी के मदिर में स्थित 'शिवलिंग' थी मूत्ति और हमारे घर में पढ़ी हुई चमवों के 
पाद दानों एक ही पत्थर क दो टुपड़े हैं, ब्रि्तु फिर मी, एक थी पूजा दोतौ है, दूसरे बी नहीं, 
क्यों  बेवल इसीलिए कि शिवलिंग म॑ उसके सूत्तीघार अर्तर-सढ़ से यढ़गर भी मोई ऐसा विशेष 
गुणा है, जिसके कारण उसका जातौय गुण प्रस्तरत्य सर्वया गौरा श्रयवा नष्टप्राय हो गया है। 
हम विश्वनाथ जी के मर्दिर में जाकर पत्पर के डफढ़े पर पानी नह्वों बहाते हें, हम तो उस 
लिय के प्रध्येक भगु और परमाणु में प्रविष्ट स्वय॑ मगवान, शिव वौ आराधना करते हैं, वह 
पहुपर अब पत्र वहाँ है जय से उस्धमें भगवार्‌ शिव की प्राणा-प्रतिष्ठा हुई है, पह सो भगवाद्‌ के 
साथ एवाकार हो गया है। शियलिंग के दर्शन से स्वयं भगवान्‌ के और भगवान्‌ ये स्मरण से 
शिवलिंग दे दशन हो जातेह। इसी दृष्टि से यदि आप झुहायरों वा अध्ययन बरें तो आप देखेंगे 
कि विश्वनाथ जी के मन्दिर में 'शिवलिंग' और 'शिव! का लेता अ्रम्योग्याक्रय सबंध हो गया है, 
भाषा व मंदिर में मुहावरों वी विशिष्ट शब्द-्योजना! शरीर उनने विशिष्ठ तातयौथ वा भी पैसा 
ही अन्योन्याश्रय सबंध है। किसौ मुद्वपरे में प्रयुक्त शब्दों झा अपने सनातौय श्म्य शब्दों से उसी 
प्रकार का सम्बन्ध रद जाता है, मैता पशिप्लिंग! का श्रपने सजातीय अन्य प्रस्तर-सड़ों से। कुछ 
विद्वार्‌ मुद्वावर्ों को! 'पिद्धप्रयोग! अथवा 'ाधु प्रयोग! भी हहने हैं, उच्मुद बात तो यही है, माया 
कैक्षेन में मुद्याररों वा स्थान ही साधु और पिद्धों का हे। किसी भी भाषा वा एक एक मुहावरा 
एक एक एड और साधु दोता हे, अपनी साधना के वल पर वह युग युगज्तरों तक एक ही चाल में 
चला शा है, उसमें बोई परिवत्तेन नहीं होता । 

श्रोमाव्‌ डब्ह्यू मेदमाड़ों और 'ऑक्सऐ रेड डिक्शनरी बार ने खपने अपने टंग से इसे मत्त वा 
प्रतिपादन करते हुए इस प्रवार लिसा हे-- 

“पबिर प्रयोग क॑ कारण सुदावरे स्थिर हों गये हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवत्तेन नहीं क्या 
जा सऊता।” * थागे और कहते हैं-'विशिष्ट शब्दों के विदित प्रयोगों एवं प्रयोग सिद्ध विशिष्ठ 
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वाक्याशों श्रथवा विशिष्ठ वाक्य पद्धति को मुद्दावरा कहते हैं। शब्दों के प्रयोग सिद्ध विलत्तण पर्व 
को भी भुद्दावरा कहते हैं! * 

“शब्दों का वह छोटा सा समूह अगवा संग्रह, जो किसे एक ही भाव को व्यक्त करता हो अथवा 
एक इकाई के झूप में विसी बावय में प्रवेश करे।? २ 

इकाई किं्ी संझ्या का वह छोडे-से छोटा भाग होता है, जिसके और अधिक भाग नहीं हो सकते । 
भूगोल के विद्या्ों नक्शा बनाते समय इसी इकाई को १०० भौल अथवा इससे कम या अधिक 
मी मान लेते हैं। झहने का तातपये इतना हौ हे कि सुविधा वी दृष्टि से हम किसी भी चौज के) 
जिसके और अधिक डुकदे नहीं करना चाहते, इकाई मान ऐते हैं। भुद्रावरे को इकाई मानने का 
अथ यो हे कि वह अविभाज्य है। रक्षेप में श्रखड़ खंड का नाम ही इकाई है। उसमें न तो बोई 
कुछ घटा ही सकता हे और न बढा हो, और न उसके ठुकडे वरक ( किसी वाक्य में दो या दो से 
अधिक स्थानों में वॉँटकर ) कोई उसका प्रयोग ही कर सकता है। मेकमार्डों साहब का भी, 
ुद्दावरों वी स्थिरता? से यही तात्पर्य था कि वे इकाई के समान अविभाज्य और अ्रपरिवरत्तनीय 
हो गये हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अथ उनका एक्त्व नष्ट करके मुहायरे के पद 
सें उन्हें न्‍्युत करना है। अपने इस मतों और भो स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक के १४ थे 
पृष्ठ पर ही थोड़ा आगे बढकर आप फिर लिखते हैं--“सिद्धान्ततया मुद्ावरे वी शब्द योजना में बोई 
उलटफेर या विसी प्रकार का लौद बदल नहीं हो सकता। उसमें गुये हुए किसों शब्द वा पर्यौयौ 
उसके स्थान में नहीं रखा जा सकता और न साधारणतया उसके शब्दालुध्म में ही कोई हेर फेर 
किया जा सकृता है, शब्द अथवा उनके प्रबन्ध में किस्ती प्रकार का परिवर्तन करने के प्रयत्त से 
आय. मुहावरे का महत्य नष्ट हो जाता है श्रथवा वह निरर्थक हो जाता हे। मुहावरेदार भ्रयोगों 
में प्राय श्र्थयूरक कुछ शब्द लुप्त हो जाते हें, किस्तु इन लुप्त शब्दों की स्थान पूर्ति करने से 
मुद्ववरा खत्म हो जाता हे। इसलिए””' *““एक विद्यार्थी को बढ़ो सावधानी से मुद्ाबरे वी. 
यथार्थ शब्द-योजना और उन शब्दों के ययावत्‌ अबस्त पर ध्यान रखना चाहिए।” 5 
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मुद्वरणा-मीमांसा भ्२ 


ऑऔव्रद्स्वहप शर्मा दिनकर धपनी पुस्तक हिन्दी सुद्राविरे! के विषय परिचय पृष्ठ) पर इस 
सम्बन्ध में इस प्रशर लिखते हैं--“मुद्वाविरों के शाद नपेशुले होते है, कण थार, हेस-फेर नहीं 
क्रिया जा सफ़्ता। 'पानी-पासो होना' एक मुद्ाविरा है। इसदो जत-जल होना अबया पानी 
होना नहों कई सकते; क्योंकि जल बस होना लब्जित होने मे श्र में प्रचलित नहीं है और “पानी 
होना! एक दूसरा मुद्ाविरा बन जाता है, जिस्ता अरे है सुगम होना! ।! 
मुद्रावरे के स्वामाविक हप और गठन में क्सौ प्रयार का श्रदल-बदल न परके उसे ज्यों त्यों 
एक इवाई को तरह किमी वाक्य अगवा धर्द में बाँधने को हो मौत्ाना द्वाली ने मुद्ायरे को 
'नशिष्तत! का पूरा ध्यान रखते हुए बढ़े सलोके के साथ उसे शोर में बाँधना कहां है। 'नशिस्त! मे 
मौलाना साहब का मतलब मुद्राघों यो शब्दन्योजन। ये प्रघन्‍्य और गठन ने है। जुद्ववर। इयाई 
केहपमें तो इन्द में बंधना हो चाहिए, लेबिन उसे विस लेर, जबर में भौ जौ भर परिवर्तन 
न बरके ज्यों दात्यों उमे शोर में रखने को मौलाना साहब ने सलोके ने सुहावरा मबाँधना कंद्रा है। 
मुद्ाबरे की 'वेसत्रीवगी! से मौज्ञाना धाहव मुद्ायरे का बिलकुल न होगा श्रधिक श्रच्चा सममते हैं। 
आप कहते हें--/ वल्कि मुमकिन है कि शेर वगैर मुद्दावरे के भी फसाहत थे बलागत ( भ्रोज ) 
के आला दर्ज पर वके हो और सुमक्रिन है कि एक पस्त और श्रदना दर्जे के शेर में वेतमौजी 
सै कोई लतौफ व पाकौजा मुद्वरा रख दिया गया ही।” मौलाना साइब भुद्ववरे को लतौफ और 
पायोजा कहते है, फिर उसतो पावोजगी और परदेजगारों पर मला बह इतना ध्यान क्यों ने रखतें। 
मौलाना साहब वी इस पैनो दृष्टि का नमूना आपतो ठनदी आलोचना में मिलेगा । एक शेर है-> 
"उसका खत देखते हैं जब सय्याद, 
तोते हाथों के उड़ा करते हैं।? 
यहाँ हाथों के तोते उड़ जाते हैं! दी अगद उड़ा करते हैं बह देने को हो मौलाना गाहंब ने 
बैतमीजी कटा है। आगे चलकर आपने 'मोमिन! शहब और मिजी गालिव के शेरों वो शेम्र जो 
आलोचना थी है, उसमे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बह मुद्ावरे में झृरा-सा भी परिचर्तन सूट 
नहीं कर सकते ये। देखिए--मोमिन साँ का एक शैर ह-- 
“कल तुम जो उण्मे गैर में आफ चुए गये, 
खोये गये हम ऐसे कि श्रगयार पा गये ॥? 
इसपर हालौ साइव को आलोचना देखिए--“याँखें चुराना” इग्रमाल (आँख बचाना) व बेतवजदी 
करना है, 'खोया जाता! शमिन्दा श्रौन्‍ खिसियाना होना, “पा जाना? संम्रक जाना या ताड़ जाना. 
मानी जाहिर है। इस शेर का मजमून भी बिल्कुल नेचुरल है और मुह्दावरात वी नशिस्त श्ौर 
रोजमरी को सफाई वाविते तारोफ है। अगवें इसका माजज (जहों से लिया गया है) मिजो गालिय 
दा, यह शेर हैत- 
गये है हर तजे तगाफुल पदों दार राज़ इश्क, 
पर हम ऐसे खोये जासे है कि पथ मा है।5 
सगर मोमिन के 'होँ! (यहाँ) ज्यादा सफाई से दोधा है।* महाँ 'छोया जाना! और 'पा जाना. 
दो सुद्गावरों वो मिजी साहय ने बाँधा है। 'सोया जाना' से 'जोये गये! तो हो सकता है किस्तु सोगे 
जाते हैं! नहीं। छोये जाते हैं और 'ोये गये! दोनों वे अर्थ में जमौन-श्रास्मान का फर्क हो 
जाता है। इसी तरह पा जाना! से 'पागये? हो हो सकता है पाय जा है नहीं। पताना 
साहब के इस सूक्ष्म विवेचन से उनकी सह दृष्टि का पता चल जाता है।? 


$ मुकदमा शोरों शायरी, ए०--१४६। 
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संद्षेप में हम रह सकते हैं कि क्या हिंदी, क्या उर्द' और क्या श्रेंगरेज्री--प्राय. समी भाषाओं 
के विद्वानु मुझबरों वी शब्द-योजना के संबंध में क्सी-न-क्रिसो हुए में मेक्मा्शो साहव से 
सहमत हैं। मेक्माडा साहय ने जो कुछ बहा है, सिद्धान्त के हप में कहा है। फ्न्तु छिद्धाग्त 
और व्यादार में कुछ्ठ न-कुछ अन्तर तो हमेशा और दर जगह रहता हो है। रेखागशित में भी 
पिद्वान्ततया एक सरल रेखा का जो हप होता है, वह रुप व्यपहार में नहीं होता । इसलिए यदि 
हिन्दी सुद्ावरों में उन पिद्धाग्तों के कुछ श्रपपराद मिलें, तो उनके आधार पर न तो द्िद्धान्तों को 
अप्त्य समकना चाहिए भौर न ऐिउास्तों के कारण ऐसे प्रयोगों का ही बहिष्कार करना चाहिए। 
द्विनदी में छम्द, अमुप्रास, तुक थ्रादि के बस्यनों के कारण मी कवियों को क्मी-क्मो मुहायरों को 
तोदना-मरोदना पड़ता है, जबकि उ्दू' में उन्हे इस प्रकार वा योर कठोर वन्‍्थन न होने के कारण 
बहुत श्रधिक स्पतंत्रता रहतो है। अरब दम मेक्मार्डी साहय वी कसौटी पर हिन्दी- झुधवर्गों को अच्छी 
तरह से क्सकर देखेंगे कि वे कहाँ तक उनके रिद्धान्तों से मेल खाते हैं। 
मुहावरों में उन्नट-फेर 
मुद्रावरों वी शब्द-योजना में क्तिने ही प्रकार से उलट फेर क्या जा सकता हे। मुदावरों 
का शब्द संस्थान श्रयवा शब्द-परिवर्तन, पर्यायवादी शब्दों करा प्रयोग, शब्दानुकम भेद, 
भाषान्तर इत्यादि कितने हो व्यापार हैं, जिनके द्वारा, जैसा श्रागे चलकर एक एक को लेकर 
हम दिखायेंगे, भुद्वावरे की शब्द-योजना में अराजक्ता और अव्ययस्था घर बर लेती है। मिन्न- 
भिन्न उदाहरण लेकर सबसे पहले हम यह बताने वा प्रयत्न करेंगे कि एक अर्थ को भरोर लक्ष्य करने- 
याले दो प्रयोगों में जिस प्रयोग के शब्द चिर-अयोग के कारण रूढ़ हो गये हैं, वही मुद्वावरा कहलाता 
है, दूसरा नहीं। इसलिए, दोनों प्रयोगों के शब्दों को हम घदल-बदल नहीं सकते) थोड़ा-सा मी 
हैर-फेर होने मे, योई रुढ़ प्रयोग लाज्णिक रहते हुए भी, मुद्वरा नहों रहता, उसको मुद्बरेंद्ारी 
नष्ट हो जाती है। “भूखों बिल्ली और जतेदो वी रखयाली! यह एक मुद्रावरा है। इम्सा लक्ष्यार्थ 
तो इतना ही है कि चोर के हाथ में सजाने वी चायो दे देना। यहाँ दिल्‍ली उन सव प्राणियों का 
प्रतिनिधित्व यरती है, जो जतलेबियों के घातक हैं। लक्तणा का काम तो “मूली बिल्ली! के स्थान में 
भूखा कुत्ता? रखने से भी हो जाता है; क्योंकि इत्ता भी स्व॒मावतया जतेवियों वा पातक होता 
है; किन्तु ऐसा प्रयोग बरने पर मुदबरे की मुहावरेदारों खत्म हो जायगी। उंस्दत वा एक ऐसा ही 
भुद्वरा है--कक्रेम्यो दि रहयतास । यहाँ कक! शब्द दष्युपपातक समस्त आणियों! का कम 
बरता है, भतएव लत्तणा का काम तो काक! के स्थान में 'कपि! बर देने से भी चन्न सकता था, 
किम्तु उसमे मुशयरा नष्ट हो जाता। िंट किस बरवट बैठता है! यह एक मुहावरा है। आचीव 
काल में व्यापारी लोग एक स्थान ने दूसरे स्थान तक समान टोने के लिए छँटों मे काम लेते ये। 
कभी कमी दो भ्रादमी मिलकर सामे में एक ऊंट ले लेते थे। दूर वा उपर होता था, रास्ते में 
पदाव डालते हुए चला करते ये। ऊँटभी क्मौ-यमो यक्‍वर लदेनलदाये बैठ जाते हैं। ऐसे 
अवसर पर प्राय. एक ओर वी खुर्जी (जिसमें समान भरा जाता है) का माल इछ दब जाता है। ऐसे 
हो किसी ऊँट को श्रचानक बैठते हुए देखसर उमके मालिकों को जो पदिहपू्ो राइट द्वोती है कि 
किसका नुक्सान होगा, उस परिस्थिति का पूर्ण चियण इस मुहाबरे में हो जाता है। वह परिस्थिति 
तो बोमा ढोनेवाले दूसरे जानवरों के बैठने पर मौ आ सकती है, किन्तु मुहावरेदाएँ का चह आज 
डेँद की जगह घोड़ा या बैल बर्‌ देंने से नष्ट हो जायगा । इसवा कारण स्पष्ट ३ ऊंट कस करवद 
बैठता है!-..डसमें एक व्यक्ति विशेष को अलुमूति और उत् श्रदुभूति की प्रामाशिक्ता पर लोक्मत 
वी मुदर लगी है, जय घोढ़े या बैल के बैठने वी वात केयल एक कंपना है। विन्‍्ती और बौधे के जो 
उदादरण इमने दिये हैं, उनमें मो सीगों की अजुभूतियों छिपी हुई दें। कल्पना और असुमूति में 
बहुत अन्तर होता है। समाचारों में जब हमने पढ़ा कि बापूजो नोआखाी में दास के पुलों पर 
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विना सिसी रुदरे के पार हो जाते हैं, हम उन पुलों के भयावनेपन कौ कल्पना तो करते ये; किस्तु 
उस पत्पता से हमारे सेंगदे सड़े नहीं होते थे, शरीर में थरवरी और वम्पन नहीं होता था, लेकिन 
जब यहाँ जाकर उस दिन ट्रिम्मत हार॒कर उरली पार हौ बैठ बये, बड़ी मुश्पिल से एक दूसरे भाई का 
सद्यरा लेकर पार करना पढ़ा, तब समझ सें आया कि बाँस का पुल पार करना! तलवार वी धार पर 
थे से विसी तरह कम नहीं है। आज भी जब उम्र पुल का ध्यान भ्रा जाता है, रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। पुल तो ऐसे और ऐसे ही क्या, इससे'मो भयानक सकड्ी, लोहे और रे के भो हो सकते हैं; 
किम्तु हमपर जितना गहरा प्रभाव बाँस के पुल! का पढ़ता हे, उतना दूसरों वा नहीं। वास्तव में 
यही कारण हे कि समानधमयातों ही क्यों न हों अनतुभूत होने के कारण “बिल्ली! के स्थान में 
4 ुत्ता), 'काक! के स्थान में 'कपि! अथवा 'ँट के स्थान में 'बोड? या 'गदद्ा! रखने से मुद्दावरें वा 
महर्य नष्ट हो जाता है। अब नौचे कुछ अधिक उदाइरण लेकर इस उलट फेर के भयावने परिणाम 
वो और स्पष्ट करने का प्रयतल करेंगे-- 

१ “अचार बनाना और “अचार डालना! में अचार के स्थान में 'आद! और 'सिरवा! नहीं 
रख सकते, ययपि शारे में चूर चूर दर देने वी और 'सिरका” से सबने, बरवाद करने श्रथवा गल्लाने 
यी ध्वनि निकलती है। 

२. '“सन्न मिश्री होना? को अन्न घूल होता या कैक्ड या राख होना इत्यादि नहीं कह सकते। 
घूल, राख और वंफर भी बेकार के श्र में आते हैं। 

३ 'अ्मचूर हों जाना! की जगह सुखबर क्शिमिश या उद्ारा होना नहीं वह सकते । 
किशमिश और छुडारा भी अमचूर वी तरह सूजकर सिकुद़ जाते हैं। 'आँखों पर हाथ रखना', 
आँखों में धूल फॉपना), आठ गोला होना!, आदेनदाल की फ़िक होना), 'काँटों पर शोदना', 'गाँठ 
का पैसा), 'गुड़ियों का खेल), 'जृतियों सौधी करना), 'पैर से जा लगना!, 'भाडे का टूटा, शीशी 
से घाना), इत्यादि मुहावरों में विशेष परिस्थितियों को विशिष्ट भ्रुभृतियों के घित्र हैं। इसलिए 
उनमे क्रमश हाथ वो जाह कपड़ा, धूल वी जगह राख या मिट्टी, आटे वी जगह सत्ू, श्राटेददाल 
यो जगह दांत चावज, कोंटों की जगह पक्षों, गॉंठ वो जगह घट्वा, गुद़ियों वी जगह पौड़ियोँ, 
जूतियाँ वी जगह चणलें, पैर को! जगह ऐंडी, टटूट वी जगह ऊँट तथा शौशों वी जगह बोतल नहीं 
पर सबने । 

उपर जिन झुद्ापरों को हमने लिया हे, वह एक अकार वी श्रनुभवोक्तियाँ हैं। किसी ने किसी का 
अनुभव उनमें रहता है, इसलिए बिसी प्रवार का उल्ततफेर करने से उनवा अनुभय-तत्त नष्ट 
ही जाता है। अतुभव-जैसा ही मान हम प्राय विशिष्ट व्यक्तियों की अनूठी उचियों को देते है। 
चिए प्रयोग से वे हमारी अपनी जैसी दी हो जाती हैं, सबके मुशावरे मे आकर सबका सुदावरा बन 
जाती हैं। 'मतलब ये लिए गधे दो बाप बनाना? एक मुद्रावरा है। यहाँ कहनेबाले भे विसी अयोग्य 
व्यक्ति थो प्रतिष्ठा करने को एक अनूठे ढंग से कहा ह। गये वी श्योग्यता जयगत्‌ ब्रिख्यात है। 
अब इस मुद्दावरे मे श्रयोम्यता ये आधार पर “बैल वो बाप बनाना! नहीं लिख सकृते। बैल भी यद्यवि 
अ्रयोग्यता वा प्रतिनिधि माना गया है, जेस्े--'वैल कहीं का ७ दिल खट्म होता? मु्वरे का अर्य 
घृणा होना है। इसमें उल:-पेर करके प्रेम होने लिए 'दिल मोठा होना? या 'सद्ः शब्द वी जगह 
नींबू या इमली ओोब्वर 'दिल निम्यू हो गया' या "दिल इमलो हो गया' नहीं वर सकते। इसी 
पवार गठरारत बरना', 'जलौ-गुड़ एक भाव वरना), खाक छानते फिरना, पहाड़ हटना), 'सोने में 
झुगख्व हो जाना या “छोने के कौर सामा? इत्यादि मुहावरों में मटर दी जगह चना, जुआार-वाजरा 
52 नहीं रख सकते | यद्यपि भाई में भूने जाने पर वे भी मदर वी सरह ही बिना 

ने इधर-उधर चटसखते भर उद्धत़ते दूदते हें, भर न तो खली गु को जगह 'घास 
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और घो! ( यद्यपि घास श्र घी में अनुप्रास है, फिर मी अप्रवलित हे )। खाक/ वी जगह धूल, रेत 
था मिश्े, 'पहाड! वी जगह पुल इत्यादि तथा सोने की जगह हौरा या मोतौ इत्यादि हो कर सफ्ते हैं। 
वास्तव में यहाँ उतना महत्व मदर, खलो-गुढ़ ओर झोने इत्यादि शब्दों का नहीं हे, 
जितना उनके प्रयोगरुर्त्ता समाज का हे। मुहावरों म थ्रावर श्रव, असल में 'मटए एक धब््य, 
और 'ोना' एक धातु ही नहीं रद गये हें। इसलिए उनके सतातीयों से उनवी स्वानसूर्ति नहीं 
हो सकती । 
कभौ-कमी दो मुहावरों में आधे शब्द एक के और आधे दूसरे के श्रयवा कुछ एक के और कुछ 
दूसरे के मिलाकर भी लोग रख देंते हें। इस्से क्या अनर्थ होता हे, देखिए “थोडा उठाना! एक 
सुहावरा है, जिसवा अर्थ हे किसी काम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना, 'बौढ़ा! शब्द का प्रयोग 
गाने बजनेवालों को पक्का करने समय जो साइ या वयाना उन्हें दिया जाता हे, उससे लिए भी 
होता ६, इस 'बोड!' शब्द के साथ, देना, लेना, मिलना, लौटना, भेनना, मयूर वरना इत्यादि कियाश्रों 
स्त प्रयोग होता ६, किन्तु यह प्रयोग साधारण क्रिया-प्रयोग दोता हे, लान्णिक नदीं। इस बोढ़े के 
साथ आई हुई क्रियाओं में से विसी को लेकर अथवा तम्बोली की दूकानवाले “बौढ़ा चबाने! से 
'चबाना! क्रिया लेकर इत्र मुद्वरे का यों अ्रयोग करना हिन्दू मुसतमानों में ऐक्य स्थापित करने वा 
यीड़ा कौन चबाता हे, स्वीकार फरता है, लेता हे, इत्यादि। 'बीड़ा उठाना! मुहाबरे के पीछ जो 
इतिद्वाप्न ह, उसे लौप पोतक्र बराबर करना है। मध्ययुग म हमारे यहाँ राज-दरबारों में यह प्रथा 
थी कि जब बोई विकट कार्य आ पढ़ता था, तब बौरों थौर सामसन्तों आदि वो बुलाकर उनसे सामने 
उसके सम्बन्ध वी सर बातें रख दी जाती थीं। वहीं थाली में पान वा एक बीड़ा' भी रहता था। 
जो वार कये करमे का भार अपने ऊपर लेता था, वह थाली से वोढ़ा उठा लेता था। पान 
कावीड्ञा रति” का एक उपकरण हे। बवीद उठाने से जहाँ वीरत्व को ध्वनि निकलती हे, पहाँ 
यह भी मालूम द्वोता हे कि पान खाने के सदृश्य हो उत्त काम का करना उसवीर के लिए सरल, 
स्वाभाविक थ्रौर श्रानर्द देनेवाला है। श्रव देखिए, 'बीड़ा चबाना? इस प्रयोग में तम्बोली दी 
दूबान पर खड़े होपर चुहुलवाजी करने के सिवा कोई बीरत्व अथवा पुरुषत्व क्री भावना भौ गजाए 
आती है क्या १ 
इसी प्रकार (कसर ने करना! और 'कुछ उठा न रपना'-न दोनों मुहावरों को खिचद्ी पदाकर 

“कुछ कमर न रखना, 'वसर न उठा रखना! और कमी कमी 'कुछ याकी न रखना! सुद्वरे में से 
भी थोड़ा बहुत नॉच-खस्नोट कर 'दोई या कुछ कसर वावी न रखना? इत्यादि प्रयोग प्राय लोग करे 
देते हें। ये प्रयोग मुहाबरे तो नहीं हैं, मुहाबरों का घोल मट्ठा भले हो हों! इसके इझछ नमूने और 
देसिए । “किसी से पाला पढ़ना? और 'किसी के पतले पढ़ना! इन दोनों सबया भिस्न सुद्गबरों में 
धपल-चौथ बरके प्राय लोग कहते हें-- “बह ऐसे श्रादमी के पाले पडा था!। एकवार किसी 
समाचारपत में इस प्रयोग की और भी अच्छी तरह। इस प्रकार लिखकर मिट्टी पलौद की गई 
चौ-- उन्होंने अपनी विस्मत हमारे पतले अठया रसी हे ।' मुदायरे के ऐेर में सारा वाक्य दे छिर पैर 
की हो गया हे। 'नमकदराम होना! और नमवदलाल करना/-इन दोनों पो अदल बदल कर 
प्राय लोग बह देते हें 'बद नमकहरामी करता है, “अमुक व्यक्ति पढ्ा नमकहलाल ६7 इस 
प्रवार कभी कभी एक सुढावरे के सुए्य भाग वो दूसरे शर्दों के साथ जोड़कर भी कुछ लोग बोलत ई। 
जेसे मुदबरा हे--अकन पर पर्श पढ़ जाना', किन्तु इसके आधार पर दिल और शआँव के 0 भी 
पर्दी पढ़ जाना जोढ़कर आँस पर पर्दा पड़ गया?, दिल पर पर्दा पढ़ गया?, इत्यादि वाक्योंका 
प्रयोग बरते हैं । समाचारपन्रों और भिन्न मिन्‍न मचों पर खड़े होकर बोलनेयाले नेताशों द मापश 
सुनवर इस यात्त में सन्‍्ेह करने यी कोई गुजाइश ही नहीं रह जाती कि हि्दी में, मुद्ववरों को उलट 
पलट और इच्छासुसार तोइ-मरोइकर प्रयोग करने को यह पअद्ृत्ति नित्य प्रति बढ़तो ही जाता ६। 


मुहवरात्मीमाँसा श्द 


मुद्यवरों का शब्द-नियम तथा शब्द-परिरेतन 

सुहवर को इलाई मानकर चसने पर तो यह निश्चित हे कि उछकी राब्दनयोजना में न केवल 
शब्दों के स्पान-कम में, वरन्‌ उसके शब्दों में सो कोई परिव्धेन नहीं हो सकता। इकई (अर 
सह) में परिदर्ततन का अर्प जिए प्रकार दूसरी इवाई होता है, उसी प्रवार मुदवरे में पख्र्षन 
बना माने दूसरा मुद्रावरा गढ़ना या उसे विकृत करना दै। 

हिन्दौमाषा में व्यवह्त मुहावरों को कसौटी पर जब इस सिद्धान्त ढ़ों कमकर देखी हैं, तब 
यही कहना पढ़ता है कि यह सिद्धाग्त तो निस्सन्‍्देह अति प्रिय यौर तक के किंतु इसे पूर 
हु से व्यवहार में लाना संभव नहीं है। इसका एक भर हो हिन्दो-सुहावरों पर लागू होता है, सर्वाश 
नहीं या इसमे कु अधिक विनत्र शब्दों में यों कह सकते हैं कि हिन्दी के साधारण हौर ८8: 
लेखक श्र विशेष तौर से कवि अभी इसके क्रेबल एक अंश का हो अपनी हृतियों में 
मिाह कर सके हैं, पूरी रुप से वे अमो इस सिद्धान्त का पालन नहीं कर सके हैं। 

हिन्दी में मुद्वरों का शब्द प्रमस्ध ही नहीं बदलता, ऐसे भी कितने हो उदाहरण मिलते है, 
जहाँ उनके शब्द भी बदल जाते हैं। गय में इस प्रकार के परिवत्तेन प्रायः नहीं के बराबर हो 
होते हैं, की किप्तो कपोपकृंथन अथवा नाटक के किसी पात्र के आवेशपूरी वक्तव्य में कोई 
इक्का-डुक्वा ऐसा परिवतन भते हो मिल जाय, अन्यथा गय में तो बहुत बरके इकाई के हूप 
में हो मुदरवरों का प्रवेश दोता है। हाँ, पथ में अवश्य 'सूए, 'तुलसो”, 'बबौर', गुप्त! श्री 
धार! प्रदृत्ति उच्य ब्रोडि के कवि भी इस सिद्धास्त का सर्वया पूर्ण हुप से पालन नहीं कर सके हैं। 
हिन्दी पद्म के छन्द अनुप्रात आदि अलंकारों के कडे अनुशासव के कारण वास्तव में हिन्दी 
कवियों के लिए इस पिद्वास्त का क्षेत्र नियोह कर तकना शक््य भी नहीं है। उद्ू में हिन्दी को 
अपेजष! कवियों की व्यक्तिगत खतंय्ता अधिक दोतो है, यहाँ छु्द और अलंकार के बोर विशेष 
के नियम नहीं हैं। किस्तु फिए भो वे इस छिद्वान्त फे सवंदा अठकुद मुद्वए बॉँधने में 
प्राय, असफल हो रहते हैं। अतए्व हम कवियों के संबंध में इस दोप को दोष न गितकर, किसी 
शब्द को तोड़ मरोढकर रखने अथवा उसको मात्राएँ घटाने-बढ़ाने का जो - कविप्रात्ष अधिकार उन्हें 
है, उसे के श्रन्तगंत इसे भौ-मुद्गावरों वो तोइ-मरोद्कर रेखने को भौ--समम लेते हैं। 

कीई कषि या लेखक क्यों किसी मुह्यवरे के शब्दों में भयवा उप्रके शब्द प्रतिबन्ध में कोई 
परिवर्तन करता है, यदि इसका सूत्म विश्लेषण किया जाय तो इसका कारण का पता चल सकता है 
और ि इस परिवर्तन के नियमों वो भी खोज हो सकती है । इसके कुछ विशेष वियम 
अवर्य ६। 

हम जब बिमी से बातचीत परते हैं, तब जो वाक्य उत्त समय हमारे सुंद मे निकले हैं, 
उनवा शब्द प्रबन्ध, सादे आपने कमी ध्यान दिया हो। हमारे भावों के विकास, वेग और रस के 
विश्कुल अलुर्प होता है। जब हम क्रोध में विसी बच्चे को ठाँटते हैं. तब प्रायः हमें व्याकरण-संगत 
स्थिति वा होश नहीं झूता भोर हम कह देंते हैं--/फरक दू या याँग चौरकर, निकाल दूँया घर से, 
फिरोरे सारे दर<र"““इत्यादिडित्यादि। कहो 'टाँग चोरफ़र फेंकनाी, 'घर से निवास देना! और 
“दर<रर मारे फिएनए तौन गुद्गावरों का प्रयोग हुआ है और तौनों के ही शब्द-अबन्ध में व्यतिकम 

। किन्तु व्यतिममित होने पर भो वे अस्वामाविक नहीं हैं। इसलिए ऐसे प्रयोगों को हम इस 

दिद्वान्त 3 लोकप्रिय रूप मान सकते हैं। अधिक प्रसननता, आनन्द और मौज के समय भोयः 
मनु रास्तों की व्याकरण संग्रत स्थिति दों भूल जाता है। स्तानागार में जावर गुनएुनाने 
लगता थयवा गाने की इच्चा होना त्वालोन आननन्‍्दालुभूति दा व्यक्षह१ हो है । उंक्तेप में 
ये कहा जा सकता है कि जब मध्य तके को सूमिवा से ऊँचा उठकर इदयलोक में पहुँच जाता है, 


रे दूसरा विचार 


* तब फिर उसे तक वी सहचरी व्याक्रण-संगत स्थिति का भाग ही नहीं रहता । जब्तक तक हमारा 
पथअद्शंक रहता है, हम व्याकरण की बाँह नहीं धोड़ते, विन्तु तक का साथ छुटतें हो व्यावरण 
भी भ्रद्शय हो जाता है। + 
गय में मुहावरों के शब्द-संस्थान का एक दूसरा कारण आयः वाक्य को प्रश्तवाचक बनाना 
भी रहता है। जैंने 'कान में तेल छालना? एक मुद्दावरा है। इसे प्रश्नवाक बनाने के लिए ग्रावः 
क्या तेल डाला है कान में ! ऐसा कर दैते हैं। 'छोड़ दिया बिस्तरा', कर दिया न बरबाद, 
फैला दिया न बसेड़ा, “अब कैसे बटाई नाक! इत्यादि मुहावरों में रन और उपात्म्भ दोनों वी 
मलक मिलती है। अरब नोचे कुछ वाक्य देते हैं, जितमें प्रयुक्त मुद्रावरों का शब्द क्रम भंग होने 
पर भी उनवी सरलता, शुबोधता और ओोज में थोई फरे नहीं पड़ा है। 
'सिलाओ भो कस्दो-पक्वी कुछ, ठुम मो हो बूंदम बेल थे), 'जिना जोर वेवल तो दो 
पहलू हैं एक हो सिक्के के), 'पह्टी बेंधी है क्या आँख से, 'सुन लो कान खोलबर, दिस लो ठोक-बजा 
कर, 'पदूमा तो पुतली है उनकी आँखों वी! इत्यादि इत्यादि । पि 


इसी प्रकार पद के नियमों को रफ्ता के लिए प्रायः मुहावरों वा शब्दअबन्ध बदल देना पछ्ता है) 
इतना ही नहीं पद में तो कभी-कभी शब्दों में साधारण क्तर-भ्योत और ध्ावश्यक परिवर्धन 
"भी करना पढ़ता है। इस प्रकार का शब्द परिवर्तन अब्बत तो होता ही बहुत कम है औ्रौर जो 
होता भी है, बह विशेष कारणों से विशेष परिस्थितियों में ओर केवल उत्तना हो, जितना 
प्रयोजगीय होता है। कहीं-कहीं अवश्य यह शब्द-परिवर्तन इतना अधिक हो जाता है कि एक 
मुद्दावरा दूसरे का अ्रनुवाद-सा लगने लगता है। उदाहरण के लिए ढुछ पय नौचे देते हैं-- 

त्तौ भ्ठ राम, काज़ पथ पूरन फरे कृपानिधि तेरो 

तिन्दकी मति रिस, राग, मोह, मद, लोभ लालची लीलि लई है। 

प्रजा पतित पाफंड प्रापपरत, अपने अपने रंग रई है 

तापर दोत पीस बर भींजत, को जाने चित कहा रई है॥ 


“>उुलती 
काम की बारी मुख मत मोढो, होशियार उप्तरमत खोबे। 
परदा दूर करे आँख का, निज दुशन दिखलावे। 
फबिरा थेढ़ा जर॒ जर, पूरे. छेद इजार। 
हते पराई आत्मा लिये जीम_ सलवार॥ “>ऊषीर 
सूरदास प्रभु॒ भक्त कृपानिधि, हुन्हरे चरण गद्ी 
आये ऊधो छिर गये ऑँगन, डारि गये गर फाँछी॥ न्न्यूर 
पयों घन आनन्द सोत सुजान कहा अंसियाँ बरिद्योई करेंगी 
खग मय हू सम वेली बिपरत देह को ,.. बे घनानन्द्‌ 
नैन नचाई चलाई चिते रससानि चल्ावत श्रेम का भाला 
द्वितु मे आए ते ये लोचतदुराब्दी ..... ५ “-रप्तसान 


उपर के पर्दों में जिन शब्दों के नौचे लद्गीर खिंचो हुई है, वे रब मुदार्तों में प्रयुक्त मूल 
शब्दों के परिवत्तित बुप ही हैं । 


प्न 


मुद्ययरान्मीमांसा भ्द 


काम पूरा करना, निगन लेग!, 'रम में रेंपा होना (किसके), 'हाथ मलचाए, मुंह न मीदना), 
"सूरत दिखाना! या 'दर्शन देनाः, 'इतार छेद होना, पर पकदना', गले में पाँसी डालना, शस 
जलना', देह वी सुधि न रहना, “ओँख मखावा, 'याँस बचाना, मुद्रायएँ में क्रम मे बम का 
“काज', 'निगत लेना! वा 'लील लेगा',रेंगा का 'एई हाय मलना' का कर मांगता, मुहं वा 
शुख, देना! वा 'दिखतावे', छेद! वा 'छिक।, "पैर परुडना/ वा चरन गही।, पाने! का गरा, 'बलना? 
का 'बरिबोई', मुवि न रहना), विसतरत, 'श्रॉस मठकाना वा, 'नैन नाई), आँस बचाता! का 'तोचन 
दुरापही' शब्द बदत वर रख दिये गय हैं। (लिये जीम तनवार! यह वाक्याश क्दायित्‌ जवान छुरो 
होना! मुद्रावरे मे 'जवान! वी जगह 'जीम' और 'छुरो' वी जगह 'तनयार! ऱकर बना लिया गया है। 
उपर के उदाहरणों में 'लीलि ल₹, 'कर मींजत', 'बरण गही, 'नैन नचाए, और लोचन 
हुरावद्दी! में तो इतना श्रविक शब्द परिवत्तेव हुआ है कि पहचानने में भी नहीं भ्राते, विल्ठुल 
अनुवाद ते भागूम होते हें। श्रत्न मुहररों में शद-सध्ष्यान वे कुछ नमूने देखिए१-- 


हद्ीयताम्‌ व्रागेतस्स चर्द्राद' ... « -पंचतत्र 
अ्रण्ये मया रदितमासीव_ - >-प्भिज्ञानशाउन्तल 
अम्यधाव थ सिद्वत॑ में तिलोदकम्‌ «-भ्रभि० शादु० 
तहीयते विशुनलोकमुखेपु भुद्दा .. “-कप्‌ रमजरी 
मुध्प्राह्ममुच मध्यम... «» न्ूक० म० 


दाद दौयताप, अरे रदितम!, सिब्रत तितोदक9) 'सुष्टिमाह्मम्‌ मध्यम', मुझररे हैं, 
कितु उप्में शब्दों का प्रबन्ध विच्दिणत ऐ--वीच-बौच में दूमरे शब्द्र भी आ गये हें, जैसे 
दीयतामू और चद्धाद के बोच में द्रामेतसय, भरएये और एृद्तिम बे बीच में मया, दौयते और 
मुद्रा के वौच में पिशुनलोस्मुकैषु, सुष्टिग्राह्मम्‌ और मध्यम के बीच व आदि। गौता में भी 
द्योष्षा ज्वलन पतगा।, 'अवश प्रइतेबेशातः तथा 'मायामेता तरन्ति ते! इत्यादि वाक्‍्याशों 
वो देखने मे रपट हो जाता हे कि सस्हृतन्याट मय में मो मुद्ावरों के शब्दों का प्रबन्ध सदैव अत्युत्‌ 
अमित नहीं रहता, सरडृत पद्न में प्रयुक्त मुहावरों वा पदान्वय वरने पर वे प्राय अपने स्थान पर 
आ जाते हं। इसलिए उनकी गणना श्रपवाद में नहीं बी जा सकतो, ऐसा भौ कुछ विद्वानों दा 
मत है। हमारी मम में क्र तिषयौस तो उनम रहता हो ह। यहाँ पर हम स्थान-सवोच के कारण 
एक् दी रदाइरण श्रेगरेजी से और बाकौ वेतल हिंदी और उद्साहित्य ते लेकर, शब्द-सस्थान 
भी दृष्टि से, उनकी ग्रालोचता करेंगे। मुद्गावरों में शब्दों का स्थान-वप्त भेद होता सभी भाषाओं 
मे ह। हाँ, किसी में क्र और किसी मे ज्यादा । अब अंगरेजी क नमूने देखिए-- 
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इन दोदों के शब्द प्रबन्ध में जो व्यत्तितम हुआ ६, बह स्पप्ट है।अब हम उद्द के कुछ 
कवियों के ५६ खेत हैं-- 





१ दोजचा३ सूसिढ़ा पृष्ठ--२०७६॥ 


५६ दूसरा विचार 


4. बहार आई घमन होता है मालामाल दौलत मे, 
निकाला चाहते है जर गिरह गुच्रों ने खोली है। +भमोर 
माइती है कौन से गुज्ष की नजर, 
बुलबलें फिरती है क्यों तिनके लिये। --अमीर 
तेगोपंजर से न झगड़ा सरोगदन का घुका, 
चल दिये मोदके मेँ ह फैसला करनेवाले। --प्रमीर 
दिल. लगी दिल लगी नहीं नासेह, 
तेरे दिल को अभी लगी ही नहीं। दाग 
७. खुलते नहीं हैं शाज्न जो सोने नि्हाँ के हैं, 
क्या फूथने के वास्ते द्वाले जर्याँ के ड् | दाग 
देहतर तो ४ यद्दी कि न दुनिया से दिल लगे, 
पर क्या करें जो काम न ये दिल लगी चले ।... जोक 
७, खिलके गुल कुछ तो बहार झ्पनी सदा दिखला गये, 
इसरत उय गु'चो पै है जो बिन खिले मुरझा गये।.., --जौरू 

ऊपर दिये हुए पद्यों में जिन शब्दों श्रयवा वाक्‍्यों के नौचे लकीरें खीच दी गई हैं, उनमें कुछ 
तो ऐसे है, जिनमें शब्द कम बिश्कुल उलट दिया गया है । जैसे 'होता ६ माला मात्त', मोड के 
मुंह, 'उत्तते नहीं हैं राज' और 'कूटने के बाह्ते छाले” इत्यादि और बुद्ध ऐने हैं, जहाँ मुद्मावरे 


के शब्द-कम यो सोड़कर बीच में दूसरे शब्द रख दिये गये हैं। जैमे-> 


त््ण 


हे 


दर 


'गिरह श्रौर खोली है? के बीच में 'गु्चों ने! श्रा गया है। 'माइती है? भौर 'नजर! 
के बीच में 'कौन से मुल की' रखा है। 'कगढ़” रौर 'चुझा' के बीच में 'फरोगर्दन का! 
आया है। दिल को! थ्रौर 'लगी ही? के बीच में अभी! रखा है। 'काम न! और “चले! के घीच 
मेँ बे फ लगी' आया है। विहार! औ्रौर (दृखला गये' के बीच में 'अपनी सदा! हत्यादि 
आ गये हैं। 


इन संब उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्‌-साहित्य में भी मुहावरों का शब्द- 
प्रफघ स्थिर नही रहता, वाकयों के समान उनका स्थान पद्च में आवश्यकतालुसार (वजन और 
बहर दी श्रावश्यकता पर) बदलता रहता है। भव हिन्दी-भाषा के भी दुछ नमूने देखिए-- 


वर्यो न_सारे गाल बैठो काल गढ़नि बीच । 


बाहर बजावें माल भालु कपि काल बस ॥... “+गीतावक्षी 
लियो छुढ़ाई, चले कर मींजत, पीयत दाँत गये रिप्त रेते ! 
दुवार दुवार दीमता कही काढ़ि रद परि पाहुँ। >-विनयपत्रिका 


आये उधो किरि गये छारि गये गर _छॉँधी 

पट पढ़ करी सोऊ करि देखी हाथ बच बर्ें आये 

मधुधन घस्तत आस दृरसन की जोई नेन ध्रण हारे) सूरदास 
तो लप्मिमो मन जो गही सो गति फह्टिन जात 

छोडी गाड़ गढ़यों तऊ उड़यों रहत दिन रात] 


मुहावरा-मीमांसा ६० 


इग प्ररुमत हट कुदम जुरत चतुरचित प्रीति 
प्रति गांठ हुरमन हिये दई नई यह रीति ।...... >विहारीताल 
नहि. तो हैंती तुझारी हो हैं। 
तह को विधन बने कु कहि के एदि डर धरकत द्वाती 


हेरि चुकी बहु दूतिन को सुख थाह सबन की लीनी “>दृरिश्वन्ध 
जिये महें पर द्वित सदा, तनिझुन चाहे माम, 
ऐसे जन दुलंभ महा, करें सदा संत काम। _--निर्शक 


चतुर टूबिया मान यह, ले हियतल की थाह, 
सोती मोती चीन ले, घोषे सब दे बाहु। 
प्रेस गुण खॉचिये नहीं, जान द्रौपदी चीर, 
टदृटी कभी जुडे भहीं, पछते छूटे तौर, 
मन मानस श्राये गये, तोह मयन का बाँध 
प्रेस रस सरिता बहतो, फिरदो पलके फादु॥ हक 


ऊपर दिये हुए जिन परों के नोदे लकीरें खींची गई हैं, उन सब में जैमा संस्कृत, ऑँगरेजी और 
उर्दू पदों में दियाया है, मुहावरों के शब्दों वा प्रबन्ध बिल्कुल अनियमित है। कहीं-ब्ी 'बजावें 
गाता), 'पौसत दाँत” इत्यादि की तरह शब्द कम बिल्कुल उलठ गया है, तो कीं एक हो मुद्ववरे के 
कुछ शरद यहाँ और एच (फिर थोड़े शब्द घोदवर) वहाँ हैं । इतना ही नहीं, कविवर विहरीजञाल के 
पहले दोहे में मन के व्यापार से सम्बन्ध रखनेयाले ही मुहाबरे भागे हें, किस मन” तो पहले 
चरण में दिया है और उसके व्यापार दूसरे बरण में गूँ थे गये हैं। 


सेस्हत, श्रेंगेजी, उद्‌' श्रौर हिन्दी भाषाओं के इतने उदादरणों का सूर्म निरोत्षण करने 
के पश्चात्‌ (म कह सकते हैं. कि शब्दनसंस्यात और शब्द-प्रिवत्तेवनिषेष का यह सिद्धान्त क्तिया 
हो उपयोगी, सुन्दर और तकपूरों क्यों न हो, किसी भो भाषा में और विरोधकर उसके पद्च में 
तो इनका पूणुतया पालन हो हो नहीं सक््ता। हाँ, उतमें जो कुछ भो परिवरेन होता है, बह 
विवश होकर श्रौर प्रयोजन परिधि के भ्रम्तर्गत ही होता है। आम घोजचाल वो भाषा में मुद्ावरों को 
तोब्मरोड कर प्रयोग फरने थी डुष्परृत्ति लोगों में न त्रा जाम, इसलिए हम काव्यगत ऐसे परिवर्तनों 
यो कवि-पिद्ध स्वातंत्य संज्ञा देवर काव्यतक हो उसे सीमित रखता चाहते हैं। हमारों प्रार्थना है 
कि जिस तरह से कवियों के दारा तोड़ेरोड़े शब्दों का प्रायः नित्य पाठ करते हुए भो हम श्रपनों 
बोल चाल में उनका वैसा विद्वत प्रयोग नहीं करते हैं, उसो तरह मुहावरों के तोड़ने-मरोडने का पाप 
भी उन्हीं के मत्ये छोड़कर हम किसी प्रकार उसमें भाग न छे। 


के हक हे 
मुद्वरे के शब्द और उनके पर्याय 
मुहावरों के शब्दअपन्ध के साथ हो प्रायः पद्य में उनके शब्दों मे भो थोडा-बहुत परिवत्तेन 
हो जाता है। इस शाब्दिक परिवत्तेन वी ओर समेत तो हम पिछले प्रकाण में ही कर चुके हैं, 
यहाँ यब किले मुहावरे में बिसो शब्द के स्थान में उसढा पयोयवाची शब्द रखने के सम्बन्ध में 
अधिय विस्तार से विदेवन करेंगे। [शाडिसक परिवत्तेन और अनुवाद यो प्राय. लोग एक हो चौज़ 
सुममने वी गलती कर जाते हैं, वास्तव में यह दोनों एक दूसरे से स्यथा भिन्‍न हैं। अतुवाद, 
जैसा हम आगे चत्चवर दिखायेंगे, किसो एक भापा से दूसरी भाषा में होता है, किल्तु परिवर्तन 
जियो भाषा की अपनो सेमा के अन्तर्गत ही होता है।] एक शब्द 'मुंहः है, हिन्दी में शुपा, 'बदना 


की] 


का 





हृ्‌ दूसरा विचार 
इध्यादि अनेक उसके पर्याय हैं। अब 'ुँह बनाना? मुदावरे में यदि हम मुँह के स्थान में बदन? 
अबवबा मुख! रख के बदन बनाना! या मुस बनाना! कहें, तो यह शाब्दिक परिवर्तन होगा। 
प्रसुत् प्रकरण में दम इस शाब्दिक परिवर्तन की सौमा केवल किय्रों शब्द के पर्याययराची शब्दों 
तक ही रखेंगे। मुँह कौ जगह आँख! रखफ़र “आँख बनाना? नहीं कदेंगे। आँख बनाना? एक 
स्वतंत्र मुहावरा हो सस्ता है। संक्षेप में इस प्रकरण में हम प्रस्तुत विषय का तौन दृष्टियों मे 
विवेचन करेंगे-- 


_ १ मुंह! को बदल कर उसके स्थान पर बदन), मुख! अथवा “आनन' इत्यादि पयौयवाची शब्दों 
दे रखने से 'पुँह बनाना? मुदबरे वी मुददवरेदारी सुरक्षित रहेयो या नहीं। ३, मुद्रावरे के भावार्थ में 
कुच्च व्यापात होगा या नहीं। ३. पद्म में होनेवाले ऐसे परिदर्त्तनों की पूर्ण मोमांसा | 


जिस प्रकार 'पुष्पा” शब्द क'न में पढ़ते हो जो लोग उसमे परिचित हैं, उनकी ऑडों के सामने 
एक नटसट लड़की का चित्र था जाता है, उत्तो प्रकार किप्री शुहातरे के कान में पढ़ते हो जो लोग 
रत्त गुद्वावरे से परिचित हैं, उनके सामने उमझा तात्ययोर्थ मृत्तिमान्‌ दो जाता है। कदने का ताल्य 
यह है कि किमी मुद्ावरे को 'शब्दन्योजगा! और उसके तात्पयाय में ठीक वहों 
सम्बन्ध है, जो एक व्यक्ति श्रोर उसके व्यक्तिराचक नाम में है। अपने सामने सेलती 
हुई ब्चियों में से यदि आप युध्पा वो बुलाना चाहते हैं; तो आप उसके नाम के स्थान में 
'कूला', जो उसी का पयोय है, कृकर पुकारने पर अपने भाव वो उस पर व्यक्त नहीं कर प़कने। 
इतना ही नहीं, यदि आप थोढ़ा भी विगाइकर, जिते उसने पहले कभी नहीं सुना, ऐसा नाम लेंगे, 
तो बह आपको बात पर बिल्कुल कान न देकर अपने रोल में लगो रहेंगी । ठोक यही अवस्था 
मुद्रावरों वी समकनी चाहिए। यदि आपने उनकी शब्द-योजन। में कोई परिवर्तन किया तो, फिए 
उनके तात्पर्य सममने में बहो पुष्पषा और फूलायाली श्रइवन आ सड़ी होगी। आप चिक्ताते 
रहेंगे और वह खेलती रहेगी। 
प्रत्येक मुद्राबरा अपनी सुश्र|खलित शब्द्‌-योजना में जकड़ा हुआ होता है। उन शब्दों तक ही 

परिमित होता है। उसके शब्द रृढ हो जाते हैं, अथवा यों कहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का स्थान 
ले लेते हैं। उनमें दिमी प्रवार वा बोई परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह ये 
मुहाबरे के शब्द जिस भाव के दोतक होते हैं, वे भाव भो उन्हीं शब्दों के लिए विशिष्ट हो जाते हैं। 
दोनों में अन्योग्याश्रय सम्बन्ध हो जाता है। कारण इसका स्पष्ट है, 'टेढी खीर होना! 
मुद्रावरे का हुपर! ऐसा अर्थ सुहावरे के रूप में इस्हों शद्दों में गहीत हुआ है, थ्रीर 
पोढ़ियों से साहित्य अयवा वोलचाल में इसी हूप में चला आ रहा है । किसी ने कटरा 'नोआखाली 
में रहना टेढ़ों सोर है।? बस; नोश्राखालो का एक सयावना हूप सामने थ्रा गया। अथवा जहाँ 
किम्नी ने वहाँ वी वर्बरता का बेन किया कि अनायास हमारे मुंह से निकल पढ़ा, दिढ़ी खोर है।? 
संक्षेप में मुहावरे एक प्रकार के शाब्दिक संकेत हैं, जो कुछ विरोप शब्दों ते सम्बन्ध रखते हैं। 

मे उन पारिभाषिक शब्दों के समान दवोते हैं, जो परिवाशेत होने पर मुख्य अ्थोंवों सममने 
में भी बाधक हो जाते हैं । इसलिए मुदावरे के शब्दों के स्थान में उनके प्रयोगवाची दूसरे श्द 
रखना नियम-विरुद्ध माया जाता है । किन्तु फ़िर भी एक जगह अथवा दिलों एक विशेष व्यक्ति 
वी छततियों में ही नहीं, वरत, समस्त साहित्य में, विशेष कर, कृव्य में तो 'युए, वुलसा' से 

लेकर (पंत और 'अस्ाद' तक में ऐसे कापो प्रयोग मिलते है, जिनमें मुहावरों के शब्द परिवर्तित 

इृष्टिगत होते हैं। ऐसी परिस्थिति में सर्ब-साधारण के मन में, जबतक इसके विशेष कारण 

नवतायें, मुहावरों दी अपरिवत्तमोयता के सम्बस्य में श्रम उप्र हो जाना सवामाविक है। 
* अतएव अब हम इस परिवर्धन के क्यों? पर विचार करना आवश्यक उममते है 


मुद्ावरानीमांसा दर 


#मृत्र आपा के भनेक मुहावरे तठाप्तत भाषाओं में परिव्धित है? में पागे जाते हैं, वे 
अनुवादित मे श्ञाव होते हैं, डिश्तु वास्तव में वे भ्रनुवादित नहीं होते। वे चिर्कालिक कमिक 
परिवर्यन के परिणाम होने हैं। विसी मूल भाषा से सम्बन्ध रसनेदाले इस प्रशर वो कई भाषाों 
में जब एक हो मुह्ावरा विभिन्न शब्दों में पाया जाता है, तब प्राय यह अनुमान होने लगता दे 
कि इनम से बोई एक दिसी दूसरे वा श्रतुवाद दे। परन्तु वास्तव में, वह अनुवाद नहीं ह्वीता । वह 
आपने अपने शब्दों में सृल साया के सुहाबरे. का ज्मागत हपान्तर होता है । ऐसे रुपास्तरभूत 
मुहावरों में नो शब्द भिन्नता होती हे, उसदी गएना वास्वर्त्न में नहीं ही सउत्ती । भ्रतएव परिवर्त्तन 
के प्रमाण में इस प्रकार के हपाम्तरभूत सुहावरे रहीत नहीं हो सकते । परिवर्तन का प्रमाण 
मय एक भाषा वी परिधि के भौतर ही सोजना चाहिए। आशा है, इस ग्रकार के प्रमाण बहुत 
कम मिलैंगे, और यदि मिलेंगे तो विसी विशेष हेतु से मिसेंगे। इसलिए इसी सिद्धान्त वो स्वीकार 
करना पढ़ता हे कि मुझाररे के शब्दों का परिवत्तेन नहीं होता* १ 


हरिमौधणी ने साहित्य में बम तत्र दृष्टिगत होनेवाले ऐसे परियर्तनों यो दो भागों में 
दिभाजित कर दिया है। एक तो वे प्रयोग--जे शाब्द-मिन्नता के कारण परिवरत्तित-से मालूम पढ़ते 
हैं; परन्तु वास्तव में वे परिवातित महीं है--अपने अपने शब्दों में मूतभाषा के मुद्दावरे के छमागत 
रुपास्तर मान है। दूररे वे प्रयोग, जिनमें 'पथ के वधनों वी गहलता के कारण? प्राय कवियां 
को प्रचलित मुहावरों के शब्दों मे कुछ परिवत्तन करके अपने कान्य में उनका उपयोग करना 
पड़ता है। हरिश्रौधजो से हमारा वेबल इतना हो मतभेद है कि बह 'लोचन फ्ेरो', 'रट काढ़ि! 
श्र 'नयन लगना! इत्यादि भयग्मेगगों के 'तोचन', '(एद” श्रौर 'नयन! इत्यादि शब्दों पर 'श्रॉँसखा और 
'दॉत! का आरोप बरके स्वय पहले उनके”मुद्ावरा होने का काल्पनिक चित्र बनाते हैं. और फिर 
अपने आरोपित शब्दों की स्वर ही हठाकर अपने काल्पनिक चित्र में नियमविरद्ध परिवर्तन 
करने के लिए कवि को दोधी ठहराते हैं। हम ऐमे प्रयोगों को मुद्ावों कौ पृष्ठभूमिका में रखकर 
जद मुहावरों वा परिवर्शित हप करने के विरुद्ध हें। हाँ; ये ही प्रयोग यदि विसी स्वृतत्न झूप ऐ 
मुद्ावरों पर लिखी गई पुस्तक मे होते, तो हम इमे लेसफ का दोप मान सकते थे । सूर, हुत्सी, 
जीयभी, वरर, अ्रश्वा अत्ताद, पतत और निराला, किसी ने भौ, न तो मुहावरों वो विवेचना 
करने के लिए ऐसे प्रयोग किये हैं, भर न स्वय कीं अपने ऐसे प्रयोगों को मुढाबरा महा है । 
यद्द तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि पहले किसी सीधे-सादे भ्यक्ति वो जबरदरती 'जिना! घोषित 
चर दिया और फिर लगे फ्थ्कारने,कि 'जिना कैप! थी जगह बुला! और 'पगड़ी! क्यों पहनी है। 
वास्तव में, ऐसे सघ धयोग कवियों के स्वतत्न लाक्षणिक प्रयोग हें, मुद्रावरों के परिवर्तित हुप नहीं। 


शब्द भिन्नता के इन दोनों बारणों को श्रौर श्रधिक स्पष्ट परने वे लिए नौचे इुछ उद्दाहरश देकर 
उनकी मीम[सा करेंगे । 


लेता शब्द सस्थान और शब्द परिवणन के प्रवर॒ण में हम पदले बहुत-मे उदाहरण देवर दिखा 
चुके हैं, हिदो और 3दृ पद्चों में कितने ही ऐसे प्रयोग मिलते हैं, जिस्हे इसने मे लगता है कि 
दे कतिपय मुद्रावरों दे भूल शब्दों दो हटावर उनके स्थान में उनदे परयौयवाची शब्द रखपर 
बना लिये ये हें। दिल्दी म हो, सड़ीवोली ये गय अथवा पद्य में जिप्त हप मे मुद्ापरे लिखे 
जाते ईं, मजभाषा अयव! अयधी भ वे मुहावरे उस रुप में नहीं मिलते । उनमें शान्दक परिंवर्ततन 
पाया जाता है । जेंसे खड़ी बोली में कहेंगे 'सोधा पॉव नहीं पता, किन्तु इसे ही अजसापा में 
'हुष्दो पाय न॒ परत! कहेंगे। ऐसे अयोगों को एसबर यदि बोई व्यक्ति यह बह देता है कि मुहावरों मं 
शाब्दिक परिवर्भन होता हे तो उसका यह कथन रुव॑धा अतर्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 

है 'दोषचाह गृमिका , पृ्ठ--१८६ । 


>> 


६३ दूसरा विचार 


तकेशात्र के अनुसार एक अपयाद ही किमी सिद्वा्त को काटने के लिए पर्यौप्त होता हे । हों, 
ऐमे व्यक्ति के लिए यदि कुछ बह सफते हें, तो केबल इतना हो कि उसने सतर्कता से बाम नहीं 
लिय्रा। यदि वह सतर्क होकर उन प्रयोगों का अ्रध्ययन करता, तो उमे पता चल जाता कि वे 
मुहावरों के अपयाद नहीं, वरन्‌ कवि कद मस्तिष्क पर पड़ी हुई उनवी छाप के आधार पर श्रनायास 
प्रयुक्त स्तन लाज्शिक प्रयोग हैं। 

जेसा हरिश्रौधजी कहते हैं, मूल भाषा से तत्ाप्तत भाषाओं में जो मुहावरे क्रमश 
हुपान्तरित होकर आत है, वे परिषर्तनबोटि में गहौत नहीं हो सकते , क्‍योंकि वें विर्वालिक 
कप्श व्यवहार वा परिणाम होत हैं। इसलिए वे प्रचलित मुहावरों के परितर त्तत अथवा श्रतुवादित 
रुप नहीं, बल्कि स्यय स्पत्तये छप से मुहावरे हात हैँ । “जाम गिर जाना? हिन्दी वा एक 
मुखव!श है । इसका अभथ है भुंह बन्द द्वो जाना? । किसी मनुष्य के सुख से कोई अशिष्ट बात सुनकर 
तोग प्राय पह उठते हैं-तुम्हारी जीम गिर जाय! गोल्षामी तुलक्षौदा। ने एक चौपाई मे 
इस प्रकार इसका प्रयोग दिया ह- 

पास मनु बोलते अप बानी 
गिरद्दि न तव रसना अभिमानोी 7 
यही मुझबरा वेणीसहार! के दृतीय अक में अखत्वाम द्वारा कंभित धाक्य में इस प्रकार 
गूँथा गया हें-- 
कपमेव प्रलपता व सहख्तधा न दीशमनया जिहया) ।? 

अयात्‌ इस प्रकार वार्तालाप करते हुए तुम्हारी जीभ के सहल्न टुकडे क्यों नहीं हो जाते १ 

दिन्दी में एक मुद्रावरा हे 'मछली बाजार बनाना, श्रर्थात्‌ बहुत शोर-्गुल मचाना। इसीके 
अनुरूप भोजपुरी का मुदाव॒रा है, 'मछली के बाजार लगावल” अयवा 'मद्धत्ी मारना' वो तरह 
मछली मरल |! मछली के बाजार में अथवा मछली पढते समय बड़ा शोर होता ह। पालौ में इसी 
का प्रतिव्प इस अकार ह-केवद्डा मनवे मच्छ विलोपेन्ति, अर्थात्‌ मुए मानों मछली मार 
रहे हों। 'मन में बेठ जाना! (किसी वात का) यद हिन्दी का एक मुहावरा है। भोज॑पुरा में इस 
मुहापरे वा 'मन में बैठतः यह रूप मिलता है। इसी अथे सें इसका ठोक हप पाली में 'चितानि 
नमेन्ति! ऐसा मिलता है। और भी सस्क्ृत का एक मुद्ावरा हे 'जलाजलि दौयत?। प्राकत में 
“जल जली दिज्जदि! हुआ और हिन्दी में आकर यही 'जल ग्रजुल्ी देन! अथवा “नताजली 
देगा! बन गया। ऊपर जितने उदाहरण दिये गये हैं, उनमें शब्द भिन्नता के होत हुए भी हम 
अमू नतो एफ दूसरे व अथवा किल्ली एक वा अनुदाद छा बह राबते है. और ले बिसीका 
परिवात्तत रूप द्वो। सबने सब स्वय॑ स्वतम मुद्रावरे हें। अपप्र श मापा का एक दोद़ाद है। 

'महिं वीढदह सचराचरह जिण पर दिहना पाये ।! 

इसमें पिर दिहना पाय! वा जिस अ्॑ में प्रयोग हुआ है, उसो श्रर्थ में हिन्दी में (सिर पर 
पाँव देना! इस गुहावरे वा प्रयोग होता है। किख्तु हिन्दी वा यह मुद्दावरा ने तो अतुताद है, 
उसमें शान्दिक परिवर्तन हुआ है, वरन्‌ हिन्दी का मुदावरा श्रपश्र श के मुहावरे के कमिक 
विकास का ही फल है | इसलिए इस प्रकार के मुद्रावरे शाब्दिक परिवत्तेन के अतगेत 
नहीं गिने जा सकते । 

अब हिन्दी के कुछ ऐसे पथ देखिए, जिनके कतिपय प्रयोगों वो देखकर लोगों वी शान्दिक 
परिवर्तन का अमर होता हे और थे छुने श्रम ऐसे प्रयोगकर्ता कवियों की आलोचना न करके 
उन इस कार्य वो न्‍्यायोचित सिद्ध करने के लिए बहने हँढा करते हैं। 
१. द्विदुस्तानी, अप्रेद १६४० पृ6-ह०११ 
२. बोजषचाद “पूमिका पृप्-१५४॥+ 








मुहावरा-मीमांसा ६४ 
१. तुम जनि सन _मेलो बरो लोचन जनि फेरो 
द्वार द्वार दीनता कही दि रद परियाहूँ 
करत नहीं काम विनती बदन फेरे 
में तो दियो छात्ती पवि न-विनयपत्रिका 
२. देखो काल कौतुक पिप्ठीलकति पंख लागो +-गीताबली 
३. हैं तब दुसब तोरिये लायक “रामायण 
४. गयन ये लगि के फिर ने फिरे “-हरिश्चस्र 
७. सुन सुग्रीव साँचहूँ मो पर फरयो चदुन विधाता गीताबक्षी 
६. हो तुलसिहिं तारि हो दिय्र ज्यों दस तौरि जमगन के --विनयपत्रिका 
७. काल स्वभाव करम विचिम्र फलदायक सुनि सिर धुनि रहौं 
सिर ध॒नि धुदि पद्धितात मींजि कर --विनियपत्रिया 
<, वरंध्यो नं करत कितो सिर पुनिये --#प्ण गीतावली 
8, फोमल सरीर गंभीर वंदन सीस धुनि धुनि रोवरहिं ज-जामायण 
१०. बार वार कर मोंजि सीसधुनि गीधराज पह्िताई --गीतावली 
१% तो तू पद्धितेंद सन मौंसि हाथ --विनयपत्रिका 
१२, सरक्ष सुभाय भाष हिय लाये 
लिये डदइ लगाइ उर शोचन मोचति थारि 
कौशरुया तिन हृदय लगाई -र्तायण 
१३. हाँ बारी पुंद ऐेर पियारे घरचरट ये मों को काह को मारे 
पीर श रद 2 >आ्यधिव्ाहव, 
३४. 'तापर दाँत पीसि कर मौजत को जाने चित कहाँ ठई है “+विनयपत्रिका 


अब हम ऊपर दिये हुए पद्धों में प्रयुक्त समस्त लाज्षणिक प्रयोगों वो, हर प्रयोग के सामने 
तदनुइृ१ मुददावरा दते हुए, एक लालिका नौचे देते ह-- 


है 
३्‌, 
डरे 
४ 
हि 


६] 
पर 


पद्च के प्रयोग 
रामचरितमानस 


+ हृदय लगाई 
, डर लगाई 


हिय लाये 


.. सीस घुनि 
» दुतन त्ोरिये 


विनयपत्रिका 


» मन सेलो को 


ल्ोचन फेरो 


रद काढ़ि 
. पहूँ परि 
...घदुन फेरे 


छाती पवि दियो 
दधन तोरि 


मुद्दावरे 
चाती से लगाना', 'हदय से लगाना 
नशे 


१ हर फ 
सिर घुनना 
दाँत तोड़ना 


मन सेज्षा करना 
रखें फेरना 

दाँत निद्ञालना 

पाँव पढ़ना 

झेँ ह फेरे 

ब्वाती प्र एप्यर रखना 
दाँत तोड़ना 


+ 


हश्‌ दूसरा विचार 


*_ १३. सिर घुनि सिर छुनना 
३४, कर मीजि हाथ मलना 
4५. मीजि हाथ हाथ मलना 
3६. दाँत पीसि दाँत पीसना 

गीतावल्ली 
१७, प्रिपीलकनि प॑ख् लागी विडेंदी के पर निकलना 
१५, बदन फ़ैयो मुँह फेरा 
१६, कर मींजि हाथ मलना 
२०. सीछ धुनि पर घुनना 
फुटकर 
२१. नयव लगि आँख लगना 
२२, सिर घुनिये सिर धुनना 
रे मद फेर मुँह फेरना 


ऊपर दिये हुए प्रयोगों के सम्बन्ध में अपना मत प्रवट करने के पूर्व, हम 'हरिश्रौध! जो का मत 
दे देना आवश्यक सममते हैं ; क्योंकि हिन्दो-संसार में दे हो सबमे पहने मनीपी थे, जिन्होंने इस 
दृष्टि से मुद्वावरों पर सुवमे पहले कत्तम उठाई है। आपने अपनी पुस्तक ' बोलचाल! की भूमिका 
के पृष्ठ (१८८-१८६) पर इन अयोगों की इस प्रयार श्रालोचना की है--'हिस्दी के अधिफ्तर मुद्दावरे 
तदुभव शब्दों में हो पाये जाते हें, व्ययहृत तत्तम अथवा अन्य भाषा के प्रचलित शब्दों से भी 
हिन्दी के मुहावरे बे हैं, पररु उनकी संख्या थोड़ी है। जो तत्सम अथवा अन्य भाषा के शब्द तदुभव 
शब्दों के प्रमान ही व्यापक हैं, उन शब्दों का मुद्दायरों में पाया जाना ध्वाभ्ाविक है; क्योंकि हिन्दी 
भाषा के अ्रंगमूत वे भी हैं; किन्तु श्रप्रचलित संस्दृत-शब्दों का हिन्दी मुहावर्री में प्रायः अभाव है! 
गोश्वामौजी के ३ कादि! का हद, 'बइन फेरे का बदन! ”, पिपौलरूनि पंख लागी? का 'पिपीतिश/|; 
दसन तोरिये! दा 'दूसन' शब्द इसी अकार का दै। सर्वृसाधारण में इन राद्धों का अचार नहीं है! 
इसलिए मुद्दावरों में इनवा प्रयोग नहीं हो सक््ता। पिन्तु ग्रोस्वामीजी ने ऐसा क्या है, कारण 
पद्य के वेधनों वी गहनता है। यदि इन वाक्यों में अभिधाशक्ति से काम लिया गया होता,-वे 
लक्षण पथवा ध्यंजननामूलक न होते, तो वे साधारण वाक्य मानें जा सकते थे। किन्तु वे मुद्रावरे 
के हप में हो व्ययहत हैं, अतएव उनदा शब्दान्तर चिन्तनोय हो जाता है।” 

ऊपर दिये हुए प्रयोगों में सबमे पहलो बात नो 'दरिऔध” जौ को खटवी है, बह 'रद', बदन 
और 'पिपीलिक? आदि संस्कृत के अप्रवलित शब्दों का प्रयोग है। आपने इसका कारण भी बता 
दिया है । चूँकि सर्वसाधारण में इन शब्दों पा प्रचार नहीं हे, इसलिए सुद्दावरों में इनवा प्रयोग 
नहीं हो सकता । हरिश्रीवः जौ ने प्रचार नहीं है!--ऐसा क्यों क्ा है, हम इसकी आलोचना नहीं 
मरेंगे। विग्तु हम बह़ी नत्रतापू्तफ केवल इतना ही कहेंगे कि हमें ठुलदी कर चीज वो तुलसी के 
समाज से ही श्रॉकनः चाहिए, आज के अपने समाज से नहीं। तुलसीदास ने अपने कसी वाव्य 
में भी भाषा वी प्रदर्शनी सजाने का प्रयत्न नहीं किया है। वह तो राम के दोन हौन भक्त थे, 
अतएव दौन-हौन जनता को उसकी भाषा में ही अपने राम वी सह्दिमा सुनाने के लिए उन्होंने कलम 
उठाई थी | जो सापा सर्वताघारण की हो, उसमें भला कोई अ्रप्रचलित अथवा गूढार्थ शब्द कंमे 
आ सकता है ? और, फिर जब 'दसनो, 'रदः और बदन! इत्यादि शब्दों का ग्रोस्वामीजी के 
काब्यों में भरमार है, तब यह तो कह हो नहीं सकते कि उस समय के सं्वसाधारण में ऐसे शब्द 
प्रचलित नहीं थे। साथ हो, मुद्दावरे ही दो एक ऐसे प्रयोग हैं, जिनमें नितास्त भ्ग्रवलित और 
लुप्त अयोग शब्द सुरक्षित रहते हैं। अतएव श्राज के समाज में इन शब्दों के प्रचलित न होने 
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के करण उन्हें मुदवावरों में स्थान न देना यह कोई न्याय नहीं है। अप्रचतित के तर्क को हो छेगा 
था, तो यह कह सकते थे कि रद वा, बदन फेरे! इत्यादि शिन मुद्ावरीं का ग्रोस्वामौजो ने 
शपने काव्य में प्रयोग दिया है, वे श्राज प्रचलित नहीं हैं। अतएव आज के मुहावरों में उनवी गएना 
हम नहीं करेंगे। शब्दों को तहह से मुद्वावरों का प्रयोग भी कभी कमी लुप्त हो जाता है। 


पूर और तुलसी प्रशृति श्रमुप्म प्रतिभावाले द्रष्ठ बवियों वे शब्द-प्रयोगों करी आलोचना करना 
हम तो सममते हैं कि छटकी के बट्खरे से स्तरा पेर थो मापे-जैसा प्रयत्न हे। किसी प्रयोग 
वो पचलित भ्रथवा अप्रचलित कहने के लिए हमारे पास वतियय हिन्दी मुढावरा-बोपों के अतिरिक्त 
आज और सामग्री हे हो कहाँ, जिसके आधार पर हम अपने क्यन वी ग्रामादिवत्ता सिद्ध कर सके ! 
हमाये तुत्छ बुद्धि तो हमें अग्रामाणिक बात बहने के बजाय चुप रहने वो हो सलाह देती है। 
श्राज क सबने बड़े मुद्रा बोध में श्राउ हजार और कुछ मुहावरे कुल हैं । यदि कोरी के 
श्रधार पर ही किसी मुद्गावरे के प्रचलित और अप्रचलित होने का फतवा दिया जाने लगेगा 
तब तो हमें डर है कि स्वय 'हरिऔव जो की पुस्तक 'वोतचाल! श्राथे से श्रधिक मुद्ाबरे घाटे 
में दे बैठेगी । 'प्रेमचन्द!, प्रसाद! इत्यादि वी तो बात ही क्‍या? हमने अ्ग्तक वत्तास हजार से ऊपर 
मुहाधरे इकटूठे किय हैं, किसयु प्र भो हमारी डढायरों में अभी तक 'इति! नहीं लिखा गया, 
आज भी जहा जाते हैं, एक दो तय प्रयोग मिल है जाते हैं । तुलमौदास तो विसी एक जग बौल 
गादुवर बैठे नहीं थे, उनके पैर में तो चक्सर था, प्राय हमेशा घूमते ही रहते थे। जहों जाते थे 
वहाँ वी बोलचाज़ के कुछ न बुच्द प्रयोग तो उनके हो हो जाल थे । यही बारण है कि 3न्दोंने कहीं 
'हुदय लगाई का प्रयोग किया है, तो कहीं 'ठर लगाई, 'हिय लाये! इत्यादि का । वास्तव में ये 
तोनों प्रयोग एक ही प्रयोग के कविद्वत तीन परिवर्तन नहीं, वहिक्र था तो स्थान भेद के कारण 
उत्पन्न तत्वालौन स्वतन्र श्र स्वाभाविक लोक प्रचलित स्पान्तर हैं; श्रथवा जैसा पीछे लिख 
चुके हैं 'हदय शगाना' मुदायरे वा मस्तिष्क में जो सरकार शेप था, उसी के प्रभाव से प्रभावत 
होकर किये हुए तौन स्वर्तत्न लात्शिम प्रयोग हैं। 'करेजे पर पत्थर रखना! और छाती पर पत्थर 
रखना! ये दोनों मुहावरे आज भी समानार्थ में प्रचलित हैं, जबकि इनमे कोई भी किसी वा परिवर्गित 
अथवा अनुवादित रूप नहीं 2। अतएव इस सम्बन्ध म हमारी व्यक्तिगत सम्मति तो यही है कि 
हम ऐसे समस्त अग्रोगों यो स्वतंत्र सुदावरे मानवर शान्त हो जायें। व्यू में उमपर शआ्राज के 
प्रचलित प्रयोगों वो लादयर उनदी गर्देन न मारे । 


एरिश्रौध” जी वा उपर के पद्दों था यर रूपान्तर इसीलिए और भी 'रिन्तनीय” हो जाता दे कि 
जैसा आपने स्वय कहा है- यदि दन वाक्यों म आभधा-शक्ति मे वाम लिया गया होता, वे लक्तणा 
अथवा व्य॑जना पूचक न होत, तो वे साधारण वाक्य मान जा सकते ये। कितु थे मुदावरे के एप 
में ही व्यवहत हैं. ' यदि इसी बात को बोई इस प्रयार कहता यदि इन वाक्यों में गभिधा-शक्ति से 
काम लिया गया होता, ने बामुहावश या सुदावरेदार प्रयोग न होते, तो वे साथारण वाक्य मावे जा 
सकते थ। विन्‍्तु वे लक्षणा भर व्यजना के रूप में ही व्यवह्वत हैं। तो इस क्‍्यन में अतिब्याप्ति 
दोप भी मिट जाता और तक भी बहुत गर्भौर मालम होता। क्योंकि; जो मुद्दावरेदार प्रयोग हैं, 
वे साधारण वाक्य हो नहीं सकते, मुद्दावरे लत्तणा और व्यंजनामय होते हैं, उन अमिवेयार्थ वा 
कोई प्रयोजन नहीं रहता। 'दरिश्रौध” जी के तर्वातुमार तो वह हरेक प्रयोग, जो अ्रमिधासूचक 
न द्ोकर लक्षशा अभवा व्यजनासचक होगा,मुहावरा होगा। शब्द शक्तियों और मुहावरों के 
प्रवरण में जमा हम पीछे सविस्तर लिख जुढ़े हैं, इसमें अतिव्याप्ति दोप है, हरेक लाज्षणिक श्रथवा 
ध्यग्यध्मक प्रयोग मुद्ावर! नहीं होता । इसलिए यदि इन प्रयेगों को हम मुदावरेदार नहीं मानते 
ते केवल लक्षुणा अथवा वप्यंजनासूचक प्रयोग वहवर छोड़ देना चाहिए। उनके सिर पर पे 
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सवय॑ जबरदस्ती मुद्रावरों का ताम रसकर फिर उन्हें विद्वोहो घोषित करना, वम-मे-कम श्रहिंसा की 
नौति तो नहीं है। सर|, 'तुलसी' अथया अन्य किसी कवि के ऐमे प्रयोगों वो जो लोग मुहाबरा 
नं मान सफ्ते, वे निरे लात्णिक प्रयोगों में उनयी गिनती परें। किन्तु, उन्हें अपने आज फ्रे 
प्रचलित मुहावरों वा परिवात्ञत हप मानकर उनमें शाव्िदिक परिवर्त्तन का आरोप करना क्वल 
कवि के साथ ही नहीं, मुद्ावरों के साथ सो श्रन्याय करना है। 'सिर धुनना! आ्राज का एक प्रचलित 
मुद्वरा है, गोस्वामीजों ने सोस धुनना! ओर 'सिर धुनना/ दोनों वा प्रयोग क्या है। इनम बौन 
मूल है भौर बौन परिवर्धित, यह बताना अस्त॑मव है। 'हिर धुनना' चूँकि श्राज भी चलता है, 
इसलिए बही मूल हप है, यह कोई तके नहीं है। संभव है, 'शोश! था 'सीस! और फिर यही /सौस! 
'सिएः करके जनता में गोस्पामौजी के सामने हो बोला जाने लगा हो। पद्म वे बधनों वौ गहनता! 
के कारण तुलस दास जी ने ऐने शाब्दिक परिवर्तन किये हें ; पहले तो जिन पद्चों में उनका प्रयोग 
हुथा है, उनयो देखने मे ही यह तक निस्मार मालूम पढ़ता ह। विनय्पत्रिका में एक स्थल 
पर 'तौ ठुलसिह्ि तारिद्दी विश्र ज्यों दमन तोरि जमगन के? यह पद आया है, इसमें 'दसन! वे स्थान 
पर पद्य में निर्दोष भाव में 'दाँत! वा प्रयोग हो समता था। इतना ही नहीं, दमन तोरि! और 'दाँत 
तोरि! में दूसरा प्रयोग श्रधिक अलंकृत भो है। इसलिए यदि “पद्म के बन्धनों वो गहनता! हो 
तुलप्तीदास के शझ्द-परिवत्तेन का कारण थी, तो यहाँ वह उस बंधन को प्रचलित प्रयोग छोड़कर 
अप्रबलित प्रयोग के लिए इतना ढोला क्यों करते ? दूसरे, तुलममौदास परम्परा के पुजारों एक 
मयौदावादी भक्त कवि ये। बढ़ पद्म के वन्धनों के करण परम्परा को नहीं छोड सकते थे! उनके 
जितने भी प्रयोग हैं, प्राय सत्र तस्मलीन परम्परा के नमूने हैं। अतएवं तुलसौदासजी के विपय 
में यद वहपना छरना कि पद्म के बनन्‍्धनों की जटिलता से विवश होवर उन्होंने इन परम्परागत 
मुहावरों में शाब्दिक परिवत्तेम करके श्रपता दाम निकाला है, उनकी मयौदानिष्ठता में शंका उत्पन्न 
बरना है। तुलमौदासजी के प्रयोग मुद्यावरे शी वत्तेमान अति संकुचित कसौटी पर भले हो खरे न 
उतरें, बिग्तु इसमे थे पर्परा-विस्द नहीं कहें जा सकते। श्रतएव पाठकों से हमारी प्राथना है 
कि वे ऐसे प्रयोगों वो या तो चुपचाप मुद्रावरा मान लें, अथवा उनवो उन्हों के ऊपर छोड़कर श्रतग 
हो जायें। मुद्ावरा मानवर पहले उनमें दोप निकालना और फ़िर कवि के श्रॉसू पोंड़ने के लिए पदय 
के बंधनों की जटितता पी दुद्दाई देवर उन्हें स्यायसिद्ध वरने का प्रयत्न करना हम ढोंगे समभते हैं। 
हम तो इसलिए डंके की चोद स्थवों ख़तवार कर कहते हैं कि ऊपर दिये हुए सब प्रयोग 
स्तत॑त्र मुहावरे हैं, उनमें बोई भी किसी वा परिवत्तित रूप नहीं है। उनवरी शब्द-मिन्नता का वारण 
या तो उनवा सूल भाषा से कमश- रुपान्तरित होकर आना है, अथवा! प्रान्तिक शब्द विभेद है 
और प्रान्तिक शब्द-विभेद, जैसा हम आगे चलकर दिखायेंगे, शाब्दिक परिवत्तेन नहीं होता है। 
शाब्दिक परिवत्तेन से मुहावरे पर वया प्रभाव पढ़ता है, अब संक्षेप में इसवी मौमासा बरके 
प्रस्तुत प्रसंग को समाप्त वरेंगे । शबुन्तला और सरोजिनी, दोनों में दौन शझन्तला है श्रीर बोन 
सरोजिनी, यह बात दोनों वी मुखाकृति देखकर जितनी शीघ्रता से बताई जा सकती है, उसके बिना 
केवल दूसरे अगों वो देखरर नहीं। वहीं सरोजिनी का हिर शहुन्तला के धदढ पर और शक्ुन्तला 
वा सिर सरोजिनी ने घड़ पर रस दिया जाना संभव हो, तो इस परिवत्तेन से देह परिमाण विक्ृत हो 
जाने पर भी लोगों वो शकुन्तला और सरोजिनी वा अमाव नहीं मालूम होगा; किन्तु यदि शकुम्तला 
के घड़ पर उसके सिर के बजाय दिसी दूसरे का पिर रस दिया जाय, तो फिर शक्षुन्तला का अस्तित्व 
ही खन्म दो जयगा। कहने वा तासपये यह दे कि मुदावरे के शरीर में मानयशरीर थी तरह मुष्य 
और गौण दो भाग होते हें। 'दात निवालना' और 'दाँत निपोरना! ये दो मुद्दावरे हैं, इनमें 
मनेकालना! और “निपोरना? इनके सुख्य और 'दातः गौण अग हैं। अतएव दोंत” के स्थान में 
रद! या दसनः रखकर “रद निवालना' या दसन निकालना कहने सर भी उनते जो तात्पर्य है, 


मुद्दावरा-मीमासा ह्पे 


समझ जायेंगे। अन्तर मेंचल इतना हो होगा कि श्र 'र्‌द निवात्तना” या दसन निकालना! इन 
मुखवरों यो समसने में लिए पहले 'दोत निवालना! मुद्दावरे वा स्मरण करना पढ़ेगा, किन्तु सदि 
“निकालना! या 'निपोरना? के स्थान में 'दिखाना/ या 'बाहर करना! अथवा ऐसा हो बोई धन्य शब्द 
रखवर दाँत दिखाना, 'दाँत बाहर वरना इत्यादि परें, तो बहुत ठिर झुजलाने पर भो दाँत 
निदासना' वा जो तातयये है, वह इन प्रयोगों से किसौकी समम में नहीं श्रा उक्ता। अतएवं यह 
सिद्ध हुआ गौ किसी मुहावरे के सुख्य शब्द अीद, जिसका अमिवेयाये से परे कोई लक्ष्याथ श्पवा 
ब्यंग्याथ रहीत हो, उसके स्थान में उसका प्यौयवाची बोर अन्य शब्द रखने से एक नया लाक्षणिक 
प्रयोग मे ही बन जाय, विग्तु मूल मुद्नावरे, वी दृष्टि से वह सर्वथा निरयक और निम्म्मा हो 
जाता है । शकुम्तला के धड़ पर दूसरे वा सिर रफने पर भी वह यम देगेवाला एक व्यक्ति बना रहे, 
यह तो संभव है, किस्तु शक्ुन्तला के माता-पिता कौ अपनी शयु्तला मौ धर में रह जाय, यह संभव 
नहीं है। हाँ, उसके गौण शब्द के स्थान में उसरा बोई दूसरा पयोययाची शब्द रखने से उसके 
शरीर दी गठन तो पूर्ववत्‌ नहीं रहेगी, उससे अंग संस्थान में थोड़ी बहुत विपमता '्रयश्य था 
जायगी, किस्तु वह इतना नहीं बदल जायगौ कि उम्ते शबुन्तता न मानवर दरवाजा ही बन्द पर ले। 
मुजाकृति यो समता अगरंस्थान यो विपमता यो भौण यना देतो है, बह बहुत पाल तक 
खटबनेवालौ नहीं रहती। 

पौछे जितने उदाहरण दिये गये हें, उनमें से 'वर मीजि' को दोड़वर एक मी ऐसा नहीं है, जिसमें 
मुहामरे के गुणय शब्दों म कोई परिवत्तत हुआ हो। 'कर मीजि! हो एक ऐसा मुहायरा है, जिस पर 
'हाथ सल्ना! सुद्दाबरे वा परिवक्तित रूप होने वी शंवा वी जा एयती है। तुलसीदासजी ने जहाँ 
दूसरे भ्योगों में '(हिय', (57 और 'हदया इत्यादि बई-कई शब्दों का उपयोग किया है, वर मींजि! « 
में नतो वहीं 'हाथ! या (हस्त! मोजि मिलता है भ्रौर मकर 'मलना! हो। इससे प्िद्ध होता है कि 
उस समय पर मीजि! प्रयोग केवल इसी हूप में सर्वताधारण में प्रचलित्त या, यद भी संभव है फि 
“हाय मतना! 'वर मौजि! का ही रुपान्तर हो। पीछे दिये हुए उदाहरण में शान्दिक परिषत्तन हुआ है, 
ऐसा मानकर तात्योये वी दृष्टि से उनका अवलोकन करने पर, हम इतना हो वह हक्ते हूं कि 
मुद्ावरों के मूल हप से जो तात्पयाथ एवंद्म तोर वी तरह सीधा हमारी बुद्धि में पैठ जाता था, 
अब उसके गौण शब्दों मे परिवत्तेन बरने के उपरान्त उसे समझने के लिए थौढ़ा ठिठयना पढ़ता हैं। 
शव मुण्य शब्द परियत्तन का मुहावरे के तात्पग्रर्थ पर कैसा प्रभाव पढ़ता है, देखिए-- 

'भुल खिलना? एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग प्राय. किसी विशेष रहस्योदपाटन के लिए होता है। 
इस मुद्दवरे में गुल” ही मुख्य शब्द है। यदि गुल के स्थान में पुष्प, पुहुप, फूल, प्रसूेन ह॒यादि 
उसके श्नेक पयोगवाच्री शद्धों में से किसी एक को रखकर 'कूल या पुष्प खिलना' कहूँ, तो उसकी 
मुहबरेदारी खत्म होकर बढ एक साधारण पाक्याश रह जायगा। इस प्रकार 'कमर बाँघना), वांठ 
होन, 'खाक छानना', 'पेद श्राना', 'चाँदी कटना, हाथ कटा देन, पल माएना', 'टाँग त्तोदना! 
“पानी पानी होना? इत्यादि मुद्ावरों को क्रमश “पीठ बॉधना), 'लिबढ़ी होना), 'धूल छानना', "पत्र 
आना, पुजत कृटना), 'वर बा देना), 'मौच था मदधली मारना, 'पग तोइना), 'लजन्‍्जल होना! करके 
पढने से सुख्य शब्द में परिवत्त न करने दी क्रामात बिल्कुल आँखों के सामने आरा जाती है 


शह्यपरों में शान्दिक परिवर्चन 
उद्‌ मुहापरों में शाव्दिक परिवर्तन 
किसी बे शब्दों में परिवत्तन करने दे लिए जहाँ वि वर्स को दुरुहता इत्यादि अम्य 
बहुत काररा है हैं, वहाँ इसका एक सबसे बढ़ा करण सोचना एक भाषा में और लिखना चूस्री 
गांपा से अथवा बोलचाल दौ भाषा वो इस्लाह जवान! के साँचे में दालकर 'पसौद! (प्रसादगुण 
बुक ) घनाने का प्रयल करना भो है। भाज़ के पत्कर हो नहीं, परन्‌ अस्छे अच्छे सेसफ भी 


हर दूंसरा विचार 


प्राय शेंगरेणी में तोयवर हिन्दी में लिखते हैं. यहो कारण हे कि उनके हाथों में पढ़कर प्राय मुद्गावरों 
की डुईंशा दोती है। उ्द का इतिहास बढ़ा सनोएजक है। इसके आदि प्रवत्तक जहाँ बौलचाल यी 
हिन्दी में अपने भावी को व्यक्त करते पे लिए उपयुक्त मुहावरे न प्राप्त होते पह ही फारती था अरबो 
की शरण लेते ये, आये दिन उद्दू लेसवों की प्रवृत्ति शुद्ध अरबी और फारठों मुसलमानों वी 
अपृत्ति से भी कहीं अधिक परहेजगार हो गई है। ये लोग श्र के अनर्थ को तो दमा कर सकते हैं, 
हे जबान में प्रयुक्त हिन्दी के लिए इनके यहाँ गोई स्थान नद्“ीं। एक बार बिसी ने यह प्रसिद्ध 
र्‌ पढा- 
वक्त मुक पर दो कठन गुजरे है सारी उम्र में 
झापके झ्ाते से पहले, आपके जाने के बाद । 


दूमरे समन, भो पाप ही बैठे ये, कहने लगे कि शेर त्तो उम्दा हैं, लेक्चि इसम लफ्ज 'कृना 
सवीक् (गरिष्ठ ) है, इससे जवान की फसाहत में पक थ्रा गया ।! 
नाप्तिख जो 'भौर! के वाद 'इस्लाह जबान” वी बागडोर संमालनेवाले कहे जाते हं, लिखते हें-- 

“यह श्रय तुम्हारी हिन्दी नहीं हमारी उद्‌' ह। इस उदृ' मे दाखिल होने के लिए हिन्दौपन को 
छोड़ना ही पंढ़ेगा। बिना अरबी फारसे दी शरण गये अव श्रापका वाम चलने से रहा । ये 
“उर्दू एसुअल्ला? नहीं है कि योलचाल के हिन्दी-शब्द भी लिस मारो, यह उ्दू' है और नातिस 
वी उद्, है। इसमें रेखता या घपला का काम नहीं। शुद्ध पारसी का बोलवाला है, भाषा 
या यम नहीं।? नातिख वी इस घोषणा के बाद से उदू' की प्रृत्ति बद 4 गई । उसमें बोलचाल के 
साधारण मुहावरों और शब्दों को बदलकर फारसी और अरबी की चाशनी दी जाने लगो । ऐसो 
परिस्थिति म मुहावरों के साथ जो सलूक़ क्या जा सकता था, क्या गया। शव हम नीचे कुछ 
उदाहरणों द्वारा उद बालों के हाथों में पढ़बर मुहावरों यो जो दशा हुई है, उसपर शाब्दिक 
परिवत्त न की दृष्टि से थोदा-बहुत प्रयाश डालकर अस्तुत प्रसंग वो समाप्त क्रेंगे- 

जिसका खपले. ब्क॑ गिराता है दोशपर “अकबर 

इश्क पर जोर नहीं है यह वह श्रातिश ग़ालिब 

कि लगाये व लगे श्रौ बुमाये न बुमे न्गाधि4 


दिलेसितमजदा फो इसने धाम थाम लिया मीर 
दिल को थामा उनका दामन थाम के दाम 
की ही जो! मीच बहुढ शाद हुआ करती है न्युफहरी 
ऐ दाग दिल ही दिल में घुले जब से इश्क में दाग 
जरा दाग़ के दिल पर रखो तो हाथ छ 
पर खिटक्ष्मत में श्रॉँडों स बिटालुँ चश्म पर पहिले “जामिन 
लेकिन मजाल क्या जो नज़र स नज़र मिले +--भकबर 
ज्ञवाँ भी खींच लेना तुम अगर सुदह सकुगा निकले ++इनशा 
दिल धद़कता है जुदाई को शबे तार न हो +नासिस 
बुलबुल को कोई समझा दे क्यो खून के श्रॉसू रोती है न्जनूड 


पैयेज़ली गिराना! एक मुद्दावरा है। अकबर साहब ने बिजली के स्थान में 'बक्क! एक ऐसा शब्द 
रख दिया है, जिसे साहित्यिकों को छोड़कर अन्य उद्‌, बोलनेवाले भी क्दाचित्‌ ही बोलते हैं। 
गालिम ने भी क्दायित्‌ फ्साहतः वी रक्षा करने के लिए आग! का आतिश क्‍र दिख हैं। 
*ग्राग लगाना” और आग बुाना' दोनों बोलचाल के सुहवरे हें, 'आतिश लगाता या घुमाना! 
एक विलक्ष॑ण प्रयोग हो सकता है, किन्तु मुद्दावरा नहीं। 


मुद्ावसा-मीर्मासा छं० 


ऊपर दिये हुए शेरों में शान्दिक परिवर्तन दी स्पष्ट मी देसने ये लिए आप दाग के शेरों 
मे (दिल! थी जगह “जी! और 'बदमों! के स्थान पर 'पॉर्बो', ली के शेरों में 'शब! व स्थान पर रात! 
श्रौर 'खाक! क स्थान पर 'धूल', अस्यर के रोर मे 'नजर! की जयह गण! जामिन के चर्म! इनया 
दी 'जर्वा' नासिख के दिल! और नूह के 'पून! के स्थाव पर बमरा “आँख, नीम, कब्जा! श्र 
हू! लिखिए। आपको उत्त समय सुढावरा वा सुझ्य रुप प्रकट ही जायगा। ऐसे श्रीर मौ बहुत-से 
परिवत्तन बतलाये जा सकते हैं, किन्तु यहा जितने प्रमाए दिय है) वे पर्योप्त हें। 


यदि कहा जाय कि 'मंग जीह ना?, 'बाट जोहना', इत्यादि वी तरह इस परिष् न वा आधार भी 
बोलचाल ६, क्योंकि उ्द' बोलनवाली जनता भी तो ह। इस सम्बन्ध में हमें इृणना ही कहना है 
कि जिम प्रकार बहुत-मे पारसी के मुदावरे उद् साहित्यिवों ते सर्रसाधारण अथवा उदूः बोलनेवार्सो 
पी ओर ध्यान दिय बिना ही अपने साहित्य म ले लिय हैं, उठी प्रवार बोलचाल थी परवा नक्‍्र्ते 
हुए बाहुत से हिंदी मुहावरों के थ्राग! और 'वितलो? जप्ते शब्दों वो 'ब्रातिश और 'ब%' श्रादि 
फाससे के शब्दों से बदल दिया है। प्रमाण इसका यही ? कि शाज भी हिन्दी गुद्रावरों से पारती- 
आयी थे शब्द छुसेढ़ कर ठदू साहिएय मे उन चाकयों गा सुद्रावरों ये रूप मे व्यवहाए विया जाता ६१ 
चूँकि उदू -मुझवरों के परिवर्चित शब्दों के पास स्दसाधारश के बोलवाल की कोई सनद नहीं है, 
इसलिए उन्हें शाब्दिक परिवत्त न दी कोटि में है गिनना चाहिए । 


गरह्मे तक तुलगी आ्रादि के लिए क्यों नहीं दिया जाता ? उन्हें क्यों शब्द परिवर्तन के इतजाम 
से बरी कर दिया जाता 5 ? ऐमे कुछ प्रश्न लोगों के मन में उठ सकते हें। 'मीर! श्र 'नासिस! वौ 
(इस्लाह जबान' के नाम से हिस्दी के शब्दों को खोज खोजवर नियालने की चुनौती तथा “यह भव 
तुम्हारी हिददी नहीं, हमारी उदू' है। इस उदृ' में दाखिल होने के लिए हिल्दौपन को छोड़ना ही 
पडैंगा। बिना अख्ी-फाएसी दी शरण गये श्रव आप का वाम चलने से रहा * " *॥? 'नासिस! बी 
इस स्पष्ट घोषणा के बाद इस प्रकार के अरन उठने तो नहीं चाहिए मे, कितु उठे हैं, इसलए उसे 
कुछ और स्पष्ट कर देना ट्रीक होगा। किमी कवि या लेसक के प्रयोगों की प्रामाणिक्ता भी जॉँचने 
वे लिए उसवे समकालीन और पूर्व के प्रयोग ही एक अ'छी कसीटी हो सकते हैं। उदू, का सबगे 
पहला कवि, जिसरा कुछ कलाम भी मिला 5, 'वजही” साना जाता है। वी! उसके बाद में हुआ 
है, लेकिन श्रधिकाश लोग बसी! को ही उदू' वा सबमे पदला कवि मानते हें। 'बली! से जो लोग 
परिचित हैं, वे ज्ञानते हं कि दिल्‍ली आने के पूष जहाँ चह वोलचाल की साधारण भाषा और उसके 
मुद्दावरों का ही प्रयोग करता था दिल्‍ली आने के बाद, (इस्लाह जवान! वा कुछ ऐसा रग उसपर 
थढा कि फिर उसने बोलचाल के प्रयोगों वा भो! ब्मी रख ही नहीं किया। उद्‌ दे जिन बवियों 
दो हमने लिया है, वे सन तो 'बनौ! के बाइ के हैं. और इस्ताह जवान! के दूध से ही पते हैं। 
इसलिए वे 'वानून मतध्वात' वा उल्लंपन कैसे वर सकते ये £ इनके विरुद्ध 'सूरर और "तुलसी! 
को नतोकिमी प्रकार वो इस्लाहजवान' वा नशा था और न 'फ्साहत वे बत्ागतः वी बोई धुन। 
बे तो जनसाधारण के प्रतिनिधि ये, उन्हीं के लिए लिखते ये, इसलिए उन्हीं वी मापा में लिखते ये । 
दे भरी, पाशसी या संस्टृत के तराजू में अपने प्रयोगों को प्रामाणिक्ता को नहीं तौतलते थे। 
प्रामाणिकता वो उनवी क्सीटी तो किसी प्रयोग वी लोकप्रियता-मान थी। यदौ कारण हे कि उनको 
रचनाओं में अरे शरौर फ़रसा तक के शब्द और सुझवरे आ गये हैं। इसके अतिरिक्त उद् के 
उन कवियों को तरह 'स्‌रः और तुलसी” के पहले के साहित्य में ऐसा बोई प्रमाण अभीतक नहीं 
मित्ता हे, जिम आधार पर निश्चयपूर्वक यह कह जा सके कि 'ठुलसो! ने किसी बंधन के कारश 
उस समय के प्रचलित ध्ष्यायों में किसी प्रकार का शाम्दिक परिवर्सेन किया है। इंधलिए उसके 
प्रयोगों में शब्द परिदत्त न दी बृह्पना करना डोक नहीं है। 


७१ दूसरा विचार 


प्रात्तीय अयोगों की विशिष्टता के कारण शब्द-मेद 
शाब्दिक परिवत्तेन के प्रसंग में पौछे भी जेसा हमने बताने दर प्रयलल किया है, तुलसी, सर 

और बिहारी इत्यादि जज और अवधी-भाषा क तथा 'अव्नाद! और 'गुप्तनो! इत्यादि खबरे बोली 
के कवियों के प्रयोगों में को शाव्दिक परिवत्त ने दृष्टिगत होता है, बह वास्तव में शाब्दिक परिवर्तन 
नहीं है। दे मुद्रावरे या तो विसी एक मूल भाषा से ऋ्मशः इपान्तरित होकर आये हुए तठासूत 
भाषाओं के श्रपने खतेत्र प्रयोग हैं, अथवा देश और काल के प्रतिनिधि विशिष्ट 
प्रान्तीय प्रयोग/ अतएव ऐमे मुहावरों को न तो आम्तीय भाषाओं की दृष्ठि से किया 
हुआ एक दूसरे वा अनुवाद सममाना चाहिए और न शाब्दिक परिवर्शन वा परिणाम । वे असल 
में तो अपनी प्रान्तीयता दा परिधान पहने हुए क्रमागत विकास का परिणाम होते हैं। उनमें से 
प्रत्येक बी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती हैं। यही कारण है कि एक ही सुहाबरे के अज्रभाषा, अवधी 
और खद़ौवोजो, तथा भोजपुरी और खड़ोबोलो, इतना हो नहीं, स्वयं खब्ीबोलो में दिल्ली, 
मेरठ और सुजफ्फरवगर के आरुपास वी भाषा और वच्तमान साहित्यिक सापा में, स्पष्ठतया 
विभिन्‍न रूप मिलते हैं। उदाहरण के बहाने वहुत से पद रखबर व्यथ में प्रबन्य वा बलेवर बढाना 
हमे श्रन्च्वा नहीं लगता। अतएव दम दो चार चुने हुए पद और शेप पोड़े दिये हुए पदों में प्रयुक्त 
मुशबरों की, उनके सड्डौबीलौ में प्रचलित हों के साथ, एक विस्तृत सूची देवर अपने कथन वी 
पुष्दि करेंगे -- 

राम नाम जप जेहे ज्िय की _ जरत 

द्वार द्वार हीनता कहि काढ़ रद परि पाहुँ --विनयपतिया 

सूधो प्राय न_महि परत सोभा हो के भार 

मुंड चढायेहें रह परो पठ . कच भार 


रहे गरे परि राप्तियं शऊ दिये पर हार +चबिद्वारी 
मुह लाये मु ढाह चढी ग्रन्तहु श्रहिरिन तोहि सूधी कर पाई 
सढड भारि हिय हारिके हित हेरि हुडरि --हुलसी 
मधुबन चसत आस दृर्सन की नयन जोहिं मग हारे 
अवधि गनत इकटफ संग जोहत तब एता नहीं कूखी -सूर 
द्रव. मैं. अब. झकेों हेहूँ जाए >हरिशकत्ा 


नाथ कृपा ही को पन्‍थ चितवत दीन हो दिन. रात --विनयपत्रिका 


ऊपर दिये हुए पद्चो में जो मुहापरे आये हैं, उनके चौंचे लद़ीर खींच दी गई है। अब उनते 
माय ही पय के कुछ और मुद्दावरे लेवर सडी वोलो के मुद्दावरों के साथ एक सूची देते हैं| देखिए-- 


जिय फी जरनि मम की की जलन 

परि पाहूँ कु पाँव पढ़कर 

सूधो पाय न परत जेब सोधा पॉँव नहीं पदता 
सूंड चढ़ाये ४०४ सिर चढ़ाये 

गरे परि थ गले पढ़कर 

मुँह लाये हि मुह लगाये 

अूडहिं चढी कल सिर॒पर चढ़ा 


मूँड मारि प प्र मारकर 


मुधझवस-मीमांसा ५२ 
लोहि सगे, मग जोंहत...,«. राह देखकर, रा देखते 


देखूँ घाट की राह देखूँ या वाट देखूँ 
ईथ चितवत हे राह देसना 

दसन तो रिबे रक दाँत तोढ़ना 

रद काढ़ि हि दाँत काना या निकालना 


ऊपर एक शोर शजभाषा और श्रवधों के मुद्ावरे दिये गये हैं. श्रौर दूसरी शरीर प्रत्येक सुद्दावरे 
के सामने उसका सड्टीबीली में प्रचलित दुप दिया गया है। 'सूधरो', पाया, 'परत', रे, 'परि! 
इत्यादि शब्दों को सीधा), 'पाव', पढ़ता', 'गते', प्र! इत्यादि शब्दों का अलुवाद श्रयवा उनका 
कोई मिक्न परिवर्तित हुए प्रालना अजभाषा, अ्रवधी और खड़ोयोली वो प्रकृति और प्रपृत्ति के सम्बन्ध 
में अपने प्रज्ञान बा ढिंदोरा पोटता है । वास्तव में इन राब्दों में न तो कोई एक दूसरे का श्रभुवाद हैं 
और ने पंरि्ित हृफ। मूल में क्षेनों एक हैं, किश्तु प्राम्तीय प्रयोगों वी विशिष्टता के कारण 
उनका हृपान्तर हो गया है। मित्र प्रान्त में जिम प्रकार का शब्द-प्रयोग अबवा उच्चारण या, उस्ती 
के अ्रनुत्तार उसे ढाल लिया गया है। जब हम सर्वश्रथम सन्‌ ॥६३५ ६० में कालेज गये, तम हमारे 
एक झड़पाहौ ने हमरे कहा था 'मिढ़वा कलसवा होइव'*'इत्यादि, इस वाक्य में 'मिढवा' और 
फ्लसतरा' दोनों राब्द भेद! और कला! में भिन्‍न होते हुए भी क्या योई कह सफते हैं कि 
ये एक दूसरे का अनुवाद या परिवित ह५ हैं, श्रयवा मूल मे दोनों एक नहीं हैं । मेद हमारे 
एक प्रोफेसर हैं, हमारी समझ में नहीं थ्राता, हमारे सहपाठी को व्यक्तिवाचक सैशां का उल्या 
करके हममे बोलने वी क्या आवश्यकता थी ! अतएवं हम तो ऐसे शब्दों को अनुवाद नहीं मान सव ते । 
जैप्ता वह अपने पर पर दूसरे लोगों से बोलता या, उस बेचारे ने उसी प्रान्तौय उचधारण में हमसे 
भी 'मेढ़' के बजाय 'मिठवा” कह दिया। उस समय उसके मन में अनुवाद दी बात्य शआतौ ही क्यों 
और फिर अनुवाद भौ व्यक्तितराचक सैज्ञा का? अतएव जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को अपनी भाषा 
थी प्रकृति के अनुतार ढालऋर बोलना स्वाभाविक है, तब 'सोधा“जैंसे सौयेन्सादे शब्द को 
शूधी! बर देना ही और भी स्वाभाविक है। 

अब मूह चढाये', 'मूंडहि चढ़ो', 'म्‌ंड मारी! इत्यादि भुद्रावरों में अ्रयुक्त 'मु|ढ'! राब्द की 
मौमांसा 4रनी है। कुछ लोग, 'सिर बढ़ाना", 'सिर चढना! श्रौर 'सिर मारना? इत्यादि सुशवरों में 
'सिए! वी जगह मूड! रखकर ही उपर दिये हुए मुहावरे बना लिये गये हैं, ऐसा मानते हैं, वे 
शारिदिव परिवत्तेन में हो इन गणना करते हैँ। अपना मत प्रकट करने से पहले हम अपने 
अतिपत्षी मत को तक और न्याय वो ऐतिहासिक क्सौठी पर कस लेना श्रधिक उपयोगी और 
आवश्यक सममते हैं। हम यह जानते और मानते हैं कि कवित्वगत्त बंधनों के वारण प्रायः घड़े 
बड़े कवियों दो मी सुद्ावरे के शब्दों में कभो-क्भी परिवर्तन बरना पड़ जाता है। स्थ॒यं गोस्वामी 
तुलसौदास के 'देखो वाल बौतुक पिपौलकनि पंख लागो! वाक्य में 'चिऊँंटी! दो बदुलवर 
'पिपीज्षकनि! शब्द किया गया है, ऐसा लगता है। हम निश्चित रूप में नहीं कह सकते कि यह 
प्रयोग उस रुमय की बोलचाल में लागू था या छदद के बन्धन के कारण स्वयं गौस्‍्वामौजी ने 
व्यक्तिगत हप से लिया ६। विन्तु इतना हम जानते हैं कि आज इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। 
इससे सपध हो जाता है कि विस्ली बन्धन के वाएण विवश होकर जो प्रयोग किये जाते है थे 
व्यापक नहीं होते । उनका प्रयोग प्रयोगवर्तता तक ही सीमित रहता है, उसके बाद न तो दूसरे कवि 
हो उतवा उपयोग बरते हैं और न स्वताधारण में ही उनका विशेष स्वागत होता है। 
हमारे एक मित्र पंडित सुन्दरलाल को 'मुंशी खूबसूरत सुर्स! कहा करते हैं। यह उनवी व्यक्तिगत 
दौज़ है। इसलिए उनके बाद इसकी पुनराइत्ति कहीं अक्स्मात्‌ उनके किसो हमजोज्ञी के द्वाद 
भल्ते ही हो जाय, अन्यथा उनके साथ ही यह अयोग भी एक दिन कालकंबलित हो जायगा। 


रे दूसरा विचार 


'मूँद चटायेः इत्यादि उपर दिये हुए मुहाररों पर जब हम इस दृष्टि से विचार करते हें, तव 
सपृप्रपम 'मूँढ काट लेना, 'मूँदी रगढ देना! इत्यादि हमारे अपने घर में बोले जानेवाले मुद्गवरे 
हो 'मूँ ७ शब्द वी प्राचीनता थीर लोकप्रियता के प्रमाएपत्र बन जाते हैं। एक नहीं, कितने 
ही लोगों वो वितनी हो वार श्राज भी इन मुहावरों में 'मूँड” शब्द का प्रयोग करते सुना है। 
गोस्वामीजी के, मुँद्हिं यढो! अथवा मूड म्रारि! प्रयोग यदि वास्‍्तव में अनुवादित होते, तो 
गोरबामोजी थे साथ ही इनका भी तिया पाँचा हो गया होता, उनके सौ-सवा सौ वर्ष घाद उनसे 
इन प्रयोगों दी इसी रूप में कविवर विहारोलाल पुनराफ़त्ति न बरते। एक स्थल पर 'मारों सूंड 
पयोधि! लिखवर विहारो ने दुलसी के समय मे चली आई हुई प्रयोग परम्परा वी भर भी 
चमग्ा दिया है। हमारे पक्ष में एक तक और मो है और वह यह कि उद्ाहत मुहावरों के सब शब्द 
तदूभव हैं, तत्सम एक भी नहीं है। इसमे भी सिद्ध होता है कि वे बिसी मृल प्रयोग के झरमागत 
हुपान्तर मात्र हैं, अनुवाद नहीं। इन मुहावरों के सम्बन्ध में इसलिए हमारा मत तो यटरी है हि 
इनमें शाब्दिक परिवर्तन नहीं है, वल्कि बोलचाल के अशुमार इनका स्व|भातिक हप ही है। 

हिन्दी शब्दसागर! तथा हिन्दी ये दूसरे मुशवरा प्रम्यों में, प्रतौक्षा बरने के शर्य में 'ब'ट जोहना!, 
“वाट देखना! और “राह देखना” एवं (राह तदना'-ये चार झुद्गावरे मिलते हैं। श्रावाय जयदेवजी ने, 
एक स्थल पर रचयति शयन सचक्तिनयन पश्यति तव पन्‍्यानम्‌' वाक्य में पश्यति परयानम्‌ 
अर्थात्‌ 'पन्‍्थ निहारना! मुहावरे के प्रयोग क्या हे। गोस्वामोजी मे इसी मुदातरे की वई स्थलों पर 
बई प्रवार से लिखा है। एक जगह 'पंथ निहारो! है, तो दूसरी जगह 'पंथ चितबत/। सूरदासचौ ने 
“तयन जोहिं मग द्वरे! तथा 'मग जोहतः इत्यादि प्रयोगों में इस सुहावरे को 'मंग जोहना' के रूप * 
में लिया हे। सानखाना साहब ने 'ओ्ोठंगी चनन के बरिया जोद्दों बारे! लिखकर 'बाठ जोहना! औ्रौर 
भारतेग्दु हरिसदद्ध ने अब मैं बबलों देखें बाद! वहकर 'बाठ देखना! रुपों यो लिया है | एश 
ही मुहावरे के इतने सारे हों को देखम्र पवराना नहीं चाहिए और न हप-विभिन्नता के कारण 
इनमें शाब्दिक परिवर्तन का हो भ्रम करना चाहिए। खानसाना साहब और ६रिश्चद्ध द्वारा प्रयुक्त 
मुद्रावरे तो आज भी उसी हफ में हमारे कोपकारों ने ले लिये हैं। अतएव उनका तो प्रश्न हो 
नहीं रहता । श्र तुलसो और सर के प्रयोगों की देखना है। अजमापा में 'बाट जोइना! मुतायरा 
चलता है। आजकल तो ट्िस्दीनगय में भी इसके प्रयोग वो प्रचुरता हो गई है। गोस्यामौजी के 
'पन्‍्थ चितवत! और सूर वा 'मग जोहना” बोलचाल के भ्राधार पर क्ये हुए उसके रूपान्तर ही दे 
शब्धाग्तरित्त श्रथवा गे हुए व्यक्तिगत प्रयोग नहीं। जयदेव वा 'पन्‍्यथानप्‌ पश्यति! इससी श्रौर 
भी पुष्टि बर देता है । चास्तव में 'पन्‍्य चितवत? का सम्बन्ध बोलचाल से है। श्यधप्रान्त में आज 
भी इसवा व्यवहार देखा जाता है। अतएय ऐसे सब मुदायरों को प्रान्तौय प्रयोग विशिष्टता वा ही 
परिणाम सममना चाहिए, अनुवाद अथवा शाब्दिक परिवर्तन नहीं। 

हिन्दी-भाषा के क्रमिक विश्ास वा अव्ययत करने से पता चलता दे कि अनभापा और सही 
बोली-दोनों का जन्म शौरनेनो प्राइत ते हुआ है। प्राचीन समय में गंगा और यमुना दी उपत्यवा 
में शौरसेनी श्रौर मागधी दे प्राक़ने बोली जातो थो । इन दोनों ग्राइत मापात्रों को प्रचार-सोगा! ये 
बीच में वह स्थान पढ़ता है, जो अयधी को समा ये अन्तमंत बता है। यहाँ ऐसी भाषा का 
प्रचार था, जो कुछ तो शौरतेनी ते मिलती थी और कुछ मागधी से।१ अतएव शौरनेनी प्राइत से 
उत्पन्न होने के कारण मजभाषा और झद्दीवोलो का भी अवधी पर योड़ा आहत प्रभाव पश्ता 

स्वाभाविक हे। इसमे यह स्पष्ट हो जाता हे कि इन बोलियों में जो मुडवरे आये हैं, वे श्रधिकाश 
शौरसेनी अपभ्र श पर ही अवलम्बित हें और इसलिए उनका प्राय एकसा होना स्वामारिक दे । 
ब्जभाषा, सद्ीवोली और अबधी के मुहावरों में रुप वी जो थोड़ीबहुत मिक्तता दिखताई दती है, 
३१ दिन्दीगात़ा का विकास-नवाबू खाममुन्द्रदाठ | 
१० 
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उम्रका मून करण उनका अपनी पोलियो के छ्षेत्र म हो विकसित होना है श्रीर बुत महीीं। प्तएंप 
इतना सं दुद्द वहने के पश्चात्‌ अब हम वह से हैं कि प्रस्तोय शब्द विभेद वो शाब्दिक परिपत्तेन 
के अन्तर्गत नहीं गिना जा समझता । ! दर 

लुगोटिया यार होना” भौर 'नीयत खराब द्ोना! हिन्दी के दो मुहायरे ७, भोजपुरी, मैविली और 
मगही दौतियों में प्रा्तोय श्र विभेद के फाएश इस मुद्रा के जो शव हो जात हें, उन्हें भा 
देखिए-- 


ह्व्न्दी भोजपुरी मैपिली मगही 
लेंगोटिया यार होना... लैंगोटिय। इआर. लैंगाटिया इश्ार . लेंगोटिया 
सहल मेलाह इश्ार भेल 
नौपत खराब होना, रीयत विगत नीयत विगदल, .. नीयती विगदन्न 
और भी, ढॉढ़ पढ़ना, . ढॉँढ़ परल डॉड़ पहल, डॉड पदल 
अब खड़ोत्ों वी और भोजपुरों के कुद छपान्तर देखिए-- 
सड़ीबोली भोजपुरी 
तिकडम लगाना तिगद्म लाादल 
थूऊुरर चाटना थूक्ि के चाटल 
दाँत काटी रोटी होना दाँत काटल रोदी भइत्त 
दष्ण गलना दलि मछल 
पानी मे भ्राग लगाना पाती में आगि लेंगावल 
सड्ीबोली म हो स्थान भेद से उच्चारण भेद के उद्नहरण लोगिए-- 
मेरठ के आसपास के प्रयोग साहिस्यिक भाषा के प्रयोग 
मूँ फाडया, सू काणा सुँह फॉदना, मुँह यावा 
पा चक्र दोणा पाँव में चका होना 
खुल के मेलणा खुलकर सेलना 
गोस्पे पे भारणा झंगूठे पर मारना 
पक्के पान होशा पक्के पान होना 


ऊपर भोजपुरी, ख़ीबोलो और मेरठ के आस पास को घोलवाल के जितने मुहायरे दिये गये हैं, 
बे प्राय प्ाव एव एक ई। उस से कसा एव की भो अनुवादित, शब्दाम्तरित झयवा गदा हुआ 
नहीं कह सक्‍ते। उनमें जो शब्द विभिन्नता है, वह प्रान्तौय प्रयोगों को विशेषता होने के बारण 
स्थाभाविक दे। उसके वारण इन मुहावरों शो एकष्पता भंग नहीं होतो। वे तो एक हो गगा के 


इरद्वार, वानपुर, बनारस और कलकत्ता आदि देश भेद के कारण उत्पन्न विभिन्न रूप और 
आकार-ै१ हैं। 


मुहावरों का शाव्दिक न्‍्यूनाधिक्य 
मुहावरों वी शब्द योजना में शब्द-संस्थान और शाब्दिक्परिवर्तव जिस प्रकार निषिद्ध सममे 
जाते हैं, उसी प्रकार शब्दों वा न्यूनाधिस्य भो एक भारी दोप समका जाता है । माला क दानों 
जौ तरह मुद्ावरे वी शब्दयोगता में मी कोई शब्द घशने या बढाने से उसवा तात्िक गहत्व 
नष्ट होने क साथ हो उप्तवी बाह्य गठन में भी एके पड़ ज्ञाता ह। कपडे उतार लेना, 'गोबर गणेश होनाः, 
"वेट दा पानी न पचन/ इच्यादि मुदबरं में गठन की दृष्टि घै प्रत्येक मुद्रावरा एक विशेष श्राकार प्रवार 
की इकाई है। उनके बारे में शान्दिक स्थिरता वी दृष्टि से जंसे यह कहा जाता है कि उनका 


ज्छ दूसरा विचार 


पत्येक शब्द वौल गाइकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। विना पूरे मुहावरे का बौल कौँटा असग 
किये बोई उतवे बिसी शब्द वो एक जगह ते उठावर दूसरी जगह नहीं रख सक्ता। उसी प्रकार 
शाब्दिक सान्निष्य और गठन वीं दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि उनका प्रत्येक शब्द अपने 
आगे-पौछे के शब्दों वा पहला पढुंढ़ ऐशा गोढ़े से गोड़ा बॉधकर बेठता है कि पूरो लड़ी मो 
"यप्त क्ये बिना उसमें नजीभर घट सफते हैं और न तिल-भरः बढ़ा सकते हैं। 
कपड़े उतार लेना! इस वाक्याश में यदि भी! या तक! बढ़ावर इस प्रकार बहें--'जेलवालों ने उसे 
रिहा करते समय कपद़े तक उत्तार लिये! या 'दजी ने दाम भी से लिये और कपडे भो उतार लिये, 
तो इन बाक्यों को सुनकर हमारे ऊपर जो कुछ श्रमाव पढ्ता है, वह इनके मुख्याथथ से हो पढ़ता है 
ल्ष्यार्थ अ्रथवा व्यंग्यार्थ से नहीं | इसी प्रकार 'गोबर के गशेश होनाः, 'गोवर के बने हुए गणेश दोना', 
'पेट वा पानी पचना! इत्यादि प्रयोगों में क्रमशः वे” और 'के बने हुए? शब्द बढ़ाने और “ना 
शब्द के घटाने से 'गोबरगणेश होना”, तथा 'पिठ का पानी न पचना” मूल मुहावरों दे मुदावरेदारों 
नष्ट ही गई है। ऊपर के दृष्टातों मे यह स्पष्ठ हो जाता है कि बिसौ मुहाबरे के शब्दों में योढा 
भी स्यूनाधिस्य करने से उसकी व्यंग्यशक्ति वे हाथ-पाँव टूट जाते हैं, वह पंगु होकर अमिग्रेयार्थ 
का गुँद ताकतेवाला बन जाता है । अतएव मूल मुहावरे में जितने शब्द हों, उररे सरैव उन्हीं 
में परिमित रखना चाहिए। क्योंकि दिसो नियम का पालन करते हुए स्वेन्छा से उनवी शब्द- 
2३३0 में उलग-फेर अथवा नोड तोड़ करने से फिर वे मुहाबरे न रहकर साधारण वाक्य बन 
जातेहँ । 
मुहावरों के शब्दों में बोई न्यूनाधिक्य करने का अधिकार न होते हुए भो हमारे साहित्यकार 
प्राय. यह अधिकार ले लेते हैं। उनके साहित्य में और विशेषतया उनके काव्य में इस नियम के 
यत्न-तत्न बिछरे हुए वितने ही अपवाद आपवो मिल जायेंगे। उदाहरण के लिए इन अ्रपवारदों के 
बुछ नमते हम नीचे देते हैं-- 
'ुुँह॒ लाल करना! एक मुहावरा है, इसका प्रयोग उसी रुप में होना चाहिए। उद्‌ः के श्रसिद्ध 
कवि भीदा! में इसे यों बोधा है-- 
बराबरी का तेरे ग्रुल ने जब ख़याल किया 
सवा ने मार थपेढ़ा मुँह उसका लाल डझिया। 
इसी मुहावरे से भी ते 'खूब' शब्द बढ़ाकर इस प्रकार बाँधा है 
अमन में गुज्ञ ने जो फल दाविये ज़माल किया 
जमाल यार ने मुँह उसका खूब लाल किया। 


यहाँ मीर ने मुझवरे वें नियम का पालन नहीं विया है। श्रीर भी एक स्थल पर 'दिले सितमजद 
यो हमने थामथाम लिया? लिसवर 'मौर! साहब ने 'दिल थाम टोना! मुद्रावरे में एक थाम! और बढा- 
मर उसकी गुहावरेदारी यो कठित कर दियाह। संस्कृत और हिम्दौ में मो इस अकृार के 
प्रयोग मिलते हैँ, देखिए-- 
कासानेतान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयिस्वा' “मेघदृत 
'सहस्व कतिचिन्मासान्‌ मीलयित्वा विलो चने! +-कास्यप्रमासर 
पहले पद मे प्रयुक्त मुहावरे के 'लोचन! शब्द वो दृसरे प्रयोग में 'विलोचन! बर दिया गया है । 
यद्यपि यह अन्‍्तर ब्हुत साधारण है, तो भी मुहावरे के नियम वा उल्लंघन तो करता ही दे । 
परकि सुथ्ग भये सगुन, कहत सनो मग मुद मंगल दायो। 
दसमुख तब्यों दूध मारी ज्यों आयु का सदी लई । 
बन्धु.. अपमान _गुरे ग्लानि चाहत गरन। >-गीताबली 


झुएा व शाचादा 











हि 
तोच जब मेत्र 5'ब जैसो कोड में की साज।. +विनवय्रि 
च्च्ने शुचारी दोड हुथ मसाज | न्प्रन्य माहय 
याते हाथी हस्त दे दान | झाह़ि। -दीम 
जब तबये सुधिकोतिये तथतवसपसुधि ाँदि। 
हरोघन्द पै केहि हित हम सी मुम अयनों मुप मोहयों॥ 
निज चयाव॑ सुनि औरो हरुगत करत ने कु मन मेल । दरिया 
टृट्यी सो _ न जरेगो सतधन मवेसनू यो। 
लघु आनन उत्तर देत _ _ यद्दो। 
शपित में स्ति रसिय_ भोग। 
शस पिद्धि पी4द निधि जागो हैसवादसो। 
जारि ज्ञाव सो मीहि जो जांचत औदि। “+फरितावली 
रा दिन तें परि यैरी विधासिती मंकन देती मही है दुघारो 
चित्र कर से रह सेरे सैस ने सेन करे मु दीनी दुद्माई। ज-र्मसान 
श्रागि जरी धर पानी परे भ्रय फैंसी कौ हिय छा विधि धीठी। “पनावनद 


उपर दिये हुए दिल पर्यों में प्रयुक्त मुहाररों के शा्धों में कया पडय॥़ हुई है; इसगरो रपट 
करने के निए हम नीचे प्रशमेक मुद्गादरे वा बर््तमाान और गूल रूप देते हैं। 





धत्तमान प्रयुक्त झप मुल रूप 

३१ फरकि सुश्रग अंग फरकना या फड़स्ना 
२ दूध मापी दूध की मजञावी 

३, गुरु रत्चानि गरन ग्ज्ञानि होना 

४. कोढ़ में की प्राज फोद यी खाश 

५. (दोड) द4 कार हाथ भाइकर 

६ दे दाँत (दै) कादि दोाँद फाद देना 

७ सब सुप्ति ज्ञाहि सुधि जाना, न रहता 

* झपनो झुद्धि मोदयो मुँह मोइनी 

ह करत न कु सन मेल मगर मैला ने करना 
१० टूटथो सो न उरेंगो दटे वाम जुड़ जाना 
१३ जछपु श्रानन उत्तर देत थड़ो छोटा मु ह धढ़ी यात 
१९ भाँछिन में रतिओ्रे जोग आर्सों में रफना 

१३१ जागो है मस्तान सो मसान जगाना 

१४ जरिज्ञाउ सो ज्ञीर जीभ॑ जल ज्ञाना 

१५ भाउन देती नहीं है दुबारो द्वार सॉम्ना 

१६, नचेद चढ़े मुख मुँह से बात न नियल्तना 
३७ झागि ञरी आग में जलना 
१८ पानी परों पानी में पड़ना या डूबना 
१६ हिय का विधि घारों 


हृदय यो घीरण देना 


७७ दूसरा विचार 


ऊपर ऊ प्रयोगों में जो शाब्दिक परिवर्तन टृष्टियत होता है, उसकी मोौमासा हम पिडने प्रकरण 
में वर चुके हैं। इसलिए यहाँ इस समय वेवल उनके शार्दिक न्यूनाबिक्य पर ही विचार बरेंगे। 
नम्बर १, ३,४, ५, $ ७, 5, &, १० १), १२, १३, १४, १२ में ऊप्रश सु), गुर, 'मा 
दो9, हो), सब', “अपनों, 'वडु, 'तो', 'देत', 'जोग', 'सो', तो! , 'देतों नहीं ह' आदि शब्द, 
बा दिये गये हें और नम्बर २, 4६, १७, १५, १६ में क्रमश को, 'हे, 'में, 'में', और 'देना' 
शब्द कम कर दिये ग्रे हैं। यह घम्वढ़ बहुत सावारण हे, विन्तु फ़िर भो नियम विरुद्ध होने के 
कारण इसके गणना दोषों मे ही होगी। यह घद बढ होती क्यों! है, इसपर विचार करने पे पूर्ण 
पद्म के साथ हो शाब्दिक न्यूनाधिक्य के गद्गत कुछ नमृते भी ले लेना अ-्छा होगा । देखिए-- 

सारे फिकिर और ऑॉफट के हगनी मुतनो बन्द हे, एक दम की फुउउत सही मिलतो । 

इस्न बान के नशे में चूर यू हो रहे हैं। 

अपनी एक कौडी निकलती हो तो काई छू कांई हु! ऊरके दिमाग चाट डालें। 

मुँह बाये रह गये, माझट न पिटी । 

इन्होंने बी अच्छी कमाई कमरा रखी है। 

सिह्िलियनों के चेल्े प्रायोनियर-सरीखे अ्रवाजा-तवाज़ा कप्तने लगे। 

इधर विज्ञायतवाले जुदा ही नित्य नये तान गाते रहते ह।.. --प० बाल्नक्ृष्ण भरद्द के 

--यह ससार सब भेमिट ह? लेख से उद्धृत ! 

“ कि जिनका वर्णन गूगे_ को_मिठाई है। 

बरणा उपजाने में दाँत दिखाये जाते हं। 

नाली में गिरी हुई कौडी को_दाँत से उठानेवाले। 




















--प० प्रतापनारायण मिश्र ऊे 'दॉन! शोर लेव से उद्दत | 
सममभागे घुमाने का काम श्रपने तकंपूर्ण सटे से लिय्रा। 
उसे लाकर घर पर बाँध ही दिया। 
इस तरह साहू जी खूब जने भुने। -प्रेमचन्द के पच परमेश्वर' से उद्युत। 


“दम मारने वी फुरसत न मिलना? एक सुदायर/ हे। ऊपर के वाक्य मे मारने! शब्द निदाल 
दर “दम थी फुरसत नहीं मिलती” ऐसा प्रयोग किया गया हे। इसो प्रकार 'नरों में चूर होना), 
“दिमाग चाटना), 'पुंह बाना। 'कमाई होना, आवाजें मन, 'ताम छेड़वा), 'गूँ गे का गुड़ होना), 
'दाँत दिसाना', 'दात से पवड्ना), 'सोंटे काम होना, घर बॉधना या बेंधना?, 'जल भुनवर 
रह जाना? मुहावरों में इधर-उधर कुछ शब्द घटानबढाकर ऊपर के वाक्यों म इनरा क्रमश इस 
प्रकार प्रयोग हुआ है--नशे में चूर चूर हो रहे हें', दिमाग चाट डाने', 'मुँह बाये रह गये|; 
उभाई कमा रखी है, श्िवाजा तवाजा कमने लगे”, नये तान गाते रहते हें, शाँगे को मिठाई 
है, दाँत दिसाये जाते हैं, 'कौडी वो दाँत से उठानेगरालेर, 'ह्राम तकयूणे सटे से लिया), 'पर 
पर बॉध ही दिया', 'जले भुग!। * 

मुद्गावर्ों में हुए शाब्दिक ग्यूनाधिय्य के बहुत-मे उदनाहरणों वी सूक्ष्म रोति ने जाँच बरने पर 
बोई कवि या लेसक ऐसा क्‍यों करता है, इसके निम्नलियित कारण रिथिर होते हैं-- 

१, बोई कवि या लेखफ मिस समय कुछ लिसने बेठता हे, तय उसती दृष्ठि उसकी आँसों 
के साममे मू्िमान्‌ होकर घूमनेवा ने उसके भावों म ही उलमी रहती है, वह अविकने अधिक 
स्पष्ठ, ओजपूर्ण, परन्तु आलकारिक भाषा में उन्हें व्यक्त ररना चाहता है। लिखते उम्रथ बोई 


मुह्ावरा-मीमासा ह्फ 


कोष या मुद्ानरा-तंपह लेकर त्तो बह भेठता नहीं, शदद आर सुह वरों ये अपने पूर्व जन वे 
आधार पर हू बह एर्वप्रथम जो कुछ वहना चाहता है, उसका एक ढाचा अपने मत मे तंयार वर 
लेता ह। तथस्चात्‌ इष्छा। राव और आवश्यकता दे अलवर इस छातरे में हो थोह्ञाबहुत 
परिवर्तन करने लिसना आरभ वर देता ६। लिसते समय उस्तढा ध्यान जितना भावों वी 
ओर रहता है, उतना भाषा वो थ्रोर नहीं। बह किसी शब्दया सुहावरे वो शब्द था सुद्वरे 
के लिए मी, बरन्‌ शपने भावों वी अभिव्यक्ति के साधन हप में अपनी वावता या लेस मे स्थान 
देता ह। एक कवि या लेखक और वोपवार म यही सबसे बड़ा अन्तर है कि वषि या लेफक में 
लिए जहा कोई मुद्ाबर। वेघल एप साधन मात होता है, बहा बोपकर ये लिए बही शभ्यरूप होता है। 
कवि विद मुखबरे के शब्दों वी. अर व्यापक्ता और श्ालकारिकता पर जितना जोर देता है; 
उतना उसकी शान्दिक स्थिरता पर नहीं। मुँह में डालना! एक मुगबरा हैं। एक कवि जब 
इस मुहावरे वो लेता ह, तथ उसका ध्यान इसके तात्पयोथै पर है रहता है, शब्दों वी हिपरता 
और अपरिवशनीयता पर नहीं। दूसरे शब्दों वो तरह कमी अलक्षार मे लिए, तो कमी पह 
पूत्त भर छुन्द के नयमों वो रक्षा क लिए पुहावरे के शब्दों को भो तोड़ मरोब्वर प्रयोग बरने 
का घह अपना कवि कम ऐद्व अधिकार समसकर मुंह म डालना! का मुख्त मेल्यो? ऐसा प्रयोग 
बर्‌ बैठता है। वास्तव म पद रचना के समय जहाँ एक ओर छंदोभग वा विचार अवबबा 
पादपूत्ति कौ चिन्ता पदकार वो बॉचतो रहतो है, बहा दूसरी ओर भाषा यो आलक्षारिक पनाने 
दा भूत रदा उसके पर पर रुवार रहता है। इसी उपधेडयुन में पव्वर बह प्राय मुद्ठायरेक 
शब्दों को इतना काट्द्धॉट देता है कि भाव भी पानी मॉग जाते ह। ऐसी अवस्था में यह्ि 
उसे हाथ में पथ्वर मुहावरों दो शाब्दिव स्थिरता सुराक्षत न रहे, उप्तमें कमी-क्मी था बराबर 
राब्द पटते बढ़ते रह, तो बोई आरचये की बात नहीं। फ़िर चूँकि वह मुहाबरोंम काटब्याँड तो 
यरता है, विन्‍्तु के छेंढे प्रयोगों थो न तो स्वथ वही झु्वरा गज] देदा है और न दूसरों में हो इसी 
झपेत्ता बरता है। अतएव इसक लिए उत्ते दोप भी नहीं ढे सबने । ऐने प्रयोगों को इसलिए 
या तो लाक्षणिक प्रयोग सममकर छोड़ देना चाहिए, उनपर मुहावरे दी शष्टि से विचार ही ने 
करना चाहिए या कवि विशेष क्‌ मुहावरों में उतवी गणना करके ज्योंकात्यों जनता के 
समछ्ठ रख दिया जाना चाहिए । 


ऊपर क दृष्ास्तों ते यह सिद्ध हो जाता है कि मुहावरों या यह शाब्दिक ल्यूनाधिरिय केवल 
पद तक ही सीमित नहीं है, गय म भी प्राय लोग ऐसी खींचातानी वर बैठते हैं। छन्द और 
पाठपूत्ते का धघन तो वेवल पद के लिए हो है, फ़िर गय मे भी क्यों मुद्ावरे के शब्द पढाये 
बढ़ाये जाते हैं, यह पूछना बड़ा हो स्वोमाविक है। थतएवं अब हम शाब्दिक न्यूनाधिक्य के 
उन बहिपय बारणों बी सेंगे,जो गय और पण दोनों पर समान रुप से लागू होते हैं। 


$ कभी कभी मनोयेगा वी तीवता के कारण दो समानार्थद श्रथवा मम्रान ध्वनियात्षे 
सुदाबरों वे शब्दों म अवायात सम्मिधरण हो जाता है, बैसे 'नरे में चूर होना' एवं 'चूर चूर होता-- 
इन ने मुद्दायरों के सम्मिश्रण ते प० बालइृष्ण भट्ट का--इसबात के नशे मे घूर चूर हो 
रहे हैं! वह घाक्य रचा गया हू। इसी प्रकार राज क्‍्यना ओर वात तवाजा करना), नई 
तान छेड़ना? और “अपना दी राग गाना” तथा 'क्माई करना! ओर 'बमाकर रसना!-इन अलग 
अल्लग मुहावरों क अनायास सम्मिश्रण से क्रमश. '्ग्रयाजा-तयाजा कसने लगे, नये तान गाते 
रहत हैं! और कमाई वम्ा रखी ह! आदि प्रयोग निक्‍ने है 


३ कमी दंभी अश्तोल झुद्वरों के गश्लौचल को दूर वरने के लिए भी गयय और पथ दोनों 
मे बच राज घटा बढाबर उनका प्रयोग दिया जाता है। जैसे--'डंगली करना, डडा सतकाना), 


ध्६ दूसरा विचार 
भरते फ़िरनए रोयादि मुद्गारं में बोचचाल के मृन मुहावरों के रनौत शब्द छोड़ दिये गये हें। 
पु है कि कुड श्रीर यद्ा गध्नोच शब्द हयकर 'झुठ और! बढ़ा दिया गया हद 

३ कामों कमी निपेवार्यक्ठ मुगबरों को पिध्यात्मऱ और विध्यामक सुद्ावरों को मिपेधार्यक 
बबने के लिए भी शब्द धम-वढ्म दिये जात हें। जेउे--कान करन! एक मुहायरा है। तुलगीदास ने 
इन प्रयोग निपेध के लिए इस प्रकार किया दे 'क्ाहू कान कियो न मैं कहयों के तो कालि है, 'खोपड़ी 
ने साथरो,, धोखा न शाना? इत्यादि तथा इधो प्रकार 'पेट का पानी न पचता!, 'जबान को लगाम 
न होगा', 'सावर डकार ने छेगा! इत्यादि निपेतार्थक सुहवरों का 'न! हटाकर उन्हें विष्यात्मक 
बना लिया जाता है। इसी कारण कहाँ कही भावों क॑ साथ भी पोर अन्याय हो जाता है। 

४. क्भो कभी डिछ्ती बात पर विशेष बल देने के लिए भी किसी मुहायरे के शब्दों में भी! 
'छ और 'तक! इत्यादि शब्द जोड़ दिये जाते हैं। मैते--साकर उवार भी न लैया), 'कपडे तक 
उत्तार तेना', 'घू घट दी फरना है तो बाहरवालों से करो! इत्मादि। 

५ वश्नो वभो कसी बात वी पुष्टि कराने अथवा व्यग्य के लिए मुहयरे के अम्त में ना 
शब्द जोड़ देते हैं। जेने-पाय निकल शायर हैँ न, श्रत्र तो 'बो के चित्ाय जर्ये न पच्चेल 
माइरर चल दिये न! इत्यादि । 

६ बभी सो क्रिया सातत्य की प्रनुभूति कराने के लिए किसो किसी मुदावरे में एक हो श्र 
यो दो बार रस देते है। जैते--'हाथ मलना! एक मुद्ावरा है। तुलसीदाप्तजी ने 'हाथ मलने! के 
व्यापार को और तीम्र एव प्रभावोषपादक बनाने के लिए 'मींज! शब्द को दोहरा दिया है। देपिए-- 
'मीजिन्मीजि हाथ, धुने माय दते माव तिय इस प्रकार 'मिर घुतबन्यत सेना, सिर धुनिधुनि 
पद्चितात मीजि कर), 'आँफ़ मठ्क-मठकाकर 'हाथ नचा नचाकर!, 'हड्ढो हुही निकल आना! (मृत) 
हृष्टियों मिल आना, 'घोती से निकल निकत पढ़ना! इत्यादि गुद्ायरों में शब्द-लोप श्रय्वा 
लाधप के तत्त वी प्रचुरता रहती है। इसलिए किसी मुदवरे में स॒प्त श्र पूरक शब्दों की कमी वो 
पूरा करके प्रयोग बरते हैं। जेरे-मततान जगाना या जागता! मुद्गायरे में 'हा' शब्ठ जोड़कर 
'सान-सा जागना! बहने से भर्य विनकुत्त स्पष्ट हे जाता हे। तुनसीदासत्री ने भी यही किया ह। 
देसिए- लक सिद्धि पीठ निसि जागो है मसान सो?। 'बॉह देना! मुद्राबरे वा अर हा अमय देना हे, 
किन्तु तुलसीदास ने 'अमय बाँद, कडरर इसका प्रयोग यों किया हे--'तुलसी प्रभु आरत शआरति 
हर श्रभय बाँह यहि केहि न दई हे। 

८ कभी कभी किंगी मुहावरे के क्रिया पद वो हटाकर एक यौगिक शब्द वी तरद भी उप्रक्ा 
प्रयोग चल निकलता है। जेते, 'कोई कडे दिल के हुए सो को फडा धनी गौर नाक-मों सिकोडसा 
चअएएएत घर शिए, ४ | 

मुहावरों के शाब्टिक न्यूनाविक्य दो मोमाक्षा करते हुए इस घढ़ बढ के जो कारण हमने ऊपर 
बताये हैं, उन्‍हें पुणे नहीं समझता चाहिए। हमें जितने नमूने मिल सके हें, उन्हों के थावार पर हमने 
इसके कारणों वा इतना वर्गोक्रण क्या हैं, सभव हें और अधिक खोज करने पर इनके अतिस्कति 
और झुछ भी द्वाय लग जाय। इस शाच्दिक न्यूगाविक्य के कारण खोज निकालने का श्र यह 
नहीं हे कि हम मुद्दावरों वी इस काट-डाठ को न्यायतिद्ध करके उसके दोषों को सत्म करना चाहते हैं । 
एक कने श्रादमी वी आँख फूटने वा करण मालूम होने पर भी जि प्रद्मार बह कानेपत वे 
दोप से मुक्त नहीं होता, उमी प्रकार हजार कारण होने पर मी दोप, दोप ही रहता हे। हाँ, जिम 
प्रकार वाने आदमी को समाज से निकाल नहीं फेकते, उसी प्रकार ऐसे प्रयोगों को भी हम्त अपनी 
भापा से सर्वथा नितरात्य नहीं सक्‍ते। हमारे विचार से तो ऐसे प्रयोगों में छे, जो सुदाबरे वी घेर 
ही जनता में प्रचलित हो उुके हैं, वे स्वत मुढबरे मान लिग्े जायें और जो ग्चलित नहीं हुए हें, 
उन्हें लाकणिक प्रयोग समझ ज्यों काद्यों छोड़ दिया जाय । 


मुद्दावरान्मीमांसा का 


इतने उदाहरण देने के पश्चात्‌ भी हम बच्ची दृढता और विश्वास के साथ वह उबते हैं कि ऐमा 
बहुत हो कम होता है अधिफांश पदों में मुद्ापरों वा ख्प यथात्य हे ़ मिलता है, उनमें बीई 
बिवार गहीं होता । रहो गद्य वो बत। गय में तो ये प्राय, सदैव है ज्यों त्यों व्यवइतत छत हं। 
मुहावरों थी शुद्धता के भादश यो सममने वें लिए दुछ ऐसे पद्चों वी भो देखना चाहिए, जितम 
बवा शुद्ध तप में व्यवहार हुआ है। 
बह दिल लेके चुपके से चलते हुए , 
यहाँ रद्द गये हाथ मलते हुए। 
न इतराइए देर छगती है बया; 
ज्माने वो करवट बदलते हए। 
क्षरा दाग के दिल पर रक्सों तो हाथ , 























बहुत तुमने देखे ह जलते हुएु। ब्-दाग 
श्रोटैगी चनन केवरिया जोहों बाठ, 
उडिगे सोनचिरैया पजर_ हाथ) “रहीम 
लगा लगी लोयन यरे नाहक मन बंध जाँहि। >-विह्वरी 
देव जु ओ चित चाहिए नाह तो नेह निवाहिये देह हरयो परे । 
जो सममाई सुराइये राह इमारग में पथ धोखे घरयो परे । न-दप 


यातें सब्े सुधि भूलि गई 

चंद थी किरन पीवे, पलक न छावती । 

दीजै दादि देख नातो बलि, यही मोद्‌ मंगल रित्तई है। --हुलसो 
मेरो नाम गाय हाथ जादू क्यो मन में 


तैं नौ रसखानि अब दूर ते तमासो दखें। -रसखान 
ईँसि हँसि रुवावत हो छोह भहीं दावत ही । “-धनानम्द 
आई ह दृत पकद ले मेह, रही है मम की मन में । -फ्बीर 
ऐसी प्रीति बढ़ी बून्दावन गोपिन ताच नचाई । न्‍न्सूर 


प्रेम का जीवन जग में, तिल यो श्रोट पहार , 

जौते जी सुधा रस ले, मरे श्वग की श्र) 

सुस्त, € गार, सौदय बढ़ा, सिरज्षा पूजा थार , 

एियए. एए ५चा।णल ्रती,, पिय पथ म्शाड बार ज-मिय, 
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ऊपर दिये हुए पद्ों मे जिस शुद्धता के साथ मुहावरों वा प्रयोग हुआ है, उते हम बाच्य वो 
दष्ट मे आदश मान ख्वते हैं। बाप्य दो रृष्टि से इसलिए मि गाय में उतना ध्यतिकम भी 
गुहांबरे ही अपने आदर ते गिरा दंगा। विवश होरर हो अथवा इस्दा और रच के आधार 
पर, मुद्दायरों मं शाब्दिक व्यूनाथिक्य श्रस्छा नहीं सममा जाता, इसलिए पद्म ग्रथवा गय साहित्य 
२ विमी मो रेत में ऐसे प्रयोग ग्रामाणिक नहीं उममे जा सक्‍ते। भर प्॑म बी जटिलताओं 
भोर बन्पनों के बारणश बोई़ भूटि क्षम्य हो स्वती है, विम्तु रही ज्रुद्ि हो, उमके विद्या 
भी चुटिलपूए प्रयोग पी कभी बह पद प्राप्त नहीं हो सवता, जो शुद्ध श्रयोगों वो मिल्तता है। यह 
माकते हुए भी कि कवि वो छंद, पादपूछ शौर रलवार की ऐसी अस्यन्त सेवरी गलियों में से 
दोवर गान! पदता है कि वह पिना रगड़ खाये सुवेष) निद्दोप पार नहीं हो रुक्ता, तथापि दें बल 


, 5१ दूसरा जिचार 


इसलिए दोप को गुण नीं कहा जा सक़ता। हाँ, जैसा हमने पीड़े भी कहा हे, यह तो समव 
है कि उसके ऐसे प्रयोगों पर मुहावरे को दृष्टि से विचार ही ने क्या जाय, श्रधवा उनवा एक 
विशेष बर्गे बना दिया जाय। हमारा अपन विचार तो यही है कि मुहावरे के शब्दों में न्यूनाधिक्य 
जहाँ तक बन सके, नहीं दिया जाय, क्योंकि ऐसा करने से मुहावरे वी विशेषता पर धन्बा लगता है। 
मुद्वरे के शब्दों वा क्रम बदलने से उसमें कुछ व्यक्तित्त्म अवश्य हो जाता है, अन्यथा 
उसका स्वह्॒प श्रज्षुग्ण रहता है, किन्तु शाब्दिक न्यूनाधिक्य के करण उसको प्रामाणिक्ता वो 
धक्वा लगता है जो ठीक नहीं। आदर्श अथवा सवृमान्य कवियों के प्रयोग शिरोधाय होते हं, 
व अन्धकार में दौपक, भूस में रोटी और प्यास मं शौतल जल का काम वस्ते हैं, किस्लु कबत 
व्यापक श्रग्मोग हो इस पवार आय हो सत्ते हैं, श्रव्यापक नहीं। मत मिन्‍नता स्वाभाविक ६, 
आचायों को व्रिचार शैली मिन्‍न हो सकती है, विन्तु अ्माणभूत प्राय लोक्मत हो होता ह। 
इस दिद्वाग्त वो मानवर चलने पर यह स्वीवार करना पडेगा कि गुधवरों के शब्दों में न्यूनाधिस्य 
बी निदोप नहीं समझा जा सक्ता। 

यहाँ एक बात और बता देना आवश्यक हे कि कुछ ऐसे शुहायरे भी होते हैं, जो सूद्म होकर 
ध्रथवा बर छुँट बर छोट हो जाते हें श्रौर सदेत्ताघारण उनको अहण बर लेते हें। ऐसे प्रयोगों 
को शाब्दिक म्यूनाधिक्य का शिवार सममकर उनकी अ्वहेलना नहीं परनी चाहिए। 'दाँत बाटौ 
रोटी होना! एक मुदावर' हे, जिसका श्र्थ हे बहुत घनिष्ठता होना। इसी अ्रथ में बेयल दाँत 
बाटी होना! का भयोग भी सिलता है। यह रूप गुण्य मुहावरे वा रुदिप्त रूप हे। क्यों के 
ऐसे कितने है सक्ति। रूप आज मुहापरों में चलते हैं, उम्हें प्रयोग हिंद्ध वास्याश ही तमकना 
बाहिए। मिली भगत होना, धर के रहे न घाट के!, 'बड़ी बातें करना), "पृ गये! 'हँसने हँसते 
बल बढ़ गये! ( पेट में बल पहने से ), 'मकखी न बैठने देना? इत्यादि प्रयोग इसी श्रेणी में आते है। 


परिवर्तित मुहाबरे 


पिछले प्रव॒रणों में हमने मुहावरे के शब्द सस्थान, शान्दिक परिवत्तन और शान्लिक न्यूनाधिस्य 
तीमों गो मुहाबरे वी शानदिफ स्विश्ता और शब्द प्रबन्ध यो अ्रपरिषत्तमौथता वो देखे हुए 
निषिद्ध बताया है। निषिद्ध होते हुए भी चूंकि तुलसी, सूर, जायसी प्रद्धति उच फोटिक 
कवियों ने ऐसे प्रयोग किये हैं, इसलिए, भर केवल इसीलिए, थे कम से दम मुहायरा करके तो 
मान्य शोर शिरोधार्य नहीं हे हवते। हाँ, बाद में भले है जनसाधारण उगदी व्यापवता पर 
अपनी स्वीकृति वी मोदर लगाकर व्यवहार सिद्ध भ्रयोगों में उनवी गणना करने लगे। शुहायरा, 
जैसा पीछे हमने बराबर सिद्ध बरने का प्रयल विया है; मापा वो एकएक अभिन्न और 
अविग्छि-्त इवाई हे, उसके शब्द अथवा शब्द प्रयघ पूर्व निश्चित श्रौर निर्धारित हीत ई, 
उसमें स्वे छ्ाचारिता नहीं चल सकती । रफ्ेप में विसो मुहायरे के शब्द 'अबया शद्॒प्रवन्ध म 
जवएदस्ती दस्तत्तेप बरने से उस्वी मुद्ावरेदारी नष्ट हो जाती दे, इतना ही नहीं, दभी वमी 

(३ 45. हक 

तो छारा वाक्य ही निर्क और निकम्मा हो जाता है। है 

श्ॉगरेजी का एक मुद्दावरा है 'हैट अप! (8699), जिस्वा अर्थ ह व्यय स्थित ध्रथवा भलानचंगा 
यर देना, किम्तु इफके शब्दों वी अद्लचदल कर रखने से उससा शर्थ अ्व्ययस्थित पर देवा 
हो जाता है। श्रोष्वर अरे ( 2.870 ) इगलैएड में रहनेयाले किसी जन के सम्बर्य में 'झेगरेजों 
गद्य! ( हगडा/ओ। 27086 ) के पृष्ठ १६४४ पर एक क्‍या लिखते हुए कहते हैं--/कोई जर्मन 
इ गसैर॒ड में रहता था। पह काम चलाने भर वो कापी अ दो श्ेंगरेत्री बोल लेता था। लेकिन 
अंगरेजी गुहांवरों ढा उसे विशेष ज्ञान नहीं था। एक गर अपने पिछली अतिथि यो विमी विशेष 
अवार वी मदिरा वा परिचय देते हुए उठने कहा--चाटे नुस इसकी एक पूरी बोठल पी लो, पिन्‍्त 


१९ 


मुहापरा-मीमांसा 


यह तुम्हें 'ऐट अप! ( अव्यवस्थित के श्य में ) नहीं करेगी ।! इसी प्रभार एक दूसरे विदेशी व्यक्त 
ने एक बार विश्ली टानिक वौ प्रशंसा वरते हुए लिखा घा--/]६ ) श्वे १०९ एुडछ शा (इसने 
मुझे दिल्कुल अप सेट वर दिया)। थोड़े से शब्द क्रम भेद से विस्ती गुहाबरे का पितना उ्थ अम 
हो संवता है, इस रदाह्रण से यह बात रण्ष्ट हो जाती है। इसी प्रवार 0 मा 0 हापे (0 88! 
मृसलाधार वर्षा के श्र्व में प्रयुक्त होनेवाला एक अंगरेजो मुद्दासरा है। यदि इस गुड़ापरे में 
शब्द बदलकर (०३0 आते ४0ए7॥१३ क्ाते कककाए! अ्रधदा शब्द क्म्म दी ददुलकर 0 ॥078 
4088 थाते ०४६७ हो जैसा कुछ कर दें, तो स्पष्ट है, सारा वाक्य निरयंक ही जायगा। 


मुद्रावरों के शब्द अथवा शब्द बोजता म॑ हस्तत्तेप बरनेताने लोगों को सायघान बंसते चि 
श्री रामचम्ह वो अपना पुस्तक बच्ची हिस्दी? के पृष्ठ १२७ पर एक जगह लिसने ई-- 
*शुद्ावरों के सम्बन्ध में ध्यान सपने योग्य एक बहा रत्य यह है कि वे कुच्च सास राध्दों में हो बंधे 
हुए होते हैं, उनके शब्दों में वभी कुछ उत्तदपलठ बरने वौ गुजाइश नहीं रहतों | कदि हम 
कह 'ग्रापओे दोनों हाथ लट्डू है, तो इसवा विशेष थर्थ होगा 'शपवका हर तरह से लाभ है! 
पर यदि हम वहे आपके दोनों हामों में सइृदड! कै, तो इसवी केवल सामान्य श्रय हो 
विशेष धर्थ न होगा ।” शब नौबे हम मुद्ववररों के दुछ ऐसे प्रयोग देते एे, नो मूल मुद्दावरों के 
शब्द तथा शब्द प्रबन्ध मे जबरदस्तों हस्तक्षेप करके स्वेन्छ्चा मे गढ़ लिये गये 3] 


महाराजा रणजीत एिंह यो एक जौयनी में लेसक ने सब कुछ लियने के याद भ्रन्त में लिया है-« 
“दस, तमी से पंजाय के गये मे पराधीनता वी पेड़ियों पड़ गई ।” वेड़ियों पैरों में पढ़ती है ने कि गने 
में। यहाँ 'पैरः वी जगद् “गला! शब्द रस देने के कारण सारा वाक्य ही बेतुवा हो गया है । इस 
बेतुकेपन को श्र ही पाप्ती प्रदर्शनो देसनी हो तो क्सी ढिस्दी या तदू. समाचारपत्र थी पाइल जड़ा 
लोजिएं, फिर देसिए, रोजमरों में प्रथुर होनेवाले मुहावरों वी भी केधी मिट्टी पलौट वी गई है। 
इंहा फाइलों में से यहाँ ऐमे प्रयोगों के कुछ नमूने लेकर हम उनदी मोमासा वरेंगे-- 

एक समाचार पत्र में पदा था--“सम्पादयों वा गला धौंटने के लिए सदा उनके प्तिर पर दमन 
वी तलवार लठक्तों रहती हे।” पता नहीं, हमारे सम्पादक जी वी तलवार ने गला काटने के कम 
से इस्तीपा देवर गला घोंटने का पेशा क्य से अख्तियार कर लिंया ! 


“तलवार वी धार पर चलना! मुद्गांबरे वो शब्द योजना मे ताथ धोंगामस्ती वरवे एक सह 
ने धार! बी जगह 'नोक' बनावर “उध्षमे भिड़ना तलवार की नोंक पर चनना ६-ऐसा प्रयोग कर 
डाल है। उन्हें यह भी नहीं समा कि भत्ता तलवार दी नोंक पर वभो बोर चल समता है। 

हमने उनकी योजनाओं को दुम दवावर स्वीकार बर लिया 7 दुम दबावर भागते तो हमने 
मुना और देया भी है, किन्तु दुम दबाकर स्वीकार वरते, मौगते, कहते, सुनते था बोलते कभी 
कि्ती को नहीं सुना। 

“यह देखकर मेरा तो सिर शर्म से उड़ गया--यहोँ हमारे पनकार मद्गेदय वो यह भी नहीं 
माहम है कि श्भ मे सिर झुक जाता है, उब्ता नहीं, उड़ता तो तलवार से है। 

एक बहनी में आया था--“उसकी हुलिया तग थी ।! महाँ सबमे पहली जबरवस्ती तो लेखक 
ने पुल्लिंग को स्नोलिंग बनाकर वो है; हुलिया पुल्लिग हे, ध्नौटिंग नहों। दूमतौ बात यह हे कि 
हुलिया तग नहीं होता, तग तो 'क्ाफिया', 'हाल! या किसी व्यक्ति के लिए थाता है, जैसे काफ्यि! 
तग करना', 'मोहन यो तग करना, 'हाल तंग होना!, हुलिग्रे के लिए तो हमेशा बनना, बिगद़ना 
या बिगाइना क्रियायों का ही प्रयोग होता ह। इसो कहानी मे एक दूसरे स्थल पर लिखा था-- 


९ मचलित मुद्ादगा 'दोनों हाथों में कदह होगा हो दै, दोतां द्वाव शढष्ट द्ोना कदमों / 'हवन्दा हुद्ावरे! 
नाम की पुस्तक, पृष्ठ र८८ मेंभी यही है। 





घर दूसरा विचार 


“लडकी पूट फूय्कर चिल्ला रही वी ४, वास्तव में एृट-टूडवर रोया जाता है, चिह्लाया नहीं जाता। 
ऊपर के प्रथोगों में मूल मुहावरों वे शब्दों में स्वे-्हापूर्वक हरतक्षेप बरने वे कारण उनयी सुदावरे- 
दारी नष्ठ हो गई ह। थ्रव कुच्च ऐसे प्रयोग लेते हैं, जो मूत्र मुहातरों में हस्तक्षेप करने के कारण 
प्राय निरर्यक हो गये हें-- 


'उसकी प्रसन्नता वा पारावार न रहा-इस वाक्य यो, सुधारवर वहें या विगाब्वर, एक 
महाशय ने इस प्रवार लिखा हे--वह प्रसन्नता के पारावार में बह चलो ।? लेखक महाशय थी इस 
हैलेखशाही ने उन्हें भत्ते ही बुछ सुख दिया हो, विन्‍्तु मुहावरें का गला घोंटकर इस वाक्य थो तो 
उन्होंने सबंधा निरक और निवम्मा बना दिया हैं । मुद्गावरों के साथ वी हुईं तानाशाही के कुछ 
ओर भी नभूने देखिए-- 


वहाँ जान पर फुरबान होगवालों वो यमो नहीं थो', '2«हीनि भो जले भुने शब्दों में स्वोसार 
किया है), वह सिट्टी भूल गई), 'लाज और लिद्ाज के मोर्चे टूट पढ़े! 'युग की माँग का यह 
बोडा बौन चबाता ह। ऊपर के वाक्यों में क्रमश 'जञान कुरबाना वी जगह 'जान पर वुरबान 
होने), 'जल भुनवर स्वीकार परने? के बदले 'जने भुने शब्दों में', 'उसकी सिद्धी भूल गई! के स्थान 
में 'वह सिद्ध भूल गई), 'मोर्चें हट गये! दो जगह हट 'पडे' तथा 'बीढ़ा वोन उठाता है? वी जगह 
"दीन चबाता हे।' इत्यादि हेर-ऐर करके समस्त वाक्यों को नि सतत और निरर्थक बना दिया गया है। 
किसी पर कुरबान होने का श्र्थ ह-'उसदी कुशलना, रक्षा और पद्धि के लिए अपने प्राणों 
तक वी आहुति देने को तैयार रध्ना श्रथवा बहुत भ्रधिक प्रेम करना', 'नान पर कुरबान! होने 
वा श्र्थ समफवर जब इस बावय वा धर्थ करते हैं, तो रोना आता है। हट पढ़ना! हिंदी वा 
एक विशेष गुद्मावरा हे, जिसवा अर्थ हे दल बत्न के साथ एकदम शत्रु पर हमला वर देगा। कृपर 
के बाक्य में लेसक महाशय चहना त्तो चाहते थे कि 'लाच और लिह्वाज जाती रही!, किलु मुद्ायख्दारी 
के जोश में उन्होंने यह मो विचार नहीं क्या कि कहीं श्राखिर म 'उनकी लाज और लिहाजा 
के मे मोर्च उन्हीं पर न हद पड । 


'नांके मं दम होना! एक मुद्दावरा हे, जिसमे मुहावरे थी दष्टि से दम! मुण्य श्रीर 'नाका 
गौण शब्द हें। पिन्‍्तु आजकल मुहावरों के वास्तविक स्वर से अ्नभिज्ञ होने के कारण 
गुदावरेदारी वे बहाव मे बहकर लोग प्राय नाव? वो हो मुख्य समभर्र अ्रपने श्रपनी ठग से 
मूल मुहावरे वी छाछालेदर चरके अनेक प्रकार से उसका प्रयोग करते है । एक 'हमारे भाक् मे 
दस हो गया! लिखते हैं, तो दूसरे हमारे! वो हमारी! परवे 'हमारी नाक में दस हो गया? बोलते है । 
इनसे भी आगे बढकर बोई कोई 'नावों दम्र होना या आना', 'नाकों दम करना! बआथवा “नाक 
दम यर देना” इत्यादि विचित्र अ्रयोग करते भी सुने गये हें। वास्तव में ये सब के सर ही श्रशुद् 
हप हैं, तारिविक हष्ठि मे इनका बोई श्र्थ नहीं निवलता। अतए्व हमारा नाक में दम हो 
गया! यही मान्य और तमपूरो प्रयोग है । “उन्होंने अपनों विश्मत हमारे पल्ले अटवा रखी है 
उन्होंने सब छुछ मटियामैट (मलिया मेट) कर दिया।, 'भाम्दीलन वो लहर म उड़े चले गये! इत्यादि 
इसी प्रवार के जोशीले अ्रयोग हैं । 


एक प्रसिद्ठ मुदायरा इ-- कटे पर समक या नोन छिद्कना ४ शरार के दिप्ती के हुए अंग 
पर नमक लग जाने ते घहुत चिरचिराहट होती ६, वभी कमी ते। आदसा तड़पने सगता हं। इस 
आगुभव के आधार पर ही यह मुद्दावरा बना है। मद्गाववि राजशेखर ने अपने प्रस्धिद अम्य कपूर 
मण्जरी! मे भी 'छते छाए! वा हो प्रयोग किया है। यया-- 


मुहायरा-मीमासा पड 


पर जोणूहा डणद्दा गल सरिततो धदनरसो 
खत्मरखारो द्वारो रजनि पवणा देहस्तवना। 
यहाँ 'सम्रफ्खारो' 'इते ज्ञारो' वा हो ह्पान्तर है। 'ह! का 'या हो गया हे। मवभूति ने मो 
उत्तररामचरित (४.७) में कहां ह-- 
यएवं मे जन पूर्ममासान्मृत्तों महोत्सय । 
ज॒ते क्षारमिवासहय ज्ञात तस्थेव दर्शवस्‌ ॥ 
उद्‌' के एक कवि ने इस मुहावरे को इस प्रवार बाँधा हे-- 
नमक घिंडकों, नमक छिडकों, मजा कुछ इसम आता है। 
कप्तम ले लो, नहीं आदत मेरे जरमों को मरहस की। 


इसमे स्पष्ट है कि घाव पर मरहम लगाने का जो फत होता है, नम्रक छिबायने से ठौक उसके 
उल्टा होता है। हिन्दी म भी निशक को एक ५क्ति ह-- आस चुरा अब जलातो, छिड़क॑ कटे परा 
मनोज! । इतना प्राचीन प्रसिद्ध ओर प्रचलित होत हुए भो कुछ लोगों ने इसे प्रयोग वो बिगाइ- 
वर कटे वी जगह 'जने! शब्द रखकर “जलें पर नमक छिश्क्ना? ऐडा प्रयोग कर डाला है। जले 
पर नमक छिहकने से तो पौथ बढ़ने के बदले उल्दा उ8का उपचार हो जाता है। अ्रतए॒व 'जने 
पर नमक दृश्कन! यह प्रयोग नितास्त अतकपू, असगत और थ्रमान्य होना याहिए। यथा 
समय इस अशुद्धि का सशोधन न होने क॑ कारण यह अशुद्ध प्रयोग भी इतना चल पढ़ी कि स्वय 
गोष्ष्यामी तुलसीदास पैसे परम सुविज्ञ भी इसफ्रे चक्दर सं पथ्यर एक जगह लिख गये-- 


अति कटु बचन कहृति केरेई, मानहु लोन जरे पर देई। 


कुछ लोग 'जले पर नमक छिड्कना' और “कटे पर नमक छिष्वना? इन दोतों वो दो अलग 
अलग मुद्दायरे मानते हें। परन्तु जले पर नमक छिब्कने' को सारहोनता यो देसवर हमें तो यहो 
लगता ह कि यह कोई स्वतन मुद्दावरा नहीं ह। 
कभी कसी लोग मुटवरों के ठोक ठोक रूप और अभे ते जानने के कारण भो इस प्रकर के भ्रशुद्ध 
प्रयोग बर जाते हैं। मुह्वरों के श्वहप और अथ वा यह श्रज्ञान उस समय और भी सतता है, जब 
एमे कुछ लोग तुलसी प्रश्ति मनस्वी कवियों के व्यवृहृत मुहावरों पर जबरदस्तों अपना अर्थ लाद कर 
उनक पदों वी टावा लिख डालते हैं। रामायण के उत्तरवाड मं एक पद भआरया ह-- धुलेभ 
सांप छुलस करिं पॉवा/ 'बरि पाँवा! सुहावरे का अर्थ ने समकने के कारण पाठ भेद बरके 
बुछ्च लोगों ने 'पॉवा? दा पाँव! कर दिया है श्रौर फिर खींचातानी करके मनवाहा उस परदे वा 
अर्थ बर लिया हैं। थ्रात्र भी हाथी का पाँव होना, हाथी क पाँवों में डालना?, इत्यादि मुद्रावरों 
का देहातों में प्रयौप्त प्रचलन है। 'सुलम परि पाँवा! से गोस्वामी जो का तात्पय यद्दों था कि 
हाथी क साज को पाते ते उसके पेरों के नौंचे कुचल जाना अधिक मुलभ हे, श्रथीत्‌ सुख वी 
अपेत्षा दु ख भरौर आपत्ति श्रधिक सुलभ हे। पूरी चौपाई को पढने मे हमारे क्यनवी सत्यता 
खय प्रदंठ हो जायगी । ऐमे क्षे कुछ उदाहरण और यहां देते हैं। एक प्रसिद्ध गौत हे-- 
अवधि वदि सेयाँ अजहू नआये 
ठढ़ी अरा पर छृष्ण पुकार 
इसमें 'अपधि बदना? एक अति प्राचीन मुहायरा है। तिसषवा अर्थ ह-- किसी काम को करने का 
व समय बताना या अवृधि निश्चित करना। परलु मुदवरों का ज्ञानन होने के वारश प्राय 
अधिवाश सगीतत्ञों के मुँह से यही रूप सुना जाता इ-- 
“अवधि पति सैयाँ यजहूँ न आये। 
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हि दूसरा विचार 


यहाँ 'बदि! को पति के भानेय्रातों ने न केवल बाह्य के अरे का अवर्थ क्या हे, बल्कि 
रामायण ओर महाभारत पर भो स्थाह पोत दो है। अयव पति का अप राम लेन ई, तो उन्हें 'नेयाँ 
बइफर उलाहना देनेयाली यह स्त्री कौन है, किए जैमा कि गोत के अतरे मे स्पष्ठ है, पुष्मरनेयाता 
यह स्त्री कोई गोपिक़ा है, जो इृष्णा वो पुवार रही हे। यदि इृष्ण को इस गौत का नायक समझें 
ते फिए 'अयधपति सैयाँ? को '्जपति सैयो? करना पड़ेगा, अन्यया सारा गुड़ गोरर हो जायगा । 
एक और मुझयरा हे--'बातें ग्नागार, जिधज्ञ अर्थ हे यढ गढ कर मठ बातें कबना । सिमी 
जगह हमने इससे इस प्रकार सता था-- 
“हटो जाओ न झृठी बनाग्रो बतियोँ ।! 

वास्तव मे 'बात बनाना? वी गर्थ ही भूठो बात कहना है। अतए्व उसके पहने 'भूठी! 
विशेषण लगाकर “भूठी बनाओ बतियोँ? ऐसा प्रयोग सं्यया बे-सुड़वरा और निर्थक होता ह। 
गद्य साहित्य म भी 'भूठों बातें बनाना), 'मूठरी-भूठों बातें बनाना! इत्यादि प्रयोग प्राय देखने में 
श्ते हें, जो ठीक नहीं हैं। 

चहुत-मे लोग अपनी भाषा को जयरदस्ती सुदावरेटार बनाने के चक्कर में पढ़कर मुझाबरों का 
तो सून करते हो हैं, अपने त्तातपयोर्थ से भौ हाथ धो बैठते हैं। 'न छुदा हौ मिला न विसाने सनम 
यी उक्ति के अनुसार न तो उनकी भाा हो सुहावरेदार होती हे और न जो कुछ वह कदगा चादते 
थे, वही स्पष्ट होता है। मिन्‍त मिन्‍न पुस्तकों शौर समाचार पत्रों से लिये गये इस जपरदस्‍्ती के 
कुछ नमृने यहाँ देते हें-- 

बंगाल के भोषया श्रवाल के समय इस प्राग्त के एक समाचार पत्र ने लिखा था--प्रान्तौय 
सरवाए दम भरतो हे कि इस प्रान्त म भी ऐसी अ्रकाल को स्थिति उत्पस्न होने की समायना दू।? 
यहाँ दम भरना सुद्गावरे का बिल्कुल्त अशुद्ध और उल्टा प्रयोग हुआ है। लेखक महोदय समयत 
कहना तो यह चाहते ये कि प्रान्तीय सरकार डर रही है कि वहीं इस प्रास्त में मो ऐसी स्थिति 
उत्पन्न नहो जाय, ड्रिन्तरु मुद्ावरेदारी दा दम भरने के कारण बे सिर पैर का उठपठाग लाछन 
प्राम्तीय सरकार के मत्ये उन्होंने मढ दिया हे। जो लोग 'दम भरना! सुद्गावरे के ध्ययक्षए सिद्ध 
लौकिक श्र वो ठांक टौक जानते हें, वे तो उम्ते पदकर पत्रवार महाशय की बुद्धि पर मरतिया 
पढे विना नहीं रह सरेंगे। और देशिए--- 

“उसवें कदम आगे बढने से सदम जाते ये', 'उसस सिर चार कादना था, 'तिम पर तुस्‍का 
यह कि उल्टे बगाल-सरवार पर तोहमत लगाई जाती थी!, 'क्मीमे उलमने वा थुन उम्र्ें यढे!, 
आलोचना के लिए एक पुस्तक को पाडुलिपि देखने को हमें मिली थी। उसमें एक सोप॑क 
था-ब्रात्महत्या का मत्यः । ऊपर दिये हुए उदाहरणों वो आलोचना न कर्क हम केवल उन्हें 
शुद्ध करके छोड़ देंगे। दोनों रुपों को देखने मे कहोँ और क्या अशुद्धि हर, स्तय स्पष्ट हो जायगी। 
'सहमना' आदमी के लिए झाता है, कदम के लिए कहीं, इसलिए शुद्ध प्रयोग बह थआगेक्‍्टस 
चढ़ाने म॑ सहमता था, या कदम आगे बद्मने के समय वह सहम जाता था! द्वोगा। इसी प्रमर 
दूसरे उदाहरणों के क्रमश वे शुद्ध हूप होंगे, 'डसका सिर चकरा रहा था, या उमर मिर मे चमबर 
थ्रा रहा था', 'तिस पर तुरो यह ..... .!, 'विसो से उलमने का धुन उन्हें सयार हो! तथा 
आत्महत्या का दोप या पाप अथवा प्र चलन! ऐसा बोई प्रयोग शिष्ठसम्मत हो सकता था। 

सिन्‍न भिन्न पत्र पत्रिकाओं और पुस्तवों में ऐपे दूषित प्रयोगों वी भरमार देवसर जब ढ् 
उठे दिल से, विचार करते हें कि ऐसा क्‍यों होता इ, तो सुझपरों के चेथर मे हमारा दिवालियापव 
हो हमपर दमकर बोल उठता है--क्विरात जो, पहने अपन को चैगा कर लौनिए), फिर 
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मुहावरान्मीमांसा घई्‌ 


दरों वी शरीर देंसिए। स्चभुच मुटवरों वो हृष्ठि से आज भी हमारे साहित्यागार में चूट कलाबाजी 
खाते हैं। हमारे पास एक भी ऐसा प्रन्य नहीं है, जिमे जनता के पास छोच्बर मुहावरों | ओर 
मे हम निरिचन्त हो जायें। सुद्रावरों के आलोचनातक अध्ययन की वो बात छोड़िए, उनके 
खहप श्र प्र्थ वा ठौक-ठौंक पता चलाने के लिए भी आज दमारे पास पयोष्त साधन नहीं हैं। 
बिना विमी प्रामारिक पुरत्क वो धर्वसधारण के सामने ररों, यह आशा परना कि वे स्वयं 
साहित्यबारिधि में ग्रोते लगाकर मभुद्दावरारतल निकालें और फिए उनवा प्रयोग बरें. 
ऐेसा हो है जै़ा हहुमान जी वे स्थान में स्वयं मुस्छित लक्ष्मण थो रंजीवनी बूटी लाने डी सतह 
देना होता। 


भाषा दे कत्र में तो आज हमारो ऐसो हालत हो गई है किन तो अपने साहित्य थी अतुल 
धनराशि का हमे कुछ ज्ञान है और न अपनी भाषा थ्रो भदृततिअंवत्ति बा। फिर आजवा 
भुग मुहावरों वा युग है, हर गोई चाहता है कि छोटे था बढ़े भपते विसी भी छेख या वक्तव्य 
में मुहावरों दे पुल बांध टे। फ्ल यह होता है कि वह भूसे बंगाली वो तरह मुद्रावरों क 
लिए, धमेश! भुंद् रैलाएे रत है, जहां यहीं हुछ उसे दिखाई पडता है, उसकी श्ोखें चौधिया 
जाती है भौर पह शुद्ध-प्रशुद्, व्यवस्थित-अव्यवस्थित अथवा ठेशी विदेशी वी छुछ भी परवा 
ते यरपे, दोनों हाथों से नोच खूसोट बर, जितना हो सके मुह में भरने थे लिए उसपर हट पश्ता है। 
'डमाव में शुद्ध भौर अशुद्ध नहों देखा जाता!--जितना सत्य इस कथन में ६, उतना ही सत्य 
"शुद्ध के रहते वोई अशुद्ध अहए नहीं वरता' इस उक्ति में भी है। 


मुहावरों भें अध्याहरणीय शरब्दी का प्रयोग 


भावग्रकाशन दौ दृष्टि से भाषा का क्षेत्र बहुत संकुचित श्रौर सीमित ह। हम जितना कुछ 
सोचते, देसते और झतजभव करते हैं, उग समवो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं बर सवते। 'प्लेटो! 
भी अरम्त में इसे निर्णेय पर पहुंचा था कि आत्मा वी स्वयमेव ढिसी बस्नु का यथार्थ ज्ञान 
ही जाता है, किन्तु इस ज्ञान वो भाषा में व्यक्त नहीं क्या जा सबता । थ्राज भी लोग चित्रवता 
शरीर संगीत आदि अ्रवाचिक कलाओं से ठुलना करते हुए, भाषा वी अयोग्यता दिखाबर, प्राय- 
उस्बो चुाई पिया यरते हैं। किसी भी भाषा में यथार्य रूप में किमी भाव यो व्यक्त परना सदैध 
अप्म्भव होता दे। शब्दों कृद्वारा शितना कुछ व्यक्त होता दे; पूरी बात सममने के लिए उससे 
कहीं अधिक प्र<ुग और संदर्भ के आधार पर रथ सममाना पड़ता है। इस हृष्टि से पारी भाषा 
में फियी-न-विस्ती हुप मे बुदच-त-बुछ अर्थयूरक शब्द प्रायः सर्वदा लुप्त रहते हैँ तो यह श्त्युक्त 
या भ्रतिशयोक्ति नहोगी। पिम्तु उन लुप्त श्रथपूरक शब्दों दी सर्वधा पूर्ति वरना मानव 
शक्ति के बाइर थी बात दे। अतएव इंपोपनिपर्‌ के 'तेन स्यक्षन भुजीवा सा गृधः वस्यचिदनम५ 
अरधात, उसने जो इुछ् दिया है, उसे वा भोग बरके सम्तुष्ट रह, दूसरों के धन को इन्डा मत कर । 
इस दिव्य उपदेश यो प्र वरवे भाषा वी इस कमी से छुच्य या असमुष्ठ नहीं होता चाहिए, यह 
अभाव मिय्नेबाला नहीं । 

मुहावरों में तो अर्थपूरक शब्दों वो यह बमो और मी ्रधिक होती है। उनमें तो गागर भे 
सागर भरा होता है। इसलिए कमने-बम शब्दों में अधिक-ते अधिक अर्थ दो व्यक्त बरने वी 
चामत्ारिक गाक्ति है उनवा विशेष गुण माना जाता है। मुद्दावरों दी विशेषताओं पर विचार 
बूरते समय आये बे श्रष्यायरं में पैसा हम बतत्तायेंगे, मुहावरों में भाषा, व्याकरण तथा तह के 
नियम वा भी कोई विशेष इंधन नहीं रहता। आतएव बहुत बम ऐसे गुद्ावरे मिलते हैं, जिनकी 
बाक्य-रचता साथाएश भाष! शो दृष्टि से भो पूर्ण हो। इछ न-बुछ्ठ अर्थ-पूरक शब्द प्रायः सरैय 


रा दूसरा विचार 


गायब रहते हो हैं। हाँ, यह उनवो एक दूसरी विरोपता है कि उसमें शब्दों का लोप खलता नहीं हे; 
और न अर्थ समझने में हो उसके कारण खोई कठिनाई होती है। 


पोछे कह्म जा चुका है कि प्रत्येक मुह्वरा एक इनाई* होता है। वह भाषा वो दृष्ठि से अपने 
भर दो पूरो होता है। उसरी शब्द-योजना मे विसो प्रकार का शाब्दिक स्यूनाविक्य करता नियम- 
पिरद्ध मावा गया है। लुष्त शर्य पूरक , रास्दो को पूर्ति का अरे हे शाब्दिक आधिक्य, जो मुहावरे 
के नियमों के अनुसार सवधा वर्जित और निपिद्ध हे । अतएुय किसी मुदावरे में उसके लुप्त अथे- 
(एक राध्दों को कमी को श्रावश्यक और उपयुक्त शब्दों ते भौपूरा नहीं कर सवते। अब कुछ 
उदाहरण लेकर देसेंगे कि इस प्रदार की शब्द-पूत्ति मे उनवी मुदझावरेदारी पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है-- 

“अंग घरना), “अपनी-अपनी गाना, 'द्रावाज कसनए, आस्तोन चढाना), उंगली वाटना', 
“3 गली लगाना', 'ओस पढ़ना), 'कपा देना', 'कचे घड़े वी चढना', 'काला भुजग!, 'कु्षा बादना), 
भोद भरी रहना, धर करना), 'पी खिवक्षे होना', चिडिया का दूध! 'छातोी छुलनी होना, 
ट्टों पढाना,, बालू वो भोत!, 'लाल अगारा होना, 'सिर धरना! इत्यादि मुहावरों में लुप्त अ्- 
पूरक शब्दों को जोढ़ने से उतके क्रमश यह रूप हो जायेंगे-- “अंग पर धरना”, “अपनी अपनी बात 
गाना! बुरों श्रावांज कसना', लड़ने के लिए आरास्तोन चढाना। झारबय से उँगली काटना', 'मारने 
को ड्रेंगली लग।ना', “ओ8-हो पढ जाना! इत्यादि-इत्यादि। 

ऊपर के मुहावरों में आर पूरव शब्दों के जो़े से जो हूप बने हैं, उनमें भापा का वह चमत्वार, 
जिमे देखपर पाठक नाच उठते, सर्वथा लुप्त हो गया ह। उनक रक्ष्याथं ओर व्यग्याथ का स्थान 
अभिधेयार्थ ने ले लिया है। छक्षेप्र में मूल और परिवर्तित मुहावरों थे इस भेद को एक मदारो 
का हप लेकर यो कह सकते हैं कि जहाँ मूल मुहावरों में वह अपने हृस्तलाथय ओर गुप्त रौतति से 
ऋपया बनाबवर आपको श्राश्चर्य- चकित कर देता या, अब सीधे सौने अपनो मेव से रुपया निकालकर 
आपके धामने फ्रेंक देता है। दपग्रा तो दोनों प्रकार से आपके सामने आरा जाता है, किन्तु कला 
चातुर्य श्रौर सफाई का जो प्रभात मुहायरे में पढता था, वह मुाबरेदारी स्रोकर नहीं । श्रतएंव 
मुहावरों में शब्दों की कमी वो पूरा करना ठीक नहीं है। 


मुहावरों का शब्दानुवाद और भावानुवाद 


आज जय साहित्यिक-ससार में चारों ओर एक भाषा के ग्रन्थों वो अनेक भाषाओं में अनुवाद 
करने वौ धूम मो है--कोई माक्स और एस्जिश्स वा अनुवाद हिन्द में कर रहा है, तो वहीं 
रामायण और मद्गाभारत का स्सी भाषा में भाषान्तर हो रहा दे-सुद्वरों क अनुवाद अथया 
अनुवादित मुद्दावरों की मुदावरेदारी इत्यादि भाषा के विशिष्ट अगों पर विचार करने से पूर्व 
पिसी भाषा के अनुवाद में आनेवाली समस्त सभावित्त कछिनाइमों पर एक निमाह ढाल लेना 
सरबया सामयिक और श्रेयस्वर मालूम द्वोता है। भाषास्तर के जो नियम सम्पूर्ण भाषा पर 
खामू होते हैं, वही मुहावरों पर भी लागू होंगे, इसलिए सर्चप्रयम स्वय भाषान्तर के समस्त पहलुश्रों 
पर ही हम इस प्रकरण में विचार वरेंगे। 

अ्रनुयाद वी समस्या पर भाषा के प्राय सभी विद्वानों ने समान छचि के साथ विचार क्या है। 
इस विपय में उनकी उलमनें और कठिनाइयों भी प्राय समान हैं। किसी भाषा में उसके किस 
आग अथवा पछ्त वा दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो सत्ता है और क्सिसा नहीं, भाषा ने पंडितों ने 
काफ़ी अ्रध्ययन और मनन के पश्चात्‌ इन समस्याओं को हल करने के लिए श्रतुवाद के हुछ 
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मुहवरा-मीमांसा शन 


नियम बना टिये हैं। अनुवाद और उत्के सम्बन्ध में स्थिर विये हुए रिद्धाम्तों पर हाष्ट डापवे 
से शब्द रेत अथवा भाषा के द्वारा भाव प्रवाशन के महत्व वी बात भर भी स्पष्ट हो जाती है। 
इसलिए मुहावरों वे अध्ययन में भी उसने पर्यौप् रह्ायता मिंलेगी। हि ध 

यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य ऐै कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अशमूतियों, विचारों एवं बत्पनाओों 
यो शाष्रातिशीपर दूसरों पर व्यक्त बर देना चाहता हैं। यों तो दसरे मगर शरीर दूसरे साधनों 
है मो यह मम हो सबता है; पिम्तु सरत और सुवोध स्यप्ीवरण केबल भाषा के द्वारा हो हो 
सवता है। यदि ऐश कहें कि हम जो बुद्ध श्रतुभव बरते हैं, “से अथवा सोचते ६, उसे दसरों 
पर व्यक्त बरने के लिए हो भाषा वा जम्म हुआ है, तो अंतचित मं होगा। माम से पहले नाभी 
मी सृष्टि होती हैं। 'पोड़ा! शब्द से पहले बह बतुषपद प्राणी, जिमे इम धोढ़ा मदते ईं संसार में 
आया है। तिन्‍्तु पिर भो [पघेड़े वो अलु्पसियाति में) दुस्रों भी उछवा ज्ञान पी! के लिए शब्द- 
साधन कषे शरण लेनी पढ़ती है। श्ाहएवं भाषा ही माय-पकाशन वा रुबने श्रधिक स्पष्ट भर 
और हरल साधन है। भाव प्रयाशन और भाषा के व्यवद्दार पर विचार बरते हुए ओोजन (0800) 
औए, एवडस करते हैं-- 

“बातचीत धधवा भाषा व्यवहार, किसी लाक्षणिक संवेतों के इस प्रवार प्रयोग बरने वो कहते 
हैं वि उनके द्वारा सुननेवाते के मन में निर्दिष्ठ पदार्थों वा पूरोतया प्रा्मगिक हुप में ठोक थमा 
ही चित्र भ्रंकित दो जाय, जैसा कहनेंवाले मे गन में है*।” थास्तव में भाषा की सफलता वा रह्टम्य 
इसी में है कि बहने और सुननेवाते दोनों था मत समान भूर्तियां में पहुच पर समान झगुभयव बरने 
खगे। विसी ने वहा--'पद्मा शो गऊ है” यम, सुननेबाले ने पहनेवाले वी पिचार-मभूमिया में 
पहुंचकर समम लिया कि पदुमा बहुत सोघी लड्ष्यी है। इतना ही नहीं, यदि बह परुमा वो जानता है 
ती झसवी ऑ्खी के सामने पदूमा था वैसा ही भोला-भाला चित्र भी आ जायगा, ज्सिवों वश्पना 
ररवे बहनेवाले ने उसे गऊ कहा था। साररा यह कि बहनेवाला विग्ी बात यो शिश्त प्रसंग 
में और जि आशय एवं उहेश्य से कहे, मुननेवाला ठीक दो श्रथ में अस्तृत विषय पो पह्ण 
वर ले, इसी में भापा थी सफलता है। 

शाब्दिक संकेत सरैय स्वभावतया गुझ्य और गौण क्थवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दी लो 
वी ओर निर्देश करते हैं। बिसी ने बह्वा--घोड़ा लाश । यहाँ प्रत्यक्ष रूप में तो 'पोद्ा! शब्द 
से अभिप्राय बिसी भी उस चतुष्पद जानवर से है, जिमे लोग घोड़ा कहते हैं; किनत्‌ अप्रत्यक्ष रुप से 
यह शब्द एक विशिष्ट धोरे बी ओर निर्देश करता है। एव प्रवार से सारी भाषा है लात्तणिक 
होती है भर लात्णिक भाषा में विस वाक्य के लक्ष्य वी दाश्ट रे प्रसुत और अप्रस्वुत-- 
दो स्पष्ट चेत्र होते हैं। सूरदास वी गोषियों वा प्रत्यक्ष शक्त्य तो अमर हैः विग्तु उत्ताइनों और 
उपालम्भों वी बीछार बेचरे उद्धवजी के उपर हो रही है। अमरगीतसार! वो कवि वी अनुभूर्यीं 
के हूप में सममने के लिए जिस प्रकार उसके प्रत्यज्ञ और श्रप्रत्यन्ष-दोनों शर्था वो! समझभा 
अत्यमत आवश्यक है, उठी प्रवार कसी वत्ता, लेखक या द॑वि के किसी बावय वो, विरोषत्या 
अनुवाद करते समय; उसके प्रत्यक्ष भर अप्रत्यक्ष-दोनों रूपों पर समान दृष्टि रपपर समझना 
बाहिए। किश्तोने कहा--श्रोम्प्रवाश गधा है। अम इसवा विशेध वरते हुए यदि बोई कटहे--शोम्‌ 
प्रदाश गधा नहीं, आदमी ६! तो वास्तव में बात तो दोनों वो एक ही विषय में है; किस्तु 
प्रसंग भिन्न हैं। कहना थे होगा कि वे दोनों अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करें 
रहे हैं, जग्तक दोनो वो भाषाएँ एकदूसरे से अनुवादित रहीं हो जाती, दोनों एक दूसरे यो 
बातचौत नहीं समझ सकते। झदएवं विसी शावय था थौड़ थोक अ्रभिप्राय सम्भने के छिए इसमें 
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द६ दूसरा विचार 


निदिष्ट वस्तु था व्यापार के साथ ही उसके असग दा मो ठोक ठोक ज्ञान होना आवश्यक है। श्रोता 
ओर वक्ता जबतक समान भूमि पर पहुचवर किसी कथन दी रणा बनेयाली पूर्व वहुपना दो 
रुमान रूप से प्रहण नहीं कर छेते, एक दूसरे का अ्भिप्राय नहीं स्मक सकत। 


अनुवाद वी बात छेड़ने से पूर्व भाषा और विशेषतया मुहायरों की चमलार शक्ति पर एक 
रहती हुई नियाह डाल (ना श्रवगत न होगा। भाषा शास्पर के मनापा विद्वान स्तवी, सूउ रूप 
छोटे छोटे याक्यों में महान्‌ अर्थ भर देने की दृष्टि से गायर में सागर भर देन वी, अपूबे शक्ति 
को ही उसका सबमे बढ़ा चमत्वार मानते हैँ। सन्‌ १६४२ $० को महान्‌ ऐतिहासिक क्ातति के सृत्घार 
महात्मा गावी ने जनता के का। में परो या मरो! दा सिद्ध मत्र पे कवर उसका भ्रीगणेश क्या 
था। इस चोटे से वाक्याश के शब्दार्थ यो श्रीर फिर अपने जीवन के द्वारा सन्‌ १६४३ ई० ये अपने 
अवतान-पाल तक उन्होंने इस यूत वी जो व्याय्या बी-दोनों वो देख जाइए | बगाल और विद्वर म 
उ होने जो इुछ्ध भी किया, 2 होंगे शब्दों में वह सब बरों या मरो'! इसो मंजर की व्याशया भ्रौर 
चमत्यार है। भाषा साकेत्कि होतो है, उसके ढारा जितना वह्दा जाता ह, उसमे कहीं ग्रधिक समझा 
जाता है। भाषा को यदि स्पष्ट ध्वनियों तक हो सौमित कर दें और किमी वाक्य वो सुनवर 
उप्ते शब्दाथ के अतिरिक्त जो श्र्थ उसमें निहित रहता ह भ्रथवा उो सुनकर जिसकी सहज 
बश्पना हो जातो है, उसे छोड़ दें, तो हमारा वाम् ही न चले। साहित्य को छोडिए, जौयन के 
साथारणतम व्यापारों में भी आटे दाल वा भाव मालूम हो जाय, दो थआने का साग सरौदना हो 
तो दी पे हर बात को अलग श्रलग शब्दों में व्यक्ष करत करते पैरों म चींदिया चलने लगें और पेट 
मे चूटे यूदने लग जायें | वातचात में श्राद्ान प्रदान तो निश्सस्देह स्पष्ट व्यक्त घनियों वा ही होता 
है। किन्तु भाया के चमत्वार ये बारण वक्ता और भ्रोता इन ध्यनियों से रो इुछ सममात थे, वह 
पएपर स्वीशृत भर प्रमाणित हो जाता है। भापा मे, अनुवाद वी दृष्टि ते खसकर, व्ताया 
लेखक के अतर्निधिष्य आशय और उद्देश्य या उसदी स्पष्ट ध्यनियों से कम महत्त्व नहीं होता । 


भाषा वी शक्ति और चमत्वार का श्आावश्यक विवेचन वर लेने के उपरान्त अब हम सुद्ठायरों 
वी हाप्ट से उसमे अनुवाद के प्रश्न पर विचार बरेंगे। अनुवाद वी समस्या जितनी लटिल £ 
उसवा क्षोत्र मी उतना ही विस्तृत है। श्री बोजलर (7०४४०) मानते हैं कि “विसी व्यक्ति की बात 
घुनना और सममना मात्र उसके श्राशय को अपने आशय में अनुवादित करना हं१।7४ श्री 
बोनलर वी इस परिभाषा क भ्र तग्त तो विसे वावय के न केवल एक भाषा से दूसरी भापा में 
अथवा उसकी विभिन्न विभाषाश्रों और बोलयों में शब्दानुसार भाषा-तर और भावासुवाद ही 
आते हें, वर्क उ्ती भाषा में वाक्य! के प्र॒ग दो इदलयर उसका अथे करना भी उस (अनुवाद) 
के अतर्गत शा जाता है। प्रस्तुत प्रसय मे हम मुहावरों के एक भाषा से दूसरी भाषा में तथा एक 
ही भाषा वी विभिन्न विभापाओं मे अनुवाद ब्रने के प्रश्त पर विचार करेंगे। 

मुहावरों वा अजुवाद दो रुपों में हो सकता है--१, सुशवरे का भुहावरे के रूप में श्रजुवाट 
२, सुझबरे वा साधारण वाक्य के रूप से अनुवाद। मुहावरे के मुद्वरा तप धनुवाद पर विचार 
करने से पहले साधारण वाक्य के स्प में उसके अनुवाद पर विचार करेंगे । एक मुददावरे वा 
सांघारण वाक्य के हप में अचुदाद बरने तथा एक साधारण चावय वा साधारण वाक्य पे हृप 
में 'पनुवाद परने में भी अ तर है। 'राम के दो आँख हैं? और 'राम की आ्राख लग गई'-इन 
दो बाक्यों स पहला एक साधारण चाक्य है और दूसरे म 'आख लगना! मुहावरे दा प्रयोग हुआ है। 
याद इन दोनो बाकयों वा श्रंगरेजी में शडुवाद वरना हे। तो जहाँ पहले वाक्य वी (रक्त ॥85 
६ए४० ९१९७ यहबर छुट्टी मिल जाती है, चहों दूसरे वाबय में 'पड्णण ॥8 ब्कोल्शछ ण छिब्का 
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मुद्दावरा-मीमांसा ६० 


099 ]078 का इन दोनों मे किये रखें, बिना प्रमण का पता चलाये कोई अनुवाइक निश्चय 
नहीं वर सक्‍्ता। साधारण वाक़य में जर्ाँ प्राय उसके शब्दों के द्वारा व्यक्त अथे में काम चन 
जाता है, मुदायरों में उनके अमिप्रेत अर्थ वी थाह लिये बिना दिसी तरह भौ काम नहीं बन सकता। 
अतएव साथारण वाक्य अनुवाद की सर्वप्रथम सीढी है 

किमी वाक्य का अतुवाद, शब्दानुसार मापान्तर अथवा भावानुनाइ-इन दो हों और एक 
भआषा मे दूसरी भाषा गधवा एफ हो भाषा की विमिन्‍्त विभाषाओं--इन दो रचनान्तेतों में हो 
सत्ता हैं। पिसी वाक्य वा भाबानुवाद, वह एक भाषा मे दूसरी भाषा में हो अथवा श्रपनो हो 
किसी विभाषा में, मितना सरल श्रौर सुगम होता है, उतना शब्दाबुसार भापान्तर नहीं । इतिहास, 
भूगोल, गणित अथवा विज्ञान-सम्बन्धी कतिपय अन्यों का थोड़ा-यहुत शब्दानुसार भाषान्तर भले 
हो हो जाय, फिन्तु साहित्यिक छेन में तो इसके आधार पर एक वदम भी आगे दढना टेढी झौर है 
फिर एक भाषा से दूसरी सापा सें रा्द प्रति-रा अतुवाद करना तो कसों कमी नितान्त असंभव 
हो हो जाता है। 'भुफे दस्त था रहे हैं? यह हिन्दी वा एक वाक्य हे। यदि श्ेंगरेजी में इसवा शब्द- 
प्रति शब्द अनुबाद क्या जाय, तो कहेंगे--8003 78 ७७०॥०४ ६० ००, चूंकि द्त था प्र्थ 
हाथ भो होता है। अब इस भाषाग्तर वो मूल से मिल्ावर देखिए । 


जेसा हम पहले भी बई बार वह लुक़े हैं, शब्दों का मूह्य उसी समय तक रहता है जबतक मे 
किसी वरतु, व्यापार या भाव का प्रतिनिधित्व करते हें, अन्यथा अपनेमें उनवा दो सृल्य नहीं हे। 
अतएव किमी वाक्य के अनुवाद का मूल्य उसी समय तक रहता दे, जवतक बह मूल वाम्य के 
अर्थ वो नहीं चोव्ता। पम&08 806 ००णाणट्ट (० 70! या १9 ॥8008 ॥8 6७0॥78 तेज 
प्रेंगरेजी के इन दो वाकयों को हम 'मुफे दस्त था रहे ह? हिन्दी के इस वाक्य वा अलुवाद नहीं कह 
सकक्‍ते। भ्रव हम, क्सो धाक्य का शब्दातुसार भाषान्तर करने में क्‍या कठिनाई होती है, पत्तेप में 
इसका उल्लेख करेंगे। 


अंगरेजी और गुजराती में लिखे हुए बापूजी के लेखों या हरिजन सेवक! के लिए हिन्दी मे 
अनुवाद करते समय हम बराबर यह अनुभव किया करते थे कि अगरेजी से हिन्दी में अनुवाद वरना 
जितना कठिन है, गुजराती से हिन्दी में करना नहीं। अपने इस झबुभव के श्राधार पर इतना तो 
हम वह ही सकते हैं. कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद बरने में जितनी कठिनाई होती है, 
उतनी एक हो भाषा दो विसो विभाषा में करने मे नहीं। इंसवा मुख्य कारण तो दो भिन्‍न भिन्‍न 
भाषाओं, जेते-हिन्दी और अंगरेजी, इनदी अपनी विचिय्र वाक्य रचना है, विभाषाओं वी वाक्य 
रचना में प्राय कोई भेद नहीं होता। दूसरी और सबमे वढ़ी कठिनाई जो दिसी घाक्य के शब्द 
नुगार भापान्तर में पब्ती है, बह विसी भाषा में दूसरी भाषा के अधिवाश शब्दों के समानायंक 
शब्दों वा अभाव है। कभी कभी उपयुक्त शब्द न मिलने पर नये शब्द गढकर अलुपाद किया 
जाता है, तितके कारण अनुवाद में इत्रिमता आ जाती है। उसमें न तो मूल-वाक्‍्य वा ओज 
रहता हे श्र न भाषा वी सरलता और चलतापन । 
यदि सूच्रम दृष्टि में देखें, तो एक भाषा के विसों घाक्य वा दूसरी भाषा में शब्द-प्रति शब्द 
भापान्तर वभी हो ही नहीं सकता । मोठे तौर पर प्रशृत्ति द्वारा प्राप्त वस्त्रु और उनके व्यापारों वो 
ओर सँक्त करनेवाले शब्द प्राय सभी उन्नत भाषाश्रों में मिल जाते हैं; विग्तु बिसी भाषा का 
साहित्य उन्दी गिने-चुने शत्दों तक तो सीमित रहता नहीं कि हिन्दी के गाय! शब्द की जगह '८०्त" 
और थौंग वी जगह ५०४७ इत्यादि शब्द परिवर्तन बरके गाय के दो सींग होते हैं हिन्दी दे इस 
वाक्य का चटपई “७७ 60फ 088 ६० ॥णया३? यह अंगरजी-अनुवाद कर दें। उससें तो 
'निएणा और पंत दी उद्घान तथा अत्ाइ! शैर प्रेमचन्द के अपनेन्यपने आदर्श भो सम्मिलित 


धर दूसरा विचार 


रहते हैं । उन सबके लिए अन्य भाषाओं में समानावक शब्द कटाँ से मिल सबते हें। अहिंसा वे 
लिए हम शआज शेंगरेजी में (पृ००४०९००७ शब्द वा प्रयोग करते हूं, किन्तु क्या अगरेजी के 
किसी भी कोप में 'प्रणाराण०९श॥०४ का उतना और बेस व्यापक अर्थ किया है, जेसा हसारे 
शआार्यों ने श्रहिंता का विया है? यदि नहीं, तो फिर यह स-चा अतुवाद कहाँ हुआ ! 


पारचात्य विद्वानों म श्री श्रोनच्न (0800), रिचईस (0०४०8), वोपलर (ए०४७७) 
प्रश्नति विद्वान भो थोडे बुत हेरफेर के साथ सेपीर (389०) वी अनुमोदन करने हुए अनुवाद 
दी दृष्टि से भाषा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्त दो रूप बताकर बिसी वाक्य वो 'भाषा वा अप्रत्यक्ष 
अंग अर्थात्‌ अन्तज्शान द्वारा प्राप्त शनुभूति की स्मृति? तथा दी हुई भाषा वी विशिष्द रचना 
अरवीद अतुभूति के प्रमाण या विशिष्ट साधन! इन दो दृष्टियों से ऑक्ते हैं। श्री डब्ल्यू० एम 
अरबन अपनी पुस्तक भाषा और वास्तविकता! ([.87389 आए 86879) के पृष्ठ ७३८ पर 
सेपीर के इस कथन की ठौका चरते हुए लिखते हें-- 


' हेपौर ने, जहाँ तक साहित्यिक वर्णन का सम्बन्ध हे, इस ( अनुवाद वी ) समस्या वो हल 
मरने का प्रयत्न किया है। वह किसी वाक्य दे श्रर्थ को दृष्टि से दो हप या जेन, जो कि एक दूसरे 
में बि.कुल घुले मिले रहते हैं, मानता हे, जिनमें से एक बिना किसी प्रकार वो क्षति के विसी दूमरी 
भाषा में श्रुवादित हो सकता ह, दूसरा नहीं।” शोजन और रिचिडस मे इसे बिल्कुल ही सरल वर 
दिया है, शब्दों के बिसो भो शुद्ध साक्ेतिक भर को (सावेतिक से यहाँ श्रभिप्राय शुद्द 
अ्रभिवेयार ते है )--/यदि दोनों भाषाओं के कोपों में शब्दों के सावेतिक भेद प्रभेद समान हप मे 
रिथिर हो चुके हैं, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में भाषान्तर करके पुन रख सकते हैं। श्रन्यथा था 
तो अ्रन्‍्य शब्दों म उत्ता विपरण देंगे और या नये सकत हूढने पड़ेंगे, मूल शब्दों से भिनवी 
अनुशपता वी छान-बीन करना होगी।” इसके विरुद्ध जहों मनोत्रेगों वी प्रधानता होती हैं, बे 
दो मापाओं? क॑ शब्दों को एक हूप करना शब्द प्रति शब्द भाषान्तर करना और सी कठित 
हो जाता है। 


भाषा के पंडितों के लिए साधारण तौर से यह समस्या उतनी सरल नहीं हे। कुछ ऐसे प्रश्न 
भी उनके सामने था जाते हैं, जिनपर अभी तक किसी ने विचार ही नहीं किया हे। उनमें से 
मुण्य यह ह कि विज्ञान से परे साहित्य में मी कुछ ऐसे रुप हैँ, जैते-प्रेमच'द के उपन्यास अथवा 
राय के नाध्क, जिनता गत तंत्र थोड़ा घहुत शन्तर बरने पर शब्दानुसार भाषान्तर हो सकता हु, 
किन्तु साथ ही 'प्रसाद! की 'कामायनी“जैसे साहित्य के कुछ ऐसे सौ अंग हैं, निनवा इस दृष्टि से 
आनुधाद हो ही नहीं तकता। 

प्राय प्रत्येक भाषा में, बह कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाय, अपनी जमद्ात्रौ मूल भाषा के 
कुछ न उच्च अयोग बराबर चलते हो रहते हैं। मुहावरों में तो खास तौर से ऐसे लुप्ताय शब्द 
भी गुथे रहते हैं, जिनवा श्रन्य भाषाओं में तो क्या, अपनी भापा मं हो कोई समानाथक शब्द 
मिलना धस्भव सा हो जाता है। शब्द और अर्य की इस आँस मिचौनी के दृश्य यों तो आज 
के श्रधिवाश लेखकों में मिल जायेंगे, क्योंकि ये लोग प्राय अंग्रेजी मे सोचकर हिन्दी में लिणते हं। 
किन्तु इगलिश हिन्दी कोप इसके पत्यक्ष श्रमाए हैं। कियसों अंगरेजों शब्द के हिल्दी समानार्थक 
शब्द वी देखिए और फिर दोनों शब्दों के मृल कोपों में उनके अर्थ देससर मिलाइए, आपको 
प्राय सब अ्रतिव्याप्ति और अव्याप्ति के ही उदाहरण मिलेंगे। 

प्राचीन साया अथवा भाषाओं के शब्द और मुहावरों का उन्नत अथवा अरवाचीन भाषा या 
आपाश्ों में शब्दा-तर करना अत्यत कठिन होता हे , क्योंकि एक शोर तो प्राचान मापाओों ओर 
उनके विकसित हों में समय का भारी अन्तर और दूसरी और शब्दोंके मल श्रर्थ में मारो 


मुद्दावरा-मीमासा हर 


परिवर्शन अनुयाद की कल्पना को कु'ठित करके टसझो दृष्टि को अ्रति सकुचित और सौमित बना 
दते हैं। जिम्न 'प्रवक्ष' शब्द के प्रायान साहिलियों ने पप्पा के जल के प्रयंग में शुद्ध, निफपट और 
निःददन श्रादि ध्यथ किये वे, थराज अनुयाद को ठग बोठरी मे डालकर लौगों ने उते खुश और 
पग्छफ़ का समानार्यक बता ढाला है। गयौता के “अपयोत' और “व्याप्त! शब्दों वी भो इड्ी प्रसार 
मिट्टी पौद मी गई है। गोता में आया हे-- 

अपर्याप्त तद॒स्माक बल भीष्यामिरक्तितम्‌ 

पर्याक्ष खिदमेतपाँ बल भीमामिरक्तितम्‌ ॥ 


गौता में 'पर्याप' का अर्थ सोमित और अपयौध्त का गये थ्रतौम और यजेय किया गया है किंधतु 
आचवल उप्र थर्य बाकी! और 'नाकाफी' की जगह होता हे। शब्दानुतार भाषान्तर को पीले 
देयनी है, तो ऊपर के श्लोक में काशी! और “न काफी शब्दों को रखरर अनुपाद वीनिए। दोनों में 
कया आकाश पाताल वा अन्तर है, स्पष्ट हो जायगा। 
मुहावरों का अतुयाद करते समय इन उबर कठिनाइयों के साथ दो बढ़ी कठिनाइयाँ और 
अवुपारक के नामों श्रातो हें-पहले तो इस वार्यों की व्याकरण सम्मस्यों गठन का कोई निश्चित 
द्िद्व/त नहीं होता, तक शपया न्याय और भाषा के साधारण नियमों का भी कभी कभी थे 
इल्नपन कर जते हैं। इनम प्राय राध्दों के विशिष्द स्थितिनप्त और प्रसग के द्वास श्रति सरल 
वास्‍्यों में मदन श्र्थ मर देने यो अपूर्य शक्ति होती है। दूसरी कठिनाई इनके शब्दार्थ और 
अभिप्रेत श्रथ वो श्रसम्बद्वता, जे प्राय मुहाररों मे देखने दो मिलता है, के कारण पढ़ती ह। 
“पानी-पानी होना! एक मुहवरा है। यदि इस शब्दार्थ के सहारे अ्रंगरेजी में ० ७७ ज्॥8ए ज्छशऐं 
इससे अनुतार करें, तो पदनेवालों को आों से अगारे बरतें या छूत, मेचारा अनुवाइक तो शर्म 
वे मारे पाती पाना हो हो जाय। ऐसी टिविति में उनका किसो दूसरी भाषा में शब्दाजुसार सापान्तर 
बरता संभय नहीं। 
गुद्ावरों में, जैसा श्रागे के अधष्यामों में बताय्रेगे, विस देश को राजनोतिक। धार्मिक शरीर 
सामाजिक व्ययश्या, वहाँ के रहनेवालों के स्थानीय धार्मिक विश्वास और घारणाएँ, रोति रिवाज 
तथा मिस्न भिन्न सरकार और पर्वादि अनुष्ठानों के विभि-विधान वो सूचना देनेवाले, बटुत-े 
एस शब्द रहते है, जिनमी दूसरी भाषाओं को झूभी हवा मो नहीं लगती। श्रतएवं, ऐमे 
मुड्ापरों वे अनुपाद के सचव में अति संझेप में हम यही फद्द सकते हैं कि उनका यवाक्षम और 
यवाथे भतुयाद नहीं हो उक्ता। 'हाथ पीले होना), 'मौर बाँधना), भष्टी में लात मारभा?, 'चूड़ियाँ 
तोड़ना', 'सिन्द्‌र पतन, 'राम-लाम सत्य होना! इत्यादि इत्यादि मुद्ावरों का दूसरी बिद्ली भाषा में 
घजुबाद नहीं! हो एप ' ऐसे चयों झा झलीन और सदेशोय सामाजिक व्यदए्या रथा रोति 
रियाज दत्यारि का अव्ययत करके मावाये मात्र किसी दूसरी मापा में समकाया जा सकता है। 
कमी कभी बहुत ने मुहायरे किन्हीं ढआानकों, विंगिदस्तियों ग्यवा प्रचलित घम-क्थायों के आधार 
पर यन जाति हैं, तो समो कतिपय व्यक्ति याचक सज्ाओं या जातिवाचक उंत्ञाओं वी तरह प्रयोग करने 
भेषा जाते हैं। टेदी खोर होनाए, 'टपोरराण दोनए, 'होने का रू होन/, 'दौपरी वा चीर होना, 
"मुदमा दे सन्दुत! तथा 'कुमकरण होना, 'हुरदास होना', 'शिखेंडों होता!, 'जयचस्द होना', 
(पिमौषण द्वोना।, दत्यारि फ्या या व्यक्तिश्यान मुड़वरों को भी दिसी भाषा में बमो नहीं होती! ऐपे 
मुद्दाररों झा दूसरे भाषाओं में मावाजुपाद हो रहो, सापास्तर बरने से उनसे सादी परम्परा ही न 
हो जाती है। 
अब भनुवाद को दृष्टि से हिल्‍्दीसुद्वरों झो मोमासा करने के पूरे, अनुयाद के विषय में 
अबतक हमने जो कुछ बद्धा है, एक दो बाकयों मे टला नियोड़ दे देता आवश्यक ६। प्रत्येक भाषा 


ध्३्‌ दूसरा विचार 


मे श्रपनी कुछ साहित्यिर विरोषताएँ और विलत्तण शब्द प्रयोग होते हूँ । किसी कवि या लेखक वी 
रचनाओं पर उसकी भाषा वो प्रकृति और स्वभाव की गहरी द्वाप रहतो है। भगवाम्‌ वेदव्यास ने 
जिन सूदमातिसूद्म तत्वों का इतना रोचक ओर शुद्ध वैज्ञानिउ् विश्लेषण क्या डे, उनसी 
इस सफ्लता में उनवी भाषा वी प्रह्ति और स्वमाव वा क्तिना हाथ हे, उन्हें मने ही न मानुम 
हुआ हो, विन्तु मेक्समुलर प्रमृति पाश्वात्य विद्वानों को तो उसने सृद्र छाया हे। 


मेक्समूलर श्रादि पाम्चात्य विद्वानों द्वारा दिये हुए बेद और उपनिपदों के कृतिपय अलुवादो 
में जे यव तत्र कुछ ये स्ित-पेर को छेंट पराँग बातें मिलती हैं, उत्तका कारण नतो उबका 
सख्त न जानना है और न मिस मेगो इत्यादि की तरह भारत वो बदनाम करने का उद्देश्य । मैयस 
मूवर सस्हत के थ्न्‍्छे विद्वार और एक ईमानदार व्यक्ति ये, दोय उनमें इतना ही था कि उन्होंने 
संघ्तृत-भाषा यो तो पढ| था, क्नतु उसके स्वभाव और प्रकृति को नहीं पचाया था। यही वारण हे 
कि उनके अनुवाद प्रामाणिक नहीं हो मरे । वात्तव में भाषा वी प्रकृति वा सच्चा स्वरूप अनुवाद 
चरते समय ही प्रकट होता है। इन विषय म मोमे (000०8) का समर्थन बरते हुए, इसलिए, दम यही 
कहे कि एक भाषा वी साहित्यिक विशेषताओं और विलक्तण प्रयोगों का किसी दूसरौ शापा मे 
शब्दानुमार भाषान्तर तो क्या, यथार्थ श्रनुवाद भी नहीं हो सक्ता। 

अबतक हमने मुहावरों के श्रद्रवाद-सम्बन्धो गेवल एक पक्त, श्रथीत्‌ उनवा (शद्धानुसार 
अथवा भावाशुमार) श्रदुवाद हो भी सकता ह था नहीं, इसी पर विचार कया है। श्रलुवाद के 
उपरान्त उनकी क्या दशा होगो, इस प्रभार अनुवादित वाकयों वी गणना मुहावरों के अन्तर्गत 
होगी या नहीं, इसपर विचार करना श्रभी शेप है । इसी अध्याय के पिछले प्रकरणों म हमने मुद्दावरों 
मे विस प्रकार के शान्दिक परिवत्तेन प्रयवा न्यूनाधिक्य को नियम विरुद्ध एंद्ध बरते हुए यह 
बताया है कि विसी प्रवार भो मुद्ावरे में कोई परिवर्तन करने से उसवी भुडायरेदारी नष्ट हो 
जातौ है । बह पिर मुहावरा न रहयर साधारण याक्य हो रद्द जाता है। अनुवाद मे तो एड मे 
चोटी तक परिवर्शन हो जाता ह, फिर अजुवाद के उपराम्त मुहावरा सुद्दावरा कोने रह सकता है । 
अतएंव यद्द तो निर्विवाद सिद्ध दे कि मुद्दावर्रों या मुहावरों में अनुधाद नहीं हो सकता, विसी प्रवार 
चाम चलाने के लिए उनयी व्याख्या भले हो हो स्के। 

अब हम पास्वात्य और पौर्वात्य भाषाओं के कुछ ऐसे भुद्दायरों बी एक ध्रूची नीचे देते है, 
जिन्हें देसवर प्राय लोगों वो उनके एफ दूसरे का अवुवाद होने वा सन्‍्देह हुआ करता है, वौन किस 
अनुवाद ६, यह न जानते हुए मो वाक्यों की प्रायः एक्स गठन और भाव समता के आधार 
एए वे शपता निशेय दे देते हैं / यहाँ €म शोच, इंग्लिश और हिल्‍्शी तथा फ़ारती और हिली- 
मं के कुछ विन्कुल मिलतेन्जुलते हुए मुद्रावरों दो सूची देते हें, उनवी आलोचना बाद 
में करेंगे-- 


फ्रंच इंगलिश हिन्दी 
4... 88९60067. 60गाध6 काशा. 0. ॥ए8 4 6४६ कुत्ते बिदलौ 

श 0 बाते है०३ ॥[6 की तरह रहता । 
2. #णाशा। ०7 07 87००व 9 ॥आए0४, दिन दह्याडे। 
3. ]] ग्र्म006 & 9९83ग800 ०0. आ& ०४8 3६९३।६७॥9, चोरों की तरह 

जाना। 

4. 93 फुशान्डप९ छशा, ६६६ ६० प०धा० 8, नहीं फे बराबर 
कै, 9एपशः 7 ६0 एणपा१ प्‌ 89स्‍6 ॥&॥8: बाल की खाल 


दीशा४ डआएप।!9- निकालना। 


६४ दूसरा विचार 


कम इसको गोश करे था जहाँ में प्रहल कमाल! 

हिन्दी में ठोक ऐसा ही एक मुद्दावरा है-'कात करना!। कुछ लोगों का विचार दे कि थाने 
करना! फारसी के 'गोश वर दनः मुद्राररे वा ही अनुवाद हे। किस्तु उदृ-माषा, जिसके द्वारा पारसो 
और आएबी के कुछ शहद और झुड़ावो हिस्दी में आगे हें। उत्त समय जनमों भी नहीं थी, जबकि 
गोस्पामों तुलप्रीदास ने राप्रायएं में 'नारि सिसावन करेसिन काना! लिखकर इस मुद्दावरे पर 
अपनी लोकप्रियता वी मोहर लगा दो थी। शथ्तएवं इस प्रकार के हप, आवार अथया तालयीर्ष 
में मिलते-जुलते मुद्रावरों को एक-दूसरे का श्रवुताद ने समककर अलग अलग भाषाओं के स्वृतत 
प्रयोग 4६ना दी अधिक युक्ति युक्त और न्यायनगत है। 

किलो वाक्य के एक भाषा से दूसरों मापा अगवा उद्चीकी किस्तों विभाषा में अनुवाद करने वो 
समस्या पर विचार बरते समय अरमी हमने देशा दे कि कम से-क्स साहित्यिक क्षेत्र में तों अवरय हो 
यदि किमी थाक्य वा एक साषा से दूसरों भाषा में अनुयाद करना संभव है, तो वह वेवल भावानुवाद 
हो हो सकता है, शब्दानुसार सापान्तर नहीं। अपने इस कयन वी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए 
अप हम हिन्दी और शेंगरेजी के कुछ मुद्दावरे लेकर उनका ऋष्श श्रेंगरेजी और हिस्दों में अनुवाद 
करके उनवी मुद्बरेदारी की परीका करेंगे। शब्दानुार भाषान्तर के कुछ नमूने देखिए-- 


हिन्दी अँगरेजी 

$ नफा नुकसान देखना ॥0 869 070 800 (089, 

२. भरना नीना १0 ]00 थाते 08 $ 

३. उठना बैठना पु० 8870 800 80, 

४५ इट हट करना 0 4० फऐैघढड 0०5 
अगरेनी हिन्दी 

५. पिश्ञाशश थाएं (088 हथोड़ा और सदसी 

६. ९०४ वे प्र९॥; गदन और गद॑न 


ऊपर दिये हुए हिन्दी और ँगरेजी मुद्रावरों के अंगरेनी और हिन्दी शाब्दिक अनुवाद वो देखने 
से स्पष्ट हो जाता है कि मूल मुद्रावरों म॑ समानार्थक अ्रयवा विरोधी श्रथ॑वाले शब्दों को साथ साथ 
रफ्र जिम बात को जोर देकर समझाया गया था, श्रसुवाद में न केवल उसका जोर ही खत्म हो 
गया है, बल्कि वस्तुस्थिति ही बिक्कुल बदल गई दे। 'ईट-इंट करना! सुद्दावरे में प्रयुक्त 'ईंट' शब्द 
का बस्तव में 8705 श्रथ दी नहीं है, फिर अनुप्राद में ०४0०४” रखने से कैसे काम चल सकता है 
इसी का नम्बर ५ और ६ के हिन्दी आनुवादों में अ्रेंगरेजी मुद्दावरों का लक्ष्यार्थ सर्वथा लुप्त हो 
गया है। 

हिन्दी मुदापरों का वर्गोॉकरण परते समय जेत्ा हम श्रागे चलवर दिखायेंगे, बहुत-से निर्क 
ओर श्रप्रचलित शब्दों के साथ हो कृतिपय स्पष्ट ध्वनियों - और शारारिक चेष्टाओों के ऐसे 
स्मृति चिह्न भौ हमारे मुद्ावरों में सुरक्षित रहते हैं, जिनके समानार्थक शब्द किसो शअभ्य भाषा म 
मिलते ही महीं। 'ऐसी बेधी करना', 'तिली लिली भर होना', “एलबल गलबल करनाश, 'गण्ड का 
चशृद बवना), 'वल्ला दरवाना या फिरनए, हैँ हाँ करना), 'सरसर चलना, 'थूक़ बिलोना॥, 
भू थु होना! इत्यादि मुहावरों में प्रयुक्त शब्द हिन्दी मापा को अपनी विरोषताएँ हें। उनका शब्द 
प्रति शब्द, किश्तों दूसरी भाषा में भाषान्तर नहीं दो सकता। 

मुहररों के शब्दानुसार भाषान्तर के सम्बन्ध में इसलिए मंक्तेप में यड्री का जा सकता है कि 
मुद्नवरों में प्रयुक्त शब्दों के जो थोडे बहुत समाना्थंक शब्द दुसरी भाषाओं में मिलते भी हैं, थे 

हावरों के तत्पीर्थ की दृष्टि से थातो अव्याप्त या अतिव्याप्त होते हैं। अतएवं मुदावरा वा 

शब्दानुसार भाषान्तर नहीं दो सकता । 


मुहावरा-मीमांसा ६६ 


किसी मुद्ठाबरे वा लात्ययार्थ सममने में शब्दों वे अभिवेयार्य सै उनवों स्थिति; कम भर 
ताम्निध्य वे ज्ञान वो कम आवश्यकता नहीं पढ़ती | लाल पढ़ी! को देखसर जिस प्रवार बेषल एन 
तोगों के मन में हो भय, शवा श्र श्रातक ये असाधारण विचार आते हैं, फिम्होंने लाल पगदीधारो 
पुलित वो बराबर जनता में भय, शवा और आतंक फेलाते हुए देखा हे, लाल पगढ़ी वा ध्यान आते 
है। जिस प्रकार पुलिस वी अति कठोर, कर और वरकश मुद्रा उनवो ओंखों के सामने नाचने लगती 
है, उप्ती प्रवार 'पील खोल वरना, वौतल-काँट उखाइना', इट-ईंट वरना! तथा 'बाठ में पोंव 
देता? इत्यादि मुहावरों से जिनका पूवे परिचय है, अगवा जि-हें, 'खोल खोल बोल बाँड' श्रौर ईंट 
इं०! इत्यादि शब्दों के संयुक्त प्रयोग से वाक्य का प्रभाव वितना बढ जाता हे, इस बात वा ज्ञान है, 
वे और बबल वे ही ऐसे प्रयोगों को सुनवर प्रयोगवत्ती के मनोवेगों वी तौब्रता वी थाह ले सफक्‍ते हैं, 
दूसरे लोग नहीं, जिन्होंने बभी बिसी पुलिस वो लाल पगड़ी पहने तथा ल'ल पगडी १हने हुए किसी 
व्यक्ति वो जनता पर अत्याचार बरते देखा ही नहीं, वह 'लाल पंगडी' मुहाबरे में पैठी हुई यंभोरता 
का पजुमान केसे लगा सकते हैं। प्रत्येक मुहावरे वा अपना स्वतंन वातावरण होता है, जिसमे नष्ट 
होने पर वह रवय॑ भी मुद्दी दो जाता है। यू पो० तथा जहाँ जहाँ पुलिस वी चर्दी में लाल पगडी रहती 
है, वहाँ विसी अ्म्य प्रान्तीय भाषा श्रथवा विसी भी भाषा में श्रगुवाद दरके इस सुहावरे वा प्रयोग क्यों 
न करें, लोग इसवा तात्पग॑ समर ही लेंगे। किन्तु यदि विसी ऐसे व्यक्ति के सामने, भले ही उसवी 
नित्य प्रति वी बोजचाल में अलुपाद यरवे शाप इस गुहावरे का प्रयोग परे, यह आपवा मुँह ही 
हैँ। ताकता रह जायगा। एक है| भाषा वो झत्य पिभाषाश्रों अथवा आन्‍्तौय भाषाओं में, जैसा हम 
शगे चतबर बतायेंगे, वितने हो मुद्दावरों के शान्दिक थ्रनुवाद मृल मुहावरों थी तरह चल निवलते 
हैं, क्यों ? इसका करण मुहावरों के अपने घातावरण में योई परिवर्तन न होना ही है, 'पैमाना पुर 
बर दन! एारसी वा एक मुहावरा है, उदू' वे एक कि ने इसको एफ शेर मे इस अवार बॉधा हे-- 


घाकी घमन में छोड़ के मुकफो क्धिर चलः, 
पमाना मेरी उच्च का ज्ञालिम तु भर चला। 


यहाँ 'पैमाना पुर कर दन! थो 'दैमाना भरना” लिखते समय कवि वो श्राँसों के सामने शर्व मल 
गुदावरे का ही घूम रहा वा। ताधये यह दे कि दोनों भाषाओं वो जाननेवाला बोई व्यक्ति स्वास्त... 
मुफाय किसी मुदावरे वा एक भाषा से दूसरों भाषा में अनुवाद करके भले हो उसवा मूल क्षर्व 
ध्यान में होने के कारण मुद्रावरेदारी का थानन्द ले ले, किन्तु मूल मुद्दावरे वे अर्थ से ध्रनभिन्न 
किमी विरेशी के लिए तो उमा बह अमुवाद हास्यारपद हो ठहरेंगा । 

इमने ध्यमी पीछे देता हे कि कसी वाबय का एक भाषा से दूसरी भाषा में यदि विलौ प्रवार 
मा कम दोष युक्त भाषान्तर हो सकता है, तो वह ब्रेभस भावालुवाद के द्वारा हो सभव है। 
दाहित्यिक भाषा दी अपनी विशेषताओं और बिलत्तणताओं, यो बापों आपात पहुंचते पर भी 
भावानुवाद के द्वारा उसझा तातपये स्मक में थ्रा जाता हे। गुहाबरे भी, जंश्ा बहुत से विद्वान 
मानते हैँ, साहित्यिक भाषा के बुछ व्यवद्ारसिद्ध विशेष और विलजण प्रयोग ही हैं। अतएव, यहाँ 
उदाहरण स्वहप कुछ हिल्दो मुद्रावरों वा श्रेंगरेजी में अनुवाद बरबे यह देसेंगे कि भावातुवाद से 
वियी मुद्गधरे को मुद्ावरेदारी पर कया प्रभाव पड़ता है। 


हिन्दी अगरिजी 
$ दीदी दलेल सममना $)ब्रणशशप, 
२ फूल सू घकर रहना पर० छा पधज़ ॥90, 
३, राई-काई हो जाता १७ 08 फ्राप९९0, 


४, हदृफ्ा-यफ्ा रह जाना 70 ॥6 88॥984; 


आ 
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च्ु लट्ट, होना, फ० डी ए ]076 "४ 
६. भूसे थी आय में जलाना, गे प्‌ ७ १0836 ६0 वेश, 


ऊार्‌ दिये हुए हिन्दी-सुहावरों का तात्य॑ तो उनके सामने लिए हुए शंगरेजी वाक्यों से प्रकट 
हो जाता है, किन्तु उनका भाषा-सम्बन्धी चमल्वार नष्ट हो जाता है। 'दीदा दल्लेल होना॥, 'कूल सूं घ 
फर रहना! तथा 'राई कई हो जाना? इत्यादि वाक्यों में जो आलकारिक्ता थौ, वह उनके भ्रदुवादित 
झपों में सबंथा लुप्त दो गई है। 'लट्ट, होना! या 'भूमे को आग मे जलाना” इत्यादि मुद्ावरों को 
सुनकर जो रप्ानुभूति होती थी, वह उनके अनुवाद वो पथ्वर नहीं होती। हिन्दी या एक मुद्दावरा 
है--'गूंगे का युद्ध होना|; दादू ने एक पद में उसे इस प्रकाए बाँधा हे-- 
- कैसे पारिख पचि मुए, कीमति कंद्धि न जाय 
५ वादू सब हैरान हैं, मूगे का गुड़ खाय। 

इस पद्म वा भावार्थ तो केवल इतना ही है कि अपने अंगुभवों को व्यक्ष करना बहुत कठित है। 
अब इस “जायाथे' का अनुवाद बरके मूल पद्ष से मिलाइए, दोनों के घातावरण और प्रभाव में 
झायाश पाताल का अन्तर हो जायगा। इससे स्पष्ट हे कि द्मी वाक्य अथवा मुद्गावरे वा भावानुर 
बाद करने पर उसका तात्पय तो समम में आ जाता हे, किल्ठ॑ उसका भाषा सम्बन्धी सौये और 
हट श्राप्त हीनेवाली रसाजुभूतति परिवर्तन को चक्को में पिस्कर सर्मया चूरन्‍्चूर हो 
जाती है। £ 

- अनुवाद-सम्बन्धी इतने कढ़े नियम और प्रतिवस्यों के होते हुए भी, मुद्दायरों वी दृष्टि से जब हम 
हिन्दी और उदू' के साहित्य वी छान बोन करते हें, तो हमें पता चलता दे ह इन दोनों ने हो कभी 
ज्यो-केत्यों और कभी पूर॑तया अपने रंग में रंगकर संस्कृत अथवा फारसी अथवा दोनों भाषाओं 
के मुद्वावरे अपने में पचा लिये हें। हिस्दी में चलनेवाते अत कुशलम्‌ तम्रास्तु', 'प्रथमप्रामे 
'सत्तिवापात ), 'नरों वा छुछरों या), 'शन्ततोगद्या' तथा उ् में चलनेवाले 'रोजो सियाह', 'रोज 
क्रयाम॒त), 'कज पद्म! तथा 'युल सिलाना), 'विसमिल्लाह ही गलत होना? इत्यादि हिन्दी और उदू 
दोनों में चलनेवाले मुदावरे सस्क्ृत या फरसी से यवातय लिये हुए मिलते हैं। यह हमारा हुभग्य है 
कि एक ही माता के स्तनों का दूध पीकर पलो पुसी दो बहनें श्राज राजनीति 'और परमौनन्‍्षता 
की चपेट में आकर एक दूसरे से अलग दो भर वों को दूरो पर जा पड़ी हैं। हिन्दी अपने दो पंस्कृत 
की भ्ोर लें जा रही हे; तो उ्द' उससे और वार कदम शआ्गे बढकर न केबल अरबी और 
फारसी-कें तलवे चाट रही है, बल्कि 'इस्लाह ज़बान! यो आर में 'वानून मतरकात! के बोडे फुटकारती 
हुई युग-सुगान्तरों से चल्ले आते हुए हिन्दी शब्दों ओर मुहावरों को भी दरवाजा दिखा रही हैं। 
गद्दी करा हैं. कि श्राज हिन्दी में तो फ़ारसो के पचे अपये एक नहीं, अनेक मुहावरे मित्र जायेंगे, 
किन्तु उद में संस्कृत का तो क्या, हिन्दी का भी कोई मुद्दावरा अपने रूप में स्थात्‌ ही मिले। 
- (अजुवादित मुदावरों यी जेछी बाढ उद्‌-साहिस्य में मिलती है, हि्दी में नहीं। हिन्दी में प्राय 
उन मुहववर्सो यो लिया गया हे, जिनसे अलग होना कठिन या अथवा जिनके हिल्‍्दी शुप देंने से अर्थ 
वा अनभे होने की संभावना थी। उद बालों ने तो प्राय फरत्ती मुहावरों को हो कमी ज्यों का ्ल्यो 
पर कमी शब्दानुवाद और मावानुवाद बरके अपने साहित्व में यूगा दे। मौलाना श्राज्ञाद अपनी 
पुस्तक आये हयात' के पृष्ठ ४१ पर इस सम्बन्ध में लिखते हैं-/एक शवान के मुहावरे को 

बुसरी सबान में त्जु मा करना जायब नहीं, मगर इन दोनों जवानों उद' और फारत्ती मं ऐसा 
ईसिहाद (मेल-जोल) हो गया है कि यह फर्क भौ उठ गया और अपने कारझामद खयालों को अदा 
करने के लिए दिल पदौर (हद्यप्राही) और दिलकश (चित्तार्षक) और पसद सुंद्ायरात जो फारो 
मे देखे गये, उम्हें कमो वजिन्स और कमो तल मा बरके ले लिया गया ।? 
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नीचे कुछ उदाहरण देंते हैं, पेखिए-- 
9, ढिसीका कय कोई रोज़े सियह में साथ देता है 

कि तारीक़ी में साया भी छुवा रहता है इन्सा से । 
, रद्दा देढ़ा मिसाले मेशे. कन्ञ दुम 
कसी कह फ्र्म को सीधा ने पाया । 
झांग दोज़ख़ की भी हो जायगी पामी-पामी । ज-क्लौक 
निकला पड़े_है जामें से कुछ इन दिनों रफ़ीय। >सौदा 
दिल दे के जाम पर अपनी छुटी यनी । “+जफर 
« हाँ जाये वद्ी जो जान से जाये गुजर पहिले) 
हफ भुरू पे आये देखिये किसके-किसके नाम से । 
खोला दहार ने जो कुतुव खादये चमन 
सौसन ने दूत घाक का रिसाला उठा लिया। न््स्या 

ऊंपर के शेरों में रोज सियह! और 'कज पहम? ( उल्टो खोपड़ी ) मुहावरे फ़ारती से ज्योंके 
सयीं ले लिये गये हैं, इनको उसी रूप में लेना टौक भो था, पर्योकि उनकी जगह 'काला दिन! तथा 
पेड़ों ममाशाला! ईंस अकार उनका शब्दानुग्ार अबुवाद करके रखने से शेरों का सौन्दर्य बहुत- 
कुछ नष्ट हो धाता और उनकी आलंकारिकता जातो रहती। इश्ली प्रकार 'भाग शुदन), पिजजामा 
विरु शुद्न', 'दिल दादन, 'अज जान गुजश्तन', 'हुफ आमद' इत्यादि फारसी सुहपरों वा शब्दानुसार! 
भाषान्तर करके कमरा 'पानौ पानी हो जाना), 'जामें से निकने पढ़ना), 'दिल देना!, 'जान से जाना 
श्रौर 'दफ आन इत्यादि प्रयोग उ्द' कवियों ने किय्रे है। 'दौसने दृहजबा! पारसों का एक 
मुद्रा है। स्रीसन एक फूल है। मुदावरे में उसकी दहजवा ( दस जीमवाला ) फर देते हैं। उस्पी 
पंखुडधियों को देसकर ही यह कह्पना की गई है। रुवा ने नम्बर ८ में फारसो के इस भुद्यापरे का 
मावार्थ लेकर ही 'सौसन ने दस वरक वा रिसाला उठा लिया? इस प्रकार इस मुद्ापरे थो बाँधा है। 
स्पगाय हरिश्रौध! जो उदृ-सुद्वांबरों वी मौमासा कंरते हुएं लिखते हैं--५उर्दँ में ऐसे मुद्दावरे 
बहुत कम हें, जिनका श्राभ्रय भावालवाद है। कारण इसवा यह है कि श्रधिक्तर फ्रारसे-मुद्गावरे 
ज्यों के स्यों उसमें ले लिये गये हैं। जहाँ अनुवाद वी आवरयऊंता हुई, पहाँ इस प्रकार से इसका 
सफल शब्दानुबाद क्या गया कि भावाल॒वाद पर दृष्टि डालने यौ नौबत हो नहीं आई। फ़िर भो 
भावातुवाद वा अभाव नहीं है? 


उर्दू के सम्बन्ध में 'हरिऔध! जी का जो मत है, रस्कृत से हिन्दी में आये हुए मुहावरों पर भी पह 
प्राय समाव हुप से लागू होता है। 'कान लगना!, 'सिर पर पाँव रखना, 'मुद्द देखना|, गले 
लगना! और 'मन न वरना” इत्यादि ढिन्दीगुहावरे कमश करों लगति|, 'पद मूष्निन स्माणे, 
'मुख्मवलोक्यसि', 'प्रीवाया लगति! तथा “मन क्थमपि न क्रोति' इत्यादि संघ्कृत मुद्दापरों के 
शब्दानु्तर अन॒दाद हो हैं 

आज तो विशेष कर हिन्दौ-समाचारपत्रों में अंगरेजो के मुद्दावरों का भौ कमीन्कमी शब्दालुग्नार 
और कभी भावातुस्र अबुवाद करके प्रयोग करने दी अथा सो चल पढ़ी दे। “नह्षभ् + 'मूर्जो के 
शव में! और “अपना घर ठीक वरना! इत्यादि १0700००705 ॥6878', (70०११8 98720786! और 
*प्‌0 ३४ 00४8 ॥0789 70 0708४ इत्यादि #ँगरेजी मुहावरों के शब्दाभुपार साधास्तर हैं। * 

३. विमिम उम[चार पत्रों से दिये हुए उदादरुण । 


्छ 
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क 


ध्ष्‌ , दूसरा विचार 


इे अकार 'मरे को मारना), "पैर भझाइना! तथा 'कूल बाग में ले जाना! इत्यादि मुहावरें* व७ 
ड49 द9 डॉंडांग', "70 8288 ४08 वेप्र॥४ ०९ ०20१ 429, शोर “० 0४779 ए०थ ६७० 
प्र०ए०१७४७! इत्यादि अंगरेजों मुद्रावरों के भावातुवाद हैं। अओंगरेजी,से यथपि नित्य प्रति झी 
बोलचाल में काफी मुहावरे ज्यों-केत्ों आ जाते हैं किन्तु साहित्य में उनका प्रायः सर्वथा अग्रावस्ता 
हीं है। यहाँ यह बता देना अत्यायरयक है कि जब्र फरारसी, संस्कृत, द्िन्दी या उदृ अथवा यहाँ 
वी किश्तों श्रन्य लोकप्रिय बोली से अनुवादित मुहावरों का शौप्र ही फिर से मुहावरों के हु में 
संचलन हो जाता है, तब श्रेंगरेजी अथवा जिसो अन्य विदेशी भाषा के मुद्दावरों का अलुवाद कानों 
को बराबर खटकृता रहता है। ये कभी मुहावरों वा स्थान नहीं पा सकते। 
फारसी अथवा संस्कृत अथवा किसे अन्य लोकप्रिय भाषा से आये हुए इतने सारे मुहावरे 
उद श्रौर दिन्दी में इतनी जक्दी घुल-मिलक्र एक्डप क्‍यों हो जाते हैं, इसका एकमात्र उधर 
यह है फि उनमें से अधिकाश मुद्दावरों का सम्बन्ध इमारे नित्य प्रति के जीवन की उन वस्तु, 
व्यापार और अ्रतुभूतियों मे होता है, जिन्हें प्राय, हरेक आदमी अच्छी तरह से जानता और 
पहचानता है। इसौलिए उनका श्रनुवाद भी इतनी सुगमतापूर्वक हो जाता है।'वत्त.स्थल बूटना! 
मुह्वों के बान में पढ़ते हो 'छातों बूटने! का भाव स्वयं हमारे सामने थ्रा खड़ा द्वोता है। 
संत्तोप में हम यही कद सकते हैं कि इस प्रकार के अलुवाद में मूल मुहायरे के वातावरण को 
कोई शा नहीं पहुँचता। श्रतएव सुननेवालों पर शब्द परिवत्तन के बाद भी वैसा ही प्रभाव 
पढ़ता है। 
हिन्दी में अरदुवादित मुद्दावरे मिलते हैं और काफी संख्या में मिलते हैं, किन्तु फिर भी मुहाबरे 

और मुद्दावरेदारी की रचा के लिए हम यद्दो अच्छा सममते हैं कि मुहावरों फे श्रनुवाद को सिद्धान्त वी 
दृष्टि से निषिद्ध ही समझता! जाय। यदि बहुत ही भ्रावश्यक हो, तो कभी दिसो अवसर पर दूसरी भाषाओं 
के मुद्ावरों को कुछ काट दॉँटकर काम भले हो चता लें, विन्तु जबतक वे शिप्टसम्मत नहो 
जाय, भुदवरे में उनकी गिनती न को जाय । तत्काल किसी दूसरी सापा के मुहावरों के अनुवाद वा 
प्रयन दस्याशपइ ही होता है। हाँ, थदि हमारी भाषा में उससे मिलता-जुलता कोई मुहाबरा हो, हों 
उससे हम अवश्य अपना वाम चला घकते हैं। '8०79 ०७६४ 800 608७ दा कुत्ते बिल्ली घरसना! 
श्थवा '0 ६४४६० ००७ ० 'प०फ०७३४/७ का 'फूल को बाग में ले जाना! इत्यादि भहे और निरयंक 
वार्क्यी में अनुवाद करके रखने की जगह यदि अपने यहाँ प्रचलित 'मूसलाधार पानी पढ़ना? तथा 'उ्टें 
बाँस बरेली थो! इन मुद्वर्ों से काम लें, तो सापा वी आहंवारिवता और मुहावरेदारी बनी रहने के 
साथ दी मूल मुहावरों ज्ञा तांत्पर्याथ भो उसी ओज और सरलता के साथ श्पष्ट हो जाय। अनुवाद 
मुहावरे वी एक अच्छी वसौदोीं है। पोयरसल स्मिथ अपनी पुश्तक वर स एशड इंडियम्सः के 
पृष्ठ १०६-४७ पर लिखते हैं-- "मुद्दावरों का यदि विसी विदेशों भाषा में अनुवाद करना हो तो 
उनके स्थान में समानार्थक धाक्याश रख देना चाहिए। शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद नहीं। शब्दातुसार, 
से साधारण से साधारण बावय /7 70 इज़ब्छ! थी भी मुहाबरेदारों नप्ठ हो जायगो, जबकि 

दूसरे मुहावरे तो विश्कुल भद्दे और कुडप हो हो जायेंगे।? 


मुहावरों में वर्णसंकरल 


मुहावरों की वर्ण॑संकरता पर विचार करने के पूर्व हम यह बतला देवा चाहते हैं कि प्तुत 
प्रकरण में बरोसंकरता से हमारा अमिप्राय एक हो मुहावरे में दो मिन्‍्न-मिन्न भाधातरों के संयोग 


२ 'दरिण्वन्येदक' से । 


हा हे 


मुदावरा-मीमांसा १०० 


ड़ 74 पं थे के, 
पे है। वैदिक वाढ भय में प्रयुक्त धर्णेमंक्ट और वर्तमान अंगरेजी-हिन्दी-कीपीं में दिये हुए अंगरेजी 
शब्द संत शब्द के समानाथों वर्णमंकर शब्द में थराकश पाताल का अंतर है। आज जैसा 
हम पहले भी कई स्थलों पर संकेत कर चुके हैं। श्रेंगरेजी में सोचकर हिन्दी में लिखने के कारण 
लिखते समय हमारा श्रादर्श बदल जाता है। अब हम उम्वा अर्थ देखने के लिए हिन्दी और पस्कत 
कोपों की भोर,दौदने लगते हैं, तकशास्त्र वो दृष्टि से हमारे इस व्यापार में सदेव देल्माभास दोष 
रहता है। 
भाषा के छत में आज जो कुएर त्र मचा हुआ है, देश के हर्भाष्य से यहाँ “घर्मदेत्रे कुरदेने! 

न होकर 'कुरतेये घर्मतेगे! हो गया है। यही करण है कि हिन्दी-उर्दृ' थी हमारी समस्या शमी 
(क्र हह नहीं हो पाई हमारे विद्वानों के मन में वर्शसंक्रता वा वहा भय भूत बनकर चक्कर 
बांट रहा है, बी उस प्मय भ्रज्ञुन को हो रहा था। आज इसीलिए जय कभी हिन्दुस्तानी वा प्रश्न 
श्राता है, हमारे विद्वानों के हाथ से गाडौव छूट जाता ६ और वे एक स्वर में पहने लगते हैं-- 

अधर्मामिभवाल्तृष्ण प्रहुप्यन्ति कुलस्व्रिय.। * 
; स्त्रीपु दुष्टासु वाष्णेय मायते वर्णंकाः ॥ 

संसरो मेरकायैव कुलध्नानां कुलस्थ थ। 

पत्तन्ति पितरो हा पां लुप्तपिण्डो दकक्रिया: ॥ 
४ वोषरेते छुलघ्नानां. वर्णसंकरफारके । 

उत्साचन्ते जातिधर्मा कुल्धर्माश्च शाइबता:॥ --गीता, अ० $ ४१, ४२, ४२ 

इम यहाँ हिन्दुरतानी दी वकालत नहीं बर रहे हैं, हिस्दी भाषा से हमें प्रेम है, उसके लिए 

हमार प्रेम पहेली माँ कर प्रेम नहीं, हम उसके टुकड़े नहीं ररना चाहतते। हम रो उसे सदैव जीतता 
जागता भर फलता+ूलता देखना घाहते हैं। उसे राष्ट्सपा बनाकर न केचल उद्ू' थी, बरन्‌ प्राय 
सभो भारतोय भाषाओं की प्रतिनिधि, वोषिया और पौछि बनाना चाहते हैं। हमारा प्रेम नामी 
में है, नाम से नहीं । यदि हिन्दुस्तानी कहने से उद शौर हिन्दी वी समस्या सुलम जाती है, तो 
हम तो अपनों स्वतंत्र सरवार से प्रार्यना करेंगे कि बह न केवल हिन्दी-उद्‌ वी जगद, वंरन्‌ 
हिन्दू और मुफ्तमान शब्दों वौ जगह भी वेषत हिन्दुस्तानो' शब्द जारी वर दे। शब्द तो किसी 
भाषा के साहित्य का बाह्य परिधान होते हैं, उसी श्रात्मा तो भाव हैं, श्रतएवं शरीर को हो झात्मा 
सममभवर, उसके लिए आँसू बहाना ठीक नहीं है। माया के सम्बन्ध में हिन्दी के विद्ाव सदैध 
उदार रहे हैं। हिन्दी के मुहाबरे इसबात के साती दें कि हिन्दौवालों ने प्रतिपादित विपय वी 
ओर “जितना ध्यान दिया है, शब्द और सुडवरों के देशी या विदेशोपन पर नहीं । सहो कारण है कि 
हुए! और 'तुलसी' ने भी, 'दाद देना! , जमा खर्च देखना”, 'फाजिल पढ़ना या होना! , इस्तौफा 
देना? , अव्वल हरफ! , 'हरफ सानो', “तलब देना', 'सनदबुरद बे”, अमल जताना?, 'दध्खत माफ 
बरना?, दादी जार), 'पदीवता रहता! इत्यादि शुद्ध अरब पारी सुदादरों था अपने फ्रम्य में झुस्ते 
आम प्रयोग किया है। उन्हें मौर तको, मोर नाजिख और इंशा साहप वी तरह जवान वी दिफाजत 
के लिए, घानूत मतहबात की तोपी से संम्तज्जित इस्लाह जवान! के किले बनाने की कमी जरूरत 
ही नहीं 28 पढ़ती भी कैम ! दे इंशा को तरह 'मुधवरे उदृ। .इवारत श्ज गोयाई श्रहले इस्लाम 
अस्त”" अथीव 'उदू-सुद्ावरे से अमिप्राय सुझलमानों को बोलचाल से है, हिन्दी को देवल 
कियी एक २ जाति वी मापा तो मानते नहीं थे, उन्हें तो हिन्दीप्रेमी हिन्दू और मुसलमान दोनों 
एक संमान थे। वे मापा के भाषा को दृष्टि से हो देखते थे। भाधा हे क्षेत्र में धर्म शोर राजनीति है 
। ३द्शयाएकताफद, पृष्ठ५५ श हा 


भ्ज् 
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पचड़े उरहें पसन्द न थे। वे तो श्रोमारतेर्ड हरिश्वद्ध के शब्दों में इन गुततमान हरिजनन पै 
वीटिन हिन्दुन वारिये! की दृद तक पहुँच चुके थे। हम तो उस दिन वी वाट जोह रहे हें, 
जब हमारे हिस्दी के विद्वान अजुन वो तरह अपनी शक्ाओ्ं दा बुद्धिपुवेक समाधान करते 
हा अन्त में 'नष्टो मोह. स्शतिलंब्धा ववलसादाम्मयाच्युत, स्थितोस्मि गतसम्देह. करिष्ये बचने तथ! 

१६७१) श्रपने मोह का नाश होना स्वीकार करके हिन्दी, उदृ श्रोर हिन्हुस्तानो शी 
इस समस्या की हल करने को प्रतिज्ञा, करके आगे घढे'गे। दृष्ण ने केवल राहत बताया था, युद्ध 
तो स्वर्य अजु न वो हो करना पढ़ा था। इसलिए महात्मा गांधी श्रापवो रास्ता बता रहे हें। भाषा 
वा निर्माण तो आप्होयों करना है। महात्मा गाधो वी हिन्दुस्तानी चलनेवाली भो नहीं है, 
चलेगी तो बहो दिन्दुस्तानो,, जिसे आप चलायेंगे। हमारा तो हृढ विश्वास हे कि हिन्दुस्तानो 
फे प्रचार से हिन्दी और उद्‌' दोनों हो वा भला होगा, और बौन जानता है, शौप्र हो दोनों फिर 
से एक हो जायें। हों, दोनों को एफ बरने का रास्ता मुहाबरे और केबल मुहावरों का ध्रध्ययन, मनन 
और प्रचलन द्वी है। श्राज भी यदि मुद्दावरों कोदृष्टिसे देसे तो हिन्दी और उद्दृ' दोनों एक 
ही हें। दोनों के मुद्वावरे भ्राय, सब तरह से एक ही जेते हें। यदि मुहावरों वी वर्गसंक्रता फे भूत 
को मन से भगावर यथावत्‌ भाषा में उनवा प्रयोग होने सगे, तो निश्चय हो भाषा की हमारी 
समस्या हल हो जाय। 

अजु न को वर्ण॑संकरता वी उत्पत्ति वा ही सबसे बढ़ा भय था, वह जानता था कि कुल के नाश 

सै धर्म बी हानि और पाप की यूद्धि ोती है। बर्णैसंकरता कौ उत्पत्ति के परिणाम की कठपना 
करके हो उसका सारा शरीर वेषाम और गतिहोन हो गया था। भगवान्‌ इृष्ण उसकी नस 
पहचानते ये । उन्होंने इसलिए सारी गीता में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्शव्य और अ्रवर््रव्य तथा- 
पाप और पुएय की व्याय्या करके उसे यही छुमाया है कि वह जिसे कुलनाश समम रहा है, वह 
कुलनाश दै ही नहीं, फिर वर्णेमंक्रता कहाँ से उत्पन्न होगा। ठीक यही स्थिति भाषा की है । 
शब्दों के थादान प्रदान; प्रिवर्तत और उन्मूलन से क्रिस्ती भाषा क्र नाश नहीं होता। हिन्दी 
को दो लीजिए । 'दूलाल!; 'चादर!,सद्दी गलत', 'बलम दावात!, 'पाजामा', 'हमाल, 'तक्या”, पाजेब! 
भंपेशता।, बादाम), अनार), मेष, 'हलवा!, 'जलेबो', 'अचार), 'मुरष्वा', तश्तरी, 'वमचा! इत्यादि 
हजारों श्ररवी, फारसी और तक के ऐसे शब्द इसम प्रचलित हें, जिनके लिए संस्ट्रतत शब्द हैं हो 
नहीं। 'पुगी फन), 'ताम्यूल! इत्यादि कोलन्भील और द्वविद्ध जाति के शब्दों का भी हमारे 
यहाँ स्वभा अमाव नहीं है; प्र श्रेंगरेजी की तो बात ही क्या कहे। कुछ लोग तो राज लिखने हौ, 
हिन्दो के रुप में, थंगरेजी लगे हैं, फिर भी आज हिन्दी की उन्नति हो रहो हे। बर्णसकरता और 
उसके द्वारा उत्तन्न होनेयाला को ई भी लक्षण उसमें दिखाई नहीं देता। 


विज्ञान विशारद बतलाते हैं कि दो विभिन्न जातियों के तत्त्तों के सयोग से जो फ्ल फूछ अथवा 
पशु पदी उत्पन्न होते हैं, वे अपने सजातियों से कहीं श्रधिक शक्तिशाली और उपयोग होते हैं। 'रौति 
रियाक, हुमा कट्ठ', दिन दह्ाडे, 'परॉवन्गॉट', “शादी ब्याह? अथवा व्याहशादौ', 'खत पत्तर|, 
'क्ुगज पत्र), 'नौकर चाकर!, हुकवा पानी', कोट कबेहरो', दान दहेज! 'ुक्ला-फजीहता, 'टिश्ले 
नवीसी करना', इकलखुरा दोना', अकड़वाजी वरना”, 'तिक्का बोटी करना), “दौडी एफन! इत्यादि 
मुहावरों “और उनके श्रोज, सरलता और सुबोयता के साथ ही माव-प्रसाशन बी उमकी अद्भुत शक्ति 
को देखकर वौन वह सकता हे, कि मित्र मिन्न मापाओं केशब्दों के संयुक्त अयोग अथवा सकरता 
मे उनवी“उपयोगिता-और शक्ति नहीं पढ़ी है। वास्तव में विभिन्न जाति के शब्दों की इस संक्रता 
से लग, स्वर और अनुप्रास की दृष्टि सै, मुद्वावरों वा सौन्दये निखर कर उनका चलतापन और बढ़ 
ज्ञाता है. वे और भी अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं | 


मुद्दावरा-मीमांसा श्ण्र 


भाषा विज्ञान के कुद्ध पंडितों का यद भी सतत दे कि भाषा बी उत्पत्ति वा आदि दारण मानवी 
परिश्रम है। थों हे हो वाद! वी कल्पना इसी आधार पर हुई है। भतुष्य उब परिधम परता $, 
तथ उसके रवास प्रश्वात॒ का वेग बढ़ जाना स्वाभाविक है। इससे उसे पिश्राम भौ मिलता है 
शान भी बक्‍्दी पौसते, चखो चलाते या भर थोई वाम बरते हुए लोगों या श्नायाप्ष गुनगुनाने 
लग जाना यह सिद्ध बरता है कि परिधम बरते स्मय स्वस्तंत्रियों में भो कृम्पन होने लगता है। 
जब कुछ आ्रादमी मिलकर विमो काम वो परते हैं, तब स्व॒भावतया उस काम पा विन्‍्हों घ्वनियों 
के साथ संस्ग हो जाता है। पौयरघत् श्मिय अपनी पुस्तक पर्स एएड ईडियम्स! दे पृष्ठ २६२ पर 
इसी मत का प्रत्िपादन बरते हुए लिखते हैं वि- भाषा सं+ल्‍्प ने एटपस होतो है, इम्हियशनित प्रात 
अथवा चेतना से नहीं, उसकी उत्पत्ति वा भ्रादिकारण अनुभव श्रयवा सापारण मानसिक विचारों या 
व्यक्तीकरण नहीं है। परिश्रम करते समय जिन ध्वनियों है उस दाम या सँसर्ग हो जाता हैं अथवा 
किसी एक काम में लगे हुए व्यक्तियों को सासगिक तीमता के लिए ओरत्साहित बरने मे जो प्यनियों 
प्रपुक्त होती हें, उम्हीं के आधार पर भाषा वी उत्पत्ति हुई है। भाषा वो उत्पत्ति के विषय में यह मात 
ठोक हो या न हो, किन्तु श्रधिकाश मुद्दावरों के बारे में तो यह बात पायन तोले पाव रहौ रुद्दी है। 
मुहावरों में प्राथमिक भाषा कौ बहुत सो विशेषताएँ रहती हैं। इसका मुज्य उह्ेश्य भात्माभिव्यक्ति 
नहीं, वरन्‌ उत्तेजन देना या भल्तेना करना है, बता पे श्धिक़ भ्रोता वा महत्व होता है, उन्हें कया 
करना है, क्या नहीं वरना दे, वैसे करना दे श्यवा उनके विस वास वी भर्त्मना बरना है, इत्यादि सें 
ही समुख्यतया मुद्ावरे का सम्बन घ रहता ६ै। जैसा स्मिथ साहय बहते एँ--"मुद्रावर्रो वा प्रयोग हिस्से 
ओर जिस विषय में इम बातचीत कर रहे हैं, उसीफे श्रनुतार होता है।! इसमे स्पष्ट है कि भल्ग- 
शलग व्यक्तियों वी भाषा के भ्रमुसार उनने बातचीत करते समय हमारे मुद्दावरों मे प्रतग-भलय 
भाषाओं के राब्दों का समावेश हो जायगा। पास्तव में भाषा दौ सफलता भी इसो!में है फि हम हर 
विसीको श्रपने सन वी बात सममा सरके। बात सममाने के पहले जितने आम बातें १२ रहे हैं, उसे 
झपनो भाषा सिपाने तो मैठेंगे नद्ं, पप्रतए्य विवश होवर एक मिलौ-सुली भाषा में उसमे बातें कर गे 
बत, इस मिली-जुलो भाषा वा नाम हो मुद्दावरेदार भाषा या हिन्दुस्तानी है। अतएव मुद्गावरों में 
विभिन्न भाषाओं ऊे शब्दी वी उपस्थिति यो वर्णसंकरता नहीं समझना चाहिए। अप हम संस्षेप 
में तप्य निशुपण की दृष्टि से कुद्च उदाहएण लेकर यद्द बतलायेंगे कि हिम्ददीसुद्ावरों में एस शसू- 
संकरता वा क्‍या हुप और प्रभाव देखने वी मिलता है। 


हिंदो मे प्रचलित यीगिक शब्दों में तो यहुत-से ऐसे हैं जिनवा एक अंग अरबी या फ्ारसी का है, 
तो दूसग हिन्दी वा। असरः शब्द अरबी वा है, जिसका भय प्रभाव होता है और पारक' हिन्दी शब्द 
दे, जिसका धर्ये हे क्रनेवाला। व, इन दोनों को मिलावर अवरकारक शब्द यूब चलता है। दौपर- 
बाज, जुएवाज, रसोईैसाना एकावान पिंगारदान, भ्रईतानुघार, जिलाघोश, तालोमी सेप, भभदस्‍र- 
संघ, कुतुबालय इत्यादि यौगिक शब्द भी इसी शब्दसंवरता के नमूने हैं। ह 


हिन्दी-सुद्ावरों का इस दृष्टि से विश्लेषण करने पर पा चलता है कि उसमें श्रधिवाश मुद्ावरे 
तो ऐसे हैं, जिनमें क्रियापद तो एक भाषा के हैं भौर दूसरे शब्द दूसरों भाषा के। इस्हें विभिक् 
भाषाओं के अथीजुवाद कहें, तो कोई अन्तर नहीं पढ़ेगा। 'पैसाना भरना, 'जामे से बाहर होता|, 
(दिल देना), जान से जाना, 'इरफ आना, दिल सूत होना, 'वाज आना), 'अ्ष॑ग अंग मुधक्राना', 
अंग-मग फड़कना,, अपने पुँद मिया मिट्द बनना), 'थाग थानों से गुजरना), आग बबूला हो 
ज्ञाना', 'आब विगदना', आब उतर जानाए, एक तरफा डिंगऐ देवए, 'फेल पाप लगा रहना), 
जेल कारना', 'सिंगल डाऊन होना! इत्यादि मुदावररों में अरबी और फारतो के साथ ही श्रंगरेजी के 
शब्द भी हिन्दी-शब्दों के साथ प्रयुक्त हुए हैं। 


१०३ दूसरा विचार 


कुछ वाक्याश ऐमे मी हें, जिनमें प्रतिपादित विपय पर जोर देने के लिए दो विभिन्न भाषाओं के 
शब्दों वा 'एक जान दो शरी0 वी तर संयुक्त प्रयोग हुआ है। इसके फुद्ध उदाहरण पेछे दे चुके हैं। 
उन्हें छोड़कर दी यहाँ उनके कुछ नमूने देते हं-'मेल मोहब्बत हीना', 'मेल मुलाबात रखना, (दिशा 
मैदान जाना), 'अमल पानौ करना), 'किताबो वौड़ा होना, 'राई काई होना', “हुकदा पानी बन्द 
करना), 'खाक'धूल कुछ भो न होना! इत्यादि मुहावरों म अरबी भर फारती के शब्द हिन्द शब्दों से 
ऐसे क्षीर-शर्करा हो गये हें कि उन्हें विदेशी कहा हौ नहीं जा सकता । 
हिन्दी में ऐसे मुद्नावरी की भौ कमी नहीं दे, जिनमें अरबी, फ्री और तु के शब्द अपने 
मूल अर्थ को छोड़कर एक नवीन अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। 'खसम! अरबी का शच्द ह, जिमतवा शर्थ 
झोता दे शत्रु, किन्तु 'खेधम करना!, 'पमम होना” और 'ख़सम लगना! इत्यादि हिन्दी मुहावरों में इसी 
हा प्रियतम, प्रौतम श्रथवा पति के धर्थ में प्रयोग हुआ दे । 'वह उसदी जोड़ और वह उसका ससम! 
+ इस वाक्य में पति के लिए ही उसका प्रयोग हुआ है। गग कवि ने 'खसम करना! मुद्रावरे का 
'खसमाना' करके इस प्रकार प्रयोग किया है-- 
कहे कवि गंग हूल समुद्‌ के चहूँ कूल 
कियो न करत कबूल तिय खसमाना जू। 
तमाशा? और 'सैरः अरबी में क्रमश गति! और “भ्रमण! के लिए ते थे, किततु ्राजकत्त 
'तमाशें करना), 'तमाशा दिखाना! भले को सैर करना! और "सैर तमाशा देखना! इत्यादि हों में 
इनका प्रयोग होता है। 


“बैरात' पा अरबी अर्थ दे-“श्रच्छे काम), किन्तु हिन्दी-मुहावरों में इसका प्रयोग 'मुफ्त या सैरात 
में, 'सैरात बाँटना!, 'खैर सैरात! इत्यादि रुपों में होता है। “तकरार! का भथे है क्सो काम को 
पुन' करना, बिन्तु हमारे यहाँ 'तकरार बढ़ाना) तकरार करना या हो जाना! इत्यादि रूपों में इसका 
प्रयोग होता है। “तूफान! का आधिक्य अर्थ न बरके 'तृपान मचाना', 'तूझ्न खड़ा करना! इत्यादि 
मुहायरों में भयानक आाँधी के अर्थ में उसका प्रयोग होता हे। 'मसाला), खातिर), 'रोजगार', 
"जुलूस! ( जलस धाठु ते बैठना ), 'सैर', 'सलाइ! इत्यादि शब्दों के अरबी और पारसी में कमश 
दा, 'हदय', 'इ छा), भुवाव', 'दुनिया', बैठना, 'छुशल ज्ञेम', भलुमति), अर्थ होते हैं, विन्तु 
हिन्द मुहावरों में इनके श्र्थ बिलकुल हो बदल जाते हैं। देखिए, 'वटपदा मसालेदार होना|, 
'मि्ये मसाला', खातिर जमा रहना), 'खातिर तथाजे करना', रोजगार से लगना', और 
भी जैंते-- 

बिना रोजगार रोज गारी देत घर के लोग 
जोर का खसम मर्द और मर्द का खसम रोजगार । 
'जुलूध निकलना या उठना', खेर सलाह से होना” इत्यादि । 

'कुलाँच! तुर्की भाषा वा शब्द हे, जिसवा श्र है दोनों ह्वा्ों के बीच की लम्बाई। यह बषड़! 
नापने की एक माप है। किस्तु, हिन्दी मुहावरों 'कुलॉच मारना या भरना), "एक कुलाँच में! इत्यादि 
में चुलाग के शर्य में इसका प्रयोग हुआ है। देखिए-- 

बहसी को हमने देखा उप्त आंहू निगाद्व से 
जगल में भर रहा था कुलाच हिरन के साथ। +ज्ौक 
विस विसे ऊधौ बीर वासन कलाच हो। +-रलाकर 
कुर्गें लड़ना), भुर्गो के, सुर्गों बनाना), “अड़े सुर्गां खाना! इत्यादि सुददाबरों में फ़ारसी के 
अतिव्याप शब्द की अति संकृचित करके एक विशेष चिह़िया के लिए उसवा प्रयोग किया जाता है। 


मुहावरा-मौमांसा १०४ 


'िक' तुका में बहुत हो पाने परें के लिए श्राता हे। हिस्दों में बॉम को पतवो तौजियों से बने हुए 
परे वो कते हैं। 'कट्टा' शब्द मो बुकों का हे, जियका श्रथे है बड़ा, किस 'दक्ष-क्म होना? मुदवरे 
में मोदे के अथे में प्रयुक्त होता है। 'नजए मा अरबी में अबलोक्नशक्ति के लिए प्रयोग होता है, 
किस्तु हि में 'नगर आना?, 'मजर रफना), नजर लगाना इत्यादि हों में प्रलग श्रलग ध्र्षों में 
उमका प्रयोग होता है । 


अब कुद्द ऐमे मुहावरे लेते हैं, जिनमें अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है ॥ बक-बऊ मेक कक८लक 
ज्ञक बक्‍-यक, असरा तफ्री 5 इफरात (बहुतायत) तफ्रीत से बना है, क्रि्तु इसका थ्ये पदलकर 
घपराहट पर उद्ेग हो गया है । 


श्र ध्न्‍्त में हम उन मुद्रावरों को लेंगे, जो वास्तव में यणेंसवर या व्यभिचार दी सन्ताव हैं, 
प्ौद जिनसे भाषा वो अलग रखना ही हे । सुदावरों के अरतुधाद के प्रकरण में जैता इसने बतलाया है, 
किसी विदेशी भाषा के मुहानरों का शब्दानुसार भाषाग्तर करना उसके साथ पतलात्वार करना है) 
जबरदरती उसको इजत लेना है। अतएव 'नम्राप्र' और “अपव्ययी! लड़का इत्यादि 070000॥|05 
(288 यो 9700६0) 807 व॑ हपान्तर अथवा शिष्ट अनुवाद नहीं हूँ । इन्हें व्यभिचार थी सग्तान ही 
मानना चाहिए। मत विरोध हो सकता हे, किन्तु हम तो भाषा मे ऐसे श्रीर बेवल ऐसे प्रयोगों वो ही 
वर्ण॑मकरता वी श्रेणी में रसते हैं, जो लोकप्रियता, व्यवहार और मुद्दावरों के अति व्यापक अनु 
शासन वी सौमा वो लॉपनर केवल प्रयोगक्शी कौ स्वेच्छाचारिता और हठधर्मों के वारय क्मौ-क्मी 
आँख के सामने या कान में पढ़ जाते हैं। श्रेरामचन्द्र वमो ने अपनों पुस्तक 'अच्छी हिन्दी! 
में मुशवरों वी इस घणे सवरता का विशद विवेचन किया दे। जिन शब्दों वो दमारे पूर्वजों ने! 
ही प्रहण कर लिया था, वे भले हो अरबी, फारसी, श्रेंगरेजी या बिसी अन्य विदेशी भाषा के क्यों न 
हों, _म अब उन्हें जाति बाहर करने या उनयी उपेत्ता करके उन्हें एक कोने में डाल देंगे के एए्त 
खिलाफ हें। वे सब शब्द अ्रव उह्ौ प्रकार इमारे दें, निस प्रकार पराये गोन की एक लड़ी अपने 
ओोन में आकर अपनी हो जातो है, अपना ही गोन उसका गोत्र दो जाता हे । 

अन्त में, एक बार फिर हम अपने पाठकों से अनुरोध करेंगे कि ये वर्णत॑वरता के भूत मो 
'मगावर उदार दिल से एक बार फिर भाषा यो सम्ष्या पर वियार करे, अपने मुहावरों का अष्ययन 
कं और ठीक-ठीक उनका प्रयोग वरके सारी भाषा वो मुहावरेदार बना दें। सुदावरे हो भाषा 
कै प्राण होते हें। हम उदद या किसी अन्य भाषा, व्यक्ति या समाज का पिशोध गरने 
मे अपनी शक्ति को चीण करने के बजाय अपनेको ही सुधार कर अपना बल बढ़ाने 
में विश्वास करते हें। विरोध-मात्र के लिए यद़ी को हुई सस्याएँ विरोधी के नष्ठ होते ही स्वयं 
भी नष्ट हो जातो हैं, ग्रतएव यदि हिन्दी को जोवित रखना है, तो उसे विरोध को दुधारी तक्तवार 
मे बचावर लोऊप्रिय, सुस्म्पन्न और मुदवरेदार बनाने का प्रथल करना चाहिए। पाने वौ उसवी 
0 कक बढ़ जानी चाहिए कि किमी भी भाषा के शब्द क्रो पचाकर अपनो मोहर उसपर 
जगा दे। 


हिन्दुस्तानी के नाम पर आज जो भापा चल रही है, हम यह मानते हैं कि वहन 
हिन्दी है, न उद्‌' है और न हिन्दुस्तानी ही। वह तो आज कई भाषाओं वी एक बे-सुद्दावरा 
ख़िचदी है। किन्तु हिन्दी से प्रेम होने के नाते हम इस्तमें दोष हिन्दीदालों का हो बतायेंगे। 
यदि थे चाहते तो अबतक राष्ट्रमापा वा यह काम बहुत॑ शथ्रागे बंद जांता। हमारा तो हृए 
विश्वास है कि हिन्दुस्तानो दा कोई भी लोकप्रिय रूप हिन्दोवालों दी सहायता के बिना वद्धापि 
नहीं बन सकता, उसमें भारतीयों के उपयुक्त मुदावरेंदारी हिन्दों के द्वारा ही थ्रा सकती है। 


द्िन्दौवालों को ही यद्ध काम करना हे। अतएव, अमी हे उन्हें उदार हृदय के साथ,आगे झा 
जाना घाहिए। 


42 दूसरा विचार 


सायंश 


इस अध्याय में, संजषेप में, दो दृष्टियों से मुद्ावरों की शब्दन्योजना पर विचार क्या गया है-« 
९, शाब्दिक परिवत्तन, जिसके अन्तर्गत शब्द संस्वान, शब्द-परिवरत्तन, शाब्दिक न्यूनाधिक्य इत्यादि 
श्रा जाते हैं, तथा २, श्रगुवाद, जिसके अन्तर्गत शब्दानुत्ार भाषान्तर और भावाजुवाद शते हैं। 
मुद्नावरेदारी अगवा भाषा की प्रयोग-विलत्तणता यो सुरक्षित रसने के लिए मुहावरों में विश प्रकार 
का भी कोई उलट-फ़ेर था भाषान्तर नियमविरुद्ध माना गया हे। पिधते प्रकरणों में 
भिन्न-भिन्न सापा ज्षैतों से उदाहरण लेकर जिस क्यों? का विस्तारपूर्वक बिवेचन किया गया हे, संस्ेप 
में उसे इस प्रकार कह सकते हैं-- 


मुद्दावरों में उलद-फेर न होने के कारण 


१, प्रत्येक मुद्दावरा एक श्रमिन्न इराई होता है। 

२, किमी भाषा का कोई शब्द विसी वस्तु, व्यक्ति श्रयवा भाव का प्रतिनिधि होता है, स्वयं 
घह पस्तु व्यक्ति, श्रयवा भाव नहीं। ( नाम और नामी को एक मान कर चलने से हो भ्रम और 
शान्ति फैलते हैं ) 

३ शब्दों का अपने में हो कोई श्र नहीं होता, गणित के क, ख वी तरह वे भो संवेतमान 
होते हैं। ( १४०708 ॥88ए6 ॥0 77९890 8 30 परशशा।80ए९७ ) 

४ शब्दों में देश औ्रौर काल ( वातावरण ) वी स्थिति के अजुसार अर्थ का विवास होता है। 
एक हो 'ग्रॉस लगना? मुद्रावरे का श्रलग-ग्रलग प्रस॑ंगों में श्रतग-प्रलग श्रर्थ दो जाता है। 

पर गूहाथ शब्द और मुद्दावर्रों में इस इमिम समौक्‍रण की संभावना और भी श्रधिक 
रहती है । 

६. किसी वस्तु या व्यापार का, हम अपने तत्सम्बन्बी प्राचोन अनुभव के आधार पर हो पर्थ 
करते हैं। ( लाल पगड़ी का अतुभव न होने पर उसवी ऋरता और निरंकुशता का चित्र हमारे 
सामने नहीं आरा सकता ) 

७, कोई भी दो घटनाएँ सर्भथा समान नहीं होतीं । 

८. शब्दों के स्थान, क्रम और साज्निध्य वा विचार करके जो शअ्र्थ किया जाता है, वह 
स्वतंत्र वस्तु और उनके गुणों के आधार पर किये हुए अर्थ से अधिक विश्वसनीय होता है। 

६, ज्ञान और भाव-प्रवाशन वी दृष्टि से मुहावरों वी शब्द-योजना गणित के श्रंकों दी तरह 
अपरिवत्तनीय होती है। 

१०, किसी भाषा वी भाव प्रवाशन शक्ति को उन्नत करने के लिए नये शब्द और मुदावरे 
न गढ़कर, उसके उपलब्ध प्रचलित मुद्दावरों का ठौक-ठौक उपयोग करना आवश्यक है। 
साधारण बोलचाल वी भाषा को मुदावरेदार बनाना चाहिए। 

११, मुद्दावरों का सम्बन्ध जितना मानव-मस्तिधक से हे, उतना भाषा के कोप अथवा इतिहात्त 
से नहीं। 
९३, मुद्ावरों में ल्णा और व्यंजना, राब्द शक्तियों तथा उपमा, हपक और अजुग्रास इत्यादि 
अर्थ और शब्दालंकारों वा विशेष महत्् रहता है। ( 

९३. मुदवरों में भाषा, व्याकरण और तक के प्रचलित नियमों का भी आय पालन 
नहीं होता । रस 

१६, प्रत्येक मुहाबरा किसी भाव का एक चित्र होता है। 


१४ 


मुहावरान्मीमांसा १०६ 


१६, ग्रायन और गणित दोनों को अन्तरराष्ट्रीय* सापा माननेवालों वो दृष्टि से देखे, तो 
घुहावरों में गायत श्रौर गणित दोनों दौ भाषा मिलौ रहती है अगवा यों कहूँ कि इन दोनों 
वौ मिश्रित भाषा ( भावना + सैकेत ) का नाम ही सुदवरा हे; तो अनुचित नद्वेगार। गणित 
में जिम प्रकार सम्बाई को “(?, बराबर वो “८?, गुणा करने को '96! इन संवेतों द्वारा प्रकट करते हैं, 
उछ्ची प्रवार मुहावरों में, बहुत हो अधिक तेजों से भागने शथवा विसों के माल थी लेकर 
न देने हे बढ़े बड़े वाक्यों वो हवा होना! अथवा “हड़प जाना! इत्यादि सैवेतों से प्रकट 
फरते हैं। 

मुद्रावरों में शब्द तथा देश, वाल और परिस्थिति जरा सम्मिश्रण होता है। अतएव पिसी 
विदेशी भाषा में उनका श्रनुवाद करने से उनके मूल अर्थ वा पूरा पूरा व्यचीकरण नहीं हो 
सकता। करष्ठ प्रदान वरना! एक प्राचीन मुहावरा है। जंबतक देश, वाल और स्थिति के शुगर 
इस प्रसंग वा पूरा-पूरा श्रध्ययन न कर लिया जाय, तबतक इसका ठौक ठौक अर्थ समम में नहीं 
था सक्ता। 

इसके अतिरिक्त खेल के मैदात, शिकार के स्थान औरौर मल्लाहों इयादि के मुद्दावों में व्यक्तिगत 
प्रयन बहुत अधिक रहता है, उनका अर्थ सममन में शब्दों से कहों भ्रधिक सहायता वक्ता वी 
शारीरिक घेष्टाओं के अध्ययन परने से मिलती हे । 

इस प्रवार मुद्रावरों वी प्रश्ोति और प्रवृत्ति के अध्ययन वरने से स्पष्ट हो जाता है. कि उनकी 
शब्द योजना में कसी प्रकार वा हेर फेर वरना श्रयवा एक भाषा से दूसरों में उनवा भापाम्तर 
करना उचित नहीं हे; ऐसा करने से उनदी मुहावरेदारी नष्ट हो जाती है। 





६५ दि टिरेनी जॉफू ब्.॒ ,पृष्ठ २२६॥ 
२. मुद्दावरं हें संगत का मवोमुष्यका री प्रभाव जौर यडित के सकेत रहते हैं। 


तीसरा विचार 
मुद्दावरों का आविर्भाव क्यों हुआ ! 


प्रत्येक कार्य का कोई-न कोई कारण होना ही चाहिए। जहाँछुओं है, वहाँ आग का होना 
अनिवाय है, इस दृष्टि से जय हम मुहावरों पर विचार करते हैं, तव हमारे घामने सबसे पहला 
प्रश्न यही आता है कि उनको उत्पत्ति हुई क्यों? मुहावरे, जैसा हम मानते हैं, मनुभ्य की 
अलुभूतियों, विचारों और कापनाशओं के मूर्त शब्दाकार रुप हैं, उनके निर्माण में माया और मनुष्य 
दोनों है का समान हपसे हाथ है। सारांश यह कि उनवी उत्पत्ति का भाषा-विज्ञान और 
मनोविज्ञान दोनों ही से सम्बन्ध है। मुद्दावरों का श्राविर्भाव क्यों हुआ, इसका पता चलाने के 
लिए, भअतएव, भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों वो ही व्येज्ञना होगा। श्रीभुत 
रामचन्द्र वर्मा अच्छी हिन्दी के प्रृष्ठ २८पर भाषा ओर मनुष्य की प्रकृति का सम्बन्ध बताते 
हुए लिखते ं-- 

“जिस प्रकार प्रत्येक मलुध्य श्रथवा पदार्थ वो कुछ विशिष्ट अकृति होती है; उस्ली प्रकार भाषा 
थी भी कुछ विशिष्ट प्रकृति होती है। और, जरिए प्रकार स्थान और जलवायु या देशकाल शादि का 
महुष्य के वर्गो' अथवा जातियों आदि थी प्रद्ृति पर प्रभाव पढ़ता है, उसी प्रकार बेलनेवालों 
यौ प्रहति का उनकी मापा पर भी बहुत-छुछ प्रभाव पढ़ता हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि 
किसी भाषा वी प्रकृति पर उसके बोलनेवालों की श्रक्ृति बी बहुत-कुछ छाया रहती है। वह 
्रक्मति उसके व्याकरण, भाव ध्यंजन की अणालियों, मुद्दावरों, क्रिया-प्रयोगों और तद्मव शब्दों 
के झुपों या बनावरों आदि में निहित रहती है। इस अकृति वा ठौव-ठीक ज्ञान उन्होंगी होता है, 
जो उस भाषा का, उक्त सभी बातों का बहुत हो सावधानतापूर्वक और सूर्म दृष्टि से श्रष्ययन 
करते हैं, और उत्तकी हरेक बात पर पूदा-पूरा ध्यान रखते हैं। भाषा वी प्रकृति या वास्तविक 
स्वरूप वा ज्ञान हो 'ज़वानदानौ' कहलाता है। यह जवानदानी और कुछ नहीं, भाषा के 
नियमों, प्रगृत्तियों भौर मूल तत्तों का पूरा ज्ञान ही है।” शआधुनिक तार्विवों के इस्द्ामात्रे शक्ति 
से भी यही प्रतिष्वनित होता है। ब्लूमफ्रल्ड और फरार ( «79 ) इत्यादि पाश्चात्य 
विद्वान भो कुछ शब्दी के हेस्‍-फर से इसी मत को मानते हैं। श्रो एचू० पाल ( प. ९40 ) 
ने लिखा दै-- महत्व की बात यह है कि भाषा को कुजी मन में रहती है, वस्तुओं में नहीं। 
[0 4एए07४406 90978 78 04४ 889 ६0. ब्रा87986 3. ००वें | ग्रंगते. क्षाते 
70 9 ॥॥728, ) भाषा की कु'जी मन में रहतो हो या नहीं, सुंहावरों की तो रहती हो है। 
इसलिए हम प्रस्तुत समस्या पर भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों की दृष्टि से विचार करेंगे। 

मुद्दवरेद्ार भाषा को प्रायः सब लोग सुन्दर और आकर्षक मानते हैं। ह्वाली साहब के शब्दों में 
“श्रब्वाम ( जनसाधारण ) सुहावरा या रोजमरो के हर शेर को सुनकर खुशी से सिर धुनने 
लगते हैं।” सचमुच, कहीं तो मुहावरों वा प्रयोग “आहे विस्मिलः और 'नाविक वे तीरों' से भी 
अधिक उम्र, और ओोजस्वी होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका एवमात्र कारण मुहापरेदार 
भापा का स्वाभाविक विकास है। मुहाबरेदारी भाषा का स्वाभाविक सौर्दर्य है--एक वन कन्या 
का विकसित सौर्दर्य है-स्नो, पाउडर और लाली से लाल वारांगना वा कृत्रिम रे गार नहीं। 
भाषा का इतिहास इस बात का साहनी है कि आदिकाल में प्रत्येक भाषा अतुक्रण के सहारे आगे 
बढ़ती है, उसमें नाम और नामी में प्रायः कोई भेद ही नहीं होता, किन्‍्ठ जैसे-जैंसे उसका विकास 


मुदवरा्मीमांसा श्व्प 


होता जाता हे, भापा विज्ञान के पढित श्री वेसीरर (08088) के शब्दों में, बह (भाषा) अतुवरण 
से और साहशय से सकेतिक श्रौर साहश्य (597700० ) श्रवस्था में झाती-जातो है। एक छोटे बच्चे 
थी तरह श्रव उसमें पिताजी झा श्र, कोट पैरट पहिने, टोप लगाये और द्वाथ में छुश्मै लिये 
एक व्यक्ति विशेष शयथवा इस प्रवार के कपडे पहने हुए प्रत्येक व्यक्ति का श्र्थ पिताजी न 
रहकर बह उन्तान और उसके उत्पन्न करनेवाले व्यक्तियों के बीच के सम्बन्ध या नाम ही जाता 
है, शब्द पँवेतों का व्यक्ति से जाति और जाति से व्यक्ति में परिवर्तन होने लगता है। विश्ञत की 
यह गति यहीं नहों स्क जाती है, देश और काल के छा समय पाकर इस दूसरी अवस्था को 
भी पार करके अब यह शुद्ध सावेत्रिक अवस्था, अ्र्योव्‌ इस्धामा्न शक्ति/ श्रयवा था बहिए, 
मुदावरेदारी वी अवस्था वो प्राप्त वर लेती है। जिन 'सिलना और 'पूटना? क्रियाओं का 
पयोग पहले ऋम्रश फूल और अरकुर के लिए द्वोता था, अब सौन्दर्य खिल उठा, आभा पद निक्‍ती 
इत्पादि हों म होने लगता है। साटाश यह कि इस श्रवस्था में पहुचकर शब्दों वा श्र स्थूल 
ते सत्त्म और सृच्मतर होता जाता है। उनमें मुण्याये तो रहता है, विन्तु नाम और नामौ के 
जिस सम्बन्ध का थे पहसे प्रतिनिधित्व करते थे, वह सम्बन्ध थ्रव्यापक श्रीर अपरिमित हो जाता है। 
विवात की यह अन्तिम किन्तु आनदाय सीमा है। यहाँ पहुंच यर सापा वो प्रवृत्ति, सत्य वा 
अलुवरण करने के बजाय उसके साथ समानता जोड़ने वी हो जाती है, वह तावार से निरांकर वी 
ओर चलने लगती है। '“द्आशाओं का करवट बदलना”, विचारों दी आधी), 'दिल का तूफ़ाव| 
'गहस्थ की वेदियों), 'नैनों के तीर, 'दिल वी श्राण, अपनी आख वा शहृतीए इत्यादि प्रयोग 
भाषा की मुददावरों की औोर बढती हुई इस स्वामाबिक प्रगति के प्रतीक हैं । 
विस्ली विद्वान ने एक बार बा था कि प्रत्येक प्रधतिशील भाषा सुद्दापरेदार होती है। हमे 
समभते ई इससे उत्तवा श्री प्राय यहो था कि प्रत्येक भाषा वौ प्रगति मुहावर्तों की भोर 
होती है, पह श्रभिधेयाथ से लक्ष्याथ और व्यंग्याथ की शोर कदम बढ़ती रहती है। 
यों तो, जेसा कि भाषा का इतिहास हमें बतलाता हे, प्रत्येक भाषा जन्म से ही श्रगतिशोल 
होती है, किन्तु मुद्ावरेदार होने के लिए जैसा कमी भाषा वी प्रगति के नियमों वा उल्लेख बरते 
हुए हम बतायेंगे, उसे संयम, नियम और त्याग वो बितनी ही फोर परीक्षाएं पास वरनी पढ़ती हें । 
जब हम कहते हैं--स्त्री श्रौर सौरद्य दोनों एक-दूसरे के पर्यौय हैं, जो स्परी है बह सन्दरी है, 
जो मुस्दरी है, वह स्त्री है, तो इसमें झायु की कोई परिधि न होते हुए भी जिस प्रवार श्रभिप्राय 
युवती स्त्री से द्वोता हैं, उसौ प्रकार प्रगतिशील भाषा से यहाँ अभिप्राय उन्नत और विकतित 


भाषा हो है। 
भाषा की गति के नियम 

प्राय प्रत्येक भावा के इतिहास में प्रगति के कुछ ऐसे साधारण नियम शआपयों मिलेंगे, जो 
भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों से सम्बन्ध रखते हैं भ्रथवा जो मानव बुद्धि वी प्रगति और 
प्रयृद्धि के अनुहप और समानाम्तर होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते-खाते, घूमते और 
बातचीत करते समय हमने कितनी द्वी बार अशुभव विया है कि ये प्राय ऐसी भाषा बोलते हैं, जो 
उनको पहले सुनी हुई भाषा के अनुकरण के आधार पर बनी होती ह। समय-समय पर ये तुरन्त 
ऐसे नये शब्द भी गढ लेते हें, (जनका किसी नियम अथवा व्याकरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
अभी कस वी बात है, हम अपने एक मित्र के यहाँ बैंठे ये, उनका छोटा भाई आया और जहदी- 
जह्दी कई बार ढाँटकर कंड गरया--'भदया खाने चलो, इनकी रुब बातें समम की होती हैं. इत्यादि॥ 
बाद में पूछताछ करने पर पता दला कि बाबूजी ने विसी को डॉटले हुए बहा था, 'इनपी सब 
भातें बेसमक वो द्वीती है! । उसने सुना और मुनवर जितना बुद्ध याद रहा, उस्बा उ्ी धर्थ में 
प्रयोग किया । उसके इस वाक्ष्य का विरलेपण करने पर हमें बच्चों की प्रकृति के दो पहलुओं का 


१०६ तीसरा विचार 


शान हो जाता है। पहले तो बन्चे जो कुछ कहते हैं, वह केवल श्रवुवरण के बल पर क्ते हैं, « 
बुद्धिपू॑क नहीं, दूसरे वह जो इुच झनते हैं, उसे एक हो वाक्य और एक हो प्रसंग में कह छालते हैं, 
निंसके कारण उनदी भापा में श्रस्पष्टता, असम्बद्धता और कमी कभी असाधारण जटितता 
और दुरूहता था जाती हे। भादिकाल में भाषा व भी ठोक यही दशा होती है। इतना हो नहीं, 
उसकी प्रगति के भी संस्तेप में वहो नियम हें, जो बन्चों थी बुद्धि और भापा के । मोटे रूप में इन 
नियमों के हम तोन भाग बर सत्ते हैं -- 
पहला, भाषाएँ श्रादिकाल में प्रयुक्त होनेधाले शपने श्नावश्यक, व्यर्थ श्रथवा पुनरक्त 
झश को मिकालकर अपनी एक परिधि बनाने के लिए आगे बढ़ती है, अपरिमित से 
परिमित होने का प्रयल करतो है। दूसरा, भाषाएँ श्रादिकालीन शव्यवस्था श्रौर 
अनियमितता फी अवस्था से व्यवस्था और व्याकरण की ओर बढ़ती हैं। तीसरा नियम 
पहले नियमों के सदश श्रथवा उनका परिवर्द्धित रूप ही समभमा चाहिए। इसके 
अनुसार भाषा अलग अलग भावों को स्वतन्म वायर्यों में प्रक: करने की प्ोर बढ़ती है, 
उसझीी प्रदृत्ति व्यवच्थेदात्मक हो जाती दे । उप्तरी यही प्ररृत्ति उसे मुहाबरेदार 
प्रयोगों को और हे जाती है * । 
आादिवाल की भाषाएँ, बच्चों वो मापा के सम्बन्ध में जैशा ऊपर हमने बताया हे, अपरिमित, 
अग्यवस्थित, श्रत्यन्त शाखा प्रशाखाग्रोवाली और श्रति उच्छु 'सल सममी जाती हैं। वे मधुर 
और मरीती तो होती हैं, विन्तु श्रति विस्तृत भौर थ्थाह रहती हैं। क्रिस़ो व्यक्ति या वर्ग वो 
जब भावश्यकता होती थी, तुरन्त स्वृतन्त रूप से नये शब्द बना लिये जाते थे। कसी को कम 
यह चिन्ता ही न होतो थी कि वैसा कोई शब्द पहले ही तो नहीं बन खुवा है। उप्त सप्रय नतों 
लोगों के पास कोई साहित्य था और न उनमें विस प्रवार का बोई राजनीतिक प्थवा भ्रार्थिक 
संगठन हो था। प्रायः सब लोग खानेबदोशों वी तरह, कभी यहाँ, तो वभी घहों, डेराडडंडा उठाये 
फिर करते थे। ऐसी अ्रवस्था में असख्य शब्द और मुहावरों का बनते जाना स्वाभाविक था। 
कमी कमी तो दो वर्गों' वी शब्दावलि में इतना भेद दो जाता था कि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग 
के लोगों की बात भी ठोक ठीक नहीं समझ पाते थे। 
भारय भाषाओं के घंशनत्त का श्रवत्तोवन फरने से एक हो प्रदेश में गोली जानेबाती 
असर्य भाषाओं के नाम और नमूने आपको मिल जायेंगे। मद्घास भ्राग्त में तमिल, तेलुठ और 
मलयालम इन तीन एक दूसरी से सर्वथा भिन्न भाषाओं के अतिरिक्त कुछ जिलों में श्राज भी 
ऐसो बोलियाँ हैं, जिन्हे एक ही जिले के स्थ आदमी नहीं त्मझते। वाकेशस और अबौसीनिया में 
भी विभाषाओं वी यही द्वाजत है) ओसेनिया के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसके प्रटोक दीप 
अगवा दौप:समृद् में अपनी स्वतस्त भाषा है, जिसवा, पढोस वी दूसरी भाषाओं से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 
ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता जाता हे, «यों सयों भाषाओं वा एकीकरण होता जाता है। 
वे आ्रादिकाल वी अराजउता, अ्रव्यवस्था और निरकुशता वो त्याग कर पहले अलग-अलग 
स्वतंन्न विभाषाओं में और फिर सब मिलकर दिसी एक विस्तृत और व्यापक भाषा में मिल जाती हें। 
हिन्दी और हिन्दी वे याद अब हिन्दुस्तानी का यह अयत मिन्न मिन्न बोलियों और दिभाषाओं 
के राष्ट्रीयररूण पी और हमारे देश का पहला कदम हे। यहौ कारण हे कि आन भी हिन्दी 
में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के मुहा वरे प्रचलित हैं। 
पुनझ्त श्रौर व्यय अंशों की निकालने को प्रवृत्ति सव भाषाओं में पाई जातो हे। ऋगेद में 
। ये हुए उप काल के अति सम्दर वर्णन को पढ़कर जहाँ एक ओर वाव्य माधुरी और वीमलवान्त 
३. णोरिजित जॉँफ्‌ छेस्देज, पृ० १३६ । 
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पंदावलि क्ष अपूर्व झावर मिलता है; वहाँ शब्द भोर भाव-व्यंजना की बहुरुपता यो देखकर यह 
भी अनुमान होता है कि संभवतः उस समय भाषा का बोई एक मुहावरेदार स्थिर भर व्यापक 
हप न था। जिस प्रकार दो टे-ड्योटे बच्चे कोई बात कहने पर उसे और पक्का बरने के लिए एक 
बार और शाहिस्ता ये उस्ते दोहरा लिया करते हैं। उस समय के कवि और लेखक भी भपने काव्य 
में विचित्रता श्रीर श्रोज लाने के साथ हो, सबवी समझ में था जाय, इस विचार से भिन्न मित्र 
शब्दों में एक ही भाव को व्यक्त किय्रा करते थे। मुहावरों की उपयोगिता के प्रसंग में आगे चलकर 
इस विपय पर अधिक प्रवाश डालेंगे। अतएव यहाँ इतना एैकेत-मात्र कर देना पयोप्त होगा कि 
पुनरुक्ति को निकालने को भाषा की प्ररृत्ति मी मुहावरों के आविभाव वा एक कारण है। 


भापा का दूसरा कृदम व्याकरण दी भोर कद़ना होता हे । जैता श्री एफू० डब्ह्यू० फरार का 
मत है--“आ्रादिवाल में भाषाएँ अनियम्रित और अ्रव्यवस्थित होती हैं। व्याकरण-शाज्न तो उनके 
बाद बनता ६ *। ” राजशेखर ने अपनों पुस्तक 'कव्य-मौमासा के अ्रयम पृष्ठ पर ही काव्य- 
शाक्ष वा जो उल्तेख किया है, उससे स्पष्ट है कि उसके मठानुसार काव्य के इस रहस्य को सब 
प्रथम शिव ने त्द्मा को दिया, जिप्े प्रह्मा ने बाद में ग्रानेवाले दूसरे लोगों को बताया। इसके 
उपरान्त १८ अ्रधिकरणों में इसका विभाजन किया गया, और १६ श्रावार्यो यो इनके सम्बन्ध 
में लक्षए-प्रन्य बनाने का काये सौंपा गया। हंदग्रंगमा के इ8 चाक्य, 'पूर्वेषा काश्यपवररचि- 
प्रभूतीनामाचायाणा लक्तणशाह्षाद्ि संहत्य पर्यौलोच्य' से भी यही ऐिद्ध होता है कि इन १८ 
शयायें ने बाद में लक्तण-प्रत्यों वी रचना की। संक्तेप में, श्री फरार और राजशेणर दोनों ही 
व्यावरणशास्त को भाषा वो उत्त्ति के बाद कौ चीज मानते हैं। 

संसहत के विद्वाद, हमारे एक मित्र, एक बार पाणिनि के विषय में हमें बता रहे थे कि उसने 
श्रपने व्याकरण में जितनी धातुग्नों वा उल्लेख किया है, आज भी उनके बाहर कहीं कोई नया 
प्रयोग पेसने को नहीं मिलता। संस्कृत-भाषा के व्याकरण के इतना बढ़ा होने का कारण भह 
भी है कि उस सम्रय मितने अप्रवाद थे, उन सबको भौ नियम मान लिया गया है, और चूंकि 
उम्र समय भाषा के नियम के टहुलंघन था बोई प्रश्न है नहीं था, श्रतएव ऐसे स्व चौते भी विशेष 
नियमों के श्रपवादस्वहप व्यावरण के अंतर्गत से लो गई। यही कारण है कि मुहावरों के 
व्यॉक्रण के अनुवृत्ञ और प्रतिवृत दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। 

श्रादिम भाषाओं के अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि मुहावरों के आ्राविमोव के पूर्व प्रत्येक 
व्यक्ति प्राय. सव॑ंधा गपनी इच्छा के अनुमार विभक्ति ओर मियापद्‌ के रुप बना लेता था। 
श्री हरढर ने तल्मम्बन्धी अपनी खोजों के आधार पर हो बद्ाचित्‌ यह कहा है कि “जो भाषा 
नितनी अधिक पिछद्ी हुई और श्रशिष्ट होगो, उसके क्रियापदों के रूप उतने हो अधिक होंगे |! 
इसे सिद्ध होता है कि प्राय, अत्येक भाषा विभक्तियों और क्रिया-यपदों के स्वछचन्द प्रयोगों को 
वो रोकरर उनके ब्ेचल व्यवहार सिद्ध एवं लोकप्रिय अथवा मुद्ावरेदार प्रयोगों थी दी 
रखा वरना चाहतो दे। इस दृष्टि से भी उसदी प्रगति सदैव मुद्मावरों को भोर हो होतो है। 

अर अन्त में, संहित से ब्ययहित होगे को उनवी ( भाषाओं की ) चेशओं वा सुद्दावरों पर 
क्या प्रभाव पढ़ता है, इसकी मोमाता बरेंगे। भाषा दो यह प्ररृत्ति आज दो और केबल हमारे 
यहाँ वी ही व्तु नहों रही है। फारसो और प्रीऊ इत्यादि संसार वी अन्‍य भापाओों में भी 
भी संयोगात्मकता से य्यवच्छेदरता वी श्रोर बढ़ने वो प्रदत्ति आदियाल से रही है। 
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भारतवर्ष दी आधुनिक भाषाओं के ऐतिहासिक विवास वी ओर दृष्टि डालने पर हम उनदी 
पहली प्राइलें, साहित्यिक श्राइसें अथवा पहली श्राइतों के सुस्त और परिमार्नित हुप, 
दूसते प्राइुत अथवा पाली तथा उसके अन्य विकसित रूप, मागधी, शौरसेनी शऔर महाराष्ट्र 
इत्यादि को वेखते हुए अन्त में वृत्तमान हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी पर श्रा जाते हैं। एकही 
प्राकृत के इतने श्रधिक रूपान्तर देखबर जहाँ एक ओर हमें भाषा की प्रगतिशीलता वा परिचय 
मिल्तता है, वहाँ उनके सक्षम अध्ययत से दूसरी ओर मलुष्य प्रक्ति और स्वभाव का भी श्रद्धा 
ज्ञन हो जाता है। पहली प्राकृतों व स्वे-धचारिता, श्रव्यवस्था और अनियमित्त्ा जब उमे 
ख़टवी, तो पाणिनि बनकर उसने पूरी भाषा को व्यावरण की संग बोठरी में बन्द करके 
विभक्ति श्रौर क्िया-पद इत्यादि की कठोर बेदियों उसके पैर मे डाल दों। व्याकरण के इन 
बन्धनों से भाषा संस्दृत तो हो गई किन्तु सर्वशाधारण वी बोलचाल और मुहावरेदारी से बहुत 
दूर चलौ गई। 

“मध्य को बुद्धि दो', जैसा भरो एशू० डब्ल्यू० फरार अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ हैंग्वेज 
( 8 ०णहां४ ०६ |॥80४४९ ) के पृष्ठ १७५५ पर लिखते हैं--/व्याकरण के कठोर और निरंकुश 
नियमों श्रयवा कसी अत्यधिक शआदर्श पद्धति से जकड़ देना बुरा है। बढती हुई सभ्यता और 
श्रति शिष्ट समाज में जिस प्रवार मनुष्य दी प्रत्येक व्यक्तिगत भावना के समाज में प्रचलित नियमों 
के अवीन होने मे उप्रवी व्यक्तिगत विशेषताओों के नष्ट होने का भय रहता है, उसी प्रकार भाषा में 
जब प्रत्येक प्रयोग के लिए विशेष नियम बन जाते हैं, तव उसे बोलनेवालों की बुद्धि कुठित और 
बत्पनाशक्ति भ्रवस्दध हो जातो है।” संस्कृत के साथ ठौक यही हुआ। पाणशिनि श्रादि 
बेयाकरगरों के बाद तुए्त ही मापा के क्षेत्र में एक मारी कान्ति खड़ी हो गई। संक्तेप मे, यहो दूसरी 
प्राकृत के प्रादुभीव का कारण और इतिहास है। हिन्दौ के प्रसिद्ध वैयाकरण बामताप्रसाद शुरु 
इन दोनों प्राकतों दी प्रदृत्तियों पर प्रक्श डालते हुए अपनी पुस्तक 'हिन्दी व्यावरण! के पृष्ठ १२, १३ 
पर लिखते हैं-« ४ 

५श्रशध्यायी आदि व्याकरणों में वैदिक और “लोक्किः नामों से दो प्रकार वो भाषाओं का 
उल्हेस पाया जाता है श्र दोनों के नियमों में बहुत कुछ अन्तर है। इन दोनों प्रकार बी 
भाषाओं में विशेषताएँ ये हैं कि एक तो संज्ञा के कारदों की विभक्तियाँ संयोगात्मक हैं, अर्थात कारों 
के भेद करने के लिए शब्दों के अन्त में अ्रन्य शब्द नहीं आते, जेसे, 'मनुध्य! शब्द या सम्प्ध 
कारक संरकत में 'मनुष्यस्य! होता है हिन्दी को तरह 'मनुष्य वा! नहीं होता। दूसरे, किया के पुरुष 
और वचन में भेद करने के लिए पुरुषवाचक सवनाम का अर्थ किया के ही रूप से प्रकट होता है, 
चाहे उसके साथ सबनाम लगा हो या न लगा हो, जैसे, 'गच्छृति' वा शर्थ 'स गच्ुति! होता है। 
यह संगोगातमक्ता वर्णमान हिस्दी के कुछ सप॑नामं में और संभाव्य भविष्यत वात में पाई जाती है 
जैसे, मुझे, किसे, रहें, इत्यादि। इस विशेषता को बोई कोई बात वेंगला भापा में भो अबतक 
पाई जाती है, जैसे 'मजुष्ये!! सम्बन्धकारक में और 'कह्विताम! उत्तम पुरुष में। आगे चतकर 
सस्कृत वी यह संयोगात्मक्ता बदलकर व्यव्छेदकता हो गई ।? 


इसी प्रकार जेरद, पहलवी और पारसी का स्थान वर्तमान फासती ने ले लिया है। केन्द्‌ एक 
अकार से संयोगाप्मक ही थी। विन्तु इसके विरुद्ध आधुनिक फारठी प्राय. समस्त भाषाओं ते 
बम घुमाव पैंचवाली हे। उसका व्याकरण 'आमदनामा! कुल १३ या १४ पक्षों की एक पुस्तिका है। 
वत्तेमान प्रीक, लैंदित इत्यादि भी इसी प्रकार भराचौव आापाओं हर व्यवस्छिन कप ॥ देश 
और काल वी दृष्टि से सवेभा मिन्न पाली और इटालियन भाषाओं को जब हम उनको मातृभाषा 
सै तुलना करते हुए बिल्कुल समान स्थिति में पते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाता दै कि भाषा 
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दो प्रगति वा एक आवश्यक नियम है, उसकी अपरिव्त नौय प्रति है, कि जटित और गूठ प्रग्रीगों 
वो जग सरल, लोवप्रिय और श्रति सुवोध मुहावरों वो शपनाती चली जाय। 

भापा के संयोगात्मक्या से व्यवस्छेदकता वी थोर बढ़ना, जैसा बच्ों वी भाषा वा उम्लेष 
दरते हुए हमने बताया है, वास्तव में, मनुष्य वी बुद्धि और उत्तके ज्ञान वा विकास है। हमे 
देखते है कि पंछूत के अच्छे-भच्छे विद्वान भी संस्ट्त वो अपनी घरेलू भाषा ते अधिक व्यवत्यित 
और बा-सुद्वावरा ढंगसे तथा उसी प्रवाह के साथ बोलने में प्रायः श्रस्मर्य रहते हैं। कारण 
स्पष्ट है, बाद में आनेवालो पोढ़ों के लोगों वो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अपने पूर्वजों को भाषा बहुत 
साहित्यिक मालूम पढ़ती है। उनके मुहावरों से इन नवयुवर्यों वें जीवन वा मेल नहीं बैठती। 
श्रतएव ये लोग आदिम भाषात्रों के गृह और निरंकुश संहित प्रयोगों के स्थान में अलग अलग 
भावों के लिए श्लग अ्रलग स्पष्ट, सरल शरीर सुवोध मुद्दावरे वर्ना लेते हैं। 'मुद्ावरे दिसी 
भाषा के घमवमाते हुए रल हैं, तो थे लोग आदिम भाषाओं के इन रल-पिडों को तोदकर 
एक्द्म बकाचीध पैदा करनेवाले नये पिंढ तो नहीं बनाते, किन्तु उन्होंगों अधिक र॒पष्ट ढेंगसे 
पुन. व्यवस्थित श्रवश्य कर देंते हैं? / इनझा मुण्य ध्येय भाषा वी रपष्ट, सरल और मुह्ावरेदार 
बनने के साथ हो स्व-साधारण के लिए दोधगम्य बनाना रहता है। इसलिए ये प्राचौन प्रयोगों 
मी 'भावुफ्ता और सुरोलेपन' दो खोकर भी हर प्रकार के विचारों को व्यक्त कर झने वी दाकि 
क्रो अधिक महत्व देंते हैं। 

भाषा थी प्रगति के नियमों का विवेचन बरते हुए उपर जो दुद्च कहा गया है, उसमे रष्ट हो 
जाता है कि प्रत्येक भाषा वी स्वाभाविक प्रगति मुद्दावरों दी ओर होती है। मुद्दावरे उमपर लादे 
नहीं जाते, यरिक जैसा श्री श्रादर्श भाषा के प्रकरण में भी श्राप देखेंगे, विद्या भाषा में उसवी 
अद्ृत्ति, अदृत्ति और स्वाभाविक प्रगति के अनुसार उनवी क्रमिक विवात होता है । 


आदर्श भाषा न्‍ 


हिन्दी भाषा और साहित्य के अचार और प्रसार के लिए आज हमारे देश में नागरो-अचारणी 
सभा और हिन्दी साहित्यसम्मेलनजैसों और भी क्तिती ही संस्थाएँ जी तोड़कर परिश्रम कर 
रहो हैं, किन्तु फिर भी मापा वी अशुद्धता नोग्राखातो के शु्डों को तरद सीता खोले हुए 
स्वन्चनद बियर रही है। थी रामचद्ध वर्मा हिन्दीनमापा के मर्मश शरीर एक बढ़े अनुभवशीत्त 
ब्यक्ति हैं। भाषा के वैन्न में होनेवाल्ी इस थींगामस्‍्ती या उल्देख करते हुए आप 'अच्छी हिन्दी 
यी भूमिका के पृष्ठ ४ पर लिखते ईं--“सम्रावार-पत, मासिक पन्न, पुस्तक सभी कुछ देख जाइए, 
सबमें भाषा दी सप्नान रुप से दुर्दशा दिखाई देगौ। छोटे और बढ़े सभो त्तरह के लेखक भूर्तें 
करते हैं और प्रायः वहुत वड़ी-ब् मूर्ल करते हैं । हिन्दी मे बहुत वंड़े और प्रतिष्ठित माने जाने 
बाले ऐसे अनेक लेखक और पत्र हैं, जिनदी एक हो पुस्तक ग्गवा एक ही अंक में ऐे भाषा- 
सम्बन्धी सैकड़ों तरद थी भूलों के उदाहरण एकत्र किये जा सकते हैं। पर आश्र्य है कि बहुत हो कम 
लोगों का ध्यान उन भूलों को शोर जाता है। भाषा में भूएें करना बिल्कुल आम बात हो गई है। 
विद्यर्थियों के लिए लिखी जानेबाली पाव्युस्तर्में तक यो मापा बहुत लचर होती है। यहाँ 
तक कि व्यावरण भी, जो शुद्ध भाषा सिजलाने के लिए लिसे जाते हैं, भाषा सम्वस्थो दोषों मे रहित 
रहीं होते । जिन ज्ञौत्रों में हमें सबते अधिक शुद्ध थौर परिमार्जित भाषा मिलनी चाहिए, जब उन्हीं 
सेत्रों में हमें महीं और गलत मापा मिलती है, तब बहुत अधिक दुःख और निराशा होती है 7? 

ओव्गोजी की यह मनोव्यथा सुवेया स्वाभाविक है। भाषा को दृष्टि से तो आह सबमुच 
“डस्मादुनां नेयायिवेषा अथैनि तातयंम्‌ शब्दनि कोस्विन्ता” संस्कृत दी यह उक्ति साकार हो गई है। 

१. छचहए ए क्रट्टपणह९; पृ० १७५६ | 





११३ - तीसरा विचार 


च्मो जी ने भाषा के चोन में चलनेदाले इस अध्टाचार का मंडाफ़रेढ तो एूब किया है, किन्तु यह 
होता क्यों है, इसपर विशेष ध्यान नहीं दिया। यह वहना आवश्यक नहीं है कि जब हम भाषा के 
इुश्पयोग और रुद॒ुपयोग अथवा शब्द और मुहावरों के विसो विशेष हूप में प्रयोग करने पर जोर 
देते हैं, दब जबतक हमारे सामने भाषा का क्ेई समुचित श्रादर्श न हो, हमारा यह कथन सर्वथा 
निरधंक और मह्हौव हो जाता है। 
साधारणतया विस भाषा के आदशों' वी कल्पना दो दृष्टियों से को जाती है--सास्कृतिक और 
वैज्ञानिक अथव। तक और न्याय के आधार पर। सास्कृतिक दृष्ि से माषा का मुख्य आदर, भाम तौर 
से, स्पष्ट माव व्यंजन और विज्ञान (भूमिति-शास्त्र, गणित-शास्त अथवा पदार्थ-विज्ञान) अ्रथवा तर्क 
वी दृष्टि से, कितो अंक प्रथवा संख्या का किन्‍्हों संकेतों के द्वारा प्रतिनिधित्व करना, होता है। भाषा के 
इन आदुर्शो वी व्याण्या करते हुए जेमपरसन लिखता है--“आदर्श भाषा में शब्द और मुहावरों के हूप 
रियर रहते हें, एक या समान भावों को सदेव एक या समान साधनों के द्वारा ही व्यक्त क्या जाता है। 
उसमें विमी प्रदार की अव्यवृध्या या सन्‍्देद नहों रहता, शब्द और सुद्दावरों के शर्थ स्थिर होते हैं, 
कोमल-मे वोमल भावों को भी उसी सरलता से व्यक्त करने वी उप्तमें अपूष क्षमता द्वोती है, गय और 
पद्म तथा सत्य, सौरदये, विचार और अनुभव, सबके लिए उसमें स्थान रहता है।” आगे चलकर वह 
कहता है--'बोई भाषा अभी पूर्ण नहीं हुई है, किन्‍्त॒ प्रत्येक की प्रकृति भ्रारंभ से हो इस शादश थी 
ओर बहने वी रहो है।! 
और लोगों ने भो भाषा के आदर्शों पर लिखा है, फिन्तु उनके विचार प्रायः किसी विशेष दृष्टि 
वोण से लिसे जाने के कारण 4हुत संकचित और सीमित हो गये हैं। श्री एफ० पौ रेम्जे अपनी 
पुस्तक 'गशित वी नींब? ( 007700:॥00 ०6 2[8४७०७४००७) के पृष्ठ २०३ पर भापा का झादरे बताते 
हुए लिखते हैं--"किसी पूर्ण भाषा में प्रत्येक वस्तु का अपना अलग नाम होता दै”, जिससे कि “यदि 
किस्ली वाक्य में किसी पदाय वा उल्लेस हो, तो उस पदार्थ का नाम भी स्पष्ट हुप से उस वाक्य में 
रहेगा (अथवा वाक्य में आये हुए उस पदार्थ के नाम से भी उसका स्पष्ट ज्ञान हो जायगा).,,किशी 
भाषा में, उस समय समस्त वाक्य और विचार सर्वया रपष्ट दंगे ।” 
हमारे यहाँ के विद्वानों मे बहुत पहले इस प्रश्न को उठाया था। अ्रन्विताभिधानवादियों 
का मत है कि शब्दों का, किसी याक्‍्य के श्रंग होने के वारण हो, कुछ अर्थ होता है। श्रन्यथा 
स्वतंत्र रूप से उनका अर्थ व्यक्त नहीं होता, ऐसा कहकर कदाचित्‌ उन्होंने मापा के आदेश 
की मीमासा बरने के लिए पहले शब्द के आदर्श पर ही जोर दिया है! शब्द के आदशे के 
सम्बन्ध में हमारे यहाँ मुख्य पाँच मत हैं-- 
५, चेथलस्पक्तिवादिन:, २. झतिविशिष्य्यस्तितादिद', . ह», अपोहबददिनः, 
४, केवलजातिवादिन: तथा ५. जाप्यादिवादित | 
श्रो रेम्जे का मत हमारे यहाँ के आधुनिक नैयायिकों से विलकुल मिलता है। ये लोग 
लेवलव्यक्तिवादिन/ के सिद्धान्त वो मानते - हुए कहते हैं--/जब कोई आदमी कहता है कि 
घट आनय!, तो वह पदाथे घड़ा चाहता हे; क्योंकि पदार्थ ही बिसोके लिए उपयोगी हो सकता है; 
उसका गुण घटत्व नहीं । इसलिए “घढ़ा! शब्द से द्सी न किसी प्रवार वस्तु घड़ा' अभिप्राय होना 
चाहिए; क्योंकि नहीं तो सुननेवाला कमी घड़ा नहीं ला सकता । आधुनिक नैयायिक वेब 
इस्ीके आधार पर बहते हें कि 'पद! शब्द वा मुख्य अर्थ व्यक्ति हे (गुण नहीं)।” दैयट लिखता 
है-.व्यक्तियादिनस्त्वाहु. शब्दुस्य व्यक्तिरेव वाच्या । जातेस्तूपलचशभावेन आश्रयणादानन्त्यादि 
दौपानवकाश.! 7! 
१. खादिप्य दर्षण (पी० ही० काऐे) टीका, पृ० 2१। 
श्र 
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परत इस छिडान्त के विस्द बहुत ते आज्षेप दें। यदि बढ शब्द वा श्र्ष एक विशिष्ट 
पदार्थ मान लिया जाय, श्रथवा यदि प्रत्येक वरतु के लिए अलग अलग शब्द रखे जायें, तो 
दुनिया म जितने पदार्थ हैं, उतने हो अलग अलग शब्दों की हमें आवश्यकता पदेगी और ताथ ही 
प्रत्येक सकते वो अलग-अलग याद.रसना पढ़ेगा, क्योंकि उनमें श्रापस में शोई सम्बन्ध ही नहीं है। 
जरा सोचिए, एक उम्हार के यहाँ दो हजार घढ़ें हैं। यदि हर घड़े या घर के बच्चों यो एर॥ 
अंतग प्रलगनाम रखा जाय, तो उस बेचारे पर क्या गुजरेगो, कैसे घह अपना व्यापार चला 
पायगा। भाषा का यह श्रादर्श गणित मे काम दे सकता हे और शायद उसके लिए अनिवार्य 
भी हे, किन्तु जोबन के दूसरे व्यापारों में तो इससे कभी पाम चल हो नहों सकता और फ़िर 
सा दौर से ऐस्ते समय, जबकि विज्ञान के नयेनयें आविभारों ने समय और दूरो वो स्वेधा 
नगरय करके समस्त ससार दो एक परिवार जैसा बना दिया हे। पाश्चात्य समालोबक थी लौके 
(7.०0:0) इसकी टीका करते हुए कहते हैं--'त्येक वस्तु विशेष अगवा व्यक्ति के लिए अत्तग- 
छालग नाम देता शान वी गृद्धि में शायद ही उपयोगी सिद्ध हो सके! । हमारी समभ में तो भाषा के 
बिसली ऐसे श्रादर्श का श्रठुक्रण, न केवल शान-बृद्धि वी दृष्टि से ही, अपने आए पैर में कुरहादी 
मरना सिद्ध होगा, वरन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रृष्टियों से भौ घातक होगा। इतना 
सन्तोप है कि भ्रति अव्यवहाये होने के कारण उम्भवत इत आदश के प्व्शेक स्वय॑ भी गणित 
इत्यादि पतिपय कैनों को छोड़कर अन्यत्र इसमे काम नहीं चला सक्‍ते। 


भाषा के आदर्श पर जितने लोगों ने भी लिखा है, जेसपरसन और रेम्जे के लेखों में एक प्रकार 
सबका मिचोड़ था जाता हे। रेम्जे दो बची हम उपर कर ही चुके हैं । उनका श्राद्श उनवी 
श्रंव-बियया के अपामाजिक और शव्याप्त फेज वा आदर्श हे धवता है, भाषा वा नहीं। भाषा विसी 
देश, भाति श्रथवा राष्ट्र के मनोभावों का छाया चिनर होती है, स्थूल पदार्थों क्र पोठो नहीं। 
मनुष्य वो, जैसा समाज शास्त्र के हमारे विद्वान प्राय चहा परते ६, उमा ही माला का एक 
दाना मानें, तो कहना होगा कि भाषा ही वह सम है, जो इन सबको एक जगह बाँधे हुए है । 
ऐसी स्थिति में, हम समझते हैं, जेसपरसन ने झादर्श यो जो व्याश्या वो है, वद्दी ग्रधिक युक्तिः 
युक्त भर न्याय पगत है। संसार की प्राय प्रत्येक विकसित और उम्तत भाषा वी गति भी उसी 
श्र है। 
उद्देश्य भ्रथवा साध्य वो भ्रश्तिम सौढी वा नाम हो शआादर्श है। ये सौवियोँ श्रनन्‍्त होती हैं । 
फिर श्रन्तिम सोडी पर पहुँचवर तो, जैसा बेदाग्त शास्त्र हमें बतलाता हे, साधन और सावक दोनों 
का लोप हो जाता है अथवा यों कहिए, साध्य में ही दोनों दा समावेश हो जाता है । साध्य को 
साज्ञात्‌ दशेन करनेवाला साथम दी ज्व साथ्य बन जाता है, तो फ्रि उसवा आँखों देखा परिचय 
किले मिल सता है। ऋतएव यह साधन सेना बाहिए वि उद्देश्य के आधार पर दी आइस की 
पर्पना होती है। इस सम्बन्ध में एक घात और याद रखने दो है कि ज्यो-ज्यों साधक साप्य के 
निबट पहुंचता जाता है, मूत्तोघार का भमश लोप होता जाता है। भक्त नरहिंह के बारे में मराटौ 
मी किसी पुस्तक में हमने पढा या कि एक बार किसी दूसरे भक्त ने उन्हे पन्न लिखा, जिपके उत्तर म 
आपने बैवल एक कोरा कागज उसके पास भेजा; भक्त की आँख उस गई और बह उसे पावर 
प्रस-नता के मारे नाचने रगा। इस यहानो के द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि भाषा के क्षेत्र में 
शब्द हपी मृत्तौधार के द्वारा अपने हृदय में छिपे हुए विचार, भावना और झआमुभवों को सरत, समोध 
श्रीर घोजपुरं ढंग से, यथातराष्य सक्तिप्त और रपष्ट वाक्‍यों में। व्यक्ष करना ही हमारा मुख्य उहेश्य 
होता है। अतएव ज्यों ज्यों कोई भाषा उन्नत होती जातो है; उसके शब्दों दी सख्या परिमित 
१ पहुू० आर०, पृ० शक! 


श्र तीसगणा बिन्नार 


होकर श्र्य परिवर्तन के शुण उसमें भाते चले जाते हें । घह साकार से निराबार वी ओर बढने 
लगती है। उद्देश्य के आधार पर इसलिए विश्मी श्रादर्श भाषा की व्याय्या हम इस प्रवार बेर 
सकते हें-- 
.., भाषा में स्थूल पदार्थों से लेकर तत््त चिन्तन के स्रमातिसृक्त्म तथ्यों तक यो व्यक्त 
करने की पूरी त्ममता होनी चाहिए। 

२. शब्द और मुहावरों के हप और श्र्थ पर पूर्ण श्रलुशासन रहना चाहिए (क्ेवल शि्ट- 
सम्मत शरीर व्यवद्वार सिद्ध प्रयोग ही भाषा को कसौटी होते हैं )। 

३, अव्यवस्था और अ्ष्प्टता नहीं होनी चाहिए। 

४. वाक्य सुन्दर, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। 

५. गय पद्म तथा हर प्रवार के विचार, अनुभव औ्रौर कह्पनाओं को समान हुप से व्यक्त 
फरने की शक्ति होनी चाहिए । 

६ लिखने और पढने में बोई भेद नहीं होना चाहिए, जो लिखें, वहो पढे । प्रत्येक अत्तर 
एक थौर वेवल एक ही ध्वनि का प्रतिनिधि होना चाहिए । 

मनुष्य सौरदय का पुजारी होता है। हर वस्तु वो सुन्दर बनाने वी उसकी प्रवल इ द्वा रहतौ है। 
अतएव सौन्दर्यनृद्धि भो भाषा का एक सुझ्य उद्देश्य हैं। भाषा में सैन्दर्य से हमारा अभिप्राय 
विशेषतया उप्तवी मुद्गावरेदारी से है। श्रौरामचम्द्र वर्मा भी इस प्रसंग मे इस प्रदार लिखते हैं- 

“आप में सौदे लाने वे लिए मुहावरों, कहावतों और श्रतकरों शदि है भी सहायता ली 
जाती है। इन सभी का भाषा में एक विशेष और निजी स्थान होता है। वहावतों और अलंवारों 
की तो सब जगह उतनी अधिक श्ावश्यक्ता नहीं होती, पर मुहाबरैदारी और वोलचाल की 
भाषा तथा शिष्ट सम्मत प्रयोगों के ज्ञान की हर जगह आवश्यकता होती हे। जो भाषा बे-सुहावरा 
क्षेगी या शिष्ट सम्मत न होगी, वह जहर खटवेगी। ।? 

भाषा के श्रादर्श पर दृष्टि रखते हुए कह सकते हैं कि किस्ती भी श्र दी श्र चलती हुईं भाषा 
का भमुण्य लक्तण उसकी भांव व्यजना वी अतिव्यापक्ता है। उम्रम ज्ञात से अज्ञात श्रयवा स्थूतर 
से सूच्म म पहुँचने की शक्ति शोती हे। उसके शब्द-सकेत परिमित होते हुए भो अपरिमित वस्तु 
और भाषों का सफल प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्तेप में, प्रवरण भेद से अथ भेद हो जाना विसो 
भी उस्नत भाषा का सर्वश्रथम लक्षण है। कुछ लोगों को इस प्रकार के परिवर्तन से भाषा थी 
शाखा नष्द होने वी शक्ष हो सकती है। एच. अम्मन [छः &ण॥०9/) लिखता 
भी है-- 
५विसी ऐसी भापा की हम वल्पना वर सकते हैं, को दरों क्या, सैकड़ों वर्षो तक अपरिवर्तित 
रह सकती हे। भाषा की इस अपरिवर्शित अथवा स्थायो अवस्था का उसके स्वभाव से क्भो विरोध 
नहीं होता। हाँ, इसम बराबर परिवर्शन होते रहना, अवर्य ज्ञान प्राप्ति के साधन होने व जो गुण 
इसमें है, उसके सर्वथा प्रतिदृल सिद्ध होगा। 7” हम मानते दे कि भाषा में स्वे-छापूर्वक पूरे परिवर्तन 
करना धवश्य उसके प्रधान लक्षण के भतिवृल होगा। किन्तु अम्मन साहब का विवेचन तक वी दृष्टि पे 
दोपपूर्ण हे। उन्होंने निदान्त अपरिबरत्तन और नितान्त परिवर्तन के बौच वी अवस्था पर विचार नहीं 
किया है। ससार में नई नई खोजें हो रहौ हैं, नये नये विचार और नये नये 'अलुभवों के इस युग में 
भापा का नितान्त अपरिवर्शनीय और स्थायी होना भी तो उसकी प्रक्ृति के उएना ही विरद्ध क्षैणा। 
इसलिए यहाँ प्रश्न वेचल प्रधानता का ह और वस्तु स्थिति वो देखते हुए यह रुपष्ट है कि परिवर्शन 


१ श्रच्ची द्िदी, ६० रण 
है 'पशू७ जार० पु० १७२) 


मुद्दावरा-सीमांसा ११६ 


अथवा लक्ष्याथ और व्येग्याय यो प्रधानता मिलनी चाहिए। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए 
कि जैसा साहित्यदर्पणकार ने कहा दै-मुष्या्गवाथे तथुक्तों सटे प्रयेजनाद्ा), मुख्याधशप 
होने पर भो ऐसे प्रयोगों में सुध्याथे-सैवंध बरावर बना रहता है। वास्तव में सुख्याथ वो रा 
करते हुए दूसरे अर्थ को व्यक्त केरना ही संक्षेप में भापा वो भाव-ध्यंजक्ता वा लक्तण है। 

भाषा के आदश वी समस्या इस प्रकार वास्‍्तव में शब्दों के शुद्ध प्रयोग को समध््या है। इस 
समय जयकि भ्रीरामचर्द वमो ने जैसी बार बार चेतावनी दी हे, शब््दी के ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, जो 
या तो निरर्षक होते है या भ्रशुद्ध और असंगत, हमें शाघक और शुद्ध रोतति से उनका प्रयोग करना 
सीखना चाहिए। शब्दों के शुद्ध योग वे साथ हो उनके टीक ठीक अंधे वा जञानवा भी उतना 
हो भ्रावश्यक है। अतएव अब हम शब्दों के अर्थ परिवत्तेन वो मोमासा करेंगे। 


भाषा की परिर्तनशीलता 


५७ 


भाषा का मुख्य नियम, इसलिए, परिवर्चनशौलता है कि जिन हैवेतों का इसमे प्रयोग होता है; 
बे सर्वथा स्थिर और अपरिवर्षनोय नहीं होते। बोबगम्य भाषा में स्थिरता होनी चाहिए 
क्रिस्तु जड़ स्थिरता नहीं, उस्से भाषा की प्रयतिशीलता नष्ट हो जाती है। स्थिरता भौर 
अपरिवत्तेमीयता का केखल शआ्आनुपगिक महत्त्व होता है। सम्पूर्ण सृष्टि के श्रसंख्य पदार्थों तथा 
रुप और आकृतियों वा नामकरण हो सक्तेप में भाषा का मुख्य व्यापार अथवा जौवन है। नामकरण 
दा उसका यह श्रतुष्ठान प्राय निरम्तर चलता रहता है। कमी एक वस्तु से दूसरी में नामों वा 
परिवर्तन कृरतों है, तो क्मो बुद्धि पूर्वक नये नाम अथवा संकेत बनावर नये नये श्राविष्यारों, 
भावों और विचारों का समाजोकरण वरतो है। 


संकेत-परिवर््तन 


संगेत परिवत्तन, जैसा झृपर बताया गया है, भाव-व्यंजना वो दृष्टि से विसो भाषा या मुख्य 
सापन है। भारतवंधे में तो श्राज से सहस्तों वर्ष पूबे, भरत, भामह भर दंडी के समय में ही 
शब्द और उसकी शक्तियों के रुप में साहित्य के इस पक्ष पर विचार विनिमय होने लगा या। पाश्यात्म 
देशों में अवश्य, जैसा माशेल अखन लिखते है कि सबप्रथम अरर्तू का ध्यान इस ओर गया। 
उसने इस परिवत्तत के नियमों का भी श्रष्ययन क्या । उसके मतासुसार शब्द या संकेतों का यह 
परिवर्तन चार प्रकार से होता हे--१, किही उपनाति का नाम जाति में परिमर्शित हो सकता है 
२, जाति का उपजाति में, ३, एक उनजाति का दूसरी उपजाति में परिवत्तेन हो सकता दे 
ऋ९५, साइश्य के आधार पर उनमें परिवत्तन होता है। 


शब्दों का यह परिवर्तन, जेप्ता पीछे दिखा चुके है, भाषा कौ अ्गतिशौलता का हो लक्षण है) 
उप्तबी निरकुशता वा नहीं । यह वात याद रखनी चाहिए। माशेल अखन ने एक स्पल पर 
लिखा है--/शब्द अपने पूर्व श्र्थ अथवा अतंग दो खोबर नहीं, बरत्‌ उसकी रचा वरते हुए ही नये 
विषय वा द्योतन करते हैं। ।? अरस्तू के शब्द-परिवर्तन का गुख्य आधार भो साहश्य हो दै। 
महभाष्यकार के “चतष्टयी शब्दाना प्रदरत्तिः की व्याख्या बरते हुए (कव्यप्रकशवार) आचार्य 
मम्मद लिखते हैं-“तत्र मुज्यश्वतुमेंदों ज्ञेयो जात्यादिभेदत ......... 'चतुष्टयी हि शब्दाना 
अगृत्तिमंगवता महामाष्यकारेणोपवर्दिता चतुष्टयी शब्दाना प्रयत्तिरिति जातिशब्दा गुशशब्दा, 
क्रियाशब्दा यटच्छाशब्दाए्देति । तथाहि रदेंवां शब्दाना स्वार्यामिधानाय प्रवत्तेमानानामुपरणित- 


४ पष्ठ० आर०, पु० १०३॥ 


११७ तीसरा विचार 


विषयविवेकत्वादुपाधिनिवन्धना प्रवृत्तिः* ७” आचार्य मम्मठ की व्याख्या से यह श्रौर भौ स्पष्ट 
हो जाता है कि शब्दों या परिवर्तन बिना विसो कारण के नहीं होता । जाति, गुण, किया और 
द्रव्य-शब्दों को जो ये चार प्रृत्तियाँ हैं, इनमें से हो विसीके आ्राधार पर शब्दों का नये पदार्थों' के 
लिए प्रयोग होता है। एक काले जानवर को दिखाते हुए हमने किसो बच्चे से कह्दा कि यह थोड़ा है। 
अब सफेद, लाल, बबरे इत्यादि प्रस्येफ रंग के ऐसे पशु वो देखकर वह घोड़ा | घोड़ा !! पुकार 
उठता है। यहाँ जातौय गुण के कार एक नाम घोड़ा पूरो घोड़ा-जाति के लिए प्रयुक्त होने लगा। 
'शरौर बे होना हिन्दी वा एक मुहावरा है। यहाँ स्पर्श साम्य के आधार पर राहौर के ठंडेपन को बर्फ 
कद्दा गया है। इसी प्रकार, 'पैरों में मेंहदी लगी होन0, 'यर्जना तर्जना! इत्यादि सुद्रावरों का किया 
के आधार पर और 'पैपेवाला होना), 'लाल पगढ़ी! इत्यादि का द्रव्य के आधार पर निर्माण हुआ है। 
दैयट और नागोजीभट्ट के “अर्थय्त प्रदृत्तिनिमित्तमनपेतय यः शब्दः प्रयोक््रभिप्रायेणीव प्रवर्तते से 
यरन्छाशब्दो डित्यादि” तथा 'स्वेन्छ्यैक्स्यां व्यक्तो संवेत्यमानः शब्दों यदच्छाशब्दः के अनुसार 
यप्रपि व्यक्तिबाचक पंक्ञा-जैंसे कुछ नाम ऐमे होते हैं, जिनका प्रयोग प्राय, उनके अपने श्र वो 
अपेज्ञा न करते हुए प्रयोगकर्ता स्वयं अपनी इन्छ्ा-मात्र से करता है, किन्तु फ़िर भो यदि पृछ्म 
दृष्टि से देखा जाय, तो प्रयोगकर्ता के मन में उनके गुणदोष को कुछ न-छुछ कहपना रहती 
अवरय है। 


भारतीय विद्वानों ने इसीलिए ऐसे उम्रस्त परिवत्तनों यो लाज्णिक प्रयोग मानकर उनके 
लक्षण तथा भेद और उपभेदों पर विचार किया है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियों से 
इनके विभिन्न भेद और उपभेद किये हैं। कुछ विद्वानों ने इसे 'जहत्लत्वणा) 'अजहल्‍तलत्षणा' 
'नहृदजहतलजणा' इन तोन भागों में विभाजित किया है। जहल्लत्तुणा से उनका श्रमिप्राय 
उन परिवर्तित प्रयोगों से है, जो मुख्य अर्य यो सर्ब॑था छोड़कर एक नये अथ में अ्युक्त हुए हैं, जैसे 
भय: छोशन्ति/ यहाँ मंच का श्र्थ खाट नहीं, वरन्‌ खाद पर छोया हुआ बच्चा है। भ्रजहत्लक्षणा 
में अपने मुझ्य श्र्थ को कुछ थोड़ा बढ़ाकर शब्द झाते हैं। जैते, 'कवरेभ्यो दि रत्यताम', यहाँ 
वोए से वौए की द्वो घ्वनि नहीं निकलती है, वरन्‌ दष्युपघातक राव आणियों का श्रर्य 
होता है। जहदजहृष्लत्ंणा में मुख्य अथे वा कुछ श्रंय तो बना रहता है, श्रोर कुछ लुप्त हो 
जाता है। जैते, 'सोध्य देवदत्त-, इसमें तत्वालीन और एतल्कालौव वो छोड़कर विचार किया 
गया है। 


अरस्तु ने, शब्द-परिवर्तन के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसका इतिहास वी दृष्टि से बहुत 
अधिक महत्त्व हो सकता है, कि्तु बस्तुस्थिति को देखते हुए उसमें महुत-कुछ सघारने भर बढ़ाने 
को आवश्यकता है । इन चारों प्रकार के भेदों में यद्यपि मूल और परिवत्तित शब्द अथवा नाओीं में 
सुण्याथे को सुरक्षित रखने अथवा दोनों के भौच के सम्बन्ध को भावना को स्पष्ट काने का पूरा 
प्रयत्त किया गया है, किर्तु फिर भी कार्य और करण, पूरे और अंश तथा गुणी थौर गुण के 
मिताग्त स्पष्ट सम्बन्ध दा, जिनका कि शब्द-परिवर्न के फैन में बहुत बढ़ा हिस्सा है, बोई उल्मेख 
नहीं हुआ है। 'किरकिंरा होना? हिन्दी का एक मुदावरा है । वास्तव में 'किरकिरा द्वोना! कारण हे 
आननद-भंग होने का; किन्तु मुहाबरे में इउका अर्थ ही आनन्द मंग होना हो जाता है। बनारस 
में पानी णैना', इस मुद्मावरे का अर्थ नाश्ता या ब्यालू करना, जिसमें साना श्रौर पीना दोनों 
ही रहते हैं, होता है। किन्तु मुहावरे में खाने-पीने दो! इस पूरो किया के एक अ्रश 'पानी पीने 


३६ शाहिस्य-द्पण, पृ० ४३ नोदूस। 
२ बा० दु०, (पी० व्ही० कारण), पृ० शधन००। 
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भ्रगवा लत्त्यार्थ और व्यंग्यार्थ यो प्रधानता मिलनी चाहिए। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए 
किज्ैसा साहितव-दर्पशकार से कहा है--भुख्यार्थवाधे तयुक्तों सटे प्रयोजनाद्वा, सुख्याथवाघ 
होने पर भी ऐसे प्रयोगों में मुख्याथ-संबंध बरावर चना रहता है। वास्तव में भुख्या्थ वो रज्ञा 
करते हुए दूसरे श्र्थ दो व्यक्त करना ही संक्षेप में भाषा को भाव-व्यंजक्ता वा लक्षण है। 


भाषा के आदर्श वी समस्या इस प्रकार वास्तव में शब्दों के श॒द्ध प्रयोग वो समस्या है। इस 
एमय जबकि भीरामचन् वर्मा ने जैदी बार बार चेतावनौ दो हे; शच्दों के ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, जो 
या तो निरयक होते हैं या अशुद् और अमंगत, हमें साथंक और शुद्ध रोति से उनका प्रयोग करना 
सोखना चाहिए। शब्दों के शुद्द श्रयोग के साथ ही उनके टीक-ठीक अर्थ वा जानना भी उतना 
हो झावर्यक दै। अतएवं अब हम शब्दों के अर्थ परिवर्तन वो मौमासा करेंगे। 


भाषा की परिवर्तनशीलता 


भाषा का सुछय नियम, इसलिए, परिवर्त्तनशीलता है कि जिन संकेतों का इसमें प्रयोग होता है; 
ये सवंधा शिथिर और श्परिवर्शनौय नहीं होते। थोधगम्य भाषा में स्थिरता होनो चाहिए, 
किस्तु जड़ स्थिरता नहीं, उससे भाषा वी अगरतिशीलता नष्ट हो जाती है। स्थिरता और 
अपरिवर्तनौयता का केबल श्रानुपमिक महत्त्व होता है। सम्पू्े सृष्टि के असंख्य पदार्थों तथा 
रूप और अआकृतियों का नामकरण ही सक्षैप में भाषा का मुख्य व्यापार अयवा जीवन है। नामकरण 
बा उप्तढ़ा यह श्ुप्ठान प्राय निरन्तर चलता रहता है। कमी एक वस्तु ते दूसरी में नामों का 
परिवेन बरतो है, तो कभो बुद्धियूवेक नये नाम अथवा सकेत बनाकर नये नये आविष्वारों, 
भावों और विचारों वा समाजो करण व्रत है। 


संकेव-परिवर्त्तन 


संकेत परिवरन, जैसा ऊपर बताया गया है, भाव-व्येजना को दृष्टि से किसो भाषा का मुख्य 
साधन दै। भारतवर्ष में तो आ्राज से सहझ्ों वर्ष पूर्व, भरत, भामह और दंडी के समय में हो 
शब्द और उसी शक्तियों के रूप में साहित्य के इस पत्त पर विचार विनिमय झोने लगा था। पौरचात्य 
देशों में भ्रवश्थ, जैसा माशंल अखन लिखते हें कि स्श्रयम अरस्तू का ध्यान इस ओर गया। 
उसने इस परिवत्तेन के नियमों का सौ अध्ययन विया। उसके मतानुमार शब्द या संकेतों बा यह 
परिवर्तन चार अकार से होता है--१, किसो उपजाति का नाम जाति में परिवर्तित हो सकता है 
२, जाति का उपजाति में, ३, एक उय्रजाति वा दूसरी उपजाति म परिवत्तेन हो सकता है 
और ४, साहश्य के आधार पर उनमें परिवर्तन होता हे। 


शब्दों या यह परिषत्तेन, जैक पीछे दिखा चुके हैं, भाषा वो प्रगतिशोल्तता का रो शचण है; 
उसवी निरकुशता का नहीं । यह बांत याद रखनी चाहिए। मार्शश अखन ने एक स्थल पर 
लिखा हें--'शब्द अपने पूर्व अथे अथवा असंग वो खोकर नहीं, बरन्‌ उसकी रहा करते हुए हो नग्रे 
विषय वा दोतन करते हैं? [? शअरस्तू के शब्द-भरिवर्त्तन का सुझ्य श्राधार भी साहश्य ही दै। 
मह्दामाष्यवार के “चतुष्टयौ शब्दाना प्रवृत्ति? की व्याख्या करते हुए (क्रव्यप्रदाशवार) आचाये 
मम्भट लिखते हैं--“तत्र मुण्यश्चतुमेंदों जेयो जात्यादिभेदत .........चतुष्टयी हि शब्दाना 
प्ररत्तिमगवत्ता महामाध्यकरेणेपपर्शिता चतुष्टयी शब्दाना प्रयृत्तिरिति जातिशब्दा गुणशब्दा, 
क्रियाशब्दा यदष्दाशब्दाश्वेति । तथाहि स्वेंपों शब्दान! स्वायोमिधानाय पवज्तेमानानामुपरणित- 


४ एए० आर०, १० २०३। 





११७ तीसरा विचार 


विषयविवेवत्वादुपाधिनिबन्धना प्रयृत्ति." /” आचाये मम्मठ की व्याख्या से यह और भो रपट 
हो जाता है कि शब्दों दा परिवर्तन बिना विसो कारण के नहीं होता। जाति, गुण, किया और 
द्रब्य-शब्दों की जे ये चार प्रएृत्तियाँ हैं, इनमें से हो विसीके आधार पर शब्दों का नये पदार्थों के 
लिए प्रयोग होता है। एक काले जानवर को दिखाते हुए हमने विसी वन्चे से बहा कि यह भोडा है। 
अब सफेद लाल, करे इत्यादि प्रस्येक रंग के ऐसे पशु वो देखबर वह 'घोढ़ा | घोड़ा ॥! पुकार 
उठता दे। यहाँ जातीय गुणा के कारण एक नाम घोड़ा पूरी घोडा-जाति के लिए प्रयुक्त होने लगा। 
'शरौर बर्फ होना! हिन्दी का एक मुद्वरा है। यहाँ स्पश-साम्य के आधार पर शरौर के ठडेपन वो बर्फ 
कहा गया है। इसी प्रवार, पैरों में मेंहदी लगी होना', 'गर्जना त्जना' इत्यादि मुहावरों का क्रिया 
के आधार पर और “पैसेवाला होना', 'लाल पगड़ी! इत्यादि वा दव्य के आधार पर निर्माण हुआ हे। 
कैयट और नागोजीभइ के “अर्थ प्रवृत्तिनिमित्तममपेज््य थे. शब्द प्रयोक्यरमिप्रायेणेव प्रवर्तते स 
यह्द्वाशब्दों डिल्यादि/ तथा 'सेन्धग्रेकस्या व्यक्तो संवेत्यमान, शब्दों यदच्छाशब्द,! के अ्गुसार 
यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं, मिनका प्रयोग प्राय, उनके अपने अर्थ वी 
अपेज्ञा न करते हुए प्रयोगकर्ता स्वयं अपनी इन्छप्मात से करता है, विन्तु फिर भी यदि सूच्म 
इष्टि से देखा जाय, तो प्रयोगरत्ती के मन में उनके गुण दोष वी कुछ ने कुछ कल्पना रहती 
अवर्य है। 


भारतीय विद्वानों ने इसीलिए ऐसे समस्त परिवत्तनों को लाज्षणिक प्रयोग मानकर उनके 
लक्षण तथा भेद और उपभेदों पर विचार क्या है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियों ते 
इनमे विभिन्न भेद और उपभेद किये हैं। कुछ विद्वानों ने इसे 'नहत्लत्तणा), 'गगहत्लक्षणा 
'जहरजहल्लक्षणा” इन तीन भागों में विभाजित क्या है। जहत्लक्षणा से उनका श्रमिप्राय 
उन परिवर्तित प्रयोगों से है, जो मुख्य अर्थ वो सर्वथा छोड़कर एक नये अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे 
'भथ्वा क्ोशन्ति, यहाँ मंच का अरे खाद नहीं, बरनू खाट पर सोया हुआ बचा है। अ्जहल्‍्लत्तणा 
में अपने सुझ्य श्र्थ को कुछ थोड़ा बढाकर शब्द झते हूँ। मैप, क्रावेभ्यों दृधि रहयताम', यहाँ 
यौए से वौ्ट की हौ ध्वनि नहीं निक्‍लतो है, वरन्‌ दृष्युपधातक सब आणियों दा श्रर्थ 
होता है। जहदजहल्लत्तणा में मुख्य अर्थ वा कुछ अंग तो बना रहता है, और कुछ लुप्त हो 
जाता ह। जैपे, सोध्यं देवदत्त ', इसमें तत्वालीन और एतत्वालीन को छोड़कर विचार किया 
गया है। 


अएरदू मे, शष्द-परिि्तन मे सम्पप्ण में जो कब लिया कै हहक्ा इतिहास यी शष्टि से बहुत 
अधिक महत्त्व हो सकता दे, किन्तु वस्तुस्थिति को देखते हुए उच्में बहुत-कुछ सुधारने और बढ़ाने 
की आवश्यकता हे । इन चारों ग्रकर के भेदों में ययपि सूल और परिवर्तित शब्द श्रथवा नामों में 
मुख्याथे को सुरक्षित रसने अथवा दोनों के बीच के सम्बन्ध को भावना को स्पष्ट करने का पूरा 
प्रयत्न किया गया है, बिन्तु फिर भी काये और वारण, पूर्ण और श्रश तथा गुणी और गुण के 
नितान्त स्पष्ट सम्बन्ध वा, जिनवा कि शब्द-परिवत्तन के छेत्र में बहुत बढ हिस्सा है, कोई उल्लेख 
नहीं हुआ है। 'किरकिरा होना! हिन्दों वा एक मुद्दावरा है। वास्तव में 'क्रिकिरा होना! काएण है 
आनम्द भग होने का, किन्तु सुहावरे में इसका अर्थ ही आनन्द मंग होना हो जाता है। बनारस 
में पानी पोना!, इस मुद्गावरे वा अर्थ नाश्ता या ब्यालू करना, जिसमें खाना और पीना दोनों 
हो रहते हे, होता दे। किस्हु मुदावरे में खाने पीने को इस पूरी क्रिया के एक अंश 'पानी पीगे! 





३३ सादिस्य द्पंण, पृ० 8३ नोदूछ 
२. घा० द०, (पी० ध्टी० काणे), पृ० ४६०२० | 


मुहावरा-मीमांसा श्र 


हे ही पूरी किया दा शोध परा दिया जाता है। इसी प्रवार, 'राष्ा खाना! मुहावरे में वस्तु को उसके 
गुण थी सत्ञा दी गई है, सह गुण है किसी आम, इमली, नीू-नैसी वस्तु वा, वह स्पये श्राम 
इमली या नींयू नहीं ह। फिर खाई कोई वस्तु जाती है, उसके गुण वा तो अनुभव द्वोता है। 
इस प्रकार, 'हिदलर होना', 'जवान कैंची द्ोना', 'मुँह से फूत मडना, क्रोरचा मारना, 'मर॒ष्य वा 
काम नहीं, इत्यादि श्रीर मो कितने ही ऐसे मुहावरे हें, जहाँ गुणौ वो गुण, सारण को कार्य तथा 
अश के पूंणे यीसज्ञा दी गई है। असस्तू के विवेचन में दूसरे ह कमी यह दे कि उसने शहर 
परिवर्तन थे जितने प्रकार वतये हें, वे स्व वेनसव बिन्‍्कुल श्पष्ठ और सर्वथा तक, हैं जबकि 
स्यवहार म। जैसा कैयट और नागोजीमट्ट वा उत्लेस बरते हुए हमने पहले बताया है, ध्यक्तिबाचक 
सज्ञ णैसे कुछ ऐसे शब्द परिवर्तन भौ होते हें, जो केघल प्रयोगकर्ता की इप्छा के मुहतताज होते हैं 
उनमें बोई तक अथवा पूर्वा पर सम्बन्ध नहीं होता। 


मुद्नावरों वी दृष्टि से देखने पर तो हमें कना पढ़ता हे कि ऋरस्‍्तू ने जो कह चार बर्गे बनाये हैं, 
उनमें केबल धौथा हो महत्व का है, पहले तौन वा सम्बंध तो एक प्रकार ते वेबल रब्दार्व 
से है। चौथे में अवश्य ये सब शब्द परिवर्तन थ्रा जते हैं, जिनमें श्र्थ वी दृष्टि से स्थूत से सूचरम 
अथवा अ्मिवेयाय से लक्ष्याम वी ओर जाने वी प्रवृत्ति रहतो है, उसमें अगे परिवर्तन वी ये सब 
मौलिक शरीर मुख्य मुख्य पद्धतियाँ था जाती हैं, जिनके सम्बन्ध में भाषा वा श्ञाव से श्रत्यन्त 
मह्पूएं धम्बन्ध होता है। “भाषा और भाषा सम्बन्धी जाग्रति का, मार्शल अखन जेसा लिसता है, 
अनुकरण मे सादश्य और साहर्य ऐे लाचशिक संकेतों ((5706०) दी ओर विकास होता है' । मुहावरे 
और शब्द शक्तियों के प्रवरुण में जैसा हम पहले ध्रष्याय में दिखा चुऊ हें, लक्ञणा और व्यशना 
का मुद्रावरों के निमोण मं बहुत बडा हाथ द्वोता है। अर्थ परिवत्तन वो दृष्टि से भाषा वी यही 
दोनों श्रन्तिम भवस्थाएँ मुद्ावरों के आविर्भाव वा प्रधान करण होतो हैं। अतएव अब श्रति 
संत्तेप में इन्होंगा थोड़ा बहुत विवेचन करेंगे। 


साद्य के आधार पर अर्थ-पर्विर्तन 

साहशय के आधार पर इस प्रवार के परिदर्त्तत हम प्राय दी कारणों ते बरते हें। विसी नये 
भाव, विचार या द्रव्य का बरौन करने के लिए भाषा म॑ तदबोधक शब्दों के अमाव में या भाषा 
में कुछ विलचणता और श्रनूठापन लाने के लिए विसो बात वो एक नये ढग से व्यक्त करने में । 
मुद्दावरों वी रृष्ठि से दोनों प्रकार के परिवत्तेम महत्त्वपूर्ण हैं। अम्तर बेवल इतना ही है कि एक 
वा सम्बन्ध भाषा के स्वभाव अथवा भाषा विज्ञान से है और दूसरे का भानव-ध्वभाव अथवा 
मनोविज्ञान मे । ९ ओर 'दधिया सी बैठ जाना", “गाजर मूली वी तरह काटना', (दिल पर भारी 
चलना!, 'आरो बुला उठाई भागना, रोग दशावर केता, धीकरी जता, शाह मॉफना! 
इत्यादि एक विद्वान, बढई, बुम्द्ार और लुद्दार इत्यादि वे सर भाविक प्रयोगों को लौजिए और 
दूसरी ओर 'पत्ि प्रतीक्षा में बैठी, बलने मुक्ताहर, अलबों पलकों से पॉछ, पिरोती शूर्य तार 
निशक क॑ एप में कविजी की उड़ान को देखिए। किसान और मजदूर जैसे सव॑त्ताधारए व्यवित 
जहाँ बिना किसी उद्देश्य और प्रयत्न के स्वभाव से हो ऐमे परिवर्तन करते रहते हैं, कषिजी को 
विषय और वषयी रा अपने जीवन से प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध न होने के कारण थोड़ा बहुत सिर 
अवश्य खुजलाना पड़ता है। 

सक्षेप में, जिस स्वाभाविक सात्श्य का हमें विवेचन करना है,यह एक कवि के वुद्धिपूवक 
अपनो भावनाओं दो प्रत्िबिम्बित करने के लिए प्रयुक्त हों ते सर्वथा सिन्‍न है। उसका 


सम्बन्ध सनुध्य के ज्ञान से न होकर भाषा विज्ञान से है। स्वाभादिक सादश्य हो ऐसे प्रयोगों वा 
मूल शथवा ध्रुव विरु होता है। 


ह तीसरा विचार 


धर में चूल्हेनचक्की का कम करनेवालो शहिणो में लेकर व्यापार परनेधाले लाला जी, बगौल 
लाइक, प्रोरेर साहब, लुद्ार, बढई, और कुम्हार इत्यादि जितने भो व्यवसायी हैं. शहवरों के 
वर्गोकरण के बम 8 चलकर हे बतायेंगे, रु के-सब प्रायः अपने-अपने व्यवसाय 
सम्बन्धो उपकरणों के द्वारा हो अपने भावों को व्यक्त करते हैं। धयूह्ा मॉकना, 'चूहे में जार 
पापड़ बेलचा!, 'डंडो मारना), आटेदाल का भाव मालूम होना), 'दिग्री होना, 'परँसो बढ़ना, 
हे मनाया, पी पढ़ाना। 'बोल-नाँटा अलग करना, 'लोहा लाट होना, 'सूडे बनाना, 'चूल 
गे मिलना, आये का थादा साय होना, तथा मिट्टी के मटोंगरे होना! इत्यादि मुहायरे 
भाषा दी इस स्वाभाविक प्रगति के प्रत्यक्ष प्रमाए हैं। यहाँ यह प्रश्न अवश्य उठ सत्ता श्फ्नि 
मदुध्य ऐसा करता क्यों है $ क्या एक कवि वी तरह अपनी कला का प्रदर्शन बरने फरे लिए ही 
है बरता है! इस प्रश्न पर अलग-अलग विद्वानों ने अदग-अलग हंग से अकारा दाता है। 
मक्सम्बूलर्‌ लिखता दे- पुष्य ने इर्सलए नहीं कि बह अपने कव्य-प्रेम यो रोक नहीं सता था, 
बरिक इत्तलिए कि उसे अपने जीवन में नित्य प्रति बढ़नेवाली आवश्यक्ताओं थो व्यक्त करनां था, 
विवश होकर लाक्ञशिक प्रयोग किये। इस श्वाभाविक संज्ञा परिवर्तन (६706 प्रत्ा/४/९6९॥06 
के बिना बाह्य जगव के पदार्थों को समकना और याद रखना, जानना और उनका रहस्य सममना 
तथा विचार करना भर संज्ञा देना नितान्त असंभव था। इसे (संज्ञा परिवर्तन को) पदि हम चाह 
तो माषा वी दाह जाड क्डू हक रे आ कक, अं का उहशय विस 
04५83 रे दूर प्रकरण, में दिन शब्द यो ले जाना नहीं था (०० सिने का पा 
में दगारे अवुभवों की समरद्धि को व्यंजित करने वो पूर्ण योग्यता नहीं है, ी 
8 कोई रे देना बुद्धि को बड़ी सफलता है, किन्तु उम्त अनुभूति ढो की के विद श्रंशम 
भी कोई संज्ञा दे देना बु , किल्‍ र 

में बाँध देना, जिपके कारण बह हमारे लिए और भी निरिचत और सत्य तथा किक बस 

चाहते हैं, उनके लिए और भी अधिक स्पष्ठ हो जाय, तो वह तो भौर मोक्ष सतत हक 
जगह और कहा है--/थह देखा गया हे कि झारे बहुत अधिक उपतलक्षित श्रौ्‌ बोर के 
जननसाधारण के जीवन से सम्बन्धित हैं, जीवन के साधाएणतम व्यापं हे 
इति हुई हे। शब्दों की तरह सुद्दावरों के बनाने का श्रेय भी मुख्य हए मे पक 
है है और हमारे सवंधा स्पष्ट और सजीव राब्दों गो तह से ही हमारे खो स्वर भी, ये 

बिद्रम्मंडली भ्रथवा किसी उन्चकों बन था ६ 
पुस्तकालय; बिद्वन्मंडली झ्र्स्ि टि के उप बे भी, किसी 
शाला, एसीई-घर और खेत तथा खलिहान से हो आते हैंड 0४ पु उप बए पद स्थोग- 
का मत भी उत्लेसनीय दै। बह लिखता है--“जिन पा्ों के हे ला डथ्यू७ फरार 
उन्हे किमी ऐसे पदार्थ के नाम से धम्बोधित करना, जो हमें वित्त खरे गन गहरी देखा है, 
प्रति के जीवन को वस्तु है। बच्चे आरम्भ १४९ खो को पिता ओर नित्य 
ते हैं। यह बात अरध्तू, से भी पहले देखी गई यी,..रोमवालों हे धो 2 मैंषों को माता 
ली है कहा था। इसी प्रकार के और भो धसंस्य या 3) झू्े नियन और 
पिद्द होता है कि श्रज्ञात तथा ज्ञात वस्तुओं के लिए प्रदुक् रेप करते हैं। इससे 
भरे हो श्रावश्यक्तावश न द्वोता हो, 49028 हा /” थोड़ा भोक्षर हे कर का प्रयोग, 
ते हैं कि गन को लिखता है 

“हम स्वभाव से ऐसा अतुभव करते हैं कि इच्च ऐसी मक पिविच्या है 





३६. एढू» आर०, १० १७६।॥ 

२. ढब्कयू), जाईैँ० ६० र३६॥ 
हच्पपू5, शई०, पृ० रु । 

है लोरिस्त ऑफ वैसेच, ए० एए६। 


मुहावरा-मीमांसा १२० 


बेवल उन्होंके अमुष्प स्वमाववाले भय द्व॒व्यों से तुलना करके हो कर सकते हैं | मेड का 
ब था सलता, और साँप अति सूर्म दोद वा प्रतिनिधि हे। पूल, स्नेहादि कोमल भावों के प्रतीक 
होते हैं। प्रकाश और श््धवार, क्मश शानओर अज्ञान के योतक हैं। श्रपने आगे और 
पीछे जहाँ तक दम देखते हैं, सव क्रमश हमारी आशा और रकृति के चिय्र हैं *ए श्री रामचंद्र वर्ग 
भी एक प्रकार से इन पारयात्य विद्वानों का समन फरते हुए लिखते हैं-“/बिलकुल आर॑भिक 
अवस्था में जब किसी चीज वा वर्णन किया जाता है तब प्राय समानताश्रों या सदश बस्लुश्रों 
ते ही काम लिया जाता है। यदि कमी लड़के ने गो तो देखी हो, पर घोढ़ा या गधा न देखा हो, 
ही उस्ते बतलाया जाता है कि यह भो गौ वी तरह चार पैरोंवाला पशु होता है। ज३ हमें कोई प्रित्र 
वहीं ते लाकर बोई नया फल देते हैं और हमारे चसने पर उसका स्वाद पूछते हैं, तथ हम बोई 
ऐश्ा फल हूँ ढ निकालना चाहते हैं, जिसका स्वाद उस नये फल के स्वाद से मिलता-जुलता हो । ऐसी 
अवस्थार्थों में सादश्यवाला तत्त्व ही हमारा सबसे बड़ा सहायक होता हैं ।? 

ऊपर नितने विद्वानों के मत दिये गये हें, एक वाक्य में सबका नियोद यहा है कि पुरानी 
सज्ाय्रों के द्वारा नवीन सेजवीन भाव, विचार श्रौर द्रव्यों द्वा ज्ञान प्रा देना ही विसो उच्नत भाषा 
दी प्रवान विशेषता है। उसकी इस स्वामाविक विलक्तणता से न वेवल नये नये द्रध्यों शरौर 
सूर्मातिपृत्म तत्तों को सममने में हो सहायता मिलती हे, बल्कि भाषा का श्रोज, प्रयाह और भाव 
व्यजक्ता भी चढ़ जाते हैं। श्रात्मा और परमात्मा जैसे अ्रति गूढ़ तत्तों पा विदेचन करते हुए 
भौ कुशल वक्ता इन्हीं के सहारे घटों श्रपने श्रोताओं मो चिप्रवत्‌ बिठाये रखते हें। सूच्रमातिसूहम 
तत्वों को नित्यप्रति के व्यवद्वार और व्यापार में आनेवाले स्थूलातिस्पूल पदार्थों के आधार पर 
सममभाने के कारण उनके भाषण में रोचकता श्रोर प्रयाह दोनों बढ जाते हैं। इन प्रयोगों के 
सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने वी है। ऐसे प्रयोग हम प्राय उठी उमय अधिक किया करते है, 
ज़ब या तो हम समय आदेश में द्वोते हैं श्रथवा दूसरों को आवेश दिलाना चाहते ह । जैत्षा 
वारलाइल ने कहा है--भाषा विचारों का भ्रस्थिमजायुक्त शरीर है/ इसने प्राय लोगों वी 
अपने भावावेश भर बोध को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरों के न मिलने पर श्रनायास 
चुप हो जाते देखा हे। श्रावेशपूर्ण ओजरवो भाषणों में इसलिए इस प्रफाए मे शुह्ापरेदार 
प्रयोगों क प्रचुरता रहतो है । 


भाषा की लाक्षणिक प्रयोगों की ओर प्रगति 

कुछ लोगों का मत है कि सारी भाषा ही सावेत्तिक है। यहाँ सवेत का जो अर्थ लिया गया हे, 
वह बहुत सकुंबचित है। अलवारशेयर के “शक्तिरौश्वरेस्छया संकेत इस्युच्यते! तथा इसकी 
भाखोचना करते हुए वैयाकणों श्रौर मीमासवों के 'वारिक्या संकेतप्राहय शक्रध्याण्यपदार्थान्तर 
मनिचा', 'ताइश राब्दावयरेस्तादात््यममिधा इति मौमासक्पातजलमतमुपनिषद्धामीति वोष्यमररै 
इन वाक्यों में भौ सवेत वो शब्द और अर्थ के तादात्म्य के हुप में हौ लिया गया है। इसल्लिए 
प्रस्तुत प्रसंग को छेड़ने के पूव॑ यह बता देना उचित हे कि सके से यहाँ हमारा अभिप्राय लाज्शिक 
सकेत और शब्दों वो व्यजना शक्ति से है। श्रेंगरेजो भाषा के कोधों में सकेत (8/70०) वी 
श्याब्या आज भी व्यजना के ध्र्थ में हो वो जाती है। प्राइतिक पदार्थों के गुण या श्राहति के द्वारा 
कियो मैतिक अथवा धामिक या प्राध्यात्मिक द्रव्य था तत्त्व का प्रतिनिधित्व करना ही सकेत है 
शेर बल और साहस का प्रतीक है, गाय, निर्देपता और सरलता का प्रतिनिधित्व ररतों ह। 
ओरिजिन ऑफ हेखेज पृ० १२९। 
छ० हि०, १० ३११ 
छा० दु० (पी० हू० वादे) एृ०,३६६। 
पद ज्ार० ० ४०११ 


ब्त - ख्ए >> 


श्श तीसरा विचार 


स्वर्गीय लाला लाजपत राय को 'पजाब का शेर' और रावण के द्वारा हरकर ले जाई गई सौता वो 
“कपिला ग्राई! कहते समय, वास्तव में शेर और गाय के अभिवेया वी और किसीका ध्यान नहीं 
जाता। लाप्णिक सेत अथवा व्यग्याथे के रूप में हो सब लोग इन शब्दों को प्रहण करते हैं। 
इसी प्रकार 'श्रासमान दिखाना', 'मुंद फ्रंकना,, 'बैल कहीं का), 'ठेंगली काठना!, 'उंगली पर 
नचाना), 'कान काटना', 'खूँटे के बल कूदना', "ताज़िये ठंडे होना, 'पायजामे से बाहए 
होना! इत्यादि मुहावरों में आसमान, 'मुँह', 'बैल! ,'ठँगली' इत्यादि शब्दों से व्यंजित होने 
वाले तात्ययीर्भ के वारण ही इन प्रयोगों का इतना महत्त्व है। 


साधा शानबृद्धि का साधन मानी जातो हे। जो भाषा जितनों ही खुसस्कृत और परिमार्जित 
होती है, उतनी ही भ्रधिक ज्ञान और बुद्धि का विवास बरनेवालो होती है। बिना भाषा के ज्ञान 
होना असमव है। किसी भी चौज का वास्तविक शान शब्द ही कराते हैं। सामने पड़े हुए पंसे 
को देखपर पहले शब्द 'पसा” हमारे मन में आता हे, तब पदार्थ पंखेका ज्ञान होता है। संक्षेप 
में संज्ञा के विना सज्ञी का ज्ञानहों ही नहीं सक्‍्ता। प्रत्येक सज्ञी के लिए मंशा वा 
होना अनिवार्य है। इसका अर्थ हुआ, सत्तार में जितने प्रकार के और जितने भी द्रव्य हैं, सबके 
लिए स्वतंत्र सत्ताएँ होनी चादिए। किन्तु जेसा पहले भी दिखा जुक़े हें कि प्रत्येक सशी के लिए एक 
नितान्‍्त स्वतत् भौर अपरिवत्तेनीय सज्ञा दैना न तो समय है और न उपयोगी ही। इसलिए श्रर्थ 
अथवा तात्पय की दृष्टि से शब्द परिवर्तन, भापा--उन्नत मापा--क्ा प्रधान लक्षण है। 


भाषा का उद्देश्य है बुद्धि विवास के द्वारा शान दी इद्धि वरना । ब्रावाश', 'मुंह, 'बैल', 
इत्यादि नये नये शब्दों के द्वारा नये द्रव्यों से परिचय होने के कारण हमारे ज्ञान में तो प्रृद्धि 
ही जाती है, किन्तु उनसे हमारी बुद्धि वा विकास नहीं होता । हम क्लास में बैठकर गोता के श्लोगों 
का अर्थ तो बढ़ा सुन्दर कर देंते हैं, तिलक, बेपेएटए, गाधी और शकराचाये प्रशृति समस्त 
विद्वानों वे मत मो बिलकुल ठौक रूप से सममा देते हैं, दिग्तु श्राचाय विनोवा को तरह उसमें 
माता के दशन करके, 'गौताई माउसी मामी तिदा भी बाल नेणता पड़ता रठता घई उचूलुनि 
बड़ेवरी! दी घोषणा करने वा साहस हममें कहाँ है। संक्षेप में, सूखे ज्ञान और बुद्धि के विकास द्वारा 
शान थी प्राप्ति में यही अन्तर है। एक, शब्दों के स्थूनत रूप अथवा अ्मिषियाय से कूमता हुआ 
वभौ शक्‍्राचार्य को तो कमी तिलक और गाधी को ठोक और गलत करता रहता दै। दूसरा, शब्दों 
वो केवल लाज्षणिक सवेत मानकर बुद्धिपू्वंक उनके तात्प्रौथ को सममऊर अपने अन्तर में 
में ऐे हुए ऋष्ण घर अड/ल वो. उुणाकर युद्ध (देवी औोए आसुरी बृत्तियों के अप्तरिक, सर) 
के लिए खड़ा हो जाता है । 


हमारे यहाँ वेदों वो अपौरषेय, वाक्‌ भ्रथवा बाण वो मक्ष और शब्दों को बामधुक्‌ माना गया है, 
फिर क्यों आज उनकी इतनी छोछालेदर हो रहो है। वाणी का म्रद्मत्व और शब्दों का झमपुक्त 
श्राज यहाँ हवा हो गया ? क्यों हमारी प्राणी और शब्दों मे विश्वामित्र वो तरह एक नई यृष्टि 
रचने थी शक्ति नहीं रही? इन सबका एवमान्न उत्तर यह है कि हमारो बुद्धि का विकास एक 
गया है, दम हास वो ओर जा रदे ह। पीपल के बत्त की जड़ को प््मा, तने को विष्णु और 
शाखाओं वो शिव तथा पर्तो को देवगएण मानकर उनवी अर्चना करनेवाले म्रों को पढ़कर पोपल 
यो धागा लपेटना, पानो देना भौर उतके नौचे दिया जलाना अ्रयवा गड़ेरियों के भ्रवैज्ञानिद गोत 
पहकर उनको सर्यथा उपेक्षा करना तो इसने सैखा, किल्तु लकणा और ब्यतना के सुन्दर परिधाग 
में द्विपे हुए उनके जीवनोपयोगी गुएों वो इमने कभी नहीं देखा। देपने पा अयल ही नदी द्रिया। 


१६ 


मुद्दावरा-मीमांसा श्श्र 


श्रायुवेंद के पंडित एक विद्वार्‌ ने हमें बताया कि पोषल वो जड़ में बोर्य और रज दोनों 
वो शुद्ध और पुष्ट करने दी अपूर्व शक्ति होती है, उसदी छाल सबसे अच्छा टॉनिक है भौर उसको 
पतली टहनी में विषदरण वी अपूर्व शक्ति है, उसके पत्तों में भी गहुत-से गुण हैं । फिर यदि 
प्रद्या, विष्यु और महेश तौनों वो बहपना बरके पौपल वी पूजा वी जाय--पूजा से हमारा श्रभित्राय 
सदुष्गोग से है--नतो क्या बुरा है! संसषेप में, हम कह सकते हैं कि केचनल लक्ष्याय और व्य॑ग्मार्य 
के कारण हो भाषा को बुद्धि के विकास करने का श्रेय प्राप्त है। वैदिक पाठमय को देखा जाय 
तो लक्ष्याय श्रौर ब्यंग्याय से छोड़कर अभिषेयार्थ तो एक €द तक उसमें घितइुल ह हो नहीं। 


हम भाषा को »नादि भानते हैं। उसका लिपिदद्ध हूप अवश्य नया है। भाया कौ प्रदृति 
और प्रदृत्ति का अध्ययन परने के लिए उप्ते लिखित रूप से हो शअपिक तहायता मिल 
सती है। इसलिए इम वैदिक संहिताओं को लेकर एक-दो धाक्यों में उसकी प्रणति पर यथोदा प्रवारा 
डालेंगे । 


भाषा थी प्रणति के सम्प्ण में बयी बरते हुए हमने अबतक जो चुछ यह है, उठप नियोड़ 
यही है कि एक और वह अपने बाह्महप शब्द योजना यो व्यवस्थित, 'पत्रे मणिगणा शव! संहित शरीर 
व्यवस्छेदक बनाने में लगी हुई है और दूसशे ओर अर्थ दी दृष्टि से स्थूल से सूरम अथवा 
अ्रभिषेयाय से लक्त्याथ और व्यंग्याथ गी ओर जा रही है। “व्य॑जनादिशक्लिक्षणास्तमूत्ता, 
कुछ लोग व्यंजना वो लक्षणा के हो अन्तर्गत मानते हैं। 'मुहावरा और शब्द शक्तियाँ! शौर्षक 
प्रकरणा में हम इसपर पहले हो लिंख चुके हैं। इसलिए यहाँ इसकी अधिक विवेचना नहीं करेंगे। 
चेदों को हमारे यहाँ संहिता कह्दा जाता है। 'सेहिता' शब्द दी ध्याख्या करते हुए पाणिनि लिखता है, 
"वरः सन्निकर्ष, संदिता! (१, ४. १०४), अर्थात्‌ 'वर्शौनामतिशयित, सग्निधिः संदितासंज्- स्यात्‌॥ 
इसके साथ ही वेद-मंत्रों के लिए यह भी माना जाता है कि प्रत्येक मंत्र शब्द-योजना शी दृष्टि से एक 
इकाई है और एक ही भाव या थोतम करता है। इसते स्पष्ट है, उसी समय से भाषा वो प्रवृत्ति संहिता 
और व्यवस्टेदक्ता वो ओर है। अब रही अर्थ वी दृष्टि से शब्द-परिवर्ततन वी बात, उसपर हम 
श्रमी बता छुके हैं कि प्रायः सारे वैदिक साहित्य में भाषा के लाक्षणिक प्रयोग मऐेपढ़े हैं। 
सैज्ञाकरण फा 'अथे ही पाणिनि ने 'लघ्याय हि संत्ञावरणम्‌? किया है। इसमे स्पष्ट है कि बहुत सी 
चौज्ों को भोड़े में कहना मापा की प्रति है। ओर, थोड़े शब्दों में अधिक से-अधिक व्यंजन 
करने की शक्ति पैक देना लाक्णिक प्रयोगों का काम है। यहाँ एक बात और '्यान में रखनी है, 
और बह यह कि भुद्ावरों? वो शब्द-योजना और तात्पयोर्य भौ सदैव ४'खला-वद और लाज्षणिक 
2२७ अतएव हम यह कह सकते हैं कि भाषा वी प्रद्नत्ति आरंभ से है मुहावरों दो शोर बढते 
की होती है। 


किसी देश, जाति अथवा राष्ट्र की भाषा १९ उसकी मानसिक गतिविधि की गहरी छाप रहती है। 
कुछ लोग इसोलिए भाप को मार्दों का छा्राचित्र भी कहते हैं। भाषा के सम्बन्ध में यह 
बात हो या न हो, दस्त उसके विशिष्ट प्रयोगों अथवा लाक्षशिक प्रयोगों के बारे में तो यह बात 
सोलई आने ठोक ६। अतएव यह कहना उचित ही है कि इन प्रयोगों क। सम्बन्ध जितना भाषा- 
विज्ञान से है उत्तना हो मनोविज्ञान सेभी । फिर, चूंकि लोकप्रिय अगवा व्यवहारसिद 
लाजणिक प्रयोग द्वी सुहावरे वद्धलाने हैं, इसलिए मुद्दावरों के निर्माण में भाषा थी प्रकृति, प्रवृत्ति 
और प्रगति का जितना महत्त्व है, उतना हो मानव-कऋृत्ति और अकृति तथा उनको (मुहवर्तों बी) 
लोकप्रियता का। भुद्गाबरे क्यों बनते हैं, इसे समझते के लिए अतए॒व, सानव-पज्ञति पर भी 
थोड़ा बहुत श्रकाश डालना ध्ावश्यक हे। 


श्र्३े तीसरा विचार 


म्रहावरा बनाते में सानव-प्रवृत्ति 


विक्‍्टर हो ने कहा है--“मजुध्य एक केद्धवाला दृत्त नहीं है, वह दो वेख्दविश्लुओं 
बाला अंडउत्त (७9939) है । घटनाएँ एक बिन्दु हें और घिचार ( तत्सम्बन्धी) दूसरा" 7 
(१६५ 78 000 & था06 फ़दी। 8 8ए66 ९6७७९; 08 ॥8 89 0१08७ जाए ॥ए० ले 
मर 809 008, 06१8 ४708 ६७४ ०॥॥0 ) इसी बात को एक दूसरे गणितज्ञ ने इस प्रकार 
कहा हे--/विचारों को दृष्टि मे भाषा को सदैव उनका एसिमटोंड (889700008) सममाना चाहिए। 
जिस प्रकार दो रजकर्ों वो एक दूसरे का स्पर्श करते हुए विलकुल पास पास रसा जा सकता हे, 
क्रिननु एक दूसरे को बिलकुल ठक लें, इस प्रकार नहीं, बेसे हो भापा और विचार पूर्ण हप से एक 
दूसरे के विम्ब प्रतिविम्ब नहीं हो सफते३े।” एक है समय और एक हो स्थान पर ॒ बैठकर एक 
हो घटना का चित्रण करनेवाले दो कवि या लेखवों कौ कृतियों में दिखाई पढ़नेबाले आकार 
पाताल के शम्तर से स्पष्ट हो जाता है कि किसी घटना विशेष वा हमारी प्रकृति के श्नुदुप हो 
हमपर प्रभाव पढ़ता है। श्रथवा यों कहिए, किसी पटना विशेष का वर्णन हम अपनी प्रवृत्ति के 
अनुसार ही करते हू । 


किग्नो एक व्यक्ति के लेखों में जिस प्रकार उसके व्यक्तित्व को छाप रहती है, उस्ती प्रकार किठली 
देश, जाति भ्रथवा राष्ट्र की भाषा पर पूरे देश, जाति श्रथवा राष्ट्र वी छाप रहती है। थोड़े शब्दों 
में थी बह सकते हैं. कि भाषा पर और विशेषतया उसके विशिष्द अथवा लाजुणिक प्रयोगों पर 
मानय-प्त्ति पी छाप रहती हे। मानवन्प्रवृत्ति से यहाँ अभिप्राय उसकी बुद्धि और ज्ञान शक्ति 
से है । भवुष्य वी ज्ञान शक्ति किप्त प्रकार काम करती है, इस विश्लेषण बरते हुए बेन (8०) 
लिखता हे--/हमारी ज्ञान शक्ति साधारणतया तौन प्रकार से काये करती है-पहिते प्रकार वी 
विवेक-शुद्धि से अथवा अन्तर, विरोध और अन्यापेन्ञा (8०8४४७9) का अनुभव करके कुछ 
करना कहते हैं। इसका श्र हें कि स्थिति से गति, शौत से उष्णता और प्रथाश से भन्धवार 
में जाने पर जो परिवर्तन होता हे, उसवा सत पर अभाव पढ़ता हे और यह परिवर्तन जितना हो 
गभोर और आक्रिमक होगा, उतना हो इसवा प्रभाव अ्रधिक प्रबल होगा। विरोध (8॥8- 
६४७७) और व्यतिरेक (000:7280) यहीं से शक्ति आप्त करते हैं। दूसरी शक्ति का नाम साहरय 
अगवा समानता का श्रतुभव करना है। इसमे प्रतीत होता दे कि जब दो संम्रान पदाये हमारे 
देखने में आते हैं, तब उनका हमारे ऊपर उसी प्रकार का प्रभाव पढ़ता दे, जेसा माता पिता के हृप 
रंग से बिलकुल मिलते-जुनते हुए किस्लो बन्चे को देखकर, उपमा, हपक तथा दूसरे लाक्षणिक 
प्रयोग भाषा के प्रवाह यो इस प्रकार तोम करने के ढग हैं। वृद्धि को तातरी शक्ति का नाम हैं 
स्मृति या प्राप्ति (8०प००४:४०७) अनुभवों को बिना कि्लो गढ़बढ के क्रमबद्ध याद रखना और 
फिर बाद में उनका पोषण करना, यही मन की विशिष्टता दे। इसी शक्ति को साधारणतया हमलोग 
स्मरण शक्ति कहते हें। श्रव यह रुमृति या स्मरण शाक्ति मुख्य रुप में जिस प्रवार काय प्रतो हे, 
वह यह है--एक साथ होनेवाले अनुभव, सूर्योदय और प्रकाश को तरह एक दूसरे से इस प्रकार मित 
जाते हैं. कि जब हम एक का ध्यान करते हैं तब उससे सहित दूसरों का भी हमें स्मरण हो आता है। 
हम प्रकाश शऔर घर्योदय के समय होनेवालो श्रन्य अवस्थात्रों ते सबंया तदस्म दवाकर ववलत 
सूर्योदय का ध्यान हो नहीं कर सकते। श्रतएवं, सन्निक्ट स्थित पदार्थों वा मानसिक साहचये मन 
का एक प्रधान तत्त्तहै। और, इसवे बहुत से परिणामों म से एफ यह भी है कि हम भाय. कसी 





१. हेंत मिघरेवुछ,, पृ० ८३० । 
% दि णोरिव्नि जोक रेखेज, ए० २९०॥ 


मुहावरा-मीमांसा श्श्छ 


वरतु वो उसके किसी अंग के नाम से पुकारने लगते हें। जैसे, सम्राद्‌ के लिए सिंहासन या तस्त 
श्रौर धन के लिए सोना। लाक्षणिक प्रयोगों वी प्रकृति ऐसी होती है?।” 

महुष्य वी शान शक्ति कि प्रवार काम करती है, बेन ने उसके तीन ह५ हमारे सामने रसे हैं। 
बेन एक पाश्चात्य विद्वान हैं और तत्त्व विवेचन कौ दृष्टि से पाश्वात्य देश झ्ाज भी बहुत 
पिबढ़े हुए हैं। श्रतएव अपने यहाँ विद्वानों वा मत देकर हम बेन वी आलोचना नहीं कर रहे हैं। 
(हां, श्रीचन्दोर्कर जी से श्रनृश्य हमें शिकायत्त हे कि उन्होंने 'बेन' की कमी को पूरा करने के 
लिए अपने शास्त्रों दा मत भी उनके साथ हो क्यों नहीं दिया? ) हमारे यहाँ इसके पॉच प्रकार 
मे गये हैं। 'बोडए वो 'घोडए उमम लेने में कोई आलक्ारिकता नहीं है। इसलिए कह सकते हैं 
कि अलेकारों वो दृष्टि से विचार करते हुए बेन ने इसको जानवूककर ही छोड़ दिया हो। 
किस्तु पारडवों में दैवी और कौरवों में आसुरी उत्तियों अबवा राम और हृष्ण में देवल और 
और रावण और कस में अदेवत्व का दर्शन करना यह भी तो शञान-शक्ति का हो कार्य हे। 
इसे बेन साहब ने क्यों छोड़ दिया? कुछ भौ हो, हमें बेन साहब वी आलोचना नहीं करनी है। 
हम तो केबल यह बता देना चाहते हैं. कि हमारी ज्ञान शक्तियों पाँच प्रकार से काम करती हैं । 
घोड़े की देखसर थोड़ा कह देना यह पहला ढग है, जिसे हम अनुफरण के आधार पर प्राप्त ज्ञान 
कई सकते हैं। दूसरा ढंग विवेक के द्वारा यह निश्चित करना है कि यह राच्चर नहीं है। 
तीपरी बार हम कह सकते हैं, यह ख चर नहीं है, घोड़ा हे। चौथी बार हम बहते हैं कि इन 
दोनों की जाति तो एक हे, परन्तु यह घोढ है, खन्‍्चर नहीं। चौथी अवस्था यो पार करने के 
उपरान्त पॉचवी गवस्वा शुद्ध शान को आती है, जहाँ पार्यिवत्व अश गष्य होवर 'आजवत्‌ सं 
भूतेष! के हुप में बेवल आत्म-तत्त्य ही दिखने लगता है। इसको हम स्थूत से सुद्म को ओर 
जाना वह सकते हैं। किसी भापा में कोई भी राब्द, पद, वाक्य या महावाक्य ऐसा नहीं मिलेगा, 
जिसपर मनुष्य को इन पॉचों मनो्ैज्ञानिक क्रियाओं में से किसी एक-एक वी छाप ने हो । 
श्रतएव यह तो यहीं सिद्ध हो जाता है कि भाषा श्रौर मनोविज्ञान वा अ्भिन्‍न और अविस्छित्न 
सम्बन्ध है। अब देखना यह रह जाता दे कि मुध्वरों के निर्माण में इसमे कहाँ तक शाक्ति 
श्रौर प्रौत्माहन मिलता है। 'भुद्दावरा और अलंकार! पर जिचार वरते हुए प्रथम श्रध्याय में 
हमने ऐमे बहुत मे मुहाबरे दिये हैं, जिनगा हमारी इन मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पे कार्यवारणात्मक 
सखन्ध है। यहाँ भो उदाहरण के लिए कुछ घाकय देते हैं। देखिए, 'चले जाओ, वहाँ शेर नहीं 
बैठा है, मं हव्पा नहीं हूँ।, 'पी जायो दूध है जहर नहीं?, 'बाप है दुश्मन सो नहीं हे, 'आखिर 
हो तो रावण के बशज'), 'बनिये ही रहे न! तथा "गधा होना, 'बैल होना? इत्यादि । 

आधुनिक तार्किकों के (इच्छामात् शक्ति? के सिद्धान्त से मिलता-जुलता ही भाषा-विज्ञन का 
एक मत यह भो है कि “नापा की जननी इच्छा है, इम्दियजनित श्ञान नहीं! उसका मूल, अलुभव 
या घुद्धि से सम्बन्ध रखनेयाले साधारण विचारों के व्यक्रोकरण में नहीं है । बह तो काये, अथवा 
काये के साथ-साथ निरलतो हुई मानव-ध्वनियों अथवा विसी एक दी काम में लगे हुए मनुष्यों को 
तेजी ते काम करने के लिए प्रोत्साहित करने शआ्रादि क्षेत्रों में उत्पन्न होती हे ॥7 


भाषा के सम्बन्ध में यह बात सद्दी हो या नहीं, मुहावरों दो रृष्टि से टो बावन तोले पाव रही 
ठोक है। "मुहावरों का मुख्य उद्देश्य, जैसा स्मिथ लिखता है, “आत्मामिव्यक्ति नहीं, बहिक 
प्रोष्ताइन या भरना है, वक्ता से थोता या श्रोताओं को अधिक महत्व देना है। उत्हें क्या बरना है 
और क्या नहीं करना है, कैमे करना है, तथा दिस प्रकार के ध्ययद्वार के लिए उनकी निम्दा करना है, 


३. काब्पप्रदाश (डो० टी० पन्‍्दोरेकर)-दमिका, ए० ९, २। 
३ इब्हयु०. जाई०, २० २९२। 


श्श््‌ तीसरा विचार 


इन्हीं विषयों से उनका विशेष सम्बन्ध है। किसी विशेष कांय में जब ऐसी स्थिति आ जांती है 
कि सफ़नता और अप्तफलता दोनों के पड़े बराबर दिखाई देने लगते हैँ, तब ऐसे व्यावहारिक 
संकट वाल में प्रोत्साहन, मत्मैना या निन्‍्दा के भावों को श्रमिव्यंजित करने में मुद्दावरेदार 
वाक्याश बहुत तेजी से काम करते हैं। इस प्रवार के उत्तेजनापूरं संवादों में क्यों वे (मुहावरें) 
विशेष रूप से उपयुक्त होते हें, इसके कारए हें। उनवी छाप (सुननेयालों पर) बहुत गहरी और 
तेजी मे पढ़ती हे। इसके अतिरिक्त शरौर के अ्रग प्रत्यगों से लिये हुए इनके रूपक तथा मुद्दावरेदार 
क्रिया प्रयोगों में स्नायु-्संत्रगे को ऐसी अपूर्य शक्ति भरी रहती है; जिसके कारण ये सुननेवालों वो 
केवल अ्रमिप्रेत श्रय का ज्ञान ही नहीं करा देते, बल्कि उस नाद़ो मंदल को भी उदबुद्ध वर देते हैं, 
जददों से स्नायुओं का कार्य आरम द्ोता है। अपने साथ काम करनेवाले किसी साथी वो लगन 
के प्राय मिरन्‍्तर काम बरते रहने के लिए दो प्रकार सै उस्तका सकते हैं । एक तो अति तकपूर 
बातदीत के द्वारा उमे यह विश्वास दिखायें कि ऐसा करवा उसका धर्म है श्रथवा इसमे उस्तीबो 
लाभ द्वोगा, यह विश्वाप्त तय फ़िर उसके कार्यों वा नियन्रण करनेवाले देल्धों में जाकर उमे 
काम म प्ररृत करे । दूसरे, 'जमे रहो? ( ]7९७ ०४ ) इत्यादि स्पष्ट मुहावरों के द्वारा सौथे 
उसे नागोन्‍रेद्धों यो उत्तोजित और सजग परके तथा 'मु ह ऐसा, 'पीौठ दिखाना! इत्यादि को 
जोरों से निन्‍्दा करवे। (दूसरे ढंग से कम समय में अधिक सफ़्लता मिलती ६)१॥१ 


किसी भी भाषा के मुद्गावरों यो देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि स्नेह, प्रेम अथवा सैद्वा्दपूर्ण 
बार्तालाप से सम्बन्ध रखनेवाले मुद्दावरे उसमें बहुत कमर हैं। जब कि उत्तेजना, निम्धा 
अथया ध्यम्य करनेवाले मुहावरों को सन भरमार रहती है। प्रेम, परोपकार और सेवा 
में व्यग्य अथवा विडम्बना यो स्थान ही कद्दों दै। वहाँ तो दो हृदय, त्याग, भ्रपार कष्टसहिष्णता, 
लगन और शभ्रात्म विस्तृति की मूक भाषा में बातचीत यरते हें। जो कुछ बात होती है, बिलकुल 
सपष्र और साफ और सीधों होती है। उप्र क्िप्तो प्रवार का घुमाव फ्राव या दुराब छिपाव नहीं 
होता । इसलिए स्मिथ वा यह बहना कि “मानव स्वमाव दी उच्च भावनाओं से अधिक सजीव 
और चलते फिरते मुद्दवरे नहीं बनते हैं तया द्वौप, स्पधी, बेर और निनन्‍्दा से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रयोग संख्या में भी बहुत श्रधिक हैं और भावध्यजकता में भी” बिलकुल ठोक हो है। हमने 
फितने ही व्यक्तियों को और विशेषतया बूढ़ी स्थ्रियों को देखा है कि धरेलू काम वन्धों अथवा 
साधारण व्यवद्ार में तो वे यद्दों सौधो सादी आमीण भाषा वा प्रयोग वरतो हैं, क्ग्तु कसी बारण 
श्रविश में थ्रा जाने प्रथवा घर की यहू बेटियों को डॉटते फ्टकारते समय या विशौ पढ़ोसिन से 
लड़ते समय उसमें कहावत और मुद्दावरों की ली सौ बेंध जातो है। उनवा एक एक वाक्याश 
विल्कुल नपा-्तुता और 'बलवता प्रोरित इपुरेक्नेव वेगाख्येन व्यापारेण पर्मन्‍्छेदमुरोभेद 
प्राएहरण च॑ रिपोर्विधत्त” वी उक्ति के समान लक्ष्य भेदी होता है। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसे एक वाक्य में इस प्रकार रख सकते हें-- मुद्ावरे वा सर्वश्रवान 
विषय वहीँ हे, जो अन्ततोगत्वा मानव जाति के हित, कल्याण और रोचक्ता का विषय छिद्ध 
होता है, भ्रयात्‌ एक-दूसरे के साथ उनका सम्बन्ध । 


मुहावरों वा अध्ययन बरने पर जहाँ व्याकरण और ते के आधार पर सार्थक शब्द सवेतों के 
ही मुद्ाबरेदार प्रयोगों की विसी भाषा में प्रचुरता मालूम पढ़ती है, वहाँ बहुत अधिक कमी ऐसे 
श्रप्तम्बद्ध और श्रप्रवलित प्रयोगों की भौ नहीं है, जिनमें न तो शब्दों दी सार्थक्ता दा बोई 
विचार होता है और न तर्क अथवा व्यावरण के नियमों के पालन का। अर्थ-पिशानवेत्ता 
पडितों ने भो, जैठा अभी श्रागे चलकर हम बतायेंगे, इस समस्या पर विचार विया हें 





३६ डब्दपू> आाई०, पृ० २६२ २६६। 


मुद्दावरान्मीमाँसा ९२६ 


हे क्यों होता हे, इसके कुछ नियम भौ उन्होंने बताये हैं। दूसरे वेयावरणों कौ तरह हो इन्हेंनि भी 
बहुतसे उदाहएण लेकर उम्रावता और पिन्नता के सहारे उदका वर्गोबरुण करके प्रत्येक वर्ग 
का मामकरण कर दिया दे । इतना सद बुछ होते हुए भो भाषाविज्ञान का बोई पंडित ञ्न्य॑ 
परिवत्त न के लिए ठदराये हुए इन नियमों वो सया पूर्ण नहीं कह सकता । “चूंकि शब्दों के अथ- 
में परिवत्तत करने का काम मनुष्य का मन करता है, इसलिए हम अय-विज्ञान के बोर सवेधा 
निश्चित नियम नहीं वना सकते?! मुद्वररों के सम्बन्व में तो श्रोल ( 8708) ) बा यह कथन 
और भी श्रधिक लागू होता है। स्मिथ ने इसौलिए ऐसे प्रयोगी के नियमों दी उत्तकन से बचने 
के लिए सबका एक वारण मानव-यन थी असम्ददता बठाया है। देखिए-- 

"झउम्दद बाक्याशों वी भाव-ब्यंजवता हमारे सुझवरों को एक विलत्तुणता है। इससे पता 
चलता है कि महुष्य के मन में एक प्रकार को भसम्बद्धता, भ्रतर्कुपूर्ण और निर्थक के लिए एक 
पवार वा भेस तथा तक के सामने ने भुकने वी एक प्रकार की प्रवृत्ति है, जो कभी कमी उदुद्ध 
होकर मुहावरेदार भाषा में व्यंजित दोने लगती हे। चूंकि, हम अपने शब्दों को स्पष्ट श्रौर तीव 
बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारी इच्छा रहती है कि वे सार्थक हों, किततु कभी कभी यह मानकर कि 
शब्दों दी झरम्बद्धता ही ममुष्य दी भावनाओं की श्राकृष्ट बरती है और उस्तौग़े उनका सौन्दर्य 
श्र शक्ति बद॒ती दे; हम कमी कभी शब्दों के सर्वथा अर्संगत भ्र्थों को ही अधिक पसन्द बरते 
हैं।० छतनतुल', 'टपटॉंग', 'विज्ञल्लु कहीं वा', 'ठॉय टॉय पिस', 'अगड़मशगढ़म), 'अजर पंजर', 
"(हवा बक्वा), (इम्डी-पिन्डी!), 'एन्डी बेन्डी! इत्यादि प्रयोगों में निरर्थक शब्दों का क्सि भ्रकार खुले 
शाम प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार 'पेट फाइना', 'माया चौरना', 'अटकल पच्चू!, 'अक्ल के पोछे 
लाठी लिये फिरना', “ईमान बगल में दवाना!, 'कुढ़ादा बौतना या गुजरना', “कड़ए फ्सैले 

दिन, 'ुल्यरें उदानए, 'टर फ़िस बरना?, 'रोखी झड़ना या निवलगा), "जेल खाली द्वो गई।, 
कमी तो डकार लेनी पडेगो!, जाड़े की मौसिम में!, 'योथा वकवाद), मोटी तौर पर! इत्यादि प्रयोगों 
.प] ६] है] हज हक 
में तक शोर व्यावरण के नियमों को कोई चिन्ता न बरते हुए जो मुँ ह पर थ्राया, वह दिया गया है, 
ऐसा स्पष्ट मालूम होता है। 


शब्दार्थ-विज्ञान और मुहाबरे 


शब्दों के अं, जैसा पहले हम बतला चुके हैं, बहुत पूर्व से बदलते था रहे हैं । किन्तु 
वैज्ञानिक ढंग से इस परिवत्तन का सीधा सम्बन्ध मन से होता है। इसलिए शब्दार्थ-विज्ञान के कोई 
निरिचत श्र उर्वथा अपवाद रहित नियम नहीं बताये जा सकते। हाँ, परिवत्त न होने के उपराग्त 
अवश्य उसका स्पष्टौकरण किया जा सत्ता है। मुशवरों का श्रध्ययत करने पर ऐसे बहुतससे 
मुद्रावरे मिलते हें, जिनमें प्रयुक्त शब्दों वे आर्य बढ़ गये हैं, घट गये हैं या मिट गये हैं। इस 
प्रदार के उपलब्ध उदाहरणों के 'भाधार पर हम इस सम्रस्त परिवत्त नो को मोदे दौर पर छह वर्गो 
में बाँद सकते हैं-- + 

१. अर्थोषक्ष, २. अर्थापदेश, ३. अर्वोज्र्प ४ अवसंबोच, ४, अथे का मूर्तीकरण 
तथा अमृत्तावरण, ६ अर्यविस्तार। एक विशेष अ्वार कौ लोक बुद्धि, जिसका विवेचन आगे 
चलबर मुद्रावरों दौ लोकप्रियता के प्रमंग में करेंगे, अपनी आवश्यकता पूर्णि के लिए प्राय 
सदैव राध्दों केशर्य न इस प्रकार का हेरफ्ेर परती रहतो है ! लोक बुद्धि के द्वारा संचालित 
होने के क्रय हो ये भरयाय श्रागे चलकर सुदवरे बन जाते हैं। अतएय 'अब हम संसझषेप में शझ 
के श्र्थों के बढ़ने, पठने, और मिटने आदि प्रो व्याख्या करेंगे । 


३६ दुश्कयू७ शाई, पृ० १८०। 


१२७ हे तीसरा विचार 


$. श्र्थाफप-बहुतसे ऐसे शब्द, जो पहले अच्छे श्र्य में आते ये, किसी कारण से 
बुरे अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं. और धीरे-धीरे वहौंउनका मुख्या्थ बन जाता है। वत-प्रसत्‌ 
का विचार न होना! द्िन्दी का एक सुद्ावरा है। रत और अस्त का श्र्थ था 'विद्यमान' और 
'अविदमान', किम्तु पीछे चलकर भले ओर बुरे का अर्थ उनसे किया जाने हगा। आज भौ सुहावरे 
में इसी अर्थ में उनका प्रयोग होता है। 'मेंटयूज़ा करना', 'मिजाजपुरसी करना), 'पंडे पुजारी, 
'देव का देव होना), शुरु होना! इत्यादि मुहावरे इसके अच्छे उदाहरण हैं। किन किन परिस्थितियों 
में ऐता होता है, भ्रव सेछ्षेप में इप्पर विचार करेंगे । 

अतिशयोक्ति के कारण प्रायः शब्दों का जोर कम हो जाता है, सत्यानाश होना या सर्वनाश 
होना) 'निर्जांव जीवन होना), “शआसमान टूट पड़ना ?, 'प्रलय मचाना?, 'आउम्रान सिर पर उठाना! 
इत्यादि मुद्गावरों में शब्दों दा थत्तरा्य नहीं, प्रत्युत सामान्य अर्थ लिया गया है, जियफ्रे कारण 
उनका सच्चा बल कम हो गया है। 


जिन अर्पो और भावों को समाज गोपनीय सममता है, उनको प्रकट करनेवाले अच्छे शब्द 
भी अपना गौरव खो बैठते हैं। जेंसे 'यार होना! (ब्सीका) 'प्रोमी! होना, 'सहवास करना, 
ारवाती करता), दोस्तों के साथ फिरनाा, 'खप्तम करती फिरना, 'गुद् और राजा! शब्द साहित्यिक 
भाषा में ठीक माने जाते हैं, किग्त बनारसो मुहावरों में उनमें गुए्डेपन वौ गंध शआआ जाती है। 


कुछ लोगों के पेरो ऐसे होते हैं, जिनके कारण अच्छे शब्द ऊँचे से थोडा नौचे श्रा जाते हैं, 
जैसे 'महाजनी भाषा), 'महाशत का रुपया देना), महाराज और महाराजिन), 'नाई-बाम्हन दोनो, 
'वंढिताई करना? युक्तप्रान्त में भाई के अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले शब्द 'मस्या' का अर्थ दक्षिरा-परिचिम 
में गुजराती तथा महाराष्ट्र लोगों में हृद्दा-क्ट्श युक्तआरन्तीय नौकर होता है। पेशे के वारण 
ही ऐसा हुआ है। एक प्रान्त से दूसरे भ्रान्त में जाने पर भी अनेक शब्दों का भर मिगड़ जाता है। 
गुजरात में 'राजीनामा देना? इस्तीफे के लिएं और 'रजा! छुटूदो के लिए श्राता है। मराही में 
भी इस प्रदार के बहुत-से प्रयोग मिलते हैं। 

जिस प्रकार प्रान्त बदलने से अर्थ बदल जाता है, उद्मो प्रकार एक भाषा से दूसरी भाषा में 
जाने पर भी कमो-कमी श्रर्य श्रष्टमे हो जाते हैं, जैसे 'सैरण्याह दिखाना! या '"सैरण्वाह बनना|, 
“वालावी दिखाना”, 'चालाक बनना इत्यादि । 

सतत प्रयोग के कारण भौ प्रायः शब्दों की शक्ति कम हो जातो है, जैसे 'बाबूगोरी करना', 
“दफूतर के बाबू होना, बाबू बने फिरना, धर्म संकट में पढ़ना), भ्रौमान्‌ भर श्रीयुत्‌ शब्द भी 
केबल शिष्टाचारवाचक रह गये हैं । * 

पपाखंड फैलाना? हिन्दी का एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है ढोंग करना। पाखंड शब्द का 
इतिद्दास मौषड़ा मनोरंजक है । अशोक ने इुच ऐसे साधुओं को, जो बौद्ध नहीं ये, पाखेड वहा 
और उन्हें दक्तिणा भो दो! पर, मठु ने पाखंड से बुरा अर लिया है। वैष्णवों ने पाखंड 
से अवैष्णव का अर्थ लिया और उसके बाद पाखंड का अर्थ होने लगा नास्तिक, ढोंगो और कपटो। 
श्रव हिन्दी, गुजंगाती भादि में 'पाखंडी! इसी नीच श्र्थ दें भराता है? ।? 

३. अधीपदेश -इसी अपकर्ष से मिलती-जुलती दूसरी बात यह है कि लोग कुछ अपवित्र, अशुभ, 
और, अप्रिय बातों का वुरापन कम करने के लिए हन्दर शब्दों का प्रयोग करते हैं श्रौर इस प्रकार 
उन शब्दों का अर्थ गिरा देते हैं। जैमे, शौच जाना?, 'शोच से निद्नत्त द्वोना? इत्यादि प्रयोगों में 
सफाई और पवित्रता के स्थान में शौच का अर्थ पाखाना हो गया है। इसो प्रकार 'स्वरवास होनाए, 


१. भाषाविज्ञन (ाबू रपनहन्दर दाउ), ए० २०३१ है 





मुहावरान्मीमांसा श्र 


पैकुएड लाभ होन!, मुक्ति होना', दीया बढाना', “बोधिसत्तव श्रातत होगा' सूरदास होना। 
(अन्य वो) इस्यादि मुहावरे इसके श्र'्छे उदाहरण हैं। 

कभी कभी इसी कठुता वो बचाने के लिए विपरीत भाव प्रकट बरके अपना अर्थ स्पए 
करते हैं। जेमे, 'हुश्मनों को तबियत खराब होना (किसोके)। 


प्रमगत और अशुभ से बचने के लिए शोग दूवान बन्द करने को दूकान बढाना, चूडो उतारने 
या तोइने को चूढ़ी वढाना या मौताना दृस्तरख्वान हठाने वी जगह भी बढाना शब्द का 
प्रयोग करते हैं । 


धार्मिक भावग। और लोकाचार के करए भी कभी कभी शब्दों के श्र्यों में परिवर्तन भा 
जाता है। मै), 'मांता का प्रकट होना', 'शौतला वी कृपा होना! इत्यादि । 


३ ब्र्धोक्वर्प--अर्थापकर्प का ठीक विपरीत कार्य है श्रयोत्वर्प । परन्तु जिस प्रकार जीवन में 
उत्व्र के उदाहरण कम मिलते हें, उद्धो प्रकार भाषा के शब्द भाडार में भी अ्र्थो'कर्ष के उदाइरण 
बम ही मिलते हैं। प्राइस बेटोरता' या 'साहस से काम! सेना ह्यादि हिस्दी मुहावरों में साहस 
शब्द का बड़ा ऊँचा और सराहनीय अर्थ हो गया है, जबकि स रकृत में इसका प्र्थ-- 


मलुष्यमारण , स्तेव परदाराभिमपंणम्‌। 

पारुष्यमन्त चव साहस पन्चथा स्प्तम्‌ ॥ 
श्र्यात्‌, हत्या, चोरी, व्यभिचार, कृठोरता और भूछ होता था। "कपड़े उतार लेना/, 'विंसी पर 
मु दो जाना! इत्यादि मुद्दावरों में प्रयुक्त कपड़ा श्रोर मुग्ध शब्दों बा भी क्मश जोश वस्च भर 
सुन्दर श्रथवा गूढ अर्थ होता था, उनमें आज वी जैसी -उत्डृष्टता नहीं थी। 


है] है 
४ श्र्थ का मूत्तीकरण तथा अमूच्तकरण--क्ी एक शब्द दा श्रमूत्त श्र्थ मूत्ते हो जाता है, 
अथीत्‌ बह शब्द क्रिया, गुण प्रयवा भाव का बोधक न होकर किसी द्वन्य का वाचक हो आता है, श्रौर 
बभी इसके विपरीत मूत् भर श्रमृत्त' घन जाता है। 'देवता दूच कर जाना, 'देवी-देवता पूजना?, 'जनता 
की क्षावान होना! इत्यादि हिन्दी के मुहावरों में देवता और जनता शब्दों का भाव बाचक के श्र में 
प्रयोग न होकर मूर्त श्र में हुआ है। “जाति से गिरना! जाति पाँति वा झगढ़ा होना! इत्यादि 
मुद्ववरों मं भी जाति शब्द के अमूर्त्त श्र जातीयता को मूर्त (पैक्ति) कर दिया गया है। इसी 
प्रवार 'सट्टा खाना', मिठाई बटना!, कड़वा ऊड़वा थू थू बरना', नमकीन होना), 'आशाओं का करवट 

बदराना!, इत्यादि मुद्वरों में अमृत वो मूप्ते मान लिया गया है | 
सूते थो अपूते सासफर भी बुतसे शब्दें। या प्रयोण लेता है* जैसे, 'छाती होना, 'कलेजे 
वाला होना' इत्मादि सुहावरों म॑ छाती और कलेंने का प्रयोग साइस और हृढता आदि के अर्थ 
में हुआ है। इसी प्रकार आँख दोना--शान होना', 'पेशाव करता--तिरस्वार करना, सिर 

खपाना), 'लहरें उठना! इत्यादि मुद्गावरों में मूर्त्त दो अंमूर्च मान लिया यया है। 

$. अर्धप्तेकोच-प्राय जब शब्द उत्पन्न होते हैं, उनमें बढ़ो शक्ति होतो है, उनका अर्थ 
भौ बढ़ा सामान्य और न्यापक़ होता हे, पर-तु दुनिया के व्यापारों म पढ़कर वे सकुचित हो जाते हैं। 
इस सबोच पी सबिस्तार क्या लिखी जाय, अबबा समस्त उदाइरण दिये जायें तो शब्दाय विज्ञान 
का एक अतिरोब्क और शिक्वाप्रद प्रग्य चैथार हो जाय। ब्रेल ने तो लिखा है कि जो तोग 
जितने ही अधिक सभ्य हैं, उनवी भाषा में उतना ही अधिक भ्र्यसकेच पाया जाता है। 'गोजी 
मारना', गोलो सेना! और गोली निकालना! इत्यादि भिन्‍न भिन्न मुद्दावरों में प्रयुक्त एक हों 





१ दिशेद घानकारी फे दिए १० चन्भपर शाही गुद्वेरी का छम्ततज् के हपान में मगद राषद शीरंकछेस द्रषटप्य । 


रस तीसरा विचार 


गोला शब्द के, सिपाही, खिलाडे, वाचे और लाटरी डालनेवाले किसी व्यक्ति के साथ अत्ग श््षग 
अर्थ होते हैं। 

जो शब्द पहले पूरी जाति के वाचक थे पौछे वे एक वर्ग-मात्र के बोधक हो जाते हैं। जमे 
फारसी शब्द मुर्ग का अर्थ “आफताब, हर परन्द, जानयर मिनकार दर (चोंचबाला परन्द), 
उड़नेवाला, एक किस्म वो सुराही? * बगैरह होता था, क्न्तु हिर्दुस्तादी भाषाओं में इसवा 
अर प्रात काल बाँय देनेवाली एक विशिष्ट चिढ़िया कर लिया गया, इतना ही नहीं, इसे पुहिलिग 
मानकर इसका स्त्रीलिंग रुप मुर्गी पी कल्पना भी हमारे यहाँ कर ली गई। "मुर्गा बनाना', अडे मुर्गी 
खान, 'ु्गें लड़ना, 'गुर्गों वा कुकई, कूँ हो जाना, शुर्गों बोल जाना, इत्यादि मुहावरों में 
सुर्ग का फारसी अर्थ नहीं लिया गया है। शृगद्धाला पहनन/ मुझवरे में प्रयुक मृग का भी पशु 
जाति को छोड़कर केवल हरिण के लिए प्रयोग हुआ है। 'मुनादी करना! या पीठना हिन्दी वा एक 
झुड़वरा है, जिसका अर्थ ढिंढोश पीटना होता है। शुनादी शब्द अरबी वा है, जो अरबी से फारसी 
में होता हुआ हिर्दुस्तानो में श्राया है। अखे में इसता अर्थ होता दे “निन्‍्दा (पुकारता, आवाज 
करना ) करनेवाला ओर पुकारनेवाला ठिद्येरिया। पारत्ती में बमानी विंदा के भी इस्तेमाल होता 
ह और बमानौ ढोल वी आवाज़ के भो जो वास्ते लोगों को अगाही के बाते” 

पहिले प्राय सभी वस्तुओं के सामान्य नाम थे। पीछे सरेच बढते बढते आज वे विशेष श्रौर 
हढ शब्द बन गये हें। उनकी व्यापक्ता नष्ट होकर सकुचित अर्थ में उनका प्रयोग होने लगा ह। 
जैमे, 'धर्मं विगाढ़ना, “धर्म परिवत्तन होना), 'धर्म के ठेकेदार होना! इत्यादि मुबबरों में श्रयुक्त 
धर्म शब्द उतना व्यापक नहीं हे, जितना मनु महाराज का ये. घारयति से धमें? था। व्रागला 
गुजराती में अ्रणबार को कहते हैं। हमारे यहाँ सी 'दागज़ पत्र सम्हालना', 'कागज़ करा लेगा! 
पक्गज्ञ दाखिन करना! इत्यादि मुद्वरों में कागस का बहुत सकुचित अर्थ लिया गया ६। इही 
अवार के कुद्द प्रयोग और देखिए। तार देना', 'तार श्रानाट, 'करेएट मारना, दिध्शमुख्र होना! 
पत्ते चाटना) 'पत्ते खेलवा), 'चाँदी कटना', 'चाँदी वी चपत! इत्यादि। 

कभी-कभी विचार-समागम (88900&/॥07 ०६ 70699) के कारण विंसी शब्द के साथ एक 
गौण श्र्थ जुड़ता जाता है और घारेघोरे यह गौण श्रव हो प्रधान ही जाता ह। गँवार शब्द 
का प्रयोग किसी समय ग्रामीण के लिए होता या, किन्तु ग्राम्ेणों के सौधे सादे श्रीर सरल द्वोन के 
वार घोरे धीरे इस शब्द का प्रयोग वे अकत के अर्थ में होने लगा। "मधुर स्टति,, 'कटु भ्रतुभवः, 
'होथी या टेदे बात! इत्यादि वजयाशों में एक इस्द्रय का विषय दूसरी दा बना दिया गया है। 

६. शअ् विस्तार-अर्थ-सवोच के दिपरीत कार्य का नाम हे श्रथ विस्तार । कभी कमी विसी 
विशिष्ट थर्थ में अथुक्त होनेनाले शब्द या डान्‍्दों का अति व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं , जे 
ध्वसों! शब्द का प्रयोग आजकल भूत और भविष्य दोनों के लिए होता है। बह सर्कृत के परश्व 
का ही स्पान्तर है, जिसम अयोग वेवल श्रानेवाले कल वे लिए होता हे। सुद्दावरे में आवर तो 
उप व्यापकता और भो बढ जाती है। 'कल परत़ों वी बात !', अगौद हाल ही वी बात है। 

उषाधियों और कुछ गुणों के आपघार पर ही नाम रखे जाते हैं, पौछे से ठव नामों वा हृढ और 
सकुवित अर्थ सामने रह जाता ह और यौगिक श्र्थ भूल जाता है। ऐसर स्थिति में बद नाम 
आवश्यकता पड़ने पर विरोष से सामान्य वी ओर बइने लगता है, जमे, हिन्दी में स्थाह्षे का मूल 
अे है काली या झालिस, पर अब उसवा रूढ़ आये हो गया है, किसी प्रवार दी भो लिखने दी) ध्यादो 

66048 20200 800 42:04 8 


३ झोगत किस्व॒री ६० 5५३।॥ 
के का. | पथ इ३क॥ 


9७ 


मुद्दावरा-मीमांसा १३० 


'हाल स्याही के पर्चे', "आग बरसना,, 'दौढ़ी को न पूछना), 'माई-बाप होना! इत्मादि श्र्थ विस्तार 
के अच्छे उदादरण हें। ह 

पहिले जो शब्द मंगल अथवा प्रारन्म आदि के ्ोतन के लिए सत्रयोजन लाये जाते थे, पौछे 
सामाम्य अर्थ के वाचक बन गये। जैते 'श्रौ गणेश करना!, 'बिस्मिल्ला करना!, 'बिस्मिज्ला ही गलत 
होना), 'हरी श्रोम करना (भोजन प्रारम्भ बरने के लिए)', 'हरगगा होना या करना', दतिश्रौ द्वोना'। 

बहुत-े व्यक्तिवाचक नाम ऐसे होते हैं, जो अपने गुर्णो के वारण जनता में जातिदाचक बन 
जाते हैं। जे 'लकषा के छोर पर रहना', 'मंगा नहा जाना!, 'बहतो गया में हाथ घोना', 'शआये 
बड़े लाट साहब कहीं के, सूरदास होना', 'लाट फिरंगी होना', 'फिरमी का राज्य इत्यादि 
वाक्याशों में 'फिरगी शब्द! का भी अर्थ विस्तार हुआ है। यह शब्द पहिले पुर्तगाली दाकू के लिए 
आता था। पौछे उनकी वररसकर कानों के लिए इसका प्रयोग हुआ। अस्त में अब इस शब्द से 
यूरेशियन मात्र का बोध होता है। अर्थ विस्तार के कुछ और नमूने देखिए--अखाडे में आना), 
“अग्र-मंगर करना, 'अगुलियाँ उठना या उठाना', शरॉखे विद्वाना', उल्लू बनता था बनाना', 'डियों 
रगड़ना) 'क्मर खोलना), 'गला छुड़ाना,, 'घर करना), 'टट, पार होना', 'दोत खट्टे 'करना', 'घूल में 
मिलाना', 'पढ़िया लुढवाना), 'फूल बोना', 'बिल होने लगना, इत्यादि इत्यादि। 


जैसा कि पहिते लिख! जा शुवा दै शब्दार्य विज्ञान के कोई निश्चित नियम स्थिर नहीं किये 
जा सकतें हैं, विश्तु परिवर्त्त होने के उपरान्त अवश्य उसकी व्याख्या की जा सकती है। प्राय 
मनोवैज्ञनिक कारणों से हो ऐसे परिवर्तन हुआ करते हैं, मिन्तु कभी कभी दूसरे कारण भी उनके 
साथ रहते हैं। इन प्रमस्त परिवत्तनों का मूल रिद्धान्त तो वास्तव में विधारों वा समागम ही दै। 
प्रत्येक वक्ता श्रपने वक्तव्य वो पूर्रहूप से सरल और सुकोध बनाने का प्रयलल बरता हे भौर 
विशेषतया जब उसे किसी गहन विषय पर बोलगा होता है, तो वह साधारण जीवन पी साधारणतम 
घटनाओं और वस्तुओं से तुछना करता हुआ अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखने का प्रयास 
बरता है। परिचित के आधार पर अपरिषित करा शान कराता है। स्षेप में हम फह सकते हैं कि 
अ्रपने भाषण थो लोकप्रिय बनाने के लिए उससे लोकमापा का सहारा लेना पढ़ता है। 


मुहावरों की लोकप्रियता 


लैएडर ( 7,400: ) ने ठोक ही कहा है कि “प्रत्येक अच्छे लेखक की कृतियों में मुद्रावरों को 
प्रचुरता दोतो है, मुद्वरे भाषा वा जीवन भ्रौर प्राण होते हैं ११ इसे बात वो थोडे प्रकारा-तर से 
भोगयाप्रसाद शुक्र इस प्रकार लिखते हैं--"भाषा विकास वो प्रार्थमक अवस्था में जैसा कि ऊपर 
पद्ा जा चुवा है, अपनी अमिथा शक्ति का ही प्रदशन कर सकते हैं। जद भाषा मे शक्ति या पौठता 
आती है, त्व शब्दों की लक्षणा और व्यज्ना शक्तियों का चमत्वार दिखाई पहने लगता है। 
मुद्वरे बन ही नहीं सकते, जबतक शब्दों में ये शक्तियाँग शा णायें। इससे सूचित होता है 
कि किसी भाप में सुहावरी का आ्राचुये उसकी सजोवता का सूचक है।” और भी कितने हो 
विद्वानों ने भ्रपने अपने ढग से मुद्गवरेदारी कोहो भाषाका ग्राण माना है। यास्तव में मुहाबरे 
हो भाषा के शयाददोते भी हैं, वे दो उत्े सजोव रखते हैं। जिन भाषाओं के ध्पने मुद्ावरे महीं 
होते, वे श्रव्वल तो बहुत दी संकुचित और अग्याप्त होती हैं; दूसरे ढप, ध्वनि अथवा भ्र्य 
विस्ची भी दृष्टि से उनमें स्थायित्र नहीं होता। शरदूऋतु के बादलों को तरद वे सदैव अप्म्बद्ध, 
अव्यवध्पित्त और अध्यायो रहती हैं ।? 


१. किषय 8००१ ज्रयश फ88 याद वता०ा +॥ 78 08  ॥/6 शादे छाल: ० 
]878०४7९--२;दकदेंग' 


१३१ तीसरा विचार 


भाषा के प्राण या उसवी सजौवता से इमारा श्रमिप्राय उप्तदी अर्थअतीति को उद्बुद्ध शक्ति 
से है। हमारेबौच में भौ जिस प्रकार क्रम करने की क्षमता भर कुशलता यौ दृष्टि पे दो प्रकार 
के लोग होते हैं; एक वे, जो कमर कर हो नहीं सकते: देर में करते हैं अगवा कुछ झर देते हैं, 
जिन्हें इम प्रायः आ्रालसी, सुस्त और मुर्दा बहा करते हैं और, दूसरे वे, जो बढ़ी बुशलतापूर्वक 
यथाविधि और यधाप्नमय अपने बम को कर लेते हें। भाषा में भी सुर्दा या मरे हुई भाषा और 
जिन्दा या सजीव भाषा--ये दो विभाग किये जा सकते हैं। अर्थ प्रतोति-प्रतिबन्धवत्व, श्र प्रतीति- 
पिलम्बक्त्त और अ्रथीम्तर-प्रतीतिझारित्म-ये तीन भाषा के दोष सममे जाते है। इनरें कारण 
हो हम कियो भाषा को बेमुद्ववरा था मरी हुईं भाषा कहते हैं। इसके प्रतिवृल जिस भावा में अर्थ 
की अति सरल और सुबोध रौति से साह्षात्‌ प्रतौति कराने की सामथ्य रहती है, उसे छजीव या 
सुहावरेदार भाषा कहते हैं। श्रब संदेप में, भाषा के द्वारा हम किसे औौर विस प्रकार के आर्थ 
कौ प्रतौति कराना चाहते हैँ, इसपर भी विचार कर लेना भ्रावश्यक हे। 


हम भाषा के द्वारा दूसरों पर अपनों अन्त त इच्छाओं, वह्पनाश्रों, आवश्यकताओं, डु.छ या 
“अस्न्नता, क्रोध या सम्तोष श्थवा भ्रेम या शा के भावों को प्रकट करते हें तथा इसी प्रकार के भर 
भी बहुत-से काम हम भाषा से लेते हैं। कभी हमें अपना वतन निकालने के लिए दूसरों ते श्रनुनय 
विनय या प्राथना करनी पढ़ती है, कभी उन्हें प्रोत्याहित या उत्तेजित करना होता है, कभी उनसे 
आभ्रए करना पड़ता है और क्यो उन्हें अपने अलुबूल बनाना होता है। कभी हमे लोगों वो 
शान्‍्त करने के लिए सममाना बुकाना पढ़ता है और क्‍्मो कोई वाम करने या विसीसे लड़ने 
के लिए उत्साहित या उत्तेजित करना पढ़ता है। कभी हमें लोगों क्रो अपने दश में वरना 
पड़ता है और' कभी उन्हे किस्तीके प्रति विद्रोह करने के लिए भद़काता पढ़ता है। भशपा से 
निसलनेवाले इसी भ्रकार के और भो बहुत से कार्य होते और दो सकते हैं। क्स्तु ये सब्र कार्य 
ठीक तरद से उस्तो समय हो सकते हैं, जय हमारी भाषा में हमारे भावों को उठी रूप में भौर उसी 
वेग के प्राथ अविलम्ब भ्रोता के समत् सूर्त्तिमान्‌ करने को शक्ति हो। इस कार्य में, जैता पहिले 
भी किप्ती स्थल पर दम लिख चुके हैं, वक्ता से अधिक मद्टत््व थ्रोता का द्ोता है। वाम तो श्रोता 
से लेना है, इसलिए उसकी भाषा और उसके मुद्रावरों के द्वारा ही हम श्रति शौप्रता पे उसी 
सनायु शक्तियों वो उत्तेजित करके उसे काम में लगा सकते हैं। हमारे एक मित्र का छोटा-सा बच्चा है, 
उन्हें जब कभी उसमे ठोप माँगना होता है तो कहते ४-ुन्ने, जाओ प्रापा ले श्राश्रो! बह 
दौद़वर थोप उठा लाता है । कंदने का श्रमिप्राय यद् है कि अपने क्‍्यव वो लोगोपयोगी और 
लोकप्रिय बनने के लिए हमें लोक बुद्धि अथवा लोक-भापा वा आश्रय लेना प्निवायं है। इसलिए 
श्री दोवेल ( प्र०एथ। ) ने कहा है--अत्येक भापा में कुछ न-कुछ उसके अपने मुद्दावरे शोर 
लौविक प्रयोग अवश्य होते हैं ।”* 


हम सब भ्रच्ची तरह से जानते हें कि राष्ट्रमापा हिन्दौ अथवा साहित्यिक सड़ौबेली, जिमशा 
हमारा शिक्षित समाज लिखने पढने में उपयोग करता है, उसके बाहर मौ लोक-भाषाशं वे अनेक 
हप हमारे यहाँ चारों भरोर प्रचलित हें। विकटर हयूमो ने ठीक कटा है कि “यह वहा जा सदता 
है कि समस्त उद्योग-धन्धे, समस्त व्यापार और यार व्यवह्र इतना हो नहीं, सामाजिक पुरोद्िितों के 
प्राय, समस्त बार्य-क्लाप तया सब प्रकार के ज्ञान और विज्ञान तक के लिए उनकी अपनों विशिष्ट 
भाषा द्ोती है।!र वास्तव में भिन्न-भिन्न उद्योग धर्मों, कार व्ययद्दार और मनोविनोद तथा 
सैलों के अपने-अपने अलग शब्द-प्रयोग होते हैं। गालौ गलौज और अरलौल मजाफ़ में लिए भी 


१... छिह्सन की "यू इपििश डिक्णहरी', शेक्यूप ९। ( देखें हढिएम ) 
२ ऐस मिषरेडुक, पृष्ठ ८२१। 


मुहावरा-सीमांसा डर 


लोकमापा में काफी बड़ी एुँख्या में शब्द मिलते हैं. । इनके श्रतिरिक्त बहुत पी अलग अलग बोलियाँ हैं, 
जो न केवल भारतवर्ष के, वरन्‌ समस्त क्षसार के प्राय सभी भागों में मिलती हैं। इन समस्त लोक 
भाषाओं और वोलियों दो ब्योग्बार ठौक-ठौक व्याख्या, विश्तेषण और बर्गोक्रण परना बहुत कठिन 
है, क्योंक्षि वे एक-दूसरे से ऐसी मिलतो जुलती और प्रभावित हैं कि उनके बौच तौमा वो स्पष्ट बोई 
रैया नही सींची क्ञा सकती । उन सब॒बा उपयोग चूँकि येवल बोलने में हो होता हे, लिखने में नहीं, 
इं8लिए राष्ट्रभाप। अथवा साहित्यिक यश्ञेबोली से उनका भेद स्प्ठ करने के लिए हु उन सबयों 
एक जगह रखरर लोकप्रिय भाषा कह सकते हैं। “वे, उन सब नियम ओर प्रतिवन्धों ऐ, जो 
अनिवार्य रूप से विसी ऐसी भाषा पर लागू होते है, जो लिखित भाषा बन गई है तथा जो एक निमरत 
शब्दगोप श्रौर श्रावश्यक व्यावरण के अन्तर्गत र्वूलों में पढाई जाती है और शिक्तित वर्ग के द्वारा 
दिखी और बोली जातो दे, मुक्त रहकर चलती, बदलती और उन्नत या श्रगनत होती रहती हैं।7१ 
हमारी राष्ट्रभापा द्िन्दी अपवा हिन्दुस्तानी के जन्म और सदियों भें उसझो णो उन्नति और 
विकास हुआ है, हमारी भाषा के प्रत्येक इतिहास ने उसका वर्णन किया है और भाज बड़ी तेजी से 
बढ़ते हुए लौकिक व्यवहार, सामाजिक श्रादान प्रदान, लोकप्रिय शित्तण, पत्र पत्रिका और सार्वजनिक 
यक्तव्य तथा संभाषणों के द्वारा इसवा जो प्रचार और प्रध्तार हो रह्म है, उत्ते हम अपनी श्राँखों देख 
रहे हें। राष्ट्रभापा वा सोकभापाओं पर जो प्रभाव पढ़ता है, उसद! पता तो बढ़ी श्रासानी से चल 
जाता है, विन्तु इसके विरद्ध र/ध्टरभापा पर, उन असश््ृत और अलिखित लोक्माषाश्रों वा, जो 
सदैव इसको सीमा से बाहर रही हैं और अब मो हैं, जो प्रभाव पढ़ता है, उसपर बहुत कम लोगों ने 
ध्यान दिया हे। मुद्दावर्रों दो दृष्टि से विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि उनका यह प्रभाव पिसौ 
प्रवार भी पम रोचक श्रथवा कमर महत्त्व वा नहीं है। किंग इगलिश ( एज 9 ) के 
विद्वान, लेखवों ने मुद्रादरे और लोकमापा का भेद बताते हुए लिखा हे--“पुशवरेंदार भाषा लिखरे- 
बाला लोगभाषायाले से केवल इतना ही अलग हे कि वह लोक्भाषा के लोक॑प्रवलित प्रयोगों वा 
उपयोग बरता है (१९ मुहावरों की दृष्टि से भाषा दा अध्ययत बरनेबाले मेकसाडा भी अस्त में 
इस निक्कर्प पर पहुचे हैं कि “मुद्दा ररेदार प्रयोग शंगरेजों को नित्यप्रति कौ बोलचाल में मिलते हैं, 
सप्रयत्न लिखे हुए उच्च कोटि के सुस्खत लेखों में नहीं। शप्स्यास, स्मायारपत्रों में लिखे 
गये लेख, मैगजीन साह्विय तथा पयेटन सम्मस्धी पुरुतवों में मुद्वावरेदार प्रयोगों वी प्रचुरता 
रहतों ऐ। डेपो, स्विपट, लैम्म तपा उन दूमो छोणों दी छृतियों के उम्पन्ध में भो ऐसा ही पट्ा जा 
सकता है, शिन्हीने भाषा के एग्लों सैक्‍्सन ( ॥॥80 89209 ) तत्त्त को ही अधानता दौ हैं, 
हुस्न कोटि थी सुसंस्‍्तत भाषा को नहीं। अंगोरेज्ञी साहित्य पी वर्तमान प्ररत्ति लम्बीन्चौड़ी 


अलकृत भी! उच्च कोटि वी साहित्यिक रचनाओं से पौछ्ठा छुड़ावर सरल, भोजपूर्ण और मुद्दावरेदार 
शैज्ली ह्चे | है आन 9 
शैत्ी की अपनाने पी हो गई है (४४ 


पंगरेडी के सम्पन्‍्ध में भेवमार्डा ने जो चात पही हैँ, रोक बही स्थिति हिस्दी या हिग्दुस्तानों को 

भी है। हिन्दी मापा के इतिहास से जिनका परिचय हैं, ये अब्दी तरह से जानते हैं कि ऋणेदे दाल 
में ही हमारी भाषा वा विशेष भुकाव सरल ओजपूए और शुद्गंवरेदार रोली दी भोर हो गया था, 
क्लिष्ट श्रीर उच्च वोटि वी साहित्यिक मापा के विरद्ध ऋमिर मिद्रोह दा परिणाम ही, हमारी वरश्मान 
हिन्दी है। यदि ऐछा चंद्धा जाय, तो न्यायविष्द न होगा , इतना ही नहीं, हम तो यहाँ तक 
कदने वो तैयर ई भौर बद्ठत हें कि हिल्दुस्तानो का वर्तमान आन्दोलन भी दिम्दी ढो 

॥. इच्छयू जाई०, पृष्ठ १६५३६।॥ 

३६. दिक्िस इंगव्िस, पृ० १३॥ 

३ इगठ़िण इंडप7४-दआपर० मेकमाडों एमू० प०, पृ० १५॥ 


१३३ तीसरा विचार 


साहित्यिक मापा के सकुचित दायरे से खींचकर लोक्माषा के खुले हुए सावंमौमिक राजपथ पर 
लाने का हो एक प्रयत्न हे। इस खतरे कौ घंटो को छनकर भी यदि हिन्दौवालों वी 
शआँखें न खुलों, उन्दोंने करवट न बदलौ और उद्‌ वालों कौ तरह 'इस्ताह जवान! और 
कानून मतहकात' के पढें में जबात को बोहकाफ वी नाजनो हो बनाये रसा, उसे राष्ट्रभाषा, 
राष्ट्रभर की भाषा न बनने दिया, तो वह दिन दूर नहीं है, जिस दिन सल्हृत और पाली इन 
दीनों प्राचौन साहित्यिक भाषाओं की तरह हिन्दी वौ गिनती भी मुद्दा या मरी हुई भाषाओं में 
होने क्रगेपी। भाषा वी स्वाभाविक प्रगति को ध्यावरण या तक के स्थूत्त नियम और प्रतिवर्धो 
से बॉधकर नहीं रखा जा सकता, लोकभाषाओं का उसपर रुदैव प्रमाव पढ़ा हे और पढ़ेंगा ही, 
इतिहास इस बात का साथी है, देखिए-- 


४ दुस्तान क इतिद्वास में भाषा का सबसे पुराना नमूना #ऋखेद में मिलता है। पर ऋग्वेद को 
पैचौदा सरहृत साहित्य की श्रौर ऊँचे बगों। बी हो भाषा मालूम द्ोतो है साधारण जनता वो 
नहीं। कुछ भी हो, स्सार को और सब भाषाश्रों वो तरद ऋ्रम्बेद वो सरदृत भो धौरे धीरे 
बदलने लगी । उसपर झाय लोक भाषा और झनाये भाषाओों व प्रभाव अवश्य ही पड़ा ही गा || 
पिछली सद्दिताओं वी भाषा ऊग्बेद से कुछ भिन्न हे, ब्राह्मणों भौर आरण्यकों में मेद और 
भी बढ गया है, उपनिषदों में एक नई भापा सा नज़र आतो है। इस समय वैयादरण उत्पन्न 
हुए, जिरहोंने सस्‍्ृत की नियमों में जवढ़ दिया और विकास बहुत कुछ बाद वर दिया। व्यावरणों 
में सबसे ऊँचा स्थान पाशिनि कौ अ्श्ष्यायी ने पाया, जो $० पू० सातवीं और चौयो सदी के 
बीच में किसी समय रचोौ गई थी। इसके सूत्र श्रबतक प्रमाशिक माने जात हैं। पर थोढ़ा छा 
परिवर्तन होता ही गया। वीर काव्य वी भाषा कीं दीं पारिनि के नियमों या उल्तघन बर गई है। 
साहित्य की भाषा जो वैदिक समय से हो वेबल पढ़े लिखे आदमियों वी भाषा थी, व्यावरण दे 
प्रभाव से, लगातार बदलती हुई लोगभाषा मे बहुत दूर दृट गई। यह लोक्भापा देश के 
अतुसार अनेक हूप धारण बरती हुई बोलवाल के सुभाते और अनार मापाशरं के पत्र से प्रत्येक 
समय में नये शब्द बढ़ाती हुई, पुराने शब्द छोड़ती हुई, क्रिया, उपसर्ग, वचन, लिंग भर बाल में 
सादगी की ओर जातो हुई प्र झुत भाषाओं के हुप में दृष्टिगोचर हुईं। इनका प्रचार ससृत से 
ज्यादा था , क्योंकि सय लोग इन्ह सममते थे। बुद्ध और मद्गावौर ने मागधी या अधेमागधी प्राहरत 
द्वारा उपदेश दिया। ग्रौक लेखकों के भारतीय शब्द प्राकृत शब्दों के हो दपाग्तर हैं, संस्कृत ये 
नहीं । ६२% घर्मलेपिया मी ग्राइत में लिखी हैऔर आगे के बहुतरे शशिलालेखों वा भी 
यही है ले है।!* 


डॉ ब्नोप्रसद के इस कंथन से स्पष्ट हो क्षाता हैं कि भाषा दी प्रउृत्ति आादिकाल मे हो लोक 
भाषाओं से प्रभावित और प्रचालित होने वो रही है। पाणिनि इत्यादि वैयावरणों के कठोर 
नियम्रण को छुन्न भिन्न वर॒व घर रुदेव लोक्बुद्धि वे अनुहप अपना बलेवर बदलतौ रही है। 
डॉ« साहब ये इसो कथन मे यह भी छिद्व श्लो जाता हे कि लोक्युद्धि पुराने शब्ल, क्रिया, उपद्नगं, 
घन, लिंग और फल 4 कठोर प्रतिद थों वा उल्‍्लघन बरक़ भाषा यो सदैव सुद्राबरेदारी और 
सादगी दी ओर खींचती रहौ ह। इसो प्रस॑ग में भागे चलकर कमश डॉव्टर साहय ने साहित्यक 
भाषा और लोक्सापा दो इस होढ़ वो पूरी फिल्‍म पाठवों के सामने रख दौ है। हिन्दी पांवों 
उद्पत्ति और विकार के वृत्त वो देखकर अब हम यह दिखाने का प्रयत ब्रेंगे कि लोक्मापाश्ों के 
अनुरुप ही साहित्यिक भापाएँ सदैव बनती भर विगढ़ती रहो हैं। 


२ ० को० पु० छुं० पुृ० १९६०३। 


मुद्ावरा-मीमांसा हु १३४ 


नौये दिये वृत् से हिन्दी-मापा दिन-विन अवृध्याओं में होकर वत्तमान झूप में आई है, यह 
रपष्ट हो जायग[। 


प्राचीन संस्कृत ( वैदिक संस्कृत )* 
लौकिक संस्क्तत पहिली भाकृत ( स्वाभाविक, गेंवारी 5 ) 
शी 0 या न मन 
| 
पालो या दूसरी प्राइत 
हे प्र 
शौरपेनी अभ्मागधी मागघी 


लाशर अपन्र'श .. अर्घ 2 झपप्रश 


पश्चिमो द्िन्दी पूर्वा हिन्दी 
| 


वर्तमान हिन्दी या हिन्दुस्तानी 

ऊपर के बृ्त वो देखने से यद रप्ट हो जाता है फि भाषा के छेत्र में साहित्यिक और 0९ 
को या लोकभाषा ये दो घाराएँ आ्रदिफाल से रही हैं। दोनों का (साहित्यिक और लोकभाषा) 
अन्तर बताते हुए जैसा पहिले बता चुके है, एक वो नियत शब्दकोप भर आवश्यक व्याकरण के 
नियम और प्रतिवस्धों ते शासित होकर चलतो है और दूसरी लोकबुद्धि के अनुसार स्वच्चन्द विचरती 
है, किशतु भरगाव में दोनों एकदूसरे के अवश्य रहती हैं। मुहावरों दो दृष्टि से देखे पर 
इन दोनों वा भम्तर हो दोनों क्षा सम्बन्ध हो जाता है। लोकभाषा हाँ अपने धराने अयोगों 
को चोहफर नये-तये प्रयोगों वा विकास करती रहती है, साहित्यिक भाषा उसके उन्हीं झढ़ प्रयोगों वो 
प्रद्ण करके उसके स्मृति-चि6ह्दों वी बरावर रक्षा बरती रहती है। 


साहित्यिक भाषा को यह प्रवृत्ति तो झादिकाल से चलौ भा रहो है; विन्तु १८वीं शताब्दी के 
बाई से तो लोकमापा के ऐसे हढ़ भ्रयोगों यो संसार-भर के साहित्य में एक बाढ़-सो आ गई दे। 
डैफो, स्विफ्ट, सैम्द, डिबेन्स और थैबरे इत्यादि पश्षाए्य विद्ानों वो तरह मुंशी प्रेमचन्द, पंडित 
बालइएश भट्ट, पंढित प्रतापवारायण मिश्र तया 'हरिश्रौष” जो प्रभुति हिन्दी-लेखदों की छृतियाँ 
मुहावरों से लवालय भरी हैं। मुहावरेदारों है मापा का जोवन और प्राण समफी जाने लगी है। 
द्वाव॒रों थी लोकप्रियता भाज इतनी बढ़ गई है कि क्या छोटे और क्या बढ़े सभी लेसक भौर कवि 
एक-एक मुद्दावरे वो अपने छो-जाम से प्यारा समझकर श्रपनी ऋृतियों में जाते हैं। मुदावर्ो 
की इस लोकप्रियता वो साहित्यिक भाषाश्रं में इतना महत्व दैसे मिला-माषा में उनका प्रयोग 
इतना केसे बढ़ गया, इसके विशेष कारण हैं। 
अठारहवीं शताब्दी से पहले के प्रौक, लैटिन और संस्कृत-गैरौ प्रादौन भाषाञ्रों के साहित्य मो 
देखने से पता चलता है कि उन दिनों इतिय्तों, संवादों, सम्भापणों भर श्राण्यानों भ्रादि गो 
१६ दा० हू जवाकरुए, पू० १९३ 
३. $[० पू० ग्याकु २०, पृ० १६। 


(4:/4 तौसरा-विचार 


परम उदाच, आदर्श और अरल॑क्ृत साहित्यिक रुप में रखने की चेष्टा की जातो थी, वास्तविक भर 
स्वाभाविक और ययावत्‌ हुप में रखने दो नहीं । इस युग वी प्राय, सभी नायक-नायिकाएँ उच्च श्रेणो 
के लोगों में से ही हुआ करती थीं। कवि और लेखक अपने प्रन्यों से इनके क्योपत् थत भ्ौर 
वार्तालापों को सदा आदशें और ऋत्रिम्र हुप देते थे। वाल्मीकि, कालिदास, मिल्दन और जॉन्‍्सन 
इत्यादि की रचनाएं इसके प्रत्यक् प्रमाण हैं। इनकी रचनाएँ लोक-समाज के जौवन से स्वंथा 
भिन्न इनके अपने मस्तिष्क वो बत्पनाओआत्र थीं, अतएव उनमें लोकभापा के प्रयोगों ( मुहावरों ) 
वा आधिक्य संभव ही नहीं था। मुहावरों की प्रचुरता तो वहीं देखने वो मिल सफ््ती है, जहाँ सबे- 
साधारण के कथन और सम्भाषण अपने वास्तविक हु में रखे जायेगे। जहाँ आदर्श और बनावटौ 
हप होगा, वहाँ मुह्वरों की दाल कैसे गल रुक्ती दै। संरकृत में भो चूँकि सच्चर्काटक नाटक 
में सर्वक्षाधारण के कथोपकृथनों और सम्भापणों को स्वाभादिकृ हुप में रखने का सफल प्रयरन 
हुआ है, उप्रमें मुहावरों वी प्रचुरता है। 


इसके अ्रतिकूल १८वीं शताब्दी के बाद के साहित्य को देखने से क्या पाथात्य और क्या पौवात्य, 
सभी देशों वो भाषाओं में सुद्रावरों की प्रचुरता दिखाई देती दे! इसका कारण यद दै कि श्राधुनिक 
युग में समाज के काय क्षेत्र का आशातोत विस्तार तो हुआ द्वी है, साथ ही, साहित्य के देन से 
आदर्शवाद को खदेदस्र, उसके स्थान पर वास्तविकता अथवा यथार्थवाद वो लाने वा सफल 
प्रयल हुआ है। वस्तुओं, व्यापारों, कयोपकंपनों, सम्मापणों भर प्रायः सब प्रदार के इतिरतों आदि 
को जेता है, उसो हप में रखने वी चेष्टा हो रह है। 


लोकप्रिय मुद्गावरों दो भाषा में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान मिलने का एक और सम्भवत. छपरे 
अधान कारण समाज के का फ्ेत्र का आशातोत विस्तार दे। समाज बहुतासे समुदायों दी एक 
खआखता है। प्रत्येक समुदाय दा एक विशिष्ट व्यवसाय, व्यापार या धन्धा होता है। "जब समुदाय 
के वार्य-तेत्र में पूरो विशिष्यता आा जाती है, तब नित्य-प्रति के व्यवहार में भावों पी सम्यक_ 
व्यज्ञगा के लिए, 'मिन्न-मिन्र' वस्त॒श्रों, व्यापारों और प्राणियों के रूप, रंग, कारये इत्यादि के 
आधार पर विलक्षण शब्द योजनाओं वी (मुद्ावरी वी) सृष्टि द्र_त गति से होने लगती है। आरम्भ 
में इन मुद्वरों का प्रयोग समुदाय विशेष के हो कार्य जेत में सीमित रहता है, क्रिलु वालानतर 
में ये व्यापक दोकर सावत्रिक प्रयोग के शब्द द्वो जाते हैं। श्ाधुनिक यूरोपीय भाषाओं, विशेषत- 
अगरेजो और प्रॉच, में जो मुह्ावरे मिलते हैं, उनके भिन्न भिन्त समुदायों, जैसे नाबिक, सैनिक, 
भृषक आदि, के शब्द योगगा गौर का परिणाण है १ हिन्दी-शुद्लएों, के बर्णीएएए ऐें पति, 
चलकर जैसा हम दिखायेंगे, हमारे यहाँ भी अधिकशा मुद्दावरे इसी प्रवार के मिन्‍तर मिन्‍न 
कार्य-सेन्नों पे आये हैं। सब्मुच यदि हमारा कार्य्लेत्र इतना विस्तृत न होता, तो आज हमारो 
भाषा में मुद्ावरों की इतनो प्रचुरता न होती । 


साहित्यिक भाषा पर लोकभाषा और उसके लोकिय ठफ्योगों के प्रभाव थो संक्षेप में इस 
प्रवार रख सकते हैं। समाज के काय छलेज का विस्तार क्षेने तथा साहित्य क्षेत्र से श्रादररवाद को 
दरवाजा दिछाकर उसके स्थान में ययार्यवाद यो स्थापना हो जाने के कारण समस्त कृयोपवेथन, 
सम्भाषण और इत्तिपत्तों आदि को टक्साल विशिष्ट लेख हों के विशिष्ट मस्तिष्दों मा लोक 
मस्तिष्क में पहुँच गई। सवेन्न लोकमाषा के श्रयोगों करा छिया ज्म गया। बोटे और बड़े 
शिह्तित बर्ग के प्राय. समी लोग उनसा सुते द्वार्थी प्रयोग करने लगे। बहुत-मे पाठकों को शोक 
साषा के ये प्रयोग यहुत खटकते हैं। वे प्राय. माया बूटकर यह पढ्ठा बरते हैं कि साहित्यिक माया में 





१. हिन्दीमुशपरे ( दो शब्द )। 


मुहावरा-मीमांसा श्र 


इतना बड़ा और सुर्ंस्क्ृत शब्द भारडार होते हुए भो क्यों ये लोग ऐमे अप्रचलित, अस्त 
और श्रप्रामाणिक प्रयोगों से अपनी पुस्‍्तवों को लाद देते हें। विग्तु इस सब श्राद्ेपों को सनते 
हुए भी लोकभापा के शब्द और लोऊग्रिय सुद्रावरों वा प्रयोग करने में वे लेशमात् शियिलता 
नदी दिखातें। “क्यों, केबल इसोलिए क्लि एक आमोण ओर वे (साहित्विक) प्राय एक हो भाषा 
बेलते हैं। दोनों का सम्बन्य, जितना, जोन और जौयनव्यापी थ्रठुभत्रों वो एक्मान कुंजी 
जोक प्रचलित मुहावरों से दे, उतना वोप और व्याकरण से नहीं। दोनों जब वातवोत करते हैं, तर 
अपने भा्षों रो व्यक्त कर जाहते हें और इस बात वः प्रयत्न बर्ते दे कि सुनरेदाले या बालों 
के सामने उनके विचार सभौय मूर्ति के ह॒प में स्पष्ट हो जायें । रोखक अपनो निमी भाषा नहीं गद 
सप्तता, समान जो उमे देता हे, उमर ग्रदण करना चाहिए, और यदि वह अपने मन के राग-द्बोप, 
घृष् श्रौर प्रेम थरादि के भावों को व्यक्त करते ग्रथया निजी मनोविनोद के लिए उपयुक्त भाषा 
चाहता है, तो अपने ग्राप हो उसे लोवप्रिय कवावार्रों कौ, पीढ़ियों द्वारा निर्मेत, सुमरम्पन्न पर 
सब्ोय मुहावरा सामग्री का आश्रय लेना पढेगा। यहों उसे हपक और व्याजोक्ति मे युक्त अपनी 
अभि के ठौक अनुगुल, मन वो फढ़का देनेवाली सशक्त श्रौर विलक्षण मापा मिलेगी। सुशोलता, 
लिरद। और तिरस्शार तवा आरचर्य, घबराहट और सन्देह इत्यादि के भागों को व्यक्त करनेवाली 
सैकरों शब्दों, वाक्‍्याशों श्रौर मुद्रावरों मं इ4 प्रकार बी अमिष्ठच और प्रयत्त भनुराग कूट बृट 
कत भरा हुआ मिर्तेगा। उन प्रयोगों के इतना ममोरशगकारी, ओजपूर्ण शोर स्व॑त्रिय होते 
के कारण ही उनझ् प्रयोग शिक्षित वर्ग में हो चना है। किन्तु लोकमाषा में एक दूसरी विशेषता 
उप्तरी कच्चना और कविल शक्ति की होतो है, जो एक साहित्यक के लिए और भौ अधिक 
मूल्यवान है” * मतलव यह है कि लोकभापा के प्रयोगों अथवा मुद्ावरों में वे सब गुण भौर 
शत्तियाँ विद्यमान हैं, जिनकी एक साहित्यिक को आवश्यकता होती है। मुझबरों को उत्पत्ति शरौर 
प्रचार का इसलिए, यह भी एक मुख्य करण है। 


सार 
प्रस्तुत पसतग में हमने, किसी भाषा में मुहावरों का थ्राविर्भाव क्‍यों होता है, इस समप्या पर 
गुख्यतया तोन दृष्टियों से विचार क्या है-१ भाषाविज्ञान वी दृष्टि े,२ मनोविज्ञान बी 
दृष्टि है, ३ मुहावरों को लोकप्रियता वी दृष्टि से। 


भाषाविज्ञान वी दृष्टि से विचार करते हुए सर्वप्रथम हमने भाषा की रवभाविक प्रगति को 
नौचे ५ हुईं तौन अवस्थाओं का विवेचन वरते हुए यह शिद्ध करने कमा प्रयत्त किया है कि प्रत्येक 
भाषा वी स्वाभाविक प्रगति मुद्रावरों की और होती है, मुह्वरे उसपर लादे नहीं जाते, बल्कि 
उसकी प्रति और प्रवृत्ति और स्वमाविक प्रगति के अनुप्तार उनसा क्मिक विश्ास ह्वोता है। 

भाषा वी स्वाभाविक प्रगति दी त्तौन अवस्थाएँ-- >" 


१ भाषाएँ आदिकाल में प्रयुक्त होनेवाले अण्ने अवावश्यक, व्यय अथवा पुनझ्क मंशा को 
निकालकर अपनी एक परिधि बदाने दे लिए थागे बढती हैं। 


२. भाषाएँ आदिवालीन अव्यवस्था और अनियमितता की अवस्था ते व्यवस्था और 
व्यूवरण थी ओर बढतो हैं । 


३. तोपरी श्रवस्था वो पहली अवस्पाश्रों के रुदश, अथवा उनका परिवर्दधित रूप ही समरकना 
चाहिए। इस अवस्था में मापा अलग अलग भावों को स्वतंत्र वाक्यों में श्रकृट करने दा प्रयास 
करती है, उसझ्े प्ररृत्ति व्यवच्देदात्मक हो जाती है, जो अन्त में उसे मुद्रावरों कौ झोर ले जाती है। 


१, टथ्यए० आाई०७ प० श्यपध॒-५६ (सावानवाट)॥ 





चौथा विचार 


मुहावरों का विकास 


मुहावरों के 'कयो' पर विचार कर रोने के उपरान्त अब उनदी उत्पत्ति वैसे हुई, मैमे थे पूले पे, 
विकसित एवं विस्तृत हुए भर उनके साधन क्या हें, उनमें परिवर्तन होता दे या नहीं, ओर होता है 
है, तो किस प्रवार ? जन साधारण को बोलचाल दा भाषा पर कुद्ध प्रभाव पढ़ता है या नहीं, यदि 
पढ़ता हे तो किस प्रवार ? भ्रष्ट शरीर शश्तोल मुद्ावरे शिष्समाज और उसवी भाषा मे भाते 
हैं गा नहीं, और श्राते हैं, तो किस प्रकीर, इत्यादि इन सब बातों पर थौडढ़ा बहुत अ्रवाश डालना 
श्रापश्यक है। इसलिए हम यहाँ सक्तेप मे उन्हीं पर विचार वरेंगे। 
पिछले श्रध्याय में मुद्दावरों के श्राविमाव के कारणों पर विचार काते हुए हमने देखा है झि 
समाज के कर्यन्षेत के विल्लृत होने तथा साहित्य में आदशवाद बी जगह यया्थवाद आए जाने के 
बारण भाषा नी प्रवृत्ति दिन दिन मुद्रावरों को श्रोर बढती जा रहो है। अप्रखुत के द्वारा प्रध्तुत 
अथवा स्थूल के द्वारा सूरंम और प्राबोन के द्वारा नवोन को व्यक्त करने का, क्‍या पढ़े लिछे श्र 
क्या बे-पदे--सकमे इतना प्रचार होता जाता है कि प्रस्तुत व्यावरण, वोष, व्युपत्ति-शास्त्र इत्यादि 
को सह्षायता होने पर भी कभी क्मो इन5 रैमे प्रयोगों का ठौक दौक अयथे करना टेढ़ों खोर हो जाता है। 
वर्षों तक लगातार मुदायरों दा दवा श्रष्ययन करते रहने पर अब हमें लगता है कि बैयापरण और 
कोपकर भाषा की पूरी गहराई तक नहीं पहुँच पाये हें। हूप, विचार और ध्वनि तथा ध्थनि विकार 
पर इन लोगों ने शितना जोर दिया है, शब्दर्थ पर नहीं। “शब्दाये विवा३ वी दृष्टि से इस लए 
व्याकरण, वाक्य रचना प्रकार, बोष इत्यादि का भाषा में वहौ मूल्य है, जो क्सों झ्राधुनिक बढ़े 
बैंक ३ चलनेवाले व्यापार के लिए मुद्रा के इतिद्वास का दोता ६।?* जै्वाव्रेश्रल ने वद्ा है, राध्दों 
का अर्थ मनुष्य के मन और मस्तिष्क में रहता है। मुहावरों वी उत्पत्ति और विदा में ममुभ्य के 
ज्ञान और विज्ञान वा बहुत वा द्वाय है । 
श्रादिवाल में, भाषा के भ्रभाव में, लिखने पढने कौ अधिक प्रथा न होते हुए भी एक दूसरे वा 
आराय समझने में कोई बढ़ी या विशेष कठिनाई नहीं होती थो। प्रत्मेक श्यक्ति को अपना निजी 
अनुभव इतना रहता था कि उससे सामने बोई ऐसी बात जो रिद्ध ही न हो रुफे, चल ही नहीं सकती 
थी। विन्तु सभ्यता के विकास के साथ धीरे घौरे मनुष्य के व्यक्तियत अनुभव का छषेत्र पकुचित 
होता गया, यहाँ तक कि पावर के इस युग में आज हमारा समाज व्यक्तिगत अनुभव पे चेत्र से 
बहुत दूर चला गया है। दूपौ हुई पुस्तक, पत्र पत्रिवाएँ, रेडियो तथा प्िनेमा इस्यादि के कारण 
शल्मे, व; केस की, बहुत विश्वृत्त है गया है आषिफाश *र्यत्क जो जुछ पढुते अथव सुनते हैं, उतका 
श्रनुभव जनित ज्ञान उन्‍हें नहों होता। संफे१ में कमा जा सत्ता है कि नाम के द्वारा हो छ हूँ वस्तु 
का ज्ञान होता है, बस्तु के द्वारा नाम वा नहीं। कसी दूकान पर जावर जब हम रामबाण, अमसृतघारा 
इत्यादि नामों वो सुनते हैं, तव इन शब्दों के आधार पर हो वस्तुओं के गुण समझवर उन्हें खरोद 
लेते हैं। अखबारों में नित्य प्रति छुपनेवाले विज्ञापनों दो देखिए, किस प्रकार किसी बस्तु के गुणों को 
सावार झप देकर ये लोग छापते हैं। अभी कुछ दिन पहिले एक डॉक्टर महोदय ने पेट साफ करने के 
लिए इच गोलियाँ बनाकर उनका नाम डनकिक पिहस (8257 ००४०॥७४००) रखा था। इनकिके वी 
लंइई में मित्र राष्ट्री के पताथन की कथा जिन्हें मालूम है, वे इत नाम के रहस्म को अच्छी 
तरह धमम सकते हैं। भ्रम्तपारा और रामबाण को तरह दौन जानता है कि उनकविक पिर् का भी 
एक दिन मुहावरों के तौर पर साहित्य में प्रयोग दोने लगेगा। 


३, दि टिरेती लॉक दर, पृ० ३॥ 


मुह्यवरान्मीसांसा १४५ 


दूसरे पैशेवालि पत्थर और काठ वो वठोरता का आश्षय लेते हैं। उंक्तेप, में शब्दार्थ यो दृष्टि से 
स्टशर्य चेज और मेल दोनों हो इस वात से सहमत हैं कि “शब्द वा अर्थ और वहीं नहीं, स्वयं 
हमारे मन में होता है ।” उदाहरण के लिए एक श्रति खाबारण शब्द पाह! ले लोजिए ॥६म टिल्दी 
वाले इसका अर्थ निकट, स्गोप था नजदीक करते हैं, उनसे प'पत सासों रुपया है, इत्यादि बाकयों में 
कमी कमी इसका अर्थ अधिकार मे भौ होता है। पुरानों हिन्दों में इधवा अंग ओर या तरफ 
होता था। परन्तु मारत के समोपवर््ता फारत देश की फारसी मापा में इसी राभ्द वा अभे (को) 
लिहाज या खयाल, (स) तरफ्दारी या पक्षणात भर (ग) पहरा, चौवी आदि होता दे। श्रेंपरेजी में 
इसका और भी विचित्र अर्थ (क) उत्तोणै, (स) दर्र या घाटों और (ग) गुजरना या बौतना श्रादि 
होते हैं। तस्तार वो दूसरी दूसरों भाषाओ्रों में और न जाने क्या-क्या श्रथ होते हींगे। इश्तमे सिद्ध 
होता है कि स्वय 'पास! शब्द में बोई ऐसी विशेषता नहीं है, शिसते उप्तदा कोई श्र्भ सूचित हो। 
अलग अलग देशों के रहनेवालों ने उसके अलग अलग अर्थ मान रखे हैं। दूसरे शब्दों मं यों कह 
सकते है कि लग अलग देशों में थलग अला थर्थ वा मुद्ावरा पढ़ गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा 
हदाहरण 'तिली लिली भार होना), 'हा4 तिल्ता मचाना', 'वाय-ैला मयाना), श्रम शण्णम 
खान, 'एम्डी बेन्दी बातें कदन! इत्यादि मुदावरों में प्रयुक्त वे शब्द दें, जो साधारण भाषा में 


(0 सममे जाते हैं, किन्तु मुहावरों में आकर न वेब सार्थक, वर्कि उनके अ्रनिवार्े अंग बन 
गये हूँ। 


शब्द, वाक्याश, मुद्ावरे या लाक्षणिक सकेतों के स्वाभाविक विकास को तम्रमाने के लिए 
ओजन भर रिचद स ने नो जिभुजञाकार आकृति दो है, उससे शब्द और मुहावरों के विकास वे साथ 
ही उनके साधारण और मुद्गावरेदार प्रयोगों में क्या अतर है, यह भो स्पष्ट हो जाता है। ध्यान 
से देखने पर पता चलता है किहत मरिमुज वा शाधार नहीं हे। इस आहुति में महर्प को सपने 
पहली बात यदी है। सक्ेत भौर सावेतिक वस्तु श्रयवा शब्द और पदार्थ सें बोई सोधा सम्बन्ध 
नहीं हे। वास्तव में इनमें जबतक हम तोते का ज्ञान कराते के लिए तोते कौ श्रोर उंगली 
उठावर न बतायें, तोता शब्द भौर तोता पक्ष में बोई सीधा सम्बन्ध हो भी नहीं सकता । उँगली 
उठाकर न बाय में भी यदे देखा जप्य, तो हमारे मस्तिष्क वा सोवनेवाला यत्र वाम वरता है। 
इसपर भी लोगों को अश्व माने घोढ़ा, खयाल माने गोदढ़ श्रयवा झुग भाने हिरन इत्यादि करके 
शब्दों वी अथे वरते हुए सुनकर यह विश्वास हो जाता है कि भनुष्य बराबर शब्द और वस्तु भो 
एक्हप सममकर शब्द से तुरन्त ब्रस्तु पर बूद जाता है। दास्तव में अश्व माने घोड़ाया 
भगाल माने गौददड़ नहीं है, बल्कि श्रश्व और घोड़ा श्रयवा श्गाल और गोदड़ दोनों शब्द एक 
हो पशु क लिए प्रदुक्त होते हें। मध्य अपने व्यवहार में सबसे श्रधिक़ ऐलनेग्राली गरही गलती 
करते हैं कि त्रिभुज के आधार को मिला देते हें। कितना भी प्रयत्न क्यों न वर, आप जलेबी शब्द 
पो जरेंबी पदावे गो त्तरदू खा नहीं एकते । इसी प्रदार 'शैस्या! शब्द पर विधाम और 'नैश्या! शब्द 
पर जलबीड़ा करना भी असभव है। पूर्णासिव्यक्ति के लिए इक्षलिएं वरुतु, मस्तिष्क पर उसका 
प्रभाव और शब्द अथया लाक्षशिक सवेत-इन तोनों को श्रवश्यक्ता होती है। 'जरेबौ! शब्द वो 
जिस प्रवार हम खा नहीं सकते, उसी प्रवार जलेबी पदार्थ को खाये बिना अ्ररवा उसका अनुभव क्ये 
बिना हम उते एकदम जलेबों सज्ञा भौ नहीं दे उकते। सक्तेप में, किप्ती शब्द या वाक्‍्याश के 
अभिवेया के लिए ऊपर दिये हुए जिभुज के (क), (छ) और (ग) तौनों विन्दुओं पर दृष्टि रखना 
अनिवाय है। 

ज्यों ज्यों मनुष्यों के वौद्धिग, सामाजिक, आर्थिक और राजनौतिक आदि विकास होते गये, 
त्यॉत्यों उनके शब्द भांढार में उद्धि द्वोने क साथ हो भाव और विचार प्रकट करने के सूहम भेद 
प्रमेद भौ उत्पन्ष होते गये। नई नई वस्तुओं के श्ञान, नये नये देश और जातियों के संसर्ग नगे नये 


शहर चौथा विचार 


शिहपों भौर ज्ञान विज्ञान के आरविष्यार, नये-नगे भूखंडों के नये-नये पदार्थों से परिचय तथा इसौ 
प्रकार वी और सैकड़ो-इजारों नई-नई बातों के कारण हमारो साथा उन्नत और विकसित होती गई। 
शब्दों के अमिवेयार से लक्ष्याथ और व्यंग्याथ को ओर उसकी प्रयृत्ति बढ़ो। ओजन और रिचिड्स 
की भाषा में यहें, तो हमने ऊपर दिये हुए त्रिभुज के 'क' बिम्दु को उपेत्ता करके 'ख! से |! और 
(ग से 'ख' तक हो चलना आरंभ कर दिया। त्रिभुज वी बाई ओर हो हमारा विशेष वार्य-ऐेम्र 
हो गया। श्राम कौ मिठास यो व्यक्त करने के लिए मौठा शहद, बहना, इस प्रयृत्ति का अच्छा 
उदाहरण दै। दमारे सामने शहद नहीं है, किस्तु उसकी मिठास का हमें अनुभव है, हमारे मस्तिष्क 
में उसी रूृति है। इम्नलिए उस अ्रनुसव ओर स्मृति के श्राधार पर हमर श्राम को 
मौठा शहद बह देंते हैं। “बढ़े-बढ़े शब्द बराबर चक्कर काटते रहते हैं, उत्कृष्ट प्रयोग, साधु प्रयोग 
में लप हो जाते हैं. और किर दोनों सनातन या मुद्ावरेदार प्रयोग में बदल जाते हैं।”+ रंगमंच 
पर सक्ढे होकर शेर की तरह दहादनेदाले नेता और प्रचारक केदल 'ख बिन्दु से गए और 'ग! 
से 'ख' तऊ के क्षेत्र, अर्थात शब्दों के लक्ष्याथ और व्यंग्या्थ अयवा मुहावरेदार प्रयोगों का श्राभ्य 
लेकर ही लाखों की भीढ़ प्र जादू-सा बरके सबझ्नो मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। लोकमत और छोक 
“पिद्वान्त तक की बदल डालते हैं। मनोविज्ञान, दर्शन और राजतोति-्जैंमे गूढ़ विपथों वा 
प्रतिपादन करने के लिए उन्हे वस्तु या पदार्थ के प्रत्यक्ञोकरण की उपेत्ता करके अपने 
पिछले श्रतुभव के आधार पर ही अपने भावों को व्यक्त करना पढ़ता है । फिर चूँकि, 
जबतक वक्ता और भोता उठ समान वस्तु, पद या घटना अगवा परिस्थिति ते परिचित नहीं हैं, 
एक-दूसरे के मन नहीं मिल सकते, एक-दूसरे की बात न समझने के कारण किठ्ती निष्कर्ष पर नहीं 
पहुच सकते। जिस तरद रेडियो का स्विच निकाल लेने से बोच में ही अचानक श्रोप्राम खत्म हो 
जाता है, उसी प्रकार ऐप वेमुदनवरा शब्दों के भ्राते हो संवाद रकसा जाता है। यदि हम मद्राप्त 
था किसी श्रन्य ऐसे भ्रान्त में जाये, जहाँ हमारी भाषा नहीं समझो जाती है, तो वहाँ दमारी क्तिनी 
ही शुद्ध और मुहापरेदार भाषा“ मो निरर्थक हौ सिद्ध दोगो। वहाँके लोगों को अपनी बाते 
समभाने के लिए हमें वहीं के लोकप्रिद्ध प्रयोग श्रौर मुद्गावर्रों से काम लेना पड़ेगा। फंक्तेप में; यही 
द्वापरों के प्रचार और प्रसार का सुज्य कारण है। ज्यो-ज्यों हमारे ज्ञान में दृद्धि होती जाती है, त्यों- 
त्यों 'कः विग्दु को उपेक्षा करके अपने पुराने अतुभव के आधार पर नई नई वस्तुओं वी व्याख्या 
* ढर्ने वी इमारो शक्ति बढ़तो जाती है। 9 


+ ग्रालग अलग व्यक्तियों के अतुभव भी श्रतग ग्रलग द्वोते हैं। बढ़ई, लुद्दार, शिकारों इस्यादि 
भिक्न-मिन्न व्यवप्तायवाले व्यक्तियों के अनुभव प्रायः उनके नित्य्रति के कामों में आनेवाले पदार्थों वी 

'भिन्नता के करण एक दूसरे से सवंया मिन्न होते हैं। इधलिए उच्च कोटि के गूढ विषयों वो सममाने 
श्रथवा उनको व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त उनके मुहावरे और झूपक भी मिक्न-भिन्‍्न द्वोते हैँ । 
“इस दृष्टि से, अतएव, बिद्ठी विषय पर बाद-विदाद करने अथवा उसको व्याख्या करने के लिए भ्रति 
साधारण भौर लोकसिद्ध मुहावरों का प्रयोग करना भ्रेयस्‍्कर द्ोता है। किस्लो चौज का निक्म्मापन 
दिलाने के लिए इंधन, मिद्मे इत्यादि से उसब्ी तुलना करते हुए ईंधन है', "मिट्टी कर दिया, 
शोर का भी स्वाद नहीं है, 'गीदढ़ का गू है? इत्यादि लोकालुभूतियों का आश्रय “लेना 
विशिष्ट श्रतुभूतियों अथवा उच्च पोटि के छपकों से कहीं अधिक साथंक और सर्बप्रिय 
होता है। इसमे समय की बचत तो होती दी है, मिव्यावोध और श्रम से भी श्रादमी बच जाता 

अवतक इसने ओजन और रिचडस के ब्रिंसुज दो लेकर एंक्तेप में यह समझाने का « 

किया है कि सुख्याथथ को छोड़कर किस प्रकार हमारी प्रश्न॒त्ति शब्द और वाक्‍्याशों के लाक्षणिक 


३, वि टिरेनी क्ोंफू बदूस, प्‌ ६६। 
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करने की और सुकती जा रहो है। यह हम पहिले बता थुके हैं कि लाकंणिक * प्रयोगों में जो 
प्रयोग हट और लोकरिद्ध अथवा लोकप्रिय हो जाते हैं, मुद्दावरा कहलाने लगते हैं। अब इसलिए 
यह लाज्षणिक प्रयोग हृढ होकर कैसे सुक्षवरे के तौर पर साहित्य में प्रविश और प्रचारित द्वोते है, 
इम्पर अच्छी तरह से विचार करना भ्रति आवश्यक है। 

मुहवरी दी उत्मति और विकास विभिन्‍न कारणों और अनेक सूत्रों ते होता है। 28४ 
कार्य क्षेत्र विस्तृत हैं। उन्हों के अनुहुप उसके मानसिक भाव भो अनम्त हैं । घटना श्रीर 
कार्यनकारण परम्परा से जैते अ्रतण्य पाक्यों को उत्पति दोतो है, उठी प्रकार मुद्दावरों वी भी! ग्रय 
प्रत्येक मनुध्य के जीवन में कुछ ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं, जब वह अपने सन के भावों, विचारों 
और वल्पनाओ्ों को किम्हीं विशेष कारणों से सोधे सीधे न व्यक्त करके शारीरिक चेशाओं, अस्पष्ट 
ध्यनियों अथवा किन्हीं दूसरे सकेतों या व्यम्यों द्वारा प्रकट करना चाहता हे। कभी बह बढ एक ऐसे 
भावों वो भौड़े शब्दों में विउत करने क्र उद्योग करता है, जिनके अधिक लम्बे चौड़े वाक्सों का जाल 
छिनन मिन्‍न दरना उसे अमभष्ट होता है। प्राय दास परिह्ात, शंणा, आवेश, क्रोध, उत्साह आदि 
के श्रवसर पर उप्त प्रवृत्ति के अनुकूल वाढ््य योजना होती देखी जातौ है। सामयिक अवस्था और 
परिस्थिति का भी वाक्य विन्यास पर बहुत कुछ प्रभाव पढ़ता है। एफ० डब्ल्यू फरार तो ऐसो 
परिस्थिति में गुदावरेदार प्रयोगों केन सूक पढ़ने पर चुप रहना हो भ्रधिक अच्छा सममते हैं। 
आप लिखते हैं, “और बहुत से श्रवस॒रों पर यदि हम मुद्दावरेदार अथवा लाक्षणिक प्रगेगों वी 
सहायता न प्राप्त कर सकें, तो अपने मनोभावों को अव्यक्त रखने में ही हमें सतोप मानना चाहिए । * 
मुद्गावरों बी उत्पत्ति और विकास के इसो प्रकार और भी साधन द्वोते हैं। विक्टर हा गो भ्रपने 
पर उपन्यास ता मिजरेबिल! में लोकभाषा के ऐसे छो प्रयोगों को मोमाजा कैरते हुए 

खत 5 


“आाषा विज्ञान के आधार पर उत्पन्त मुहावरों के अतिरिक्त ऐसे मुद्दावरों को भौ लोकभापा में 
कमी नहीं होतो, जो स्वतंत्र हप से स्वये मनुध्य के मन से पैदा होते हैं। उत्पत्ति श्रौर विवार वी 
दृष्टि से बिक्‍्टर ह्ागों ने ऐसे प्रयोगों के ठोन भाग किये हैं, "शब्दों वी प्रत्यज सष्टि-ही में 
मापाशं का रहस्य है। पदार्थों वा ऐसे शब्दों के द्वारा जिनके क्‍यों और कैसे वा मी हंमें ज्ञान 
नहीं है, चित्रण करना समस्त मानवो भाषाओं कौ सहो आधार शिता है। लोक भाषा मे ऐसे 
प्रयोगों का प्रचुरता रहती है, जो इसी प्रवार, विना किलो घातु के, बना लिये जीते हैं, जिनके बारे में 
हम यह भी नहीं जानते कि ये करों और किसके द्वारा बने। उनकी व्युत्पत्ति, साहश्य भ्रथवामूल 
का बे ई पता नहीं चलता। विलकुल ग्रशिष्ट और कभी कमी तो बिलकुल भह्े और अश्लील शब्द 
थी, शाए, में, एड, शिशेण अर, देखेकाले, था आओ हैं. ९0 छोक यहे आलुणद लोग पोषए्सल र्मि५ 
का भी दे। दह अपनो पुस्तक 'वर्ड्स एएड इडियम्स! के पृ० १८६ ८७ पर लिखते हैं-- 

“वास्तव में कद ऐसे मुद्वावरे भी हैं, जिनका पूर्ण निश्चित विवरण देने में विशेषज्ञ भों असमर्थ 
हैं। इस प्रवार क अटम्बढ वाक्य-समूह हमारी भाषा के अमेक मुहावरों की विचित्रता हैं. और इस 
बात के परिचायक हैं कि मनुध्यभस्तिष्क में निष्फलत तथा असम्बद्ध बातों वा भौ कुछ 
श्रश है. एवं महुष्य प्मुदाय अप्तमत तथा उच्च खल प्रयोगों को प्यार करता ओर तक 
के सामने भुकने में कुछ भआता-वानी करता है, गिर परिणामस्वरूप कसौ-कमी काघन वि छेद 
करके वह मुद्दावरेबाली भाषा का अयोग कर बैठता है। अपने शब्दों में स्प्टता लाने के लिए 
इमलोग उन्‍हें कुछ श्र देना चाहते हैं। तथापि इमलौग कभी कमो वैमतलब के शब्दों वो हो 


३ दषणिक एण्ड ॥८७[ज)०7०ओं ७५६ के किए ब्रिया है अतपद्र छत्तथा और ब्यबना दौनों के दिए हैः 
६ घोरिजिन ऑफ दैंसेज ६० १३०। 
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प्रधानता देते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा मालम द्वोता है, जैसे वह अस्म्बद्गता ही वभी कभी दमारे 
ध्यान दो आहृष्ट करती तथा स्पष्टता एवं सुन्दरता को बढ़ाती है।? 

मनुष्य जय घहुत्त नोध, उत्तेजना था शावेग में दोता है श्रथवा विस्मय, विधाद या अति आधर्य 
को स्थिति में होता दै,तब प्राय. उसके मुंह से इस प्रकार के अस्म्बद् अयवा अनाप शनाप शब्द 
निकल पढ़ते हैं। इतना हो नहीं, कभी कभी प्रचलित शब्दों मे शर्थ भी बदल जाते हैं। इसी 
परिस्थिति वा रिसिय ने इस प्रवार विश्लेषण किया हँ-- 

“जो शब्द जोरदार होते हैं और विस्मय, विपाद या भ्ाश्चर्य के भावों को व्यक्त वरनेवाले होते हैं, 
उनके अर्थ परिवर्त्तन वी खास तौर से सम्भावना रहती है। उल्यृष्ट भावों को व्यक्त बरने ये लिए 
जब उन शब्दों वी शक्ति, जिनका प्रयोग ह्वी चुका है, ज्ञौण हो जाती है, तम उन्हें बेबल उल्ृष्ट शब्दों 
को ही नहीं, बल्कि नये शब्दों को भी जहरत पढ़ती है! * मुहावरों में, जेस्ता स्मिथ मे ऊपर बताया है, 
शब्दों के मूल अर्थ हो बी वभी बदल जाते हें। इसपर आगे चलकर पृष्ठ १८८-८६ पर उसने और 
अ्रधिक प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 

०जिम प्रकर शब्दों के लाजशणिक अर्थ होते हें, ठौक उसी ग्रवार बहुत ते शब्द समुदायों के भी 
लाज्णिक अर्थ मिलते हैं, जिनवा प्रयोग प्राय उन्हीं कार्यों अथवा परिस्थितियों का प्रतिबिम्ध 
होता है, जो उन्हे जन्म देती हैं। ये लाज्णिक प्रयोग प्राय. रुपए होते हैं। पर बहुत से साधारण 
त॥ प्रचलित मुहायरों का प्रयोग उनके उत्पत्ति स्थल तथा उनवे प्रारम्भिक थ्र्य के ज्ञान बिना ही 
किया भाता है।? 

शब्दों वी प्रत्यक्ष सष्टि के उपरान्त विकद हू यूगो ने लाज्षणिक प्रयोगों को लिया है। उन्होंने 
इन प्रयोगों को अपने ढय की एक निराली हो मौमासा वो है। वे लिखते हैं-- 

*लात्ञणिक प्रयोग किसी भाषा वी विलक्तणता बताते हैं, जिसवा उद्देश्य हर बात यह डालना 
और दर बात को छिपाना तथा भलंकारों से लदी होना है। लाक्षणिक प्रयोग एक ऐसी पहेली होते है 
जो लूद-्पाट वी योजना वनानेबारो डादू और जैल से भागने का प्रयत्न करनेवाले बेदी सब को 
पनाह दे देते हैं। (ल्ाजणिक प्रयोगों के द्वारा सब ग्रोई अपना काम निकाल लेते है।) लोकभापा मं 
मुद्वावरे और लाज्णिक प्रयोगों वी प्रचुरता होती है।! 

एक भर स्थल पर सुद्वावरे या लाजणिक प्रयोगों के बारे में लिखते हुए, इसी पुस्तक में विकटर 
हयूगो लिखते हैं-- 

“मुद्ावरा बिलकुल एक प्नागार वी तरह है, न जौ भर बम न तिल भर बढती । जहाँ, बिसी 
विशेष उ हशय वी पूर्ति के लिए, घुसकर भाषा अपना रूप सेंवारती है। यह वहाँ जाकर शब्दों का 
नकाब और लाचणिक वियद़े सपेटती है।” 

विकटर हयूगो ने बस्रागार से सुदावरे वी जो उपमा दो है, वह बड़ी स्टोक और सार्थक है। 
वास्तव में मुद्ावरे परिसी भाषा के व्धागार होते हैं। बल्लागार में नये ओर पुराने, बढ़िया जरी 
के कौमती और श्प्राष्य वद्ध भी रहते दें और फटे पुराने चिथड़े भो। इसलिए यह वहना कि भाषा 
चियद़े गोदड़े लपेटने के लिए हो वहाँ जाती है, कुछ अधिक तकंपूए! नहीं मालूम होता। भाषा 
जो अपने श्लौस्वमाव के कारण जन्म से ही बनाव एवं श्र गारप्रिय होती है, ऐसे छसम्पन्न बच्चागार 
में जाकर चिथ़े खोजेगो, यह बात कुछ प्रकृति विरद्ध सो लगतो है। हम यह भी जानते हैं 
कि विक्टर दयूगो एक बड़े अनुभवी लेखक और पैनी दृष्टिवाले आलोगक थे। उनको 
बात भौ भनुमव-विदद्ध नहीं हो सकतो, है भो ऐसा द्। वास्तव में उन्दोंने चित्रण ही मापा की उ् 


मनन कि आम अमल 
१६ दर्द झ् पेएड इंडिया, पृ० १४३।॥ 
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अवस्था व! किया है, जब वह चिपड़े लपेटकर चार दिन के लिए उप आँखों से बचत हुई एकम्त 
में पढ़ी रहती है। इसलिए हम उन्हें १८वीं सदी तक के दूसरे रोखरों को तरह मुद्दावरेदारी के 
विरोधी नहीं कह सऊृते। हू यूगो साहब के इस रूपफ की हम तो इस प्रकार व्याण्या करेंगे किभाषा 
मुदवरा हपी वक्षागार में जाती है और भिन्न मित्र भावों को भिन्न-भिन्न प्रवार के जामे पहनावर 
लोक स्वीकृति के द्वारा उन्हें तिद्ध प्रयोग या साधुप्रयोग को डिग्नो दिला देती हैे। भाषा मा 
यह क्रम भी विश्वविद्यालयों के उपाधि-वित(णोत्सवों दी तरदद शाध्वत है । 


बिकटर हयूगो के सतालुतार मुहावरों दी उत्पत्ति और विवाद वी त्ौसरी अवस्था यीग्यता 


और धावश्यक्ता के अबुसार शब्दों का यथावत्‌ श्रयवा कुछ तो मरोहरर प्रमोग करना है। वह 
लिखता है+- 


“मुद्गाबरे भाषा के आधार पर रहते हैं। जब आ्वश्यरता पढ़ता है, तब अपनी मर्जों मे अलुसार 
रब भाषा के ले लेते हैं श्रौर कमी बभी दिना सोदे-विचारे एकदम थीदावहुत बाद छोट श्रथवा 
बिकृत करके ही सम्तुए् दो जाते हैं। बभो कभी भाषा वे यह विद्वृत् रुप श्रएलौल भाषा के 
क्रतिपय शब्दों में पुल मिलकर वितत्तण अर्थ देने लगते हैं, जिन्हें देखने से पिले दोनॉ--प्रत्यक्ष 
एष्डि तथा लाजरिक प्रयोग वर्गों का सम्मिश्रण-्ता मालूम पढ़ता हे ।” 

शब्दों को बिक्षत करने अथवा काट-डॉटवरर उनता प्रयोग करमे बी इस सोब-प्रयृत्ति वा 
श्रीयुत्त रामचद्ध वरमों वा अतुभव भी विकदर दयूगो से बहुत-छुछ मिलता शतता हो है। अपनी 
पुस्तक 'अर्दी दिन्दौ' के पृष्ठ २० पर इ्॒ प्रदृत्ति दो आलोचना करते हुए बह लिखते हैं-- 


“प्राय, लोग श्रपनी भाषा में स्वाभाविक्ता लगे के लिए ऐसे प्राम्य तथा स्थानिक शब्द 
और भाव-व्यनन प्रणालियों का प्रयोग करते हैं, जो या ते व्याकरण के भियमों के विरुद्ध होतो हैं 
और या देखने में भह्दी लगती हैं।? बमोजी के हुस कथन हे यह,तो सिद्ध हो ही जाता है कि 
लोगों का कुआव इस ओर अवश्य रहता है। इस प्रकार के अयोगों का भाप में क्या महर्व है, 
इसपर हमें यहाँ तिचार नहीं करना है। स्मिय ने भी इत प्रकार के प्रयोगों की भ्रष्टाचार मात्रा है; 
किन्तु अष्टाचार मानते हुए भौ वह उनका आदर करता है । बह लिखता है-+ 

इन लोव प्रिय शब्द-सम्मिश्रणों को अध्दाचार कहते हैं, किन्तु फ़िर भी हमें याद रखना 
चाहिए कि इन अशिक्तित व्यक्तियों के इस भापा-विज्ञान-सम्बन्धी स्वाभाविक क्षज्ञान के वारण 
हमें कितने ही अ्रति उपयोगी और सुन्दर राब्द मिले हैं /"* 


सुद्यवरों वी उत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध सें ग्रव तक जो कुछ कटा गया है, बह वास्तव 
में लोक प्रयत्ति के आधार पर ही वह गया है। और चूँकि छोक भाषा के प्रयोग लोक प्रत्ति का 


दर्षण होते हैं, इसलिए जैप्ा आगे चलकर दिखायेंगे, फेलते फैलते राष्ट्रआापा पर भी ये अपना 
पिक्का जमा जेत्ते हैं। 


हिन्दी-भाषा वी तरह संघार वी अन्य भाषाओं में भी ऐसे गुद्दावरों की कमी नहीं है, जिन्वाँ 
उत्पत्ति और विकास के कारण शुद्ध मनोवैज्ञानिक है। बोई ऐसा व्यक्ति है, जो अवानक बिसी 
भयानक मानप्तिक, नैतिक अथवा आर्थिक व्यक्तिगत तंकट में फुँए गया है; अभदा ढिसों 
प्रकार में जनता के सामने उसे कलंक लगाया जा रह है, अ्रथवा उसी नवीढा पलों ने उसवा 
त्याग और तिरस्कार कर दिया है और या वायदे पर साहुबार का रुपया खुकावर अपनी जायदाद 
छुड्टाने की व्यवस्था नहीं कर सवा है, इस्यादित्यादि अस्भावित भर्गंपर परिस्थितियों के अचानक 
था जाने पर उसदी आँखें के सामने बारों शोर घोर अन्थगार छा जाता है, उसके हते पत्ते छूट 

३, डेच्वरू० भाई०, पृ० १३१। 
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जतै हैं, दिल बैठने लगता है और छुटकारे का बोई राष्तता नई दिखाई देता। ऐसी विषम 
परिरिषति में पढ़गर बद निराश शरीर विछ्लद्वाय सा होकर "मे कम्ती उफल नहीं हो सकता), अब 
हरग्रिज नहीं बच सकता, सदकेसब शत्रु हैं, 'गाँठ का पैसा दी हमेशा काम आता है? 
कोई भी मेरा नहीं है', 'इुस जोने ते क्या फायदा), अच्छा हो सर कुछ खत्म फर दूँ इत्यादि 
प्रास्यों के द्वारा विशिष्ट परिह्िति को विशिष्ट घटनाओं के विशिष्ट प्रभाव या फूल वो शअति- 
व्यापक और बृदद्‌ रूप देकर 'सब-्के-सब, कमी नहीं, सदैव” इत्यादि शब्दों और पदों वा सव॒तस्त्र 
हुए से उपयोग करने लगता है। “कहो का भौ न र्‌हना?, 'पप कुछ लुट जाना), "मरने के सिवा 
कोई चारा न होना), 'आठों पहर सूली रदना!, आये का आवा बिगढ़नाी, 'तिनके का मो सद्गरा 
न होता', तकदीर फटी द्वोता), 'साम्य में ही न बदा होना', 'जस्म से यहो पापड़ बेते हैं), 'सब-के-सब 
सानेवाले ही दोना' इत्यादि मुद्राबरे और सुद्गावरेद्र प्रयोध उसको किध्ो विशिष्ट वस्तु, ध्यक्ति या 
घटना के श्राघार पर समस्त पबसतुओं, व्यक्तियों और घटनाश्ों के मूल्य श्ॉकने को प्रृत्ति के 
परिचायक हैं । 

एक यार किसी कार्य में अ्पफल होने के कारण “अब कमी सफल हो नहीं हो सकते! ऐसा मान- 
कर द्वाय-पर-हाय रखकर वैठनेवाले व्यक्तियों की आज भी समाज में कमो नहीं है। ये लोग 
परिस्थिति वी विशेषताओं का विचार न करते हुए तुरन्त यह मान लेते हैं कि यही परिस्थिति 
तो सदैव रहेगी श्रयवा इसका दूसरी परिस्थितियों से बोई अलग स्पृरूप नहीं हो सकता। 'आाज 
नै हुआ है, वैशा हो हमेशा होता रहेगा, इस भय से भयभीत वे दूसरे अवसरों को प्रतीज्ञा करना 
तो दरकिनार, उनपर विचार भी नहीं कर पाते। वे सोचते हैं और विश्वास करते दैं. कि यह घटना 
उनके जीवन में आई हुई और श्राये आनियाली समह्त घटनाओं बी खिचढ़ी का एक दाना 
हो है, शिमे देखने से पूरी खिचद्ी का पता चल जाता है। एक स्त्री खराब है; तो सारी स्त्री-लाति 
हो उनके लिए खराब हो जाती दै। एफ ऋण नहीं चुका सके, तो कोई ऋण सुबा हो नहीं सकते। 
एक वार फेल ही गये, तो कभी सात जन्म में भी पास नहीं हो सकते इत्यादि सबंधा अत्कपूण 
मत उनके बन जते हैं । 

किम्री चौज की सूब बढ़ा चढ़कर कहने वी यह मानव-प्रदत्ति केवल अत्यन्त दुःख, शोड, 
ग्रधात अथवा संकट भौर निराशा के समय ही नहीं, दरन्‌ प्रदद्यता, आइलाद, आकांदा और 
सफलता इत्यादि के अवसर पर भी प्रायः जागढक हो जती है। श्रतंवार और मुददवरों के उम्बन्ध 
को चबो करते समय प्रथम अध्याय में जैसा इमने दिखाया है, ऐश स्थिति में पढ़कर मतुष्य 
प्रायः न्याय और तक की सोम को लाँधकर अतिशयोक्ति के अपार पारावार में नक़दूबी लगाने 
लगता है। उसरी विवेक-शक्ति क्ञीण हो जातो है और याल-शुद्धि सजग होकर उसके सुम्पूर 
महितिष्क पर अपना अधिकार जमा लेती दै। स्ट॒अर्ट चेज् जै्ा लिखता है, “बर्चों का भुकाव 
अस्पष्ट समौकाण को शोर द्वोता है। वे मिन्नता मे कहों अधिक साहश्य को पसन्द करते हैं। थे 
बहुत बे बड़ी तथा अति बोटौ-छोटो वस्तुओं वो प्यार करते है; बीच के जेत्र की, जिसमें अधिकंरा 
बस्तुएँ रहती है; उन्हें बोर परवाह नहीं होती। ये किठ्नो घटना के जुछ परदों यो देखते हैं, किन्तु 
उसदी बहुत-सी विशेषताओं को छोड़ देते हैं। वे प्रायः एक या दो दृष्दान्तों के आधार पर विसी 
घटना को श्रतिव्यापक हप दे देते हैं। 'वल रात लाखों बिज्लियों पिछले आयरन में थीं। ज्ञिर्‌इ 
करने पर वहाँ हमारो बूढों बिहली और एक दूसरी बिल्ली थी! इस हद पर श्रा जाते हैं।? १ 
बह किसी घटना की देश, काल और परिध्यितिगत समस्त सीमाओं को लॉपकर उसके प्रिमाण 
और प्रवार वी सर्वधा श्रवज्ञा करता हुआ उसे सा्वदेशिक, सा तिक और शारवत तथा अपरिमित 
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और थरिव्यापक बना देता हे। धुई का फावड़ा करनेवाली उसकी मनोररत्ति के स्मृति चिहृ 
सह कितने हो मुद्ववरे भाव भी हमारी मापा में विय्मान हैं। 'सून की नदियाँ बहाना), 
आसमान के तारे तोड़ना), एक ढाँग से फ़िरना!, 'लटू, को तर नांवना', 'पत्ता तोर दो जाना, 
'इवा से बातें करना, आठ पहर सूली रहना, इस का शअ्रद्ाढ्ा होना, किठपुतली बनना, 
ब्यॉय होना घूसकए, 'कुप्नों में माँग (घुलना), 'कनेजा बाँसों उलना', काम पौध होता!, 'कुन्दी 
बंएना!, गला धोंटना! इत्यादि ऐसे ही प्रयोग हैं 

महृष्य भूलों थौर दोषों से तो बचना चाहता ही है, वह स्वमावत सौहदर्य प्रेमी भी होता है। 
बह संसार वी सभी वस्‍तुरँ खुम्दर हुप में रखना और देखना चाहता है। सौदये दी 'भजु॒भूति छऔर 
भावना से ओत प्रोत कनाकार हो नहीं, बल्कि निरत्धर मद्टाचाय, एक देहाती कु जड़ा भी अपनों 
गाज्षर मूली को श्रति सव्यवत्वित ढंग से अपनी डलिया में समाकर अ्रत्ति कुहूप शरीर बेढोल 
बलुओं में भो कुठ न कुछ सैन्य हँह निकालने कौ अपनी मानव प्रकृति का परिचय 
देता रहता है। दौन्दय प्रेम की उसको यह मानव प्रकृति जिस प्रकार उग्े श्रपने बाग, अपनी 
दूयान, अपनी डलिंया इत्यादि भौर तियों की सुन्दर बनाने को ओर प्रेरित करती है, उसी 
प्रसर अपनी भाषा में भी सौनदये लाने का बह बराबर प्रयल करता रहता है। प्राहकों से बात 
चौत कग्ते त््था अपनी चौर्जी फा उन्हें परिचय देते समय चह प्राय अति लोकप्रिय और 
सुद्नावरेदार भाषा वा प्रयोग करता है। बह नहीं जानता कि बम्वई में प्विंधाड़ा और काबुल में 
बेला ्षेता है या नहीं, विन्तु भ्पने आहवों को भाइष्ट करने के लिए 'बम्बईवाला दै जी, 
'रपगुल्ता है जो! तथा 'वाबुलवाला है जी, तरावट्वाला है जो! इत्यादि अनेक प्रवार के भत्ति 
सुन्दर मधुर और था-मुदवरा दाक्य खरदीं को बराबर दुददराता रहता है। 


भाधा में सौदये से क्या अभिप्राय दोता है, भीरामचन्द्र बमो ने इसपर प्रकाश डालते हुए 
इस प्रपार लिखा है, “रघना में जिस प्रकार भावों के सौस्दर्य वी आवश्यकता होती है, उप्ती प्रकार 
शब्द योजना वो सुन्दरता वी भो। संसार शी हर चोझ सजावठ चाहती है। परन्तु सजावद भी 
अनुष्षपता वी अपेत्ा रखती ह। जब विंहौ सुन्दर मूर्ति बो सुन्दर वरत पहनाणे जायेंगे, या 
मम्दर आभषणों से अलंटृत दिया जायगा, तभी व मूत्ति और अधिक मुम्दर लगेगी। यदि दिसी 
भद्दे मूर्ति वो सुन्दर बर्न पहना दिय्रे जायें अधया किसी सुद्दर मूत्ति वो भद्दे श्रतकार पहना 
दिये जायें, तो म्रे और सुन्दर वा वह संयोग क्यो ठोक ने बैंटेगा। सम्भव है कि सुन्दर पस्लों 
में किसी भरती मूत्ति व! सहपन कुछ कम हो जाय, परन्तु स्वये उन बर्तनों दी सुन्दरता बहुत कुछ 
यम हो जायगी। “दाट की श्गिया में वाफ्ते गौ तनी/ क्या अ्न्धी लगेगी? एक वा भहापत 
दूसरे पर अभाव छाए सिता न रहेगा ।बात्ताबिक शोमा तो तमा होगी, जब दोनों हुन्दर होंगे। 
भाव और भापा में भी यहुत-कुछ यही सम्बन्ध है, जी मूर्ति और उसके बस्चों आदि में है। सुन्दर 
भाव मो सुन्दर भाषा मे हो सुशोभित दोते हैं, भद्दो और भोंढ़ी भाषा से नहीं। इसी प्रकार 
मद्वौली भाषा भी बिना प्रच्छे भावों के बेतुढी जान पढ़ेगी। अत लिखते समय भाव और 
भाषा दो झनुदुपता पर चिशेष ध्यान रखना दाहिए। जिम विषतर और जिए अवसर के लिए जैशो 
भाषा उपपषुक्त हो, उसे छोड़पर अन्य प्रशर दी भाषा वा उपयोग नहीं करना चाहिए।”* 

भयुत पमीजो ने मूर्ति वा रूपक लेबर भाषा के सौददये दा बढ़ा सीव विप्रण दिया है। 
विषय भर अवमर के अनुसार, उपयुक्त भाषा से दो हमारे कथन अथवा भाषण या वक्तत्य में 
जन झावपंण शोर जन श्रभिरचि उतपघ होतो है। जिए प्रवार शिव को मूतिवा विष्णुलू्ि 
नैेश शगार परना श्रथवा युद्ध के मय श्रज्ञ न का रब होंक्‍्ते हुए भगवान्‌ इष्ण के हाथ में, 
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दॉसुरी दे देना आँखों को बुरा लगता है, उसी प्रवार भाषा के ज्षे्र में मी विषय और श्रवश्तर दी 
अबद्देतना करके मनमाने प्रयोग करना भह्ा और भोंझा मालूम होता है। जैसा किसी कवि 
ने क्‍्द्ठा है-- 
बसु में सौन्दर्य कहाँ ! वहाँ शशि में प्रकाश ! 
प्रेम प्रतिविग्य सौन्दर्य, मित्र उक्लाप प्रकाश ॥ 

वास्तद में कोई वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान या स्थल इसोलिए सुम्दर सममे जाते हैं कि 
अधिक्षश जनता उसे या उन्हें चाहतो है । जिन मीठे होठ और काले र॒ग को हम भद्दा और 
बदसूरत कहते हैं, अप्रीका के नोग्रो उसोढ़ों सौन्दय की चरम सीमा मानते हैं। ठोक यही दाल 
भाषा का है। किलो भाषा में लोकप्रिय प्रयोग श्रथवा मुद्रावरों वी जितनी हो अ्रचुरता होगी, 
वह उतनी ही सुन्दर, चलती हुई और था मुहाबरा कहलायगी । यही कारण हैकि भाषा में 
सौरूय लाने के लिए मुदवरों, कहावतों और प्रलमारों श्रादिवी प्राय सहायता ली जाती है 
इन सबक भाषा मे एक पिशेष और मिमी स्वाद होता है। कहावततों और अजकाएँ के प्रयोग 
करते समय भी हमारा ध्यान उनके लोक प्रचलित और लोकप्रिय रत पर ही विशेष हुप से 
रहता है, क्योंकि कहावत और अलंकार के बिना तो हमारा काम चल सकता है, विन्तु मुद्ववरेद्री 
और बोलचाल कौ भाषा तया शिप्टसम्मत अथवा तीक्रम्मत प्रयोगों के बिना तो एक वद्स 
भी हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ धक्ती 

भाषा का ठप्योग करते समय हमारा उद्देश्य श्राय प्रिमुखी रहता है, किसी को किसी 
बस्तु, व्यक्ति या घटना यी सूचना देना अथवा किसी काम को ब्रने अथवा न बरने के लिए 
उसे फुम्तलाना, और या उसे प्रसन्‍न और प्रफुल्त करना। इन तोनों दृष्टियों से भो इसलिए 
भाषा का विश्नेपण करमे पर हम इसो निष्फप पर आते है कि सूचना देने, फुसलाने अथवा 
अप्नन करने, कसी भी कार्य के लिए हमें लोक सम्मत प्रयोगों अथवा श्रयोग प्रणालियों का 
आश्रय लेना ही होगा, भ्र्यया या तो सुननेवाते हारा आशय ही न सम्रक सकेंगे या उल्टा 
सुत्टा सममकर श्र दा अनये पर थेढेंगे । 


भाषा का उपयोग करते सम जहाँ सूचना देने, फुप्तलाने या भ्रस्न्ञ करने वा हमारा उद्देश्य 
रहता है; वहाँ कम से कम शब्दों और कम से कम समय में अधिक से अधिक वात बहने तथा उसे 
अपधिक-से अ्रधिक स्पष्ट, श्रोजपूर्ण और प्रभावशाली बनाने का मी हमारा अयत्न रहता हे। दम चाहते 
हैं कि ज्योंद्दी हमारे मुंह से शब्द निकटे, त्योंद्वी सुननेवाती को अवोनुभूति हो जाय। इमारी द्वी तरद 
बह भी हम जो कुद्ध कह रहे हें, उस प्रत्यक्ष दशन वर धके। जैे दी हमारे सु ह से निकते आग लग 
गई, वैसे ही भ्रगिनि को भोषण ज्वाला उसवी थोंखों के स्माने भरा जाय, धॉय धॉय जलने वा शब्द 
उम्के कानों में यूं जने लगे । किन्तु यह उसी समय संभव है, जब हमारे प्रयोग बोलने और सुननेवाले 
दोनों की समान अतुभूति के आधार पर क्ये गये हों, अर्थात्‌. दोनों समान अर्थ में ही उन्हें अहरा 
करते हों। एक जैलर थे। उन्हें जब किस कैदी को पिटवाना होता था, तो वह वाढर को बुलाकर कहा 
करते ये--भाई, इनवी कुछ खातिर कराशों 7 अब जो लोग इस “खातिर बराना! मुद्दावरे का * लर 
स्राहयवाला श्र जानते थे, वे तो जेलर साहब के ह्वाथ पोंव जोड़वर किसी प्रकार बच जाते ये, किम्तु 
नये लोगों की बुरी दशा होती थी । कहने का तात्पर्य यह दे कि जबतक भाषा में लोकरम्मतत 
प्रयोगों का देश और काल के अलुसार खुला उपयोग नहीं होगा, भाषा में स्वभाविक सौन्दर्य अथवा 
मुद्गावरेदारी नहीं आरा सती । श्रतएवं किसी भाषा को छन्दर और स्वाभाविक बनाने का! प्रयल भी 
उप्के सुद्गावरों के विकाधर का कारण होता हे। 
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और भतिव्यापक बना दैता दे। सुई दा फावक्ष करनेवालो उसको मनोदरत्ति के रद॒तिविह- 
सहप किसने है मुद्ावरे आज मो हमारी भाषा में विद्यमान हैं। 'सून की नदियाँ बहाना, 
यमन के तारे तोडना', 'एक टाँग से फिएना), 'लड्ट, को तरद नाचना', पत्ता तीर ही जाना), 
वा ऐ बातें करमा, आठ पहर घूलो रहना, इस का अखाड़ा होना', 'क्ठपुतली बनवा, 
बॉय होगा सूखकए, कुओं में भोग ुसना), 'कलेजा बाँछों उछलना, काम पद्चीध होना, 'कुन्दी 
करना, गला धोंदना” हत्यादि ऐसे ही प्रयोग हें। 

मनुष्य भूलों और दोपों से तो बचना चाहता ही है, वह स्वमावत- सौन्दर्य प्रेमी मो होता है। 
बह पंखार वी सभी वस्तुएँ सुन्दर हप में रखना भर देखना चाहता है। सौंदये की अनुभूति और 
भावना से श्रोत प्रोत कलाकार हो नही, बहिक् निरक्षर भड्ाचायं, एक देहाती कु जड़ा भी प्रपनो 
गाजर मूली को अति सव्यवश्यित्त ठंग मे श्रपनी डलिया में छज्ावर श्रति कुझप और बेडौत 
बसतुओं में मो कुछ न कुछ सौद्य हेंढ निकालने को अपनी मानय प्रकृति या परिथय 
देता रहता हे। प्रौनदर्य प्रेम वी उसकी यह मानव प्रकृति जिम्त प्रकार उ्ते अपने बाग, अपनी 
दूकान, अपनी उलिया एत्यादि और फृतियों को सुन्दर बनते की ओर शेरित करती है, उसो 
प्रशर अपनी भाषा में सी सौरदय लाने का बह बराबर प्रयतत करता रहता है। म्राहकों से घात 
चौत बरते तथा अपनी चौडों का उन्हें परिचय देते समय बह प्राप, भ्रति लोकप्रिय और 
मुद्गवरेदार भाषा का प्रयोग करता है। बह नहीं जानता कि बम्बई में धिधाड़ा और काबुल में 
बेला द्ोता है या नहीं, विस्तु अपने श्राइक्ों को श्राकष्ट करने के लिए 'बम्बईयाला है जी, 
'रप्गुर्ला है जो! तथा 'काबुलवाला है जो), 'तराबटवाला दै जौ! इत्यादि अनेक प्रवार के श्रति 
सुन्दर सधुर और बा-मुदावरा वाक्य संडों को बराबर दुहराता रहता है। 


भाधा में दीदूये से क्या अभिष्राय होता है, ओरामचन्द्र वमो ने इसपर प्रकारा डालते हुए 
इस प्रवार लिखा है, “रवना में जिस प्रकार भावों के सौन्दर्य दो श्रावश्यवता होती है, उ्ी प्रकार 
शब्द योजना वी सुन्दरता वी भो। संस्तार दी हर चौज् सजावट चाहती है। परन्तु सजावद भौ 
अनुरुपता वी अपेक्षा रखतो है। जब विसौ सुन्दर मृत्ति को सुरुर वरत्र पहनाणे जायेंगे, या 
सुर्दर आभूषणों से अलंक्त किया जायगा, तभौ बढ़ मूत्ति और श्रधिक घुन्दर लगेगी। यदि किसी 
भह मूर्ति को सुन्दर चत्य पहना दिये जायें अथवा किसी सुन्दर सूर्ति को भहे अलंकार पहना 
दिये जायें, तो भद्दे और सुन्दर का वह संयोग कभों ठौक न वैठेगा। सम्भव है कि सुन्दर घस्ों 
से किसी भद्दी मूर्ति वा भहपन कुछ कम हो जाय, परन्तु स्वय॑ उन वस्त्रों वी सुन्दरता बहुत-कुछ 
कम हो जायगो । “टाट को थ्रेंगिया में वाफ्ते की तनी? क्या अन्छी लगेगी! एक का भद्दापन 
दूसरे पर प्रभाव डाले चिता न रहेगा। बास्तविक शोभा तो तभी होगो, जब दोनों सन्दर होंगे। 
भाव श्रौर भाषा में भी बहुत-कुद्द वही सम्बन्ध है, जो मृत्ति और उसके वस्पों आदि में है। सुम्दर 
भाव भी सुन्दर भाषा से ही स॒शोमित होते हैं, भद्दी और भोंछी भाषा से नहीं। इसी प्रकार 
भड़वीली भाषा भो विना अ्रश्छे भावों के बेतुकी जान पढ़ेगो। श्रत लिखते समय भाव और 
भाषा वो अनुरुपता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय और जिस अवसर के लिए जैसी 
भाषा उपयुक्त हो, उसे छोड़बर अन्य प्रकार की भाषा छा उपयोग नहीं करना चाहिए ४ 
श्रीयुत वर्मोनो ने मूर्ति का हपक लेकर सापा के सौर्दर्य का बढ़ा सजीव चित्रण किया है। 
विषय भर अवृ्त के अलुसार, उपयुक्त भाषा से ही हमारे धन अथवा भाषण या वक्तव्य में 
जन आवर्यंण और जन झमिद॒चि उसन्न दीती है। जिस प्रकर शिव थी मूत्ति का विष्णु मूर्ति- 
जैशा हगार वरना अथवा युद्ध के समय अज्ञु न का रध हॉँक्ते हुए भगवान्‌ इशणए के हाथ में, 
“ ऋ छब्ी हेल्शे, छ खा 


१४७ चौथा विचार 


बाँदुरी दे देना शँसों को बुरा लगता है; उसी प्रकार भाषा के छत में भो विषय और अवसर दी 
अवद्ेलना बरके मनमाने प्रयोग करना भह्ता और भोंद्ा मालूम होता है। जैसा किसी कवि 
ने कहा दै-- 
उस्तु में सौन्दर्य कहाँ ! १हाँ शशि में प्रकाश ! 
प्रेम प्रतिदिम्ष सौन्दर्य, मित्र उफ्लास प्रश्श ॥ 

वास्तव में बोई वस्तु, व्यक्ति अयवा स्थान या स्थल इसोलिए सुन्दर सममे जाते हैं कि 
अधिकंश जनता उप्ते या उन्हें चाहतो दै। जिन मोड़े होठ भौर काले रंग को हम भद्दा भर 
बदसूरत पहते हं, अफ्रीका के नोग्रो ठसीवों सोन्द्य वी चाम स्ोमा मानते हैं। ठीक यही हाल 
भाषा का है। क्रिप्रो भाषा में लोउप्रिय प्रयोग अथवा मुद्रावरों वी जितनी हो प्रचुरता होगी, 
वह उतनो ही सुन्दर, चलती हुई भौर था-मुद्दादरा कहलायगी । यही कारण हैकि भाषा में 
तौर लाने के लिए मुद्गावरों, कहावतों और अलंकारों आदि वो प्राय, सहायता ली झतो है । 
इन सबदा भाषा में एक विशेष और निजो स्थान द्वोता है। बद्ावतों भोर अ्तकारों का प्रयोग 
करते समय भी हमारा ध्यान उनके लोक-प्रचलित और क्तौकप्रिय रूप पर हो विशेष हप से 
रहता है; क्योंकि कहावत श्र अलंकार वे बिना तो हमारा वाम चल सकता है, किन्तु भुद्ावरेद्दरी 
ओऔर गोलचाल की भाषा तथा शिश्तम्मत अथवा लोग्सम्मत प्रयोगों के बिना तो एक वदम 
भी हमारो गाड़ी श्रागे नहीं बढ़ सकती । 

भाषा का ठपयोग करते समय हमारा उद्देश्य प्रायः प्रिमुखों रहता है, विसीको किसी 
बर्तु, व्यक्ति या घटना कौ सूचता देना श्रथवा किसी वाम वो ब्रने श्रमवा न करने के लिए 
उस्ते फुसलाना, भौर या उसे प्रसन्‍न भौर प्रपुल्त करता। इन तीनों दृष्टियों से भो इसलिए 
भाषा का विश्लेषए करने पर हम इंस्ो निष्फर्ष पर श्राति हैं कि सूचना देने, फुसलाने अथवा 
प्रदन करने, पिसी भी पार्य के लिए हमें लोक उम्मत प्रयोगों अथवा प्रयोग-परणालियों का 
आश्रय लेना ही होगा, अग्यथा यातों सुननेवाले हमारा श्राशय हो न सम्रम सकेंगे या उलदा- 
सुलटा सममकर अर्थ वा अन्य कर बैठगे । 


भाषा का उपयोग करते समय जहाँ सूचना देने, फुकतलाने या प्रुक्ष करने वा हमारा उद्देश्य 
रहता हैं, धहाँ कम से कम शब्दों और कम-से कम समय में श्रधिक से अधिक बात कहने तथा उसे 
अपिक-से अधिक स्पष्ट, श्रोजपूएे और प्रभावशाली वनाने का भी हमारा प्रयत्त रहता हे। हम चाहते 
है कि ज्योंही हमारे मुं ह से शब्द निकले, त्योंही सनमेवाले वो अ्रयोनुभूति है जाय। हमारी हीं तरद 
पद भी हम जो कुछ कह रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष दर्शन वर सकें। जमे हो हमारे मं ह से निकते आग लग 
गई, वैसे ही अग्नि की भौषण ज्याला उसदी आँखों के समाने आ जाय, घोय धोय जलने वा शब्द 
उसके कानों में गूँ जने लगे। किन्तु यह उसी उमय संभव है, जब हमारे प्रयोग बोलने और सुननेवाले 
दोनों की समान अनुभूति के आधार पर विये गये हों; भ्र्थात्‌ दोनों समान अध॑ में हो उन्हें पहएण 
करते हों । एक जेसर थे। उन्हें जब बिसो कैदी करों पिव्वाना होता था, तो बह वाडर वो बुलाकर कहा 
करते ये-'भाई, इनको कुछ खातिर कराओ। श्रव जो लोग इस 'खातिर फ्शना मुहावरे का :लर 
पाहयवाला अर्थ जानते थे, वे तो जेलर साहब के हाय पॉव जोह़वर विस्ी प्रवार बच जाति थे, किम्तु 
नये लोगों की घुरी दशा होतो थी । कहने का तात्पर्य यद है कि जबतक भाधा में लोक-सम्मत 
प्रयोगों का दैश और काल के अबुघार खुला उपयोग नहीं होगा, भाषा में स्वभाविक दौन्दय अथवा 
मुदवरेंदारी नहीं आ सकती । श्रतएवं बिसी भाषा को सुन्दर और स्वाभादिक बनाने का प्रयतत भी 
उपके सुद्दावरों के विकाप्त का करण होता है। 


मुद्दावरा-मीमांसा शध्प 


मनोविज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि मसुप्य दी प्रमुस वहपना या आविध्वारक शक्ति उसी 
पंधार के समस्त पदागों और प्राणियों में सादरय खोजनेवाली मानहिक शक्ति ही दै। इध्ी के द्वारा 
सट्टे आम वो जौम पर रखते दो, चूक के सादरय का इमें ध्यान आ जाता है और हम तरत्त घोल 
उठते हैं, यदद तो सट्टा चूक है । जब हम किमी प्राकृतिक दृश्य वो देखते हैं, तो उसमे मिलते-जुलते 
हुए दूसरे दृश्यों की, जिम्ह हमने पहले कमी देखा है, याद भा जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं वि 
किसी एक वस्तु वो देखबर उसीके सदश दूरुरी वस्तुओ्रों या स्मरण मरने व। यह राक्ति प्रत्येक य्यक्त 
के अपने व्यक्तिगत अनुभव के प्रमाण श्रोर परिमाण के अनुवार विकसित होती द। अप्रीका के 
एक हक्शों वा चेहरा दैसकर, एम उस्ते 'काला तवा! कंदता है, तो दूसरा “ब्लोक गे» भोर तौप़ा 
अन्पेरी रात! भौर चौथा काला कोयल/ इत्यादि इत्याद्‌। 


मनुष्य बी इस मानसिक शक्ति के क्यों! और “बैमे! पर विचार करते हुए घेत मे एक जगह 
लिखा है, ' यदि विसी ढारण किसी ग्रिपय का हमें सर्वया स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सका है, तो मन 
को उममाने वा यई भी एक रास्ता हैकि इम उसी प्रकार वो डिसो दूसरों चोज दो, जिगे 
दम पहले से प्रममते हैं, सामने ले श्रार्ये । श्रौर, तव इस श्रपरिचित विषय पो, पूर्वपरि चत 
विषय के क्षान द्वारा स॒पष्ट करें। इस प्रझार हृदय वो धवन, जिमे हम श्राँखों से नहीं देख सकते, 
उप्चवी, नगर को पानी देने के लिए, उस ऊपर चढ़ानेवाले पम्प ते उपमा देवर श्रासानी से समझ 
और सममभा सकते हैं। पुरातन इतिहास यो विसी घटना यो विसौ आधुनिक पढना के आधार पर 
समझाया जा सकता है । दिसौ व्यक्ति के चरित्र के पिपय में जब हम अपने फिसी पूर्वप्रिदित 
से मुन लेते हैं, हमें विश्वास हो जाता है। दभो कभी इम दो वस्तुओं के स्वभावगत सादरय के 
आधार पर भी एक के द्वारा दूसरी पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रवार चित्र कला भर क्रष्य कला, 
ललित दल के नाते एक-दूसरे पर प्रकाश डालती हैं ।१* व्यक्ति, वस्मु या घटना साहश्य दे आधार 
पर बने हुए ऐसे मुद्दाय रों दी हमारे यहाँ बाप प्रचुरता है। देखिए-- 

"चटनी बना देना, 'सरसों सौ फूलना', 'पानसी प्लैलना', 'घोढनी चलना, 'आंग पानी में से 
गुजाना', 'ढॉय कॉय लगाये रखना', 'मोठा शदद होना', 'पत्ता तौर होना), 'विश्नवत्‌ दना', (ईद वा 
चाँद दोना!, 'चौय का चाँद देखना, वाहुद में चिंगारो फंवना', द्यादि इत्यादि । 

सादश्य के आंघार पर किस्ों नह बस्त, व्यक्ति या स्थिति वा बणन परने के साथ ही हम प्राय 
उसके किसने विशेष गुण अथवा महत्वपू्ण और प्रभावशाली भाग दो लक््य मानकर ही ठप सम्बोधित 
बरने लगते हैं। हिन्दी में ऐसे मुद्दवरों वी कमी नहीं ह। 

$ जो किसी यिह् या सवेत श्रथवा महत्त्वपूर्ण अंग यो हो सर्वेतर्या मानकर रचे गये हैं-- 
जैसे 'लाल भी होना, दरवाजा दियाना।, 'मंडा गाइना।, 'ताजपोशी होना!, 'बनियापन वरना 
इत्यादि मुदावरों में प्रयुक्त विद्ों अथवा संदेतों का 'गाढ़ो स्वना', 'घर से निकालना! और विजय भरा 


बरना! इत्यादि मुझ्य विषयों से कहीं अ्रधिक महत्त्व है, क्योंकि सुननेवात्तों पर इनका प्रभाव बड़ 
तेजी से पढ़ता है । 


२. साधन को ग्राथक मानकर बनाये भये हैं, जैसे 'जूते के यार होना', 'कलम के मल पर 
जीन, तिलवार के बल पर राज्य करना!, 'छुरियाँ चलाना, “सून सबार द्ोना? इत्यादि इत्यादि। 


३ आधार को झधिय अथवा आश्रय वो आधित बनावर प्रयुक्त हुए हैं, जैसे 'सिर खाना, 
चार बोतल दा नशा द्वोन?, 'जेब खालो दोनए, 'डेद काटना), 'दोने चाटना), बढ़ाव चढ़ना' 
इत्यादि इत्यादि । 


३ इगक़िश कम्पोजीरान पण्ड रंदोरिक बाई बेच ए० 8६ । 





१४६ चौथा-विचार 


४, कार्य के द्वारा कारण का बोध कराते हैं, जैसे 'बाल सपेद होना', अन्तिम साँद लेना, 
एड़ी से चोटी तक दा पत्तीना एक करना), 'ओँसें लाल होना!, 'तन-बदन वा होश ने रहना! 
बत्यादि। 

४. ढियी दस्सु के किसो विशेष गुण अगवा प्रमुख साग को सत्य परके बनाये हुए और भी 
कितने द्वो मुद्नावरे हमारी भाषा में प्रचलित हैं, जिनका पूर्ण विवरण देना यराँ सम्भय नहीं है। 
झतएव अब हम अति संत्तेप में मनोवैज्ञानिक भूमि अथवा वातावरण में उत्पन्न और विकसित 
होनेवाले इद्ध श्रन्य भ्रति महत््ववू् और व्यापक मुहावरों वो मौमासा वरेंगे। 


मानव-स्वभाव दी यह ५६ली छोड़ो दे कि हम अपने अनुभव में अन्तर पढ़ने पर ही वस्तु स्थिति 
के परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। जैसे, गे से 5ढे में या शोरगुल से शान्ति और नौरव स्थान में 
पहुचकर हम श्रच्ची तरह दोनों को मम सकते हैं | आशचय, वोव अयवा इषातिरेक में हमारे मुँह से 
जो शब्द निकलते हैं, वे वास्तव में हमारे मन के अपन पूर्व अवस्था या स्थिति से किसी नई अवृध्या 
या स्थिति में भ्रचानक पहुच जाने के कारण द्वो निकलते हैं। स्वयं किसी चीज वा श्ञानश्राप्त करने 
आधवा दूसरों फो उसका ज्ञान कराने के लिए भो दो विरोधी गुणवाले पदार्थों को साथ-साथ रखते हैं। 
अँग्रेरी कोटरी से एकदम बाहर निवलने पर प्रकाश का जितना श्रच्द्धा शान द्वोता है, उतना प्रकाश में 
हो प्रकारा वो देखने से नहीं। इसी प्रकार आजादी वा महत्त्व सममभाने के लिए श्रोताओं को गुलामी 
को माँवी दिखाना श्रत्यावश्यक है। 'विरोध!, 'विभावना), 'असंगति,, 'विपम! 'व्याघात', "प्रति 
शयौक्ति/, 'परिसख्या! इत्यादि अलकारों वी उत्पत्ति इसी आधार पर होती है। भर अलंवारों वा, जैत्ा 
पहले भो बई बार इमर सतरेत कर जुक़े हैं, मुशवर्रों से बराबर लेन-देन चलता ही रहता है। भ्रतएव 
यद पहना उचित हो है कि मानव-रवभाव दा मुदवरों वी उध्त्ति और विकास में का हाथ रहता 
है। इसके कुछ नमूने देखिए-'पानी में आग लगाना”, 'दाथ पर सरसों जमाना, 'सून पसीने वी 
बमाई होना, 'आाग से आग बुझान!), अरन्धे के हाथ बटेर लगना, 'अहपो हजार फ्रिना॥ 'गआवाश 
में सोढ़ी लगाना!, 'आकारा पाताल एक कर देना!, 'ाँखों में सरसों पूलनाः, 'इंट का घर मिट्टी कर 
देना', 'उपेढ़ बुन में लगना!, उँट के मुंह में जौरा होना', 'दाला भ्रत्तर मैंम बराबर होना, 'जमल में 
मंगल होना, 'तक्दौर फूट जाना), धरी जाना न उठाई जान? इत्यादि इत्यादि । 


मानव स्वभाव, व्यावरण, न्याय श्रथवा तके विसीका आ्रधिपत्य स्वोकार नहीं करता। वह तो 
मन की तरह सदैव स्दन्द रहता है। न व्याकरण के नियमों को चिन्ता बरता है श्रौर न ते 
अगवा न्याय वी बारौकियों से कोई सरोकार रसता दे, उमे तो हर चौज में सौन्दय और अनूठापन 
ज्ञाहिए / इमतिए रोष उक्षियाँ में सौदपा शोर अन्ूडेएत को कोह़र गण और कुछ रहीं मिक्तता। 
यही वारण है कि वैयाकरणों ने ऐसे प्रयोगों का श्राय बराबर विरोध क्या हे । 

“ऐसे मुद्ावरों के साथ हो कि जिनमें व्याकरण के नियमों का झुले श्राम बहिष्कार किया 
गया है,” स्मिथ लिखता है, “हमारों मुद्रावरेदार माया में ऐसे मी बहुत से प्रयोग मिलेंगे, जिनमें बहुत 
मामूली तौर पर नियम भंग हुए हैं। हमारे अधिकाश मुदावरे लोक्भापा से आये हुए हैं, जिम्में 
आज भौ-वद्दी व्याकरण सम्बन्धी स्वतंत्रता सुरक्षित है, जो इमारी माषा के प्राचीन इतिद्वास वो 
विलत्तणता थी। इस प्रकार एलिजावेध-कालौन अंगरेजी को तरह मुहावरों में, वोई भी एक शब्द खंड 
(९४5६ ० श०००४) किसी दूसरे की जगह प्रयुक्त दो उक्ठा है और उसका वाम वर सकता है।”* 
थोड़ा और आगे बढ़कर स्मिथ साहब व्याकरण-सम्बन्धी मुहावरों के विकास के बारे में जो कुछ 
लिखते हैं, वह मौ प्यान देने योग्य है! देखिए-- 





३, डब्क पू७ छाई०, पृ० शपरुप३ | 


सुद्दावरान्मीमांसा १५० 


“ताजइणिक अयवाते एवं व्याकरण सम्बन्धी गुह्ववरों की अधिक संज्या साधारण ब्यवतायों तथा 
प्रचलित खेलों मै ली गई है। मनुष्य के पत्येक व्यवक्षाय में उसमे सम्बन्ध रखनेवालों वस्तुओं तथा 
बठिनाइयों के बैन ये लिए अपने शब्द समुदाय तथा रहरेश्य द्वोते हैं। इन व्यावत्रायिक भाषाधों 
के वेवल शब्द हो नहीं, वरन मुद्ावरे तक इमारी नियमित भाषा में शा जाते हैं। हमारी नियमित 
भाषा शब्द निमोण को कठिगाइयों के कारण अम्य भाषा निर्मित सुख्यसुएय ब्यवद्वाशत्मक तथा 
प्रचलित शब्द धरमुदायों वो प्रदृरा कर तेतो है। इसके अतिरिक्त इसमा वाएण यह भी है कि शोवन 
के प्रत्येक स्थल वी श्रनेक बातों वो उचित हप से प्रकाश में लाने में वह समर्थ नहीं धेती । क 
यह भी वारए है कि साधारण व्यवमाय तथा शिकार आदि में लगे हुए मनुष्यों द्वारा निर्मित 
मुहवरे स्वष्ट, सशौव, ठुन्दर तथा बोलचाल के उपयुक्त द्वीते हैं और उनवा आवेशमय श्रालाप में 
स्वागत किया जाता है। नाविक, शिवारों, मजदूर, रम्ोइये दभी वभी जोरदार आज्ञा तथा चेतावनी 
देने में ऐसे शाब्द-समुद्धामों हो रचना कर डालते हैं, जो रप तथा परेलू होते हैं और उनके सामने 
वी वरशेमान स्प्रियों से झीत होते हें ये आलंकारिक वाक्य समूह उनके अन्य सायियों वा ध्यान 
आए बरते है, जो अपने व्यवसाय तथा शिकार श्रादि को भाषा में उनदो स्थान देने हैं। शाप्र 
ही इनमें से कुछ शब्द-समुद्गाय विरोष तथा विस्तृत श्यर्थों वा प्रतिपादन बरने लगते हैं। कर, वमी 
झुविया के लिए, कमी बातचीत में, हँसी मगात वी पु देने के लिए, भिन्न परिस्थितियों में प्रयुक्त 
होते हैं। नाविक जल सम्बन्धी शर३ समुदाय का स्वल-सम्बन्धों झपनी अवस्याश्री के वर्णन में 
ध्यवद्दार करता है। मछुगा जौवन हम्बन्धौ बात मछली मारने के शब्दों में प्रकट करता है। एक 
गहस्थ तो अपने भाव प्रकाशन में पाक्शाला के शब्दों में अपने भाव प्रदाशित वरती ५ै। इसी 
प्रकार शने शने बहुत-से भदबुदार तथा लाभदायक शब्द साधारण बोलचाल से नियमित शापा में 
चते आते हैं। और, एव उन्हे समसने लगते हैं।”१ और भी देखिए-- 

अनेक परिचित व्यवसायों और पदार्थों से सम्बन्धित लाक्षणिक अ्रयोगों के अतिरिक्त दमारो 
भाषा में मुद्गावरेदारो भाने के दो कारण भर हैं। इन दोनों दा जौवन फे मूल अंगों से बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्य है, साथ ही पूवे वर्णित लेपों से इनमें अलंकारित और सुझावरेदारीं भो कहीं भधिक ६। 
अभी तो चास्‍््तव म मैंने अपने विपय का श्रीगणेश फिया है, उत्वा एक छोर पकड़ा है। मुद्गावरे 
यो आत्मा, उम्व। रहस्य बिन्दु, तो मुद्गावरेदार प्रयोगों के उन दो विशिष्ट वर्गों में मिलेगा, जो कि 
एक दूमरे के भ्रति सन्तिकट हैं। इन दो महा फ्षेत्रों में एक तो स्वयं मानव शरौर ही है। मानव- 
रा के प्राय सभो बाह्य औ्रौर अधिकाश ध्रान्तरिक अग विलक्षण, विचित और भदकोले श्रलकारों 
और मुद्दावरों से बुरो तरद लदे हुए हैं। “सम ठोकबर रूदे हो जानए, कान यहा वर लेना, पने 
गाढ़ लेना, दृत्यादि ( मुहावरों वा सुदावरों में ही अजुवाद बरने की प्रयश्त विया गया है )। इस 
प्रबार वे सुदावरों वो में शरीर सम्बन्धी मुहांवरे कह स्वत! हैं। इनदो संख्या बहुत बढ़ो है। मैंने 
उनमें से बई प्री इस अध्याय के परिशिष्ट में एकत्रित किये है, जिनमें शरौर के लगभग पचास श्रगों, 
कैसे दिए और उपयो बनावट, बोहनो, हथ श्रीर ईँगलियाँ, पौव, टखने और झँगूठे, हृदय, हयाँ, 
दिए, रारर के अन्दर वा शबात इत्यादि का अति स्पष्ट और मुद्ावरेदार प्रयोग हुआ है। द्रध्री 
भाषाओं में भी इसो प्रकार वो भाषा सम्बन्धों घटनाएँ हमें मिलतो हें । “अंगरेजो में शरीर-सम्बन्धी 
असख्य मुद्रावरे दिए या बाइबिल थी प्रीक भाषा क अजुवाद हें, दूसरे स्पष्ट हुप से प्रच भाषा से 
कि जिसमें इस प्रकार के मुहावरों की पजुरता हे, लिये गये हैं 7९ इसी प्रसंग में श्मिय साहब ने एक 
विप्पणी में नौचे लिखा है-- 

१ बहस एण्ड ईडिपस, पृ० ८८,८६। 

३० डब्कू+ आई०, पृ० २४६ ६०॥ 


१५१ चौथा विचार 


“अधिकार फ्रंच-कोपों तथा रिसो भी फ्रेंच मुहावरों की पुस्तक में मुँह“““इत्यादि शौर्ष॑कों 
के अन्तर्गत संकलित बहुतनसे मुद्मावरेदार प्रयोग मिल जायेगे। जन, इटालियन और स्पेनिश 
भाषाओं में भी मानय शरीर के इन अंगों से सम्बन्धित बहुत से मुद्ावरे मिलते हैँ। प्राय समस्त 
भाषा्रों के मुद्गावरों में दवाय का ,बहुत अधिक हाथ रहता है। रमन के बेविलेरों (ससथ्ाएणा 
(०0०००) ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी डी मोडिस्मस्‌ (0/00ण078 46 3404७7709) में 
ज्गभग ३०० ऐसे मुद्वावरे एकनित किये हैं, शिनवा सम्पन्ध हाथ से है।!*१ 

प्राय, प्रत्येक भाषा में कुछ क्रियाएं ऐसी मिलती दैं, जिनका प्रयोग बिलत्ण अर्थों में दरिया 
जाता है। “आना! एक साधारण किया है, जिपका अर्थ है किसी पिंड का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर उपस्थित होना। किस्तु 'तथियत आना', आँख आन! इत्यादि मुहावरों में इसका विलत्तण अर्थ 
आय्क्त होना! तथा आँख दुखना! हुआ है। स्मिय ने इन्हों सुहावरेदार श्रयोगवाली क्रियाश्रों यो 
मुद्नावरों की पृद्धि का दूसरा मदत्वयूरों कारण माना है। बह लिखता ह-- 

“शरीर की कियाशों और भाव भंग्रियों का निहूपण करनेवाले वाक्याशों में मानव बुद्धि की व्यक्त 
काने के इस प्रयल में रोम की भाषाओं कौ श्रयेत्ता शंगरेजो को सुद्वरेदार क्रिया-प्रयोगें के* कारण 
अधिक सुविधा होती है। 'मुड़वरेदार क्रियान्योग! वे हें, शिनमें क्रिया का पूरा श्रथ करिया-विशेषण 
अथवा उपद्ष्य से, जो प्राय उप्रमे (क्रिया से) कुछ दूरी पर रहते हैं, व्यक्त होता है। चूँकि जब 
हम इन 'मुदवरेदार क्रिया-प्रयोगों” को परीक्षा करते हें, तब हम देखते हैं कि इनमें से अ्रधिकाश 
शारीरिक अनुभवों का भी थोतन करते हैं। वे प्राय. शरौर और उसके दूसरे अगों की क्रियाश्रों, 
इलयल और भाव-मंग्रियों को व्यक्त करनेबाली स्राधारण क्रियाओं पे बनते हैं और फ़िर हलचल 
को व्यक्त करनेवाले ही उपसर्गों के साथ मिलकर अपने अभिवेयार्थ के साथ ही बहुत-ते लाज्षणिक 
अर्थ भी परहण कर लेते हैं, जिनके द्वारा एक पदार्य का दूसरे पदार्थ के साथ सम्बन्ध तथा हमारे 
आ्रपसी समागम से दशवम्धित भिन्न मिन्न प्रकार के काये, भावनाओं श्रौर विचार विनिमय को व्यक्त 
करने के लिए सुनते ही आँसों के सामने घूम जानेवाले चित्र तो नहीं, हाँ, शारीरिक हलचल भर 
दावे भाव के रूप में स्नायु सम्बस्घी प्रयत्नों का अत्यक्त भ्रतुभव होने लगता है। पहाड़ियों पर 
(०४ (6 7003) था घग्म के अगर (0067 2 ८०00) जैमे मुद्ावरे प्रय्यत्ष चित्र जैसे हैं। इनको 
सुनते ही एक चित्र श्राँों के सामने आ जाता है। मुद्रावरेदार कियाएँ, जैसे 'सौंचे जाभो, 
जमाये रहो! इत्यादि ऐमे प्रयोग हैं, जो स्नायु सम्बन्धी प्रयथन के कल्पित अनुभव को जाप्रत्‌ कर देते हैं । 
गति श्रौर प्रयत्न थी थोतक इन क्रियाओं मे अनेकानेक अर्थ देने की ऐसी अ्रपूर्व शक्ति भरी रहती 
है कि हमारे शब्द-कोप के दूसरे तत्तों को अपेज्षा भिन्न भिन्न प्रवार के मुद्ावर्रों को उत्पन्न करने के 
"लिए हर मालूम द्वोता है कि रेडियम वी तरह इनमें भो शक्ति और साइम का श्रत्तय भादार 

रहता है।/* 

ह स्मिथ ने शेंगरेजी मुद्रावरों के आविभाव और विकास के सम्बन्ध में जो कुछ पह्ा है, थोड़े- 
बहुत अन्तर के साथ वे ही बातें द्िनदों मुद्दावरों के लिए हो नहीं, वरत्‌ सचार वी प्राय. खब भाषाओं 
के मुद्ावरों के सम्बन्य में की जा सकती हैं । जैप्वा ऊपर के अवतरणों को देखने ये स्पष्ठ हो जाता 
है, मुद्वावरों का, खाल तौर मे उसत्ति और विकास की दृष्टि से, उनवा, जितना घनि्ट प्रम्बन्ध 
मनोविज्ञान से है, उतना भाषा विज्ञान से नहीं। यही कारण है कि सिन्न मिन्न भाषाओं के बहुतने 
रत मुझावरे हैं, निनकी यदि साथ साथ रख दिया जाय, तो लगेग! कि सब दे सब किमो एक मुहर 
के अभवा एक दूसरे के अलुवाद हैं, मिन्न मिन्न भाषाओं के अपने स्वतन्त्र प्रयोग नहीं। मलुध्य 
के शारीरिक ठॉचे के साथ हो उसकी मानसिक क्रियाएँ भी प्राय एक दूसरे के अनुरूप हो होती ईैँ। 


$, डल्वयू० आई०, पृ०२२०॥ 
२०. सब्बदू6 आाई०, ३० रशम्र। 


सुदावराओर्मांसा के 2 (४३ 


इंलिए श्रव हम सुझावों की उत्मतति श्र विकास के सम्बन्ध में धोयुत पंडित रामदद्विन मिश्र का 
मत रैकर केवल उसे चौजों को हो सेंगे, जिनपर अवतक विचार नहीं हुआ है-- 


“मुद्वरे दी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह विचारना धरा काम रखता है। पर इसका मूल गुण 
- साहश्य है। जैगे 'दाँत खट्टे कर दिये! का शब्दार्थ दातों को सटे करना है। दाँत खट्टे! था लॉजिशिक 
अर्थ क्ुंडित वा स्वकाय में असम होना है। दाँतों के खट्टे हो ज्ञाने से की या कोमल वस्तु भी उन 
कुचली नहीं जा सकतो। उनवी दोत्णता व शक्ति कुछ काल के लिए जातो रहती है। वे कुढित 
हो जते हैं। यहाँ तक कि दांतों के न रहने का दी अनुभव होने लगता है।.ऐसे ही उनके दाँत सटट 
कर दिये गये! का वाग्धारामुततारी अर्थ उनको परास्त कर दिया! है। अगीद, वे जो काम कर सकते थे 
उन कामों के करने में उनकी कु'ठित कर दिया है। और, मोन मेप लगन के फंदे में फेंसकर जैसे 
उद्योत्तिषी घंढों सिर खपाया फर्ते हैं, देते ही किसी सम्देद वा डिन्ता मेँ पढ़े हुए मनुष्य वो कहते हैं 
कि 'ये भोन मेष! में पड़े हैं। फिर 'आज दिनमर एकादशी” है, यह मुद्दाबरा किसी के मुख से निकलते 
ही मालूम दो जायगा कि दिनभर दाना-पानो से भेंठ नहीं हुई है। क्योंकि, एकादशी की प्रधानता 
निजेल रह जाने में हो है। ऐसे हो बहुत-से उदादरण हैं 7१ 


#फरिग्े-किस्ी मुद्रावरे की उत्पत्ति कानों के ऊपर बतलाई जाती दै। जैसे एक भ्रादमी ने विसी 
श्रंग्रे सै पूछा कि खौर खाओगे १ उसने कह खौर कैसी होती है ४ उस आदमी ने कहा 'सफेद! । फिर 
अंधे ने पूछा सफ्ेर कैसा” ! उसने उत्तर दिया 'जैपा बगुला | अंवे ने पूछा, बगुला कैसा होता है ! इस 
पर श्रादमी ने हाथ टेढ़ा करके दिखया। श्रथे ने टयेलकर वद्दा कि “यह तो ठेढ़ी खोर है, न खाई 
जायगी । इस प्रकार यह मुद्वए काम थी कठिनाई जताने में व्यवहत होने लगा 7६ 


"ज्ई कोई मुदगावरे ऐंसे हैं, जो घाधारण अे को विशिष्ट करने के लिए गढ़े हुए प्रतीत होते हैं। 
जैसे 'हारा भोध हवा हो गयए इस्से क्लोध मिट गया यद्‌ झय बहुत हो उच्च हो गया।ए७ 


हिन्दी के मुद्राबरे भाषान्तर के मुद्ावरों से भर्थ में बहुत मिलते-जुलते हैं। तुसना से इनके पर्थ 
में कुछ भी भेद नहीं दिखाई पढ़ता। संस्कृत और हिन्दी में परस्पर विशेष सम्पस् द्ोने के कारण 
उनके ही तारतम्य का यहाँ दिग्दशेन करा दिया जाता है। जेमे, 'आजक्ल हमवंणेन का भार 
मन्दा है।, 'मस्दायते पुनरिद्ानी रुपवरनव्यापार/, 'हप उछुला पढ़ता था; 'परिस्यस्दमानमिवा- 
सौल्लावरथम!; 'गुझे भर राजपूतों ने ', 'मुप्टिमेयै. राजपुत्री:: 'दासोजाये” (दाह्मेपुत्र); दास्याः पुत्रौर 
“कान घर के वौजिए', कणों कृत्वा क्रियताम: इत्यादि । 


“मुद्गावरे प्राय वहाँ विशेष करके आप ही निकल पढ़ते हैं, जहाँ कृरणब॒श पे से बाहर होकर 
कुछ लिखना पढ़ता है। थौंदे किग्रो! के ऊपर कटाक्ष करना होता है या व्यंग्य की बोध्चार छोड़नी 
होती कै। वो बह“ भी एक दरइ से मुहावरों वो छूट सी हो जाती है और मुद्दावरे बिना प्रयास कलम 

“पे निकलते परे हैं। जैते-अपवन्यय ने यूब लूद मचाई; अदालत ने सी अस्छे हाथ साफ़ किये, 
फैशन ने तो बिल और टोब्ल के इतने गोले मारे कि अंटाधार कर दिया और सिफारिश ने भी यूब 
चकाया। पूरब से पश्चित और पश्चिम से पूरच तक पीछा के भगाया। ठहफे, चंदे और घूस के 
ऐसे बम के गोले चलाये कि बंबोल गई बाबा वी। चारों दिशा धूम निवल पढ़ी । मोटा भाई बना- 
बनाकर सूंढ़ लिया। उसदा कारखाना नवायों वो दौढ़ को भाँति चलता है। एक व्याशरण के ही 
लिए ताजबीबी के रोजे के समान प्रवर््ध हो रहा है। हमलोग घन और घमय मी कमी पर झा भाठ 

$, दिन्‍्दों मुद्ावरे, रामददिन मिश्र, पृ० १३ 
३. बी, पृष्ठ १४॥ 
३, 'क्लोप दवा द्वो पया' आय कर्दा के ढर घाने के अप में माता है। 


श्र चौथा विचार 


शॉर रोते हैं, पर उनका खर्चे इस तरह कर रहे हैं, मानों दोनों की जडें पाताल तक पहुँची 
हुई हैं।?१ + न 

/जहाँ बदा घढ़ाकर कुछ वर्णन करना होता है, वह्ँ भी मुदावरे वी कमी नहीं होती । जैे,"इसना 
ही बेहते हें कि यदि चुइचुद्दातो हिन्दी के रप्त चद़ने का चसका हो, यदि साक्मावातों कविता 
सुनने को कान खुजलाता दहो,'यदि सन्चे धर्मोपदेश के श्रम्तपान वी प्यास हो और यदि हिग्दीमापा 
में इुच्ध भो अनुराग हो तो इस पर को लिया कौजिए। नहीं, अपनी राधा वो याद बौमिए ”९ 

श्रन्‍्त में इम मिश्रजी के इस कथन को देते हैं--/ऐसे ही मुद्ादरे के अमर््य ढंग हैं। उनका 
पता लगाने में साधारण मनुष्य को बुद्धि कुछ काम न द्रेगी। पर उन मुहावरों का भी 
बोर मू सूत्र श्रवश्य है; जो अपने को श्रवाशित करने के लिए दौधे अनुप्रधान को प्रतीक्षा 
रखता है। सस्कृत में जैसे 'निपातन” शआदि से सिद्ध प्रयोग 'ख्वाह॒ढ', 'वैयाकरणस्य 
सूची!, 'गेहेशर ', 'उद्यावर्य' आदि हैं, देसे हो ये भुद्वरे भी हें। पर भेद इतना ही है कि ये 
संस्कृत के व्याकरण से 4“खलित हैं और हिन्दो के उच्च सत्र [73 

उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से मुहावरों के उम्द-्ध में भ्रद तक जितने बिद्धानों ने विचार किये हैं, 
एस्तेप में हम कद सकते हैं कि श्राय. उन सभी ने गुण सादश्य को सबसे अधिक महत्त्व दिया है) 
इसमें सम्देहद नहीं कि प्राय. प्रत्येक भाषा में ऐसे भी बहुत-से मुद्दावरे मिल जायेंगे, जिनमें व्याकरण, 
तक और न्याय की हो उपेक्षा नहीं कर दो गई हें ; बल्कि भाव और साषा वा स्वाभाविक सामंजस्य 
भो श्राधा तीतर, श्राधा बेर हो गया हे। कितने हो निरथंक ओर भद्दे शब्द भी मुहावरों के हवा 
में भावर होरे के मोल चलने लगते हैं, उनमें सार्थकता के साथ हो सौन्दर्य भी थ्रा जाता है। किन्‍्तु 
किए भी यदि इन प्रयोगों वो द्ोड़कर इनके प्रयोगकर्ताओं दी प्रकृति और प्रद॒त्ति वा विश्लेषण 
किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि गुण-साधर्य वी भावना बे प्रेरित होकर हो वे ऐसा करते हैं। 
हम जो कुछ भी कहते हैं, उसमें हमारे पूर्व अजुभव वी थोड़ी बहुत छाप अवश्य रहती है। 'मुद्वाबरों 
के! जैघा श्रोयुत पंडित रामद्हिनमिश्र ने कहा दे--अयख्य ढग दे 0 यह ठोक है। किम्तु, हमारा 
यह विश्वास हे कि यदि गुणा साहश्य के तत्त्व वो लेकर हम उनकी परीक्षा करेंतो 'गौढ में भी 
और के अलुरूप' उनके अनेक भेद अभेद द्ोना तो समय है, विन्तु यह संभव नहीं है कि उनमें इस 
तत्त का शत प्रतिशत अभाव हो, अर्यात्‌ व्यक्त अथवा अ्व्यक्त किप्ती रुप में उनवी उत्पत्ति और 
विवाप में गुण साहश्य वी राद्ययता न लौ गई हो। शब्द शक्ति और मुद्नावरों पर लिखते हुए बहुत 
पहिले ही जैया दम बतला जुके हैं, प्रत्येक मुहव॒रा वह और कुछ मी क्यों न हो, लाजणिकरं प्रयोग 
अवश्य द्वोता हे और प्रत्येक लाज्षणिक प्रयोग के लिए मुख्याथे, शर्त गुण सादश्य का निवोह 
करनी अनिवाय हे । गुण सादश्य पर जोर देने से हमारा भ्रमिप्राय यह नहीं है कि पिछले विद्वानों ने 
मुहावरों को उपत्ति और विवास के जो अलग भलग चेन बताये हैं, वे व्यर्थ हें अथवा अब 
उनको आगे नहीं बढना चाहिए! हम तो इसके आधार पर और मी नये नये स्षेत्र हैं ढ निवालने 
वी इच्छा से ही मुहावरों की उत्पत्ति के इस मूलाधार पर इतना जोर दे रहे हैं। मुहावरों वा भ्रध्ययन 
करते समय हिन्दी, उद और श्रंगरेजी प्राय. दोनों हो भाषाश्रों में हमें बहुत-से ऐसे मुद्ावरे मिले हें, 
जिनका सम्बन्ध उयक्तिवाचक पशाओं से हैं, अथवा जो बेल-चाल वौ अ्रशिष्ट श्रौर अपरिमाजित 
भा से हमारी राष्ट्रभापा में आ गये हैं अथवा देश विदेशों के छाथ हमारा राजनीतिक, श्रार्थिक 


 हि० मु9 प० १४ १६४। 
2 7? पृ रू । 
शी पु 
शु० है8। हु 
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दो पहह्ुआ की तर रहती हैं। 


कूब्ड्े 


मुद्वरा-मौमांसा श्श्् 


ओर सामाजिक सम्बन्ध और संछ्गे होने के कारण विदेशी मापाओं से आ गये हैं अभवा मूल 
भाषाओं से देश और वाल के ध्नुसार हपान्तरित द्वोते हुए हमारी मापा में घुलमिल गये है। 
अतएव, इसी प्रसंग में इमपर भो घोड़ा बहुत अकाश डाल देना हम अपना कर्तव्य समफते हैं 


व्यक्तिवाचक तक को जातिवाचक संज्ञा बनाते समय हमें प्रायः कुछ ऐतिद्वासिक वारण मिल 
जाते हैं, किततु अधिकाश अपरस्तरों पर जहाँ विशिष्ट स्वमाववाते व्यक्तियों, पशुओं, जड़ पदार्थों 
अगवा हर प्रकार के श्राविष्कारों के जाने-बूमे नाम दिये जाते हैं वहाँ बिना कारण जाने ही उन्हें 
प्रमाणित फरने में रंदोप मानना चाहिए। विन्तु इस पर भी यह संभव दे कि इन सब रहस्यों के पीछे 
लोक-्युर्पत्ति ((0॥०:४०४००६५) वा भूत द्विपा रहता है। लोकव्युपत्ति से भ्रमिष्राय 
रा के द्वारा भ्रपरिचित का वर्णन करने वी लहर श्रयवां मौलिक शलेप (०/००८४०५॥५ ७0७७) 
में हैएए* 


“वौक्‍्ती! ने अँगरेणो शब्द और मुद्गाव रो के बारे में जो छुछ कटा है; हिन्दी-शब्द और मुद्षावरों 
पर भौ वह उसी प्रकार लागू होता है। हिस्दी-शब्द-कीप का झिन्‍्हें थोढ़ा-बहुत मी ज्ञान है, वे 
जानते हैं कि हिन्दी में न वेवल ऐसे शब्द, बल्कि काफी बड़ी संख्या में ऐसे मुद्रावरे भी मिल जायेंगे, 
जो व्यक्तिवायक संज्ञाओं के ही रुपान्तर, भ्र्यात लात्रिक प्रयोग हैं। जैसा कि पुरातन साहिस्य के 
इतिहास का श्रध्ययन करने से पता चलता है। आरम्भ में समो नाम सार्थक थे, किन्तु थौरे-धौरे 
वे गुण को दोगवर व्यक्ति का बोध कराने लगे, नेत्रहोन व्यक्ति वा परिचय भी नैन-सुख*े छंत्ता से 
दिया जाने लगा। भिन्न-भिन्न गुणों भर शक्तियों वा उद्योधन वरने के लिए हो भगवार्‌ हृष्ण ने 
अंजु न को जगह-जगह अलग-अलग नामों से सम्बोधित किया है। स्वय भगवान्‌ का हृष्ण नाम 
उनकी अपूर्य आाकपण राक्ति के कारण पढ़ा हे। शृष्ण वो उत्पत्ति 'हुप! घातु से हुई है, गिपवा 
अर्थ है भाइ्ट करना या खींचता। इस्सो प्रवार भनन्य देवताओं के नाम मो प्राय. उनके गुणालुसार 
हो रखे गये हैं। हिन्दुओं ने संमवत- इसलिए 'विष्णुत्तनाम? लिखकर परहप्तों नामों के द्वारा 
भगवाव्‌ वी रुह्ों शक्तियों को स्शृति वायम वर दो है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम भ्राज 
बकतुरड-मद्रागाय सूर्यकोटिसभप्रम', प्विद्विविनायक श्रीयणेश को ग्रोवर-गणेश सम्रकरर ही 
किग्नी कार्य का श्रीगणेश करते हैं। श्रौगऐशा करा वास्तविक श्र क्या है और उसके पौछे कितनौ 
घाधना और कितनी तपस्या द्विपो है, इसकी परवाह न बरते हुए किसी मो शुभ या अशुभ, अच्छे या 
बुरे कार्य के प्आरम्म करने वो ही हमने श्रीगणेश करना मान लिया है। बाजार में बिकनेवाले 
गणेशजी के चिज्नों को बिना उनके श्रवयर्वों को लाज्णिक उपयोगिता समझे गणेश मॉनेकर पूंजने- 
वालों को यदि कि काम में सिद्धि न मिले, तो उसमें गऐश-पूजन का क्या दोप है। 

गऐशली के चिन में तोन ही प्रधान वाते हैं--१. लम्बे यूँ ढ, २. लग्बोंदर, ३. वाहन चूहा। 
कलाकार ने यजुवेंद के निम्नलिखित मत्र में वशित शक्तियों का हमें भौतिक प्राणियों के लिए 
भौतिक जगत्‌ के पदार्थों दा उदाहरण लेकर पदार्थगत शक्ति के रुप में आह्वान करने का एक रास्ता 
सफाया दे। संच्षेप में हम यह सकते हैं कि कलाकार ने एक काह्ट'न3 के द्वारा वेद के मेन का अर्थ 
विन्नित क्या है। मंत्र इस प्रकूर है- 

+3£ गणानान्त्वागणपत्िं इवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रिययतिं हवामहे! इत्यादि। इद्ध मंत्र 
के प्रयम पद पगणानास्वागणपति'***“ ०7 का श्रथय है 'ज्ञानिनामग्रगए्यम! । गए संख्याने धातु 
पे क््तो अथ में प्रत्यय होने से गए बना है। संख्यान माने ज्ञाना शाख्य योग में प्रयुक्त संख्य वा 

३. बढ़ स पयढ मीन्स, पृ० १६। 
२ 'माँखों के अंधे नाम नैनसुख' । 
३. फादून दवस्य चिर होता है। यद ध्यान चित्र दै। 


१५५ चौथा विचार 


शान धगे करके हो उसे ज्ञाननयोग भो कद्मा जाता हे। चित्रकार ने इध भूलोक में पायिव तत्त 
थी प्रधानता फी लक्ष्य फरके गन्प-ऋडणसामप्य से युक्त प्राणेद्धिय के द्वारा गण अथवा शान दी 
और संकेत किया है। फिर चूँकि, प्राण में हाथी को सूँ ड़ हो सबसे बढ़ी होतो दे, इसलिए क्लाक र ने 
इस्तीमुड रखा है। का्केभ्यों दधि रस्‍््यताम! श्रादि स्थलों में 'काक' जिम्न प्रकार दष्युपधातक 
मात्र का उपलत्क है, उसी प्रकार यहाँ भी सम्परी सूँढ़ ज्ञान साधन मात्र की उपलक्तक है। इस अवार 
गगेशनो के आहान के द्वारा सरवॉत्छटट ज्ञानशक्ति का हो आहान क्या जाता है! 

संसार के किम्रो भी कार्य को सिद्धि के लिए जेसा प्राय सभी विद्वानों का मत है, बुद्धिबल, 
शरीर बल और विध्नों का अमाव इन तोन शक्तियों की आवश्यकता होती है। ये तीनों चौजें किसो 
भी कार्य को आरम करने से पूर्व यदि किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाय, तो अवश्य ही वह अपने कार्य 
में सफल होगा। ईश्वर वो श्म सर्वशक्तिमान्‌ , अगोत्‌ समस्त शक्तियों का बेद्ध मानते हैं। श्रतएव 
गणेश के नाम से अपने प्रत्येक काये के आरम में हम सर्वश्रथम उसकी इन तौनों शक्तियों का ही 
आ्हान करते हैं, ईश्वर के अतिरिक्त क्सो अन्य पिंड को पूजा नहों, इसलिए तो गणेश पूजन 
मानत्र मात की कार्य सिद्धि के लिए आवर्यक है। हिन्दू , मुसनमान, ईप्ताई और पारसों सभो को 
समान रूप से इन शक्तियों को आवश्यकता पढ़तो हे । इसलिए सभी को गणेश-पूजन अथवा श्रीगणेश 
करने वा समान श्रधिकार है। 

मूत्ति की दूसरी विशेषता है-लम्बोदर। मत्र के दूसरे भाग प्रियाणान्ता प्रियर्पति 
हवामहे' के श्र्य को लेकर द्वी कदाचित्‌ क्लाकर ने शारीरिक शक्ति के सचय अथवा विशिष्ट प्राप्ति का 
दिगर्शन कराने के लिए लम्बोदर की कहपना की है। लम्बोदर भो पूर्ववद्‌ सम्पूणे शारीरिक 
शक्ति का उपलक्षर है। 'प्रियतर्पशे वान्तौ! से ग्रिय शब्द बनता हैं। इसमे सिद्ध होता है कि 
शारौरिक शक्ति का उपद हण करनेवाला तत्त्व सन्तर्पक है और घत “आयुर्वें शतम्‌? के अवुसार 
सत्र में प्रधान सम्तर्पक है। फिर, आधुनिक विज्ञान भौ जैसे घी वो शत गतिशत घर्बा ( फैट ) 
मानता है, उस चर्बाले अग के लम्बोदर के रूप में रप्ठ करना और मो सुन्दर और सार्थक हो 
गया है। '्रतएव, लम्बोदर के एप में शारोरिक शक्ति फो नियत्रित और सुदृद रखनेवाली ईश्वरीय 
शक्ति का श्राह्यन करना बताया गया है। 

शान-शक्ति श्रौर शारीरिक शक्ति के उपरान्त अ्य हमें किसो काय के श्रास्भ बरने से पूवे 
विध्न-राशि के सकतेन वी चिन्ता होती है | सकततेन-शक्ति सबसे अधिक चूहे में पाई जाती हे, इसलिए 
चूहे वो भी इस चित्र में जोड़ दिया गया दे। चूहे पर गरोशजी से सवारी बराकर भो चित्रकार ने 
हमें एक छपदेश दी दिया दें और वह यह कि बुद्धि और शरीर इन दोनों के बल मिल जाने पर 
विध्नन्सकत्तैक शक्ति इनके सर्वथा अधीन हो जाती है, अर्थात्‌ बुद्धि और शरौर के बलों को सामने 
विध्त रहते ही नहीं 

इस प्रधार, वैदिक काल से किंठी भी कर्थ को आरम्भ करने से पढहिले गणेश-पूजन अथवा 
श्रीगणेश करने वी विशिष्ट श्रथा के श्राघार पर घौरेघोरे श्रीगऐेश करना कायोरम्स करने के 
श्र में ही मुद्दावरे में आ गया। और, आज भौ, जवकि स्वय गणेशनरी का अस्तित्व हो भ्रमात्मक 
और शआ्रामक बताया जाने लगा है, 'भ्रोगणेश करना? मुहावरा उस्ी ठाद-बाट के साथ क्या 
आस्तिक और क्या नाह्ितिक सब के ओठों पर नाच रहा दहै। 

धृपेस्मिल्ला करना! भौ इसी प्रकार का एक दूसरा मुदाव॒रा है। व+इस्म+ अल्लाह अरबी क 
एक मुद्दावरा है, जिसका श्रथ है 'ईश्वर के नाम के साथ!। कुरानशरोफ वा आदेश है कि प्रत्येक 
कार्य ईश्वर के नाम के साथ आरम्भ करो, अर्गौत्‌ कोई भो का आरम्भ करने के पूर्व उस 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर को सिंद्धिदायिनी शक्ति, अर्थात्‌ गणेश का शआहान क्रो ) आज विस्मिल्ला! 


मुद्दावरामीमांसा १५६ 


करना मुद्परे वा अर्थ ही कार्य आरम्स भरना हो गया है। निमोनारायण” वरना, 'दरि भोग! 
करना, 'जय गोपाल! करना इत्यादि मुद्दावरों को अयोग इो प्कार साना आरम्म बरने के लिए 
होने लगा है। 'राप्त राम रत्य होना', 'संकल्प छोड़ना” (किसी वस्तु पर) 'झतिदा पढ़ता', 'नोचे उतार 
लेगा', हाथ पौले होना, गंगा नहा जाना', 'रिन्‍्दूर चढना', 'चूढ़ियाँ तोड़ना' इत्यादि भुद्दाररे 
लिल-मिस्न संस्कारों के पूव या पथात्‌ होनेदाली कियाओं के आधार पर हो बनाये गये हू 


इस प्रसंग में चूँकि भधिकाश अम्म्बद मुद्रावर्ी को ट्पत्ति और विकास पर विचार बरना है; 
इसलिए से पहिले व्यक्तिवाचक पा को लेपर उनके लाक्शिफ प्रयेर्गों पर विचार करेंगे। सूरदास 
एक अति प्रसिद्र भक्त कवि ये। आप जन्म से हो अस्धे थे। आप के काव्य में उच्च कोटि का 
संगीत है। आप स्वयं अच्छे गायक ये या नहीं यह निश्चित मे होने पर भो इतना तो निरिचत है ही 
कि आप संगौत कला मे मर्मशञ ये । यहो कारण है कि भाप हम जब विसी श्रये आदमी यो देखते हैं, तो 
उससे हमारा सबसे पहिला प्रश्न यहो द्वौता है कि 'सूरदास फुछ सुनाथो?। तात्पये यद दे कि 
सूरदास होना? मुश्वरे में श्रय सूरदास हे प्रभिप्राय बिंसी व्यक्तिविशेष से न रहवर नेय-विहौन 
व्यक्ति मात से हो गया है। 'विभीषण होना), 'विभौषशों से यचना!, 'जयचन्दों से दचना', 'हुम्मक्रण 
द्वोना,, “अष्टावक होना), 'दरिस्कद्ध होना, 'शि्ंडों द्वोना, (दुर्गा होना) 'चंगेज था होना, 
“नादिरिशाही करना, “चाणक्य होना), 'मद्दामारत होना', 'मचना या मचाना), 'यामा बनना, 
ववश्वक्मी होना! इत्यादि मुदावरे इसी प्रवार व्यक्तियाचक सैज्ञाओं के श्राधार पर बने हैं। आज 
भी खाँ ग्रब्दुल गफ्फार खाँ को जय सरहदी गाघों बहते हैं, तप हम गाघी शब्द से मोहनदास करम- 
बन्द गाधो वा अर्थ ने लेकर उनके जैसे गुणों से सग्पन्‍्न फोई भी व्यक्ति ऐसा लाज्णिक भर्थ 
ही बरते हैं। 

'पालसन लगाना, 'हैलेटशाहो वरना), 'हिट्लर द्वोना', 'सन्‌ उत्तायन मचानाश, एक णगह हमने 
पढ़ा था, सन्‌ ४६ में भी पुलि। ने उन्‌ ४१ वर रखा है! और मो 'चौराचौरो वा दृश्य होगा! इत्यादि 
कितनी ही विशि वस्‍्तु श्रयवा धदवाओं के लाध्षणिक प्रयोग हमारी वोल-चाल में झाजक्ल चल 
रहे हैं। कौन जानता है, क्‍्य यही प्रयोग और अधिक व्यापक होकर भुद्गाबरे का स्पान ले सेंगे। 
ब्यक्तियत नामों कौ तरह विशेष विशेष स्थानों के नामों में भी प्रायः इस प्रकार के देर फेर 
हो जाते हैं। 


लखनऊ अपनी नजाक्त के लिए मशहूर दे। इसलिए किसी मौ नाजुक चौन के लिए, विशेषतया 
माजुक आदमी के लिए 'लसनउश्ा, शब्द दा मुद्दावरे में प्रयोग होने लगा है। किसी मी ठय पो 
बनारती ठग! तमा किसी भी भटिये को 'राम्नगर का मटिया! भी इप्नोलिए बह! जाता है कि 
बनारस के ठग और रामनगर के भटिगे बिद्यो समय बहुत प्रसिद्ध थे । गया बरना', 'काशीयास 
करना), "जापानी द्वोना', वविलोची होना, "पानीपत मद्यामा), भग्लैक होल परना। 'शिकारपुर में 
बसना! या 'शिक्षारपुरी होनाए, 'मोगोंव के होना; 'शिकारपुर और भोगोंव के लोग कुछ वेवबृफ 
सममे जाते हैं, इसलिए दर बेबदूफ को शिक्ारपुर या भोगोंव का रहनेवाला कहकर व्यंग्य करते हैं । 
"मारवाड़ी होना', 'वलियाटिक होना', 'हापढ़ के पापढ़ होना), 'शिमत्ता मदर होना! इध्यादि सुद्ावरे 
विशि|फ स्थानों के नामों के लाक्षणिक प्रयोग हो हैं। 

व्यक्तिधाचक सैज्ञाओं का विस प्रकार जातिवायक़ पंज्ञाओं में ओर इन्हीं जातिवाचक पज्ञाओं का 
फिर से सुदववरों में केसे घरावर शआरादान प्रदान चलता रहता है, यदि इसौवो लेकर बैठ जायें और 
एक के बाद दूसरा उदाहरण देते रहे तो द्रौपदी के चौर वी तरह यह श्र|खला कमी समाप्त ही न हो, 
विन्‍्तु इमार। पर्तुत प्रदंग तकाजा करता हे कि हम तुरन्त अपने विचारणोय विषय, अयौत्‌ व्यक्ति- 
पोचक सह्षाओों ने दिश्न प्रकार हमारी साषा के मुदवरों को उत्पत्ति भौर विकार में योग दिया है, 


१ृ७ ' चौथा विचार 


पर आा जाये । इस पर अलग-अलग हंगों से विचार किया जा सकता है। वौर-पूजा), अथोत्‌ गुण 
और बम के अनुहुप व्यक्ति वी पूजा चूँ कि आदि काल से हो हमारी सभ्यता का एक श्रति महत्त्वपूर्ण 
अंग रहा है, इसलिए ऊपर के दृष्टाग्तों से भी जैसा सिद्ध होता है, मुद्दावरों को दृष्टि से हम कह 
सकते हैं कि विशिष्ट क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों के नामों को लेकर इमारों भाषा में सबसे अधिक 
मुद्दावरे बने हैं। विशिष्ट भौगोलिक नामों से संयुक्त पदार्थ अथवा कारौगरी के कामों के आधार 
पर भी इस प्रकार के बहुत-से लाक्षसिक प्रयोग हुए हें। बरेलौ और रॉची में पागलखाने हैं। 
इसलिए बरेली या राँचो भेजना पढ़ेगा? किसी आदमी से ऊबकर या खोमकर प्राय ऐसे मुद्दावरों 
का हम प्रयोग परते हैं। क्िसो असवार में हमने पदा था--“यह भी क्‍या मधुरा का पेड़ा है कि 
उटक जाऊँगा / यहाँ मथुरा के पेड़े वा लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। 'पूछते-पूछते दिल्ली पहुंच 
जान! 'बैंगाते का जादू होना, 'दिल्ली दूर होना, 'लंकाकाड होना!, ला में सब बावन गज के 
होना”, 'कावा सीधा करना?, 'गंगाजली उठाना? 'लक््मण्रेख दोनाग, 'शेखचिल्तौ! होना, 'गोबरघन 
रखना! ( कैसे ) 'मिस मेयो बनकर आना), 'वरप्ताती नदी होना”, 'लाल बदखरशाँ', हर थी परी 
टोन इत्यादि इसी प्रकार के मुदावरेदार प्रयोग हें । 


इध्च बर्ग के कुछ मुद्दावरे कुछ कम व्यापक और प्रसिद्ध स्थानों अ्रथवा व्यक्तियों श्रयवा 
चस्तुओं के नामों के श्राघधार पर भी बन जाते हैं। 'सभल में पाट रखना. 'पानूवाले के डहर 
में नहाना.' [पानूवाला जिला मुरादाबाद का एक गाँव हे, वद्दाँ सन्‌ १६४४ ई० में एक झहर 
(तालाब) के थारे में यह प्रसिद्ध हो गया था कि उसके पानी में नहाने से हर प्रवार था रोग दूर 
हो जाता है, इसलिए बरोब एक वर्ष उसपर हमेशा यात्रियों का मेला सा लगा रहता था। उस्ची के 
शआधार पर यह मुद्दावरा थना है। ] 'देला का मुँह द्वोना,' 'ढेला का पानी होना, 'पक्का स॒क्ताना 
होना, (पुल्ताना करीब २३ वर्ष पूर्वा एक बहुत प्रसिद्ध डादू हो गया है। ) 'भौरबल वी फट्ानी 
होना, गुलूशाह के यहाँ भो न रहना', (गुलूशाह बहुत हो घनाव्य थे, किन्तु उनके बच्चे मोहताज 
ही रहें। ) गिरगिट की तरह रग बदलना, 'कड़े खाँसे पाला पढ़ना, 'गर्दंन घड़ी का खटका 
होना', 'लर॒ह हवोना,, इश्यादि मुहावरे इस ब्ग के अच्छे उदाहरण हें। 


इस भ्रसंग्र में यह भौ बता देना श्रावश्यक हे कि अपरिचित वस्तुओं, व्यक्तियों श्रथवा 
पदार्थों वो परिचित वस्तु, व्यक्ति या पदार्थों का हपक लेकर समझाने वो भो मजुध्य वो स्वाभाविक 
उत्कंठा है; वह प्राय इस श्रवार के जाति, गुण अथवा स्वभाव-विरुद्ध सम्बन्ध भी कायम कर 
लेती दै। हिन्दी मुहांवरों में इस प्रकार के काफ़ी प्रयोग मिलते हें। "सिन्दूरिया आम होना', 
किमी भौ अक्मसय व्यक्ति के लिए भाता है। प्रिग्दूरियां आम देखने में बहुत सन्दर, किन्तु खाने में 
प्राय खद़दा होता दे। संदटेपन की समानता अकमेरयता से करना योग्य नहीं है। किस्तु 
फिर भी भुद्दावरे में बराबर चलता है। मधुर, अम्ल, लब॒ण, कड़, फ्पाय और तिक्त, हमारे यहाँ ये 
पड्रस माने गये दैं। झखा, नरम, गरम ओर उंडा ये चार अकर के स्पर्श है। ये दोनों हो क्रम से 
रखना और त्वचा के विषय हैं। किन्तु मुद्दावरों में हम बराबर 'कड़वी बात', 'मौठा बोल, नरम 
स्वभाव), गर्म बाजार!, 'हखा आदमो?, ठंडा दिल” इत्यादि प्रयोग करते हें । 'शहद को छुरो), 'भौटो 
छुसे,, 'मौदी माएं, 'ध्राशान्ों दा! करवट बंदुलना), कड़वा जहर दोना!, 'जहर का स्वाद कड़वा 
नहीं द्वोता' इत्यादि मुद्ावरे मी इंसो प्रकार के प्रयोग हैं। “घन्ना सेठ द्वोना' किसी के 
बडप्पन की ओर व्यंग्य करने के लिए ही प्राय इसका प्रयोग होता है। घन्ना एक भक्त हुए हैं। यह 
जाति के जाट थे। एक बार बोर साधु इम्हे शिव वी एक छोटी-सी मूर्ति दे गये थे। उसी के द्वारा 





३, गुणा पूजञास्थान गुयिपु लंच दि मं चदय ', सबनूति । उचररामच त, 8३११ 


मुद्दावरा-मीमांसा श्र 


ईहवर में इनवी प्रनम्य भक्ति हुई, इेशवर साहात्कार हुआ और जो चाहते थे, करा लेते ये। यहाँ 
सेठ का सम्बन्ध धन से होने के कारण धस्मा से उठकी तुलना करना अयोग्य हो है। 

आजकल राष्ट्रीय भावना के पाएए प्रायः पडेश्बढ़े रा्रसेवी और राष्टनिर्मोताओं के गास पर 
नये नये शब्द श्र मुद्ववरे बनाने थी प्रवृत्ति जोर पढड़ रहो है। याधी के गधे होना, गाधी- 
वादी द्वोना, निन्चा का जिन होना, जिभ्ञां वो ऐंठ होना, गाघी, नेहरू तथा श्रम्य नेताओं के नाम पर 
न मालूम कितनी सदी, अर्पतातों, पार्क तया श्रन्य वस्तुओं के नाम रसे जा चुक़े दें शोर 
आगे रसे जायेंगे। द्विटलएशाद्दौ करना, चचिल कौ चाल होना इत्यादि प्रयोग भो इसौ प्रगृत्त 
के रदाहरण हैं। 

मुद्दावरोँ में झराकर व्यक्तिवाचक रंश्ञाएँ तो जातिवाचक बन ही जातौ हैं। पृभौ-ब्भौ प्रयोग- 
बाहुदय के कारण जतिवाचक उंज्ञाएँ भी किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने लगती हैं। बापू 
शब्द गुजराती भाषा में पिता के लिए आता दै। महात्मा गांधी दो आश्रम दे लोग बापू 
कहते हैं। यह बापू शब्द अब इतना चल पढ़ा है कि बापू का अर्थ हो मद्द्मा गांधी हो 
गया हे। वा, प्रंढित नेहरू, सरदार, मौलाना हत्यादि जातिबाचक शब्दों से प््मशः क्र्तूरषा, 
जवाहरलाल नेहृढ, पटेल और भ्रवुत्न कलाम आजाद का श्रर्थ लिया जाता है। इसी प्रकार, 
इस्लाम श्रवी का शब्द है, जिसका अर्थ दे 'झुदा के हुक्म पर गन रखनी) किन्तु भाज एक 
सम्प्रदायविशेष का सूचक बनाकर परिचमी पंजाब भर दूसरी जगहों पर अपनो गन के बजाय 
दूसरों कौ गर्दन कटवा रहा हैं। प्िक्‍्स भी प॑जाबी शब्द हे, जिसका श्र है शिष्य। सोलहवीं 
शताब्दी में गु६ नानक शाह ने अपने शिष्य सम्प्रदाय को यह नाप्र दिया था। फिन्तु अप राष्ट्रीयता 
वी भावना केसाय दो अपने वो दूसरों से अलग सममने वो भावना भी इस रब्द से व्यक्त धोने 
लगी है। लुद्वार, बढ, चतुवेदो, जिवेदों, द्विवेदी, पोस्जों श्त्यादि आज गुण के अनुसार न दोकर 
विशेष विशेष वर्ग के लोगों के लिए प्रथुक्त होने लगे हैं। 

“व्यक्तिताचक वा जातिवाचक या जातिवावक का व्यक्तिव/चक रुपों में प्रयोग बरना, यहाँ तक 
तो ठौक है; क्‍योंकि उनके व्यक्तिगत अथवा जातिगत गुणों के वारण हो प्रायः ऐसा किया जाता है। 
किन्तु इतिद्वाव श्रयवा गल्प में श्राये हुए नामों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। उस्हें विसी 
प्रकार के चरिय का शादश मान लिया जाता है। विभीषण वी हम घर का भेद देंनेवाला मान 
बैठे हैं। उसकी राम-भक्ति, सत्यनिष्ठता ब्ौर अपार मश्सहिष्णुता-बैसे झादश गुणों वो थोर इमारो 
दृष्टि नहीं जातो। हम उस्ते पंचमांगी मात्र हो सममते हैं। आज भी 'विभोपणों को कमी न द्वोना॥ 
“घर का भेदी द्वोना! इत्यादि मुद्रावरों में हम इसी रूप में उठकी याद बनाये हुए हैं। चौपड़ खेलने- 
वाले आज भी दाव जौतने के लिए राजा नल कौ दुह्गाई देते हैं। 'भौष्म-प्रतिज्ञा हौना', 'रामगण 
होना', अगद का पैर दोना', 'हत्य वो सौता होना? 'शकुनि होना? 'कुबेर बा खजाना होनार, 
“इन्द्र वा अखाड़ा दोनार, 'मंथत होना, भरत दी भक्ति होना), 'मानमती का पिदारा द्वोना।, 
धाजनू होगा), द्रौपदी वा बोर होना), चाणक्य द्ोना' 'दघोथि को हट्ढो बन जाना), 'शेखचिल्तो 
दोना। इत्यादि मुद्रावरे इसी प्रवार के इतिहास, पुराण और दूसरे साहित्य तथा अनेक कपील- 
इल्पित कथा और कंथानकों के पात्रों के विशिष्ट चरियों पर दृष्टि रखकर गढ़ लिये गये हैं । 


जनसाधारण की भापा और मुहावरे 


शब्द रचना के उमान शन्द-समुदाय (अथवा मुद्गावरों) की रचना भो सुख्यतया अशिव्त समाज 
से हुई है। हमारे मदवदार तथा सजीव राब्दों के समान हमारी भाषा के श्रच्चे मुह्ायरे पुस्तकालय 
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या बैठकखाने तथा चमकीले तमारीके स्पानों से उत्पन्न न होकर कारखानों, रदोईपरों, खेत और 
खलिद्टानों आदि में बनाये गये हैं 7) « 

(५ डब्ह्यू० फरार, स्मिथ से भो गहरे उत्रकर |जन-साधारण पी बोल-चाल के प्राचौनतम 
सुद्नावरों के सम्बन्ध में लिखते हैं। "प्राचौन मुद्रावरे वैयाकरणों के द्वारा परिष्कृत नये मुद्दावरों से 
सदेव श्रधिक सम्पन होते हैं ।”* है 

स्मिथ एवं फरार ने जो बात ऊंगरेजी के विषय में कही है, वही बात हिन्दी अगवा किसे अन्य 
प्रदेश की भाषा के उम्बन्ध में भी उतनी हो सही है। शब्द और मुद्गावरों की दृष्टि से जब हम श्रपने 
चालू वोष पर निगाह डालते हैं, तब हम देखते दें कि जन-साधारण की बोल-्वाल और विभापाओएं से 
कितने हो लुप्त भ्यवा अध्यष्ट शब्द और मुद्मवरे-घनिअधान शब्द, यौगिक शब्द तथा परिवर्धित 
अ्र्थवाले शब्द नित्य प्रति हवा से उद़कर आ पढ़नेवाले पट बोजों की तरह हमारी भाषा में मिलकर 
परलवित द्ो रहे हैं और पल्लवित होकर श्रपनी शौतल सुखद छाया से भाषा वी शक्ति और 
उपादेयता कौ दिन-दूनो, रात-चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। भाषा के सम्बन्ध में लिखनेयाले विद्वान्‌ 
भी प्रायः लोक प्रिय प्रयोगों को भाषा कौ सम्पन्नता बढ़ानेवाला हो मानते हैं। किन्तु फिट मो 
भाषा में क्‍यों और कैसे उनका प्रवेश होता है अ्रयवा किस प्रकार वे उसे धमद्धिशाली बनाते हैं, इन 
बातों पर श्रमी तक पूरों हुप से विचार नहीं किया गया है। इस प्रस॑ग में, इसलिए उन क्रियाशों के 
सम्बन्ध में जो नित्य-प्रति हमारे चारों ओर द्वोढी हैं, इतना द्वो नहीं, बल्कि जिनमें भाने-अनजाने 
हम सब का ही द्वाथ रहता है, थोढ़ा बहुत विचार कर लेना उपयुक्त होगा। 


यदि कोई पूछे कि किसी भाषा यो पढ़े-लिसे लोगों गी परिमाजित और परिष्छत भाषा यों 
जन-साधारण दो बोल-चाल श्ौर प्रायः अशिष्ट भाषा के प्रयोग और मुहावरों वो और ताबने वी 
वया जछरत दै! क्यों नहीं अपने द्वो साधनों के द्वारा वह अपनो इस आवश्यकता को पूरी कर 
लेती १ तो इसका उत्तर खोनने में देर नहीं लगेगी; क्योंकि जब कोई बोली या विभाषा राष्ट्रभापा 
का यह थ्राप्त वरतों है, तब अनियाय झप से उतनी भाषा सम्बन्यी स्वतस्मता महुत-कुछ बम हो 
जाती है। व्याकरण और तक के नियम उसे बाँध देते है। यों तो समी विभाषाओं के और 
गोलियों के अपने नियम भऔर प्रयोग होते है । क्स्ति लिखित भाप में यह नियम और प्रयोग 
बहुत अधिक स्थायी और हठ हो जाते दें । व्याकरण और थोषों में उनवी रजिस्टर दो जातो दे और वे 
स्वृलों में पढ़ाये जाते हैं। शब्द और मुद्दावरों की परोज्षा उनकी अभिव्यंजन-शक्ति के आधार पर 
न होकर उनके शुद्ध प्रयोग के आधार पर द्वोती है, फल इसका यह द्वोता दे कि देश, कात भर 
स्थिति के अनुसार पढ़े हुए जनसाधारण के शब्द और मुहावरों यो बोलचाल में हो सोमित रह 
जाना पढ़ता है। लिखित भाषा में जय कमी किर्हीं ऐसे शब्दों अथवा मुद्दावरों वी आवश्यकता 
पढ़ती है, तव वह स्वंग्ाधारण में प्रचलित और सबकी समझ में आ सक्नेवाले इन ब्यावद्वारिक 
प्रयोगों को धोड़कर बब्बे-बड्े पंडितों द्वारा प्रयुक्त शब्दों से अथवा पंस्कृत या श्रयों भौर शादी के 
आधार पर सम्बे-चोड़े यौगिक शब्द बनाकर अपना काम निकालतो है। इन प्ृत्निम और प्राथद्वीन 
शब्द और मुद्ावरों के कारण जब भाषा में कृत्रिमता बढ़ने लगती है, तब मानव-मस्तिष्क में 
एक प्रकार को क्ास्ति उत्तन्न होती है और वह व्यावरण और तक के साथ असद्योग परके से आम 
बोल-चाल के शब्द और सुद्ावरों का माया में प्रयोग करने लगता है। 

सर्वेधाघारण वी मोल चाल दी भाषा का मदत्त्त केवल इसोलिए नहीं है कि उसमें प्रादौन-से-प्रादोन 

शब्द सुरक्षित रहते हैं। स्पतन्वतापूर्वक स्वाभाविक विद्धास होने के फाएण उसवा गोई शब्द अगवा 
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मुद्ावरा दिस परिस्थिति में और फैसे बना है, उसे देखते हो इसका भी पता चल जाता है। बोल 
चान की भाषा में श्रगणित ऐसे शब्द और सुद्दावरे भी सूष घढ़ल्ले से चलते रहते हैं, निनया 
कोपों में कट्टी नाम निशान मे नहीं होता। इनमें से कुछ बिलकुल स्थानिक होते हैं और व बा 
आय सब जिलों में अयोग होता है। शिक्षित वर्ग का अवश्य इनसे उतना परिचय नहीं होता। 
इनमें से कुछ तो जैता ऊपर हमने सक्तेत किया है, प्राचौन परम्परा से चले भाते हुए पुराने शब्द 
दोते हैं और कुछ नये गदे हुए । “लोकप्रिय मापाएँ” जैसा स्मिथ कहता है, “बोलियों के गददन 
बन जैसी होती हैं। जिएमे पुराने रुप नष्ट होते रहते हूँ श्रौर नये विकपित होते रहते हैं। इस 
लौट बदल में असख्य नये शब्द उत्पन्न हो जाते हें. जो समय की प्रगति के साथ उत्पन्न होते हैं, 
चलते हैं और लुप्त हो जात हैं। उम्य दो पुकार के कारण उनका जन्म होता हे। उनमें से 
गहुत मे तो श्रपना काम पूरा बरके तुख्न्त हो लुप्त हो जाते हैं, किन्तु कुछ अपनी अपूर्व अभि 
ब्यूनकता और उपयोगिता के कारण शक जाते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में फैल जाते हें और 
देहाती भाषा, जो लोक भ्रिय विचारों, मुख्य-मुख्य उद्देश्यों भौर व्यापारों का आईना-जैसी क्षेती हे, 
उसके शब्दगोप के विकास में सहायक द्वोते हैं। इनमेंदमें अपनी आशा के अनुसार इृषि 
पम््वी शब्दों का एक अष्छा निवि मिल जाता है-सैती की भिन्न मिन्न प्रणालियों के पूरे ब्योरे 
या ज्ञान बरानेवाले शब्द तथा परिवर्त्तनशील मौसम, आधी, मेह और बए के जमने और पिघलने 
इत्यादि, णो मजदूर को काम करने से रोकते हें अथवा उसमें मदद करते हैं, सबके लिए उपयुक्त 
शब्द प्राप्त हो जाते हैं। इनमें धीभे सादे, परिश्रमशौल व्यक्तियों को बुरी मालूम दोनेवाली कमजोरियों 
के लिए भी भ्रशत्लोत्त और गाली गलौज के पर्याप्त शब्द मिल जाते हें। स॒स्ती। काहिली, चटक 
मदक पे रदने तथा गप्प शप्प इत्यादि के साथ हो उनके हँसी-सजाक के संप्रद और क्सल तथा श्न्‍्य 
पदार्थों के रोप में रखे हुए आधे आधे नाम भी दापो संख्या में मिलते हें। मारी ग्रामीण शाप 
पी यह भी एक विशेषता है। इन शोक प्रिय शब्दों में बहुत-से इतने स्पष्ट या अश्लील होते हैं 
कि शिष्ट समाज में उनका प्रयोग नहीं हे तकता, किन्तु यह किती प्रकार भो उनकी सामान्य प्रकृति 
नहीं है। हमारी विसाषाओं में दर्शित पदार्थों वो यथावत्‌ व्यक्त करने में समर्थ शब्दों का प्राय 
बाहुल्‍य रहता है। उनमें प्रमाणित अथवा राष्ट्रभापा कौ अपेत्ता कहीं ग्रधिक बजीव और चटवीले 
तथा ऐसे पदार्थों , घटनाओं और भावों वो व्यक्त बरनेवाले शब्द भी कि जिनके लिए हमारे पास 
कोई नाम नहीं है, प्राय चलते रहते हैं ॥”* 

प्रग्तोथ भाषाओं और संवंधाधारण वी स्थानिक बोलियों के सम्बन्ध में स्मिथ ने जो कुछ 
लिखा है, श्रीयुतत ऱुणचद्र चमी ने भौ अपनी पुस्तक “अच्छी हिन्दी” में भाषा थौ दृष् से हमारी 
आवश्यकताओं की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उर्यंसाथारण वो वोलियों के 
शब्द कोष वी बैंसी ही प्रशशा वो है। वह लिखते हें, “हम उचित है कि हम अपने यहाँ की 
प्रान्तोय भाषाओं ग्र स्थानिक हिन्दी वोलियों की तरफ भी निगाह दौड़ावें। हमारे यहाँ की आम्य 
और स्थानीय बोलियों में बहुत से सदर शब्द, पद, क्रियाएँ, भाव व्यजन की प्रशालियाँ और 
मुद्वावरे आदि मरे पढ़े हैं, जि-ह लोग घोरे घौरे भूलते जा रहे हैं। हमें उद' के एक दो बढ़े 
कोशों में बहुत से ऐसे शब्द क्रियाएँ और मुद्ाबरे मिले हैं, जो हें दो स्थानिक ही, पर बहुत दी सुन्दर 
और भावब्यजक हैं। यथपि ये सभी ठेठ छिन्दी के और बिलकुल तद्भद शब्द एै, पर उनमें एक 
विलत्षणता है। विसो सप्रय उद्‌' के अनेक कि उनका यूव व्यवहर करते थे और उन्हें अपने 
शेरों में स्थान देते थे। फिर जब चे लोग देशी भाषा के शब्दों को मतशइक (परित्यक्त) वृहकर 
चोड़ने लगे और उनके स्थान पर हूँ ढ़ हेंठ कर अरबी फारठी के शब्द रखने सगे, तव हमारी 
भाषा के थे शब्द जहाँ दे तहोँ रह गये। हम हिन्दोवालों ने न तो कमी साहित्य में उन शब्दों का 
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प्रयोग हो किया और न कमी उनको सुध हो लो। परिणाम यह हो रहा है कि हमारे वे शब्द मरते 
जा रहे हैं! उनमें बहुतेरे ऐसे अच्छे शब्द और मुद्गावरे हैं, जो इस समय हमारे लिए बहुत ही 
उपयोग सिद्ध दो सकते हैं। इत्मी प्रकार बुन्देलखडी, बवेली और बिहारों श्रादि बोलियों में भी 
बहुत-से ऐसे शब्द हैं, जो लिये जा सकते हैं। पर ऐसे शब्द लेते समय हमें अपनी भाषा की प्रदनति 
आर उन राब्दों के स्वरूप का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसमें ऐसे ही शब्द लेने चाहिए, जिनपर 
स्थानिकता या गेंबारपन को छाप न हो। और यदि द्वो भी, तो वे शब्द सहज में शिष्ट हिन्दी के 
साँखे में ढाले जा सके ।१ 
* गोलो और विभाषाश्रों के शब्द और मुद्दावरों को स्पष्ठता, सौन्दय और भाव-व्य॑ंजक्ता पर्‌ प्रकाश 
डालने के, उपरान्त अब क्‍यों और कैसे भाषा में उनका अ्रवेश होता है, इसकौ मौमासा करना 
आवश्यक है। जन-साधारण पे बहुत दूर वड़े-बढ़े नगरों के छृत्िम वातावरण में रहनेवाले कुछ 
ज्ोग बोली और विभाषाओं के ऐसे प्रयोगों को कसी कहानों या उपन्यास अथवा किसी श्रन्य 
पुस्तक में देसकर प्रायः प्रेमचन्द-जैंसे सिद्धईस्त लेखमों पर भी नाव-भी सिकोड़ा करते हैं। उनकी 
यही शिकायत रहती है कि भाषा में कोप-प्रमाणित शब्दों के द्वोतें हुए भो क्यों ऐसे गवाह शब्द चुने 
जाते हैं। क्स्तु फिर भी, जैश्वा स्मिय ने कह हे, "लोक प्रिय अथवा जन सावारण वी वोलियों को 
प्रतिष्वनित और पुनर्जावित बरने की ग्रधिकाश लेखों को धदज बुद्धि उतनी हो तत्पर और सजीव 
रहती है।"* वास्तव में होना भी ऐसा ही चाहिए। हिन्दी अथवा हिन्दुरत।नी के सम्बन्ध में तो 
हम और भी जोर के साथ कह सकते हैं कि जबतक हमारे लेखकों वी भाषा हमारे देश के सात लाख 
देहातों में रहनेवालें गरौब किसान और मजदूरों की बोल-चाल के शब्द और मुहयरों को नहीं 
अपनायंगी, वह कमो राष्ट्रभापा नहीं बन सकती । निराला-जेमे कतिपय निराले कवियों को धोड़कर 
जिनकी भाषा प्राय स्वेद्ाधारण थी भाषा से कुछ निराली होतो है, अन्य प्राय, सभी कवि और 
लेखक अ्रधिकाश सवंसाधारण के जोवन से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों को लेकर सर्वसाधारण के 
लिए हो अपनी कत्तम उठाते हैं। फिर, मला सर्व साधारण के लिए लिखी या कहो जानेवाली बात 
यदि उनके मुद्ावरों और लोक प्रिय प्रयोगों को छोड़गर शिष्टता और अ्रशिश्रता के आधार पर चुनो 
हुई सुप्तस्‍्क्ृत-पदावली में कही जाय, तो उनके लिए उसक! क्या प्रयोजन हो सत्ता हे। वे उसमे 
क्या लाभ उठा सकते हैं। स्मिय ने इसलिए ठोक ही कहा हे--“एक किप्तान और लेखक 
अन्ततोगत्वा एक हो भाषा का उपयोग करते हैं, दोनों का सम्बन्व कोप थर व्यावरण के नियमों प्री 
अपेत्ता जोवव और जोवन-व्यापी मुहावरों से हो अधिक है। दोनों हो जब बोलते हैं, तथ अपने 
भायों वो व्यक्त करने की इच्छा से बोलते हें, और अपने विचारों को सुननेवालों के सामने, अ्रह्टिय- 
मजा पे युक्त मू शरीर के समान स्पष्ट कोने का प्रयत्त करते हैं**“*“'"* ।73 इसके अतिरिक्त क्रेई 
लेखक अपनी नई भापा बना भी तो नहीं सकता। उसे इसलिए सर्वसाधारश में प्रचलित शब्दों 
और मुद्गावरों का ही सहारा लेना पढ़ता दे। फिर, जैसा अभी पीछे लिख छुक़े हैं, प्रान्तीय भाषाओं 
और स्थानीय वोलियों में प्राय. अधिक सजीव, भाव-व्यजक और स्पष्ट शब्द और मुदावरे उन्हें मिल 
सकते हैं। सर्वताधारण को बोल-चाल से कसी भाषा में अनेक शब्द ओऔर मुदावरे उन्हे मिल 
सकते हैं, साधारण वी बोल चाल मे किसी भाषा में अनेक शब्द और मुझवरों का था जाना 
स्वाभाविक हो हे। हाँ, इस परिवर्तन में शिष्टता, उपयु्तता और उपयोगिता वा ध्यान अवरप 
रहता है। अरिए्ट समान के अश्लीज मुद्रावरों वा अश्लीलत्व दूर करके प्राय शिष्ट समाज में लोग 
३५ ,अ० दि०, पृ० २६१।॥ 
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उतना प्रयोग करने लगते हैं, जो घीरे-धीरे उनके समाज से भाषा में पहुँचपर सवेधानित और, 
सर्वप्रिय बन जाते हैं । 


अशिए अथवा प्रमौण समाज से नागरिक समाऊ में और फिर वहाँ से राष्ट्रभापा में पहुँचने के 
उनके रास्ते सी श्रति विचित्र श्रौर विस्तृत होते हैं। राष्ट्रभापा में प्रवेश करने वा उनवा बने 
घुगम और सरल मार्ग किसो प्रदेश में ऐले हुए विशिष्ट घन्ये है। समाज में बहुत ते समुदाय 
होते हैं, जिनमें प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट व्ययस्य, धन्धा या काये होता है। इमारे समाज में हो 
नाई, घोवो, बढ़ई। लुद्दार, बमार, दर्ज, सनार इत्यादि अनेक समुदाय हैं और प्राय सबके अपने- 
अपने अलग घने हैं। इन्हीं समुदायों के का क्षेत्र में जन पूरी विशिष्टता आ जाती है, ठव नित्य 
प्रति के व्यवह्वार में अपने व्यवसाय से सम्बन्धित तथा व्यक्तिगत भावों वी सम्यक्‌ व्यंजना के लिए, 
मिप्त भिन्न वस्तुओं, व्यापारों और प्राणियों के रूप, रग कार्य इत्यादि के आधार पर विलक्षण- 
विल्वज्ञण मुहावरों वो एृष्टि बढ़ी तेजो से होने लगती ६। आरम्भ में इन मुदावरों का प्रयोग 
समुदायविशेष के दी का क्षेत्र से सोमित रहता है, किग्तु कालान्तर में ये व्यापक होकर सार्वत्रिक 
प्रयोग में श्राने लगते है। आधुनिक यूरोपीय भाषाओं, विशेषत श्रेंगरेजो और मच यो तरह 
हमारी भाषा में भो ऐसे पर्याप्त मुटाबरे मिलते हें, जो नाविक, हृपक, शिकारों और सै।नक इत्यादि 
प्रिष् भिन्न समुदुर्यों के शब्द-योजना कौशल या परिणाम है। ससतेप में, समाज वी सकुलता और 
उसके विविध कार्य क्षेत्रों के विकार और विस्तार से भिन्त भिन्न समुदायों के लोगों का पारस्परिक 
सम्मन्ध बढता है, जिसके कारण उनके शब्द और मुद्रावरों का भी स्वंत्न छले आम पयोग होने 
लगता है। “कला वौराल ते सम्बन्धित पदायली में” ड्राइडन लिखता दै--“हरेक भाधा में दूसरे 
राब्दों को भ्रपेत्ता उके मुहावरे ही श्रधिक रहते हैं।?* श्रतएवं क्‍ला-वबौशल हो बोल चाल के 
मुहावरों को भाषा में जाने का सबसे आसानी के साथ गुलनेवाला द्वार है। 


बोली या विभाषाशं से भाषा में आनेवाले मुहावरों के और भी अनेक रास्ते हें, गो जितने हो 
अधिक मह्त्तपूण हैं, उतने ही मुश्क्लि से हाथ आनेवाले भो हें। चूँ कि, शिक्षित-वर्ग की परिचिता 
हमारी स्वौहत भाषा सद़ी शेली भी सवंया एक रूप नहीं है। मेरठ, देहलो, बिजनौर और 
मुरादाबाद तया उनके आए पास बोली जानेवाली भाषा को यद्यपि हमारे भाषाविज्ञान के पढित 
प्रमाणिक सड़ोबोली मानते हैं, क्रिन्तु फिर भो उन ज्षेत्रों से परिचित व्यक्ति जानते हैं कि इन सब 
प्रदेशों वी बोलियाँ मी अपने अपने शब्द योप और व्यावरण को दृष्टि से एक दूसरी से छुछ-न कुछ 
भिन्न अवश्य हैं, जिनका अपने माहाल्य और महत्त्व वे अनुरूप अलग अलग अवर्रों पर श्रयोग 
होता है। इन ख॒ब में प्रसिद्ध साधारण बोल चाल वो बह भाषा है, जिसमें काशी मुहावरे, हवस 
परिद्दाय के पूरक शब्द और देशान्तर दे अनुसार बदललनेवाले प्राम्रौए! प्रयोग रहते हैं। इसके 
उपरान्त शिष्ट समाज वी बातचीत में प्रयुक्त दोनेवालो उप भाषा का नम्बर आत। है, णो पहली से 
वह्ों अधिक शुद्ध और परिमार्जित होती है तथा जिसम अशिष्ट और अश्लील प्रयोगों का सर्वया 
श्रभाव नहीं तो, बहुत दी कम प्रयोग होता है। इसे हम विभाषा या प्रान्तौय भापा भी कह 
पते हें, क्योंकि इसता याये क्षेत्र भी पहिली से अधिक विस्तृत होता है। अब इसके पथात्‌ लिखित 
बिंसाषा, भापा या राष्ट्रभपा बोई भो नाम दे, उसी बारी आती है। यह शब्द कोप कौ दृष्टि पे 
अधिक सम्पन्न तथा वाक्य रचना की दृष्टि से प्रामाणिक, दोल चाल को भाधा की अपेत्षा अधिक पुराने 
फैग्नन वी होती है। सच्चेपर में बोली, विभापा और भाषा या राष्ट्रभाया किश्ली देश दी भाषा यो 
येतौन दो अवस्थाएँ होती है। किन्तु लिखित भाषा के भी गय और पद्य के अनुग्ार दो झुप 
हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी मापा के चार वर्ग हो जाते हैं, जिनमें पत्येक के अपने कुछ विशिष्ट 
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मुदावरे और दूसरे प्रयोग होते हैं। “शब यदि भाषा सम्बन्धी इस सीढ़ी को, जो कि भूतल से बाध्य 
के ऊँचे लोक तक जाती है 7” जैसा स्मिथ कहता हे--“परीत्षा करें तो हमें ज्ञात हो जायगा कि 
इसका सबसे नौचे का डडा या पेरी लोकप्रिय अबवा शरमोण अथवा श्रशिष्ट और अश्तोल कही 
छानेवाली बोलो को भूमिका में स्थित है 7१ कइने का तात्पय यहाँ है कि बोली और विभाषा से 
ही मेंजते मेजते नितान्त शुद्ध, शिष्ट और अति लोकप्रिय होकर शब्द और मुदावरे राष्ट्रभापा में 
प्रविष्ट होते हे । जनसाधारण दौ बोलियों में प्राय लोकप्रिय शनद और मुहावरों की प्रउ॒रता रहती है, 
जो बड़ी आत्तानी से सामान्य व्यवहार वो भाषा के कोप में आ मिलते हैं। खिलाड़ी अगवा 
शिकारी लोग गेंद उठानेवाले लब्कों, खेल का सामान देनवाले नौकरों श्रघवा शिकार खिल्ानेवाले 
शयवा खेदा करनेवाले लोगों से, बच्चे अपने नौक्‍रों से और मालिक लोग कारीगर और मजदूरों से 
हन मुहावरों वो सौख लेते हैं। इस प्रकार वे पशुशाला, बाग बगोचों और खेल के मैदानों ते पढे 
लिखे और शिष्ट कहे जानेवाले लोगों के वेठक्खानों में पहुच जाते हें। शिक्तित श्रौर अ्रशिक्तित 
बर्ग के लोग जहाँ कहाँ भो मिलते और साधारणतया आपस में बात चौत बरते हें, लोकप्रिय 
बोलियों के कुछ न कुछ नये मुद्दावरे उनके सुद्गावरा-कोप में अवश्य बढ जाते हैं। शाक्र-भाजो 
और दूघ बेचने के लिए जितने लोग आते हैं, बड़े से-बढ़े पढे लिखों का उनसे उन्हीं के मुहावरों में 
बातचीत करने का प्रयत्त रहता है, इसलिए मौ जितना जितना उनके साथ इमारा सम्पर्क बढ़ता 
जाता है, उनके भुद्यावरों का हमें मुहावर। दोता जाता है। हमारा, यह मुहाबरा धौरे घोरे इतना 
बढ जाता है कि शुद शुद्ध में श्रति क्णकद्ठ और भद्दे लगनेवाले यही अ्रशिष्ट भाषा के मुहावरे 
इमारे अपने काम की चीज हो जाते है। शाक भाजी गौर दूधवालों वो घोब्कर दूसरे लोगों के 
सामने भी श्रय हम उनका खुला प्रयोग बरने लगते हैं । 


अशिष्ट प्रयोग चूँ कि अधिकाश किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना वी परिभाषा ने, करके उसके 
सम्बन्ध में कोई विनोदपूर्ण बात कहने के लिए ही गदे जाते हें, इसलिए लिखित भाषा में श्राने पर 
भी उनकी थह विशेषता प्राय बनो रहती है। अ्रडे देना, एफ मुद्गावरा है। इसका प्रयोग प्राय 
बिनोद में ही होता है। जैते, 'यहाँ बैठे क्या श्रडे दे रहे दो, राधाकृष्णच्‌ या भाषण सुनने क्यों नहीं 
चतलते!। भ्डा देने के समय चूँकि मुर्गों एक जगह बैठ जाती है, इसलिए विसी सुस्त आदमो वी 
मुस्ती वी परिभाषा कद्दने के बजाय उसके सम्बन्ध मं यह विनोद भरी बात क्‍द्द दो गई है। इसो 
प्रकार हगते पांदते फ्रिना, मिर्चें लगना, दूध मलाई चाभना, बधिया थेटना, पाँव से वान सुजाना, 
राँड का चर्तों होना, नानो गधों की पेंवाड़ा कदना या गाना, इत्यादि मुहावरे सबसे नौचे वी श्रेणी से 
ही ऊपर आये हैं। विभाषा या भ्रान्तीय भाषाओं में चू' कि बोलियों के विरुद किसी वस्तु, भ्यक्ति 
या घटना दी विशेषताओं का घ्यान बरके मुद्दावरों का प्रयोग होता हे, इसलिए राष्ट्रभापा में श्राति- 
श्राते उनका अश्लौलत और मह्पन बहुत कमर हो जाता है, एक बार जब भाषा की इस सौदी के 
प्रथम डडे पर इनके (मुहावरों के) पैर भ्रष्छी तरह जम जाते दें, तब फ्रि एक से दूसरे भौर दूसरे से 
तौपतरे और चौथे पर यह अपने आप बढते ही जाते हैं। पहिले बात चीत में उनका प्रयोग होता है 
और फिर व्यक्तिगत पत व्यवहार आदि सें और बाद में साधारण गय में होते हुए थोड़े बहुत तो 
श्रवश्य द्वो उच्च कोटि के गय और पद में व्यवइत होने लगते हें। बोली श्रय्वा विभाषाशं या 
प्रान्तीय भाषाओं के मुहावरों वो, भाषा राष्ट्रभावा तक पहुंचने पी साधारणतया यही सोड़ी 
दोतो है। 

4हुत सब ही प्रप्तगों में उपर चढ़ने की, अ्रयोत्‌ अ्शिष्ट प्रयोगों के शिप्ट समाज में पहुचने डी 
क्रिया का अध्ययन उतना ही रोचक है, जितना कि समाज में ऊपर उठने के लिए बराबर लड़ते 
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हहनेवाले उन व्यक्तियों के साहसपूर्स कार्यो का, जिनवें भाभ्य को लेक३ अनेक उपभ्यासवार अपने 
उपन्यारों वो रचना बरते हैं, अश्लौल अथवा अशिष्ट भूमिका वे उठकर ऊपर णानेवाले इन 
शब्दों के साथ हो अप्रयुक्त और अयोग्य अथवा अनावश्यक शब्दों के कमरा नौचे वो ओर श्राने वा 
फाये भी बरावर चलता रहता हे।”? इस प्रसम में हमारा सुख्य उद्देश्य स्थानीय बीलियों के 
मुहावरों की राष्ट्रभापा वो श्रोर प्रगति का विवेचन करना द्वी है। राष्ट्रमाषा से स्युत द्वोकर 
भ्रौचे गिरतेवाले शब्दों वी मीमासा करना नहीं। किन्तु, फिर भी चूँकि राष्ट्रभापा के ऐसे 
अधिकाश लुप्तप्राय शब्दों के मुहावरों को, परिवार में कुछ-त कुछ ( अर और भाव वी दृष्टि रे ) 
यादगार बनो रहती है, यह बतला देना श्रावश्यक है कि सुदमवरों में गुथे हुए शब्दों वो छोड़कर 
एफ ही भाव के थोतक जब बहुत ये शब्द हो जाते हैं, तब अधिक स्पष्ट, लोकप्रिय श्रर भावव्यजक 
होने के दारण प्राय नये शब्द पुराने शब्दों को पीछे ढकेल देते हैं । 

बोलो और विभाषाओं के मुहावरों को जिश प्रगति का अबतक हमने उल्लेख कया है। वह 
निरतन्देह पहुत धीमी है। किन्तु, वास्तव में यह प्रगति हमेशा इतनी हो घौमो ओर दु्साष्य नहीं 
होती। विभाषाशओं के ऐसे बहुत से मुहावरे हैं, जो प्रमुख विद्वानों के प्रनुप्रह ढ वारण बिना किसी 
पशोपेश के तुरन्त उनकी योग्यता के आधार पर भाषा में सम्मिलित कर लिये गये हैं । इस 
प्रकार वे अ्रमुख व्यक्ति आय उन विद्वानों में से होते हैं, जो श्रपनी प्राग्तीय भाषा में लिखते लिखते 
साहित्यिक भाषा में बहुत से ऐसे मुद्रावरे भी जोड देते हैं, जो श्रामतौर से जिम जिले में उतका जन्म 
और पालन पोषण हुआ है, वहाँ को वोलियों में चखते हैं। देल ([2७) इसी प्रसग में अपनी 
पुस्तक श्रोरिजिन आफ मैन माइएड' ये पृष्ठ १६४ पर इ8 प्रवार लिखता है--"साहित्यिक भौर 
विद्वाय, लोग बहुत बार नये शब्द गढ भी लेते हैं और कमी कभी साधारण बात चौत श्धवा अपनो 
प्रान्तीय भाषा में लिखते समय, उसीके अनुरूप नये शब्द गढकर अथवा अपनी भाषा से अनुवाद 
फरढ़े मुहावरे भी बना लेते हैं।” इस प्रद्गार विद्वान लोग बोलियों और विभाषाओं से राष्ट्रभापा में 
आनेवाले मुहावरों वो इस अज्ञात जैसी अगवा बहुत ही कम प्रसिद्ध श्रणाली में बराबर सहायता देते 
रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। 

अशिष्द अ्रयवा प्राप्रौस समाज कौ शोलियों और उनके मुहावरों वो किसी सापा के लिए वितनो 
उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डालते हुए स्मिथ लिखता है--“भ्रायरलैणड के किसानों को भाषा का 
अध्ययन फरनेवाले व्यक्तियों ने हाल में हो जो आाश्चयेननक और अति उपयोगो खोजें वो हैं, उन्हें 
हम सब जानते हैं। छिजे (5;७९०) ने हमें बताया है दि विस प्रकार उसने चरवाहों, मझेरों, 
भिख्मयों और बिरहा गानेवाले साधारश कोटि ये गवैयों से शब्द सौसे हैं। वह आगे बहता है; 
*जद मैं घादे को दाया (5080० ०६ ॥॥० ह|«॥) लिख रहा था। गरुके किसी भी विदा अथवा 
पाढित्य वी श्रपेज्षा, मैं जिस पुराने 'विक्लो हाउस! में हरा हुआ था, उसकी छत्त में जो दरार थी, 
जिनके द्वारा रसेई घर में दाम करनेवाली नौकरानियाँ जो कुछ कह रहौ थीं, वह मुझे सुनाई पढ़ता 
था, उनसे अधिक सहायता मिलो ।” हमारे इगलैंड के घरों में आाश्चय होता है, क्‍या इ8 
प्रवार वो बात चौत हो रुज््ती है। क्या ग्रंगरेज लेखकों को भी, जो अपने पढ़ने के सजे-बने कमरे में 
बैठकर, छिजे के तिरस्कारपूणी शब्दों में इम्सन! और 'जोल जैसे दिपयों को लेवर निर्माव और 
निस्‍्तेज शब्दों में जीवन वी वास्तविकता का चित्रण बरते हें, अपने रसोई घरों की छ्तों की 
दरारों के पास पेंसिव और कॉपी लेकर बैठने में उत्तना ही ज्ञान आाप्त हो सकता है।”* दे के जे 
अशुभव आयररड थी भाषा के सम्बन्ध में हुए 5, वही अनुभव हमारे यहाँ भी यदि कोई व्यक्ति 
उस ओर ध्यान दे, तो भारतदर्ष के देहातों दी भाषा के सम्बन्ध में हो सकते हैं। बोर भी व्यक्ति जो 
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भाषा क्ष ग्रेमी है. और साथ हो जिसके पाप समय भो है, यदि देहाती भाषाओं के पमन्सेकेम 
व्यावह्ारिक शब्द ओर सुहावरे भी एकत्रित कर ले, तो हम कद सकते हैं कि वह और नहीं तो 
भाषा व दृष्टि से तो अवश्य हो अपने समय के सदुपयोग के साथ ही समाज का भी भारी हित 
करेगा। हमें छुशों है कि हमारे रस्साहो साहित्य-सेवियों वा ध्यान इस ओर जा रहा है। प्राम-गीतों के 
साथ दो गाँव के कुछ व्यावहारिक शब्द और मुहावरों का भो संग्रह हो चुका है। 
बोली और विभापाशों के सुद्दावरों का इसलिए भी राष्ट्रभापा में लिये जाते रहना न्याम्य और 
आवश्यक है कि वह कमी स्वंया अपनी हो पूजी (शब्द और मुझावरों को) के सहारे फूल फल नहीं 
सकती । इसके विकास का इतिद्ास दी बताता है कि बहुत सी मिमाषाओं या जआन्तीय सापाओं में से 
किसी राजनोतिक अथवा धार्मिक आदोलन अथवा उथल पुयल के कारण कोई एक विसापा अन्य 
सब विभाषाओं वो दबावर स्वयं राष्ट्रमापा वन जाती है। मेरठ, दिल्ली, आगरा, मुरादाबाद 
भौर बिजनौर आदि के आस पात की भाषा जो खड़ी बोलो के नाम से आज हमारी राष्ट्रभापा बनी 
हुई है, स्वयं इन अदेशों को एक बिभाषा द्वों थी। इस बात को बतलाने के लिए कि बोई एक 
विभाषा राष्ट्रभापा का पद प्राप्त वर लेने के उपरान्त अपनी प्रतिदन्दी ्रन्य विभाषाश्ं की कुचल 
नहीं देती है, खदी-वोली के राष्ट्रभापा होने तक के इतिहास करी एक संदिप्त कॉकी दे देना 
अनुपयुक्त न होगा। 
बिंधो समय मारतवर्ष में अनेक ऐदी बोलियों और विभापाएँ प्रचलित थीं, जिनका साद्वित्मिक 
हप आज भो ऋग!ेद को भाषा में सुरक्षित है। इन्हीं उल्लिखित विभाषाओं में से किसी एक वो 
मध्य प्रदेश के विद्वानों ने सरकृत रूप देकर राष्ट्रमापा का थ्राप्तन दे दिया था। बहुत दिनों तक 
भारतवर्ष में इस भाषा ने अखंड राज्य विया। परन्तु बाद में विदेशियों के आगमन तथा बौद्ध 
धरम के उत्थान आदि राजनोतिक तथा धार्मिक उधल-सुथल के कारण संस्कृत का साम्राज्य दिन्-मिन 
हो गया। संस्टृत भाषा के छिन्न-मिम्न होते हो, जैसा पद्विले कृद्दा जा चुका है, उसकी विंभापाओं-- 
शौरेनी, मागधों, अर्धमागधो, महाराष्ट्रो, पैशाची, अपभ शा भ्ादि ने स्वतंत्र होने वी चेष्टाएँ री, 
परन्तु विभाषाओं को इस धक्कासुस्को में मागघी विमापा ने घर्मोपदेशकों और तत्पथात्‌ बौद्ध 
शाघ्वों के सहारे भाषा ही नहीं, बरन्‌ सम्पूर्ण उत्तर-मारत की राष्ट्रभाषा बनने वा उद्योग क्या 
बौद्ध धर्म के धर्म-मन्यों, त्रिपिद्कों और पाली में इसका साहित्यिक झुप मिलता है। शौरसेनी, प्राकृत, 
तथा अपम्र'श ने भो इसी प्रदार उत्तरी मारत में अपना भ्रभुत्व स्थापित विया था। “शआभीर- 
राजाओं की छृपा से अ्पभ्रश को भाषा वा आसन मिलानथा ।” फिर कुछ समय तक इन 
विभाषाओं का साम्राज्य रहने पर मेरठ, दिल्ली, आगरा तथा मुरादाबाद और बिजनौर आदि के 
आस-पास कौ एक विभाषा ने सब्कों अपने अधीन कर लिया, और शआाज वही 'सद़ी-बोली, 
स्वयं हिन्दी श्रथवा हिन्दुस्तानों के नाम से, राष्ट्र पर राज्य पर रहो दे। खड्ो बोली के भाषा 
बनने के कारण भी बहुत कुछ अ्रंशों मे राजनीतिक और ऐतिद्वास्कि हो दें। इसों प्रकार, वत्तेमान 
फ्रेंच और शेंगरेजी भी पेरिस और लन्‍्दन वो विभाषाएँ हो थीं, जो आज राष्ट्रमापा के पद पर 
श्राद्ीन हें" "ऐसी परिस्थिति में किसी भाषा का अपनो ग्रतिहन्दी विभाषाओं का 
मूल्नोच्छेदन करना एक प्रवार से स्वयं अपनी ही जड़ वाटना होगा। इन विभाषायं को अपने 
अधीन ओर अन्तर्गत रखकर हो वह अपनी समृद्धि के लिए इनसे अमृत्य रत्न श्राप्त वर सबती 
है, इन्हे ज़ोबर नहीं। 
लोकप्रिय आमोश बोलियों में प्रायः हर प्रकार के गेंवाड, जंगली, मद, अश्लील और 
असभ्य शब्दों और मुद्दावरों का एक श्रच्चा खासा अखाड़ा रहता है। बाप-बेटे, पति पत्नौ, 
पुत्रीपतोहू, घी-जमाई, सास-नगद कोई भी और कैसा भी मिन या सम्बन्धी क्यों न हो, ये लोग सबके 
सामने इन्हीं के द्वारा अपने गूढ़ रे-गूढ मनोभावों वो एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं। शहर में उनके 


मुहावरा-मीमांसा श्द्द 


जिन मुदावरों को हम भह्दी गालौ-गंलोज सममते हें, वे वाहतत्र में उनका तकिया कलाम है, 
उनका न तो वे स्वय बुरा मानते हैं. और न सुननेव्राद्ा बोई दूसरा हो। ये सब उस्तो इरे भरे 
प्रदेश की उपत हैं, किरतु यह नहीं मान लेना चादिए कि केवल ऐश हो शब्द और मुझवरे इन 
योलियों में मिलते हैं। इनके श्रतिरिक्त अनेक अति सुन्दर प्राचीन शब्द और मुदबरे भी इनमें 
मुरतित रहते हैं। कितनी हो अति स्पष्ट नई उक्तियों, मौगिक शब्द, वाउय-खड और सुदवरे, 
जिनके द्वारा हम अपने शब्द रोप को सूद कर सकते हैं तथा जिनके प्रमान र॒पष्ट और भाव- 
व्यजक मुद्रावरे हमें थन्‍्यन वहीँ भो नहीं मिल सकते, इत बोलियों में बराबर चलते रहते हैं। 
इस और यदि हम थोद्धासा भी ध्यान दें और बोलियों के महत्त्व वो सममें, तो हमें आशा दे कि 
भाधा-सम्बन्धी हमारी रुचि के साथ ही हमारों कट्र॒पत्थी भी बहुतकुछ बदल जायगी और हम 
इस द्वारा श्रपनों माषा की कुछ सेवा भी कर उक़्ेंगे। 

शात्र जवक्ष हि्दो, उदू' और दिस्दुस्तानों के मगडें ने हमारे दिमाग का पारा इतना चढ़ा 
दिया है कि हम किग्ी भी ऐसे शब्द को, जो हमारो सस्कृत परम्परा वा नहीं दे, अपनी भाषा में फूठी 
आँख नहीं देख सक्ते। हमारो सापा का यह जहाज क्योँ और वैसे बिनारे लगेगा, कोई नहीं कह 
सकता। हमें यद मानना हो पढ़ेंगा कि श्राज अप्रनो रुचि में बोई सुधार करने श्रथवा भाषा की 
दृष्टि से हृदय परिवरत्तेन वी बात हमारे कानों में तीर-सो चुभतों है। हमारी मापा लोकप्रिय बोली 
और विभापाश्रों है ही नहीं, बरन्‌ लोक समुदाय में भी बहुत दूर द्वीती जाती है। उधक्ी प्रवृत्ति 
दिन-दिन साहित्यिक होती जा रहौ है, जिसके वारण उसकी लोक्त॑जता घोरे धौरे नष्ठ होकर फिर 
से सामस्तशाही दी ओर उप्रके कदम तेजी से बढ रहे हें। हिन्दी के प्रेमियों से इसलिए हमारा 
यह नप्न निवेदन हे कि वे यह न भूल जाएँ कि भाषा नितान्त अग्धविश्वासियों के सहारं ही कोई 
हुए प्रदृष नही वरतो है; वद् तो श्रधिकाश और आन को परिस्थिति में तो खाप तौर से दोकमत 
के श्नुप्गार ही चलेगी । 

सोचने दी यात है कि जिस भाषा वो दम राष्ट्रमापा, सारे राष्ट्र के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई 
और पारसी इत्यादि पमस्त वर्गों वी भाषा बनाने का प्रयल बर रहे हैं, वह उद' और फारसी 
शब्दों से एणा करके सारे राष्ट्र को लोकप्रिय भाषा कैसे बन सकती है। राष्ट्रमाप्रा का तो अर्थ 
हो राष्ट्र मर के मुद्रावरे में आनेगाली लोकप्रिय शब्द, मुह्ावरे तथा अन्य व्यावहारिक प्रयोगों 
मे सम्पन्न समस्त प्रादेशिक बोलियों और प्रान्दीय दिभापाओं का फिसी-न विसी छप में प्रतिनिधि 
क्रैवालो शिष्ट भापा है।.* * 

उद्‌ वालों के कानून मतंद्कात का जवाब उठी सिक्के में देने से, हम ट्विन्दी का द्वित करेंगे 
या भ्रद्वित, इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में दे, किन्तु इतना श्रवश्य पद्दा जा सकता है दि 
राष्ट्रभाषा बनने से जहर उमे हम पोड़े सौंच लेंगे। विभिन्‍न भाषाश्रों का इतिद्वाप् दो इस बात 
पा साती है कि जो भाषा अपनी विंभाषाओं के मुहावरों और इष्ट प्रयोगों से बचतो फिरतो है, 
अस्त में उप़के विस्द ऐसी मीपण जन व्रान्ति होतो है कि उसके अस्तिल के हो कैने-कीवने 
प३ जाते हैं। दिल्दी के श्रस्तिव्व को झायम रखने और राष्ट्रमापा के उत्तरदायित्वपूर्ण पद 
पर उस्ते पहचाने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी वे दो बदलें और भाषा ढी दृष्टि है 
हृदय परिवर्तन वी ओर कदम बढ़ायें। 

ध्याखिर, दमारी भाषा एक साव॑लौकिक कृति है। उसे बनानेवाले अशिद्धित और वे पढ़े- 
लिखे लोग ही हैं। विद्वान और वैयाकरण नहीं। विद्वान और पढे लिखे लोग इसे परिष्छत 
और रुमृद्ध तथा साहित्यिक दृष्टि से सौन्दर्य का एक प्रतीक बना सकते हैं, विम्तु इसकी अग्राष्य 
पूर्णता ते प्रामोण जनता में दो मिच खबठो है, लोकब्रिय बोलियों में ही गहराई के साथ इस 


१६७ चौथा विचार 


अड़ जम हुई है। इसलिए यदि इसे जौवित रहना है, तो उसी भूमि से इसके लिए प्रोपक पदार्थ 
आने चाहिए, अन्यथा जिस प्रकार अपनी लोकप्रिय विभाषाओं से इथक्‌ हो जाने के पश्चात्‌ अतौत कौ 
अन्य भाषाएँ अपना अस्तित्व खो बैठीं, "यह भी विस्मृति क॑ गग्ने में सर्वदा के लिए बिलौन हो 
जायगौ क ७ केक 8 

स्मिम को इस चेतावनी से हिन्दो प्रेमियों को प्यायदा उठाकर भ्रादेशिक बोलियों और प्रान्तौय 
भाषाओं के शब्द और मुद्दावरों का खुले दिल से स्वागत करना शुद्ध कर देना चाहिए। इसमे उनका 
कोष तो बढ़ेगा ही, मापा वी भाव-व्यजक्ता भौ बढ जायगी। 


लाक्षणिक प्रयोगों के कारण मुहावरों की उत्पत्ति 


अजिप प्रकार शब्दों के लाचणिक अथ होते हैं, ठौक उसी प्रकार बहुत-से शब्दू-समुदायों के भो 
लाक्तणिक भर्थ मिलते हैं। जिस स्थलविशेष से उनकी उप्पत्ति हुईं है, देखा जाता है कि उनका 
व्यवहार उनके विपरीत भर्थों में होता हे। श्राय ये लाक्षणिक प्रयोग रपट होते हैं। पर बहुत-मे 
साधारणतया प्रवलित मुहावरों का प्रयोग उनके उत्पत्ति स्थल तथा उनके आरमिक ध्र्थ के ज्ञान 
विना ही किया जाता है। ये लाक्णिक मुद्दावरे आय बहुत कुछ पारदर्शा द्वोते हैं।”? अपने 
इस वक्तव्य पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए स्मिय ने एक पाद दिप्पणो में इस प्रवार 
लिखा है-- 

“लाक्षणिक सुद्वरे बराबर बनते रहते हैं, कुछ परिवारों या सामाजिक दलों वी गप्प-शप्प में 
शोढ़ी बहुत देर चलकर खत्म हो जाते हैं-दनारों में एक थ्राध हो समास्य कोप में पहुचता है। 
एडवर्ड फिदूज गेराल्ड (ए0ज०0 70४ 0» _ ) ने इस प्रकार की मुहावरा सृष्टि का एक बढ़ा 
रोचक उदाहरण दिया है। अपने क्प्ती एक प्र में, किसो छोटे से काम के बारे में, शिपतमें कि वह 
उम्त समय शगा हुआ था, लिखते हुए वह बद्ता है कि यदि यह कमी प्रवाशित न भी हुआ, तो 
भौ “में अपना उल्लू सीधा कर हो लूँगा ” आप जानते हैं उसका क्‍या मतलब है? नहीं, तो 
सुनिए, मेरे बावा के पास भ्रलम अलग जाति और योग्यता के बहुत मे तोने थे, उनमें से एक सिर्फ 
(मैं समझता हैं, उसका नाम बिली था ), जेशा मेरे बाबा कहा बरते थे, उल्लू को तरह चिढ- 
कर पख मार सकता था। इसलिए एक समय जब सर लोग दूसरे अधिक योग्य तोतों कौ प्रशसा 
पर रहे थे, उद्दोने ( वाया ने ) कहा--ठुम लोग वेचारे बिली को दु खी क्रोंगे--श्राओ (00 ॥०ए 
गक्तीढ ०, 77: 4687 ) आप बल्पना वीजिए कि झुन्दर और बालों में उशवूद्वर पाउडर 
लगाये हुए एक नागरिक ऐसा कर रद्दा है--और उसवी लड़की-मेरो माँ--उसे बता रहो दें। इसलिए 
मैंने लिखा दे । 0०0 ग्राए ॥च्ती6 0 ? रे है 

अपने यहाँ हिन्दी में भी अपना उल्लू सीधा करना इसो कार का एक सुहावरा हे। इसका 
निर्माण भी सम्भवत इसो प्रकार के क्छों पारिवारिक जमघट के अवछर पर हुआ हे। तिकद्म बरना 
या तिमद्रम होना यह जेल में गढे हुए मुहावरे हैं। और भो, अपनी मित्र मंडलो में बैठकर जब 
बेपए-दी गरष्षे चलतौ हैं, तब न मालूम, कितने इस प्रवार के मुहावरा पैदा और तमाम होते हैं 

शब्द-शक्ति श्रौर मुद्ावरों पर लिखते हुए प्रथम अध्याय में हो ध्मने लाज्षणिक प्रयोग और 
मुहावरों में क्या सम्बन्ध है, इस पर काफी लिख दिया है। अतएव, यहाँ हम बहुत थोड़े में यदी 
बताने का प्रयत्न करेंगे कि शब्दों की तरद शब्द समुदायों के भो लाज्षणिक अर्थ होते हें और इस 
प्रगार लाजशिक श्र देनेवाले ये शब्द उमुदाय अथवा मुहावरे प्राय अपनी श्रात्म दया ही 

१ उन्ययू० बाई० पएू० २८१ ८घ६। 
२ इब्क्यू० जाई०, पृ० श्८प । 
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होते हैं। उनमें श्रधिवांश को देखने से हो पता चल जाता है कि उनका जन्म कहाँ और कैसी 
परिस्थिति में हुआ है। जॉरड होना, जाँगद्पने का काम करना तथा जाँगढ़ कहीं का, ये सब 
हिन्दी में चलनेवाले एक हो प्रकार के मुहावरे हैं, भोजपुरी में भी जाँगर चलावल, जाँगर लगावल 
और जॉगर ठेठावल, इसी प्रकार के मुहावरे हैं। जागर और जाँगढ़ तो आन्तोय भेद है, अर्थ दोनों 
का एक ही है। दोनों हिन्दी शब्द जाग से निकते हैं। अखाड़े में जब दो पहलवान उतरते हैं 
तो प्राण: अपनी जाँघ ठोका करते हैं, श्रतएव जॉँगर शब्द का लाजणिक श्रर्थ हुआ पहलवान, 
या झुश्तो लदनेवाला। भ्रव जॉगढ़ होना, इत्यादि शब्द-समुदायों के साधारण और लाजुशिक अर्थ 
देखिए। जाँगड़ होगा वा साधारण अर्थ तो पहलवान या कुश्ती ददनेवाला अथवा पेवल 
; शारीरिक घल लगानेवाला इत्यादि दै। इस प्रवार, इस पूरे शब्द समुदाय का लाज्णिक अर्थ करने 
पर हो मुददवरे का अर्थ हमारी समझ में आरा उऊता दै। जाँगद़ होंना मुदावरे से उसकी झआत्म-कंया 
वी भी एक फॉकी मिल जातो है। यह मुद्रादरा बुद्धि ते द्वोनेवाले किसी कार्य में, गणित 
“इत्यादि में हिी पहलवान के असफल रहते पर उसी श्रधूरों शक्ति ( बेवल शारीरिक, बौद्धिक 
नहीं ) को थोर व्यंग्य करके बद्दा गया है, इते सुनते द्वी ऐसा मालूम पहने लगता है। उट्पर्ोंग, 
लम्रतडंगा, ऊत चालौधमेरा, कुएं में बोलना, कुएँ में माँग पढ़ना, जी में जी थ्राना, जूते के आदमी 
होना, 5ठरे के यहाँ बिल्ली होना, मार के सामने भूत नाचता इत्यादि अयोग इस बात के रपट 
उदाहरण है कि शब्दों वी तरह शब्दजमुद्यों के भी शाचणिक अर्थ होते हैं। साथ हौ, इनके 
उत्पत्ति-स्पान का भी इनके रूपों से बहुत कुछ पता चल जाता है। * 


इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से ऐसे भौ मुद्गावरे हमें मिलते हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता केवल 
उनके रूप को देखकर हम नहीं चला सकते । अनूदित सुद्ावरों के सम्बन्ध में तो यह बात और 
भी ज्यादा लागू होती ६। ऑओंगरेजी वा एक मुद्दावरा है, 85 कॉशंत 8४ 9 छो॥/8 5४७॥ी, हिस्दी 
में इसका अलुवाद करके प्राय. लोग डंडे वी तरह सोधा! ऐसा प्रयोग करते हैं।, 'इंडे की तरह 
सोधा! इस प्रयोग द्वारा इसको उत्पत्ति का ठोक-ठौक निर्णय करना किस प्रकार सुंभव है, फिर जबकि 
स्वयं थैंगरेजी के जिए मुद्ावरे का यह अलुवाद है, उसके मूल रूप का भो लोगों को अच्छी तरह 


पता नहीं है। स्मिथ ने एक पाद-टिप्पशी में इसके सम्बन्ध में लिखा है-अतएव ह8 छोथा। शछ 9. 
|४॥० 9४४6 यह मुद्रावरा देखने से किसों बद्धी के डंडे अथवा धातु वी नोकवाली किम्तों छड्ी के « 


आधार पर बना हुआ, लगेगा । किन्तु सूल ह में यह (89 98 » एड: ४४! या, जिश्का रथ 
दोता दे इतना साधारण ( बिना सजा हुआ, सादा ), जितना किसी फेरे का' डंडा जिसके दद्दारे 
वह भ्ाराम करते समय अपनी गठरी को रोकता है।.. + 


इसे, आहिरिक हुपारे शो कुछ ऐसे णे फ्रयोण फिरते है, जो देखने में. रे इसारी शाप के. ' 
भालत होते हैं, कितु वास्तव में होते विदेशी हैं। ऐसे प्रयोग फौज इत्यादि में जहाँ कि देशी और 
विदेशी दोनों अकार के भाषा-न्ञापी साथ साथ रहते हैं, प्रायः चल पड़ते हैं। ये न तो एक दूसरी 
भाषा के अनुवाद हो होते हैं और न यथादत्‌ लिये हुए मूद्र रूप हो। च्वनि के प्रनुकए मात्र 
पर यह रब्द कुद विह्वत दोगर चल पढ़ते हैं। हमारे विश्ववियालय में आनेवाले किस्ती 
- भी रिक्शा, इक्का.या 'ताँगा चलानेवाले पे आप नो बॉलेज या शआ्राठ कॉलेन कौ वात सुन सकते हैं 
शाज से द-बीस या तौयचास सदियों के बाद श्ावेवाले लोगों को जब नौ और आठ बॉलेज- 


शब्द मिलेंगे, तो स्रमावतया उन्हें इनके पढ़िले के छह सात कॉलेजों के सम्बन्ध में जानने की जिज्ञाता , 


होगो। वे लोग ्ाठ कॉलेज से आंसू कालेज वो -बत्पना नहीं कर सकते । * इसी प्रभार लिबडी- 
बर्तन उठाना श्र सफर मैना का कू च करना इत्यादि मुहावरे हैं, जो देखने और सुनते में विुकु्त 
हिन्दी के लगते हैं, क्िश्यु वास्तव में लिवरी और वेटेसस ( 7.6ए8०7 ते 82908 ) तथा 
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साहपरस भर माईनरस्‌ के विकत रूप हा है। हिन्दां मे एक और मुहावरा आता है, सिलवित्ला 
होना। कौन कह सकता है, यह भो भ्रेंगरेजी के सिल्ली बिली (5५9 9०।|५ ) का ही विकृत 
रुप नहीं है। अदवदाकर या अत्तवसाकर का भी हिन्दी में खूब प्रयोग होता है। हम प्रायः कहा 
करते हैं कि इुस़ते में अदवदाकर या असवसाकर चोट लगतो है। इसके इस रुप को देखकर 
कौन पहिचान सकृता है कि यह अरवी के अजवस़ऊे का ही विकृत रुप है, केवल मूत्र 
अथ में (हद से ज्यादा ) कहीं-कही थोड़ा अन्तर हो जाता है। भारतीय अशिक्षित मुसलमान 
मुदर॑भों के दिन में 'हाय हस्से, हाय ह॒स्से' कहकर छाती पीटा करते हैं । वास्तव मे यह 'हाय हस्से, 
हाय हस्से', 'या हसन या हसन! का ही विकृत रुप है। हिन्दुस्तानी शब्द भी गेरहिन्दुस्तानी या 
अरंगरेजों के द्वारा काफी विक्वृत हुए हैं । यूले बरनेल् (४०७ 8.णाथ)) ने ऐसे एंग्लो-भारतीय शब्दों 
का '& एही०एऋणए एण॑ एगीण्पुपरेग #राहा०-तजादीशा छत्ातं3 था ए॥7४5८४ कोष 
बनाया है, जिप्तके देखने ते, किप्ती की समझ में न आनेवाल्ली चीज को तोइ-मरोइकर रफ़ने की 
मानव-प्रकृति का अच्छा परिचय मिल जाता है। यही कारण है कि इन विह्ृत प्रयोगो की उत्पत्ति 
का पता चलाना प्रायः हमेशा अ्रसंभव-सा ही रहता है ६ श' है ः 
हर एक शब्द अ्यवा मुहावरे के मूल्न में कोई-न-कोई बुद्धिसंगत वियार अवश्य रहता है। 
लौके (7.00६८ ) के इस मत की मीमांसा करते इुए फरार लिखता है--/प्रत्येक विशिष्ट इशन्त मैं 
सह बात सिद्ध हो सकेगी, ऐसी आशा हम नहीं कर सकते। जब किन्ही राष्ट्रों के बीच एक बार 
मूल्य का कोई प्रमाण बनाया जाता है, तब वह प्रायः हमेशा सबसे कीमती धातु के सिवकों में ही 
होता है, किन्तु जब जनता का विश्वात्त यूब दृढ़' हो जाता है, तव कागजी सिक्के चलाने की सी 
खुली छूट मिल्ल जाती है। इप्ती कारण भाषा के भी वहुतनसे ऐसे प्रयोग, जिनका अपना कोई 
मूल्य नहीं है, और न तो उसके मूल रुप के हो कोई चिद्र शेप है और न आरंभ में जो श्रथ देते थे 
उसकी ही कोई छाप उन्होंने कायम रफी है तथा जो विना किसी रोक-टोक के अपने लोकप्रिय 
रुप में चल रहे हैं, विलकुल निरंकुश हो गये हैं (” डर 
.. “भाषा को कोई व्यक्ति,” भाषा की परिभाषा करते हुए हैरिस ( [72777 ) ने अपनी पुस्तक 
'हर्मीज ( छ०ण्ा७ ) के प्रृष्ठ ३३० पर लिएा है, “एक प्रकार का लोकर्नचत्र कह सकता है, 
जिसमें शब्द उप्तके विभिन्न अंगों की मूत्ति या छाया है !”* हैरिस, अपनी इस कल्पना के सीन्‍्दर्य 
में कही इसके साथ ही यदि इतना और जोड़ देता कि मुहावरे लोक की आत्मा को प्रत्यक्ष कराने- 
बाले इस चित्र के लाइट और शेड हैं, तो उप्तमें और चार चाँद लग जाते, उसका चित्र सजोब हो 
जाता, बोल उठता । लाइट और शेड के बिना जिस प्रकार कोई भी चित्र बच्चों के 'कील काट 
चँगाला? से अधिक महत्त्व नहीं रखता, उसी प्रकार विना मुहावरों की भाषा श्रथवा ल्ञाक्षणिक प्रयोग 
के विना शब्दों का अन्य पशुओं की अस्पष्ट ध्वनियों से अधिक महर्व नहीं हो सकता! राम श्ौर 
'बृप्ण की मूत्तियों के सामने हम रवयमेव द्वी क्यों नतमस्तक हो जाते हैं। केवल इसीलिए कि 
वे मूर्तियों निरे प्रस्तर-खंड या धाठु के,ठुकडे नहीं हैं, बल्कि वे शम औ्रौर कृष्ण के ल्ाक्षणिक प्रयोग 
अथवा मू्त॑ मुहावरे हैं। राम और कृष्ण के भीतिक रूप-रंग को आज तक किसीने नहीं देखा, 
किन्तु फिर भी एक मन्दिर में स्थापित दोनों मृत्तियों को देखकर हम वता,देते हैं कि अमुक राम 
की है और अमुक क्ण की ! केसे केवल इसीलिए कि वे रूप युग-युगान्तर से राम और क्षप्ण की 
ओर लक्ष्य करसे-करते इतने लोक-प्रिण अयवा रुद हो गये हैं कि जन-साधारण उनका भ्रथ द्वी राम 
और कृष्ण के मुहावरे में करने लगा है / इसलिए यह कहना कि लाक्षण्िक प्रयोग भी मुद्दावरों की 
उत्पत्ति श्रीर विकास में काफी सहायता देंते हैं, ठोक ही है। 


बनना ट््् ्््ित।प्ाी 
३. ओरिजित ऑपू देंखेश, १० ३६ का फुटवोद। 
श्र 
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विकास के उदाहरण 


उत्पति और विकात्त की दृष्टि से मुहावरों का जो विवेचन अवतक किया गया है तथा देश और 
विदेश के तत्सम्बन्धो जो मद उद्धृत किये गये हैं, वे इगलिश अथवा हिन्दी पर हो नहीं, चल 
ससार को समस्त भाषाओं पर समान रुप से लागू होते हैं, प्रस्तुत प्रवन्ध में चूँकि हमारा उद्देश्य 
हिन्दी-मुद्ावरों के विकास पर विशेष रुप से प्रवा् डालना है, अतएवं अब हम अपने यहाँ से 
उदाहरण ले-लेकर इस विपय को और अधिक स्पष्ट करेँगे। 

१. सम्ह्ृत का एक मुहावरा है--ऋाध्प्रदान। श्रीमान्‌ जीवानन्द विदयासागर-सम्पादित 
पचतत के प्रृष्ठ 5५ पर प्रतप्तकलिक अपने मित्र रथकार से बोलते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग 
करता है-- 

“यदि त्व मा सुदृद मन्‍्यसे, ततकाप्ठप्रदानेन प्रस्ताद नियताम”, यदि तुम मुझको मित्‌ 
मानते हो, तो काष्ठ प्रदान करने की छृपा करो। विद्यासागरजी ने काठ प्रदान का अथ 
यह लिखा है-- 

“क्ाप्ट प्रदानेन चितारचनेन द्रत्यर्थ ? 

डॉक्टर एफ कोलहार पीएच० डी० अपने पचतन के नोट्स में (पृष्ठ ८) यह लिखते हैं-- 
पपीता ए प००व जि 8 फावएशपएणा ० प्पिष्या। (०३. “बिता बनाने के 
लिए लक्दी दीजिए था जमा क्ोजिए”, गौडबोले महोदय उक्त मन्थ के अपने नोदस में 
(पृष्ठ ६१) इस प्रवार अर्थ करत हैं ।--7,०६ 8 48ए०07 ७6 त०घ८ ४१ हाशणए ( 6) ४००0 
४७9 णा॥ए४ ॥08, 'पुफे जलाने के लिए लक्डी देने को कृपा कोजिए ९ 

ऊपर दिये गये तीनों विद्वानों के अथ, इसमें सन्देह नही, लक्षणा अथवा व्यज़ना के आधार पर 
ही भाव प्रहण करके रखे गये हैं । तीनों का ही तात्पर्य अन्तिम सस्‍्वार से है। अन्तिम सस्कार 
करने के लिए चिता की आवश्यकता होती है और चिता रचने के लिए लक्ड़ियो के सप्रह की, 
अतएुव इस दार्य परम्परा पर दृष्टि रखकर ही इन विद्वानों ने 'काष्ट प्रदान! वा अर अ्न्येधि क्रिया/ 
सेकर कौलिक के शब्दों का भाष्य उत्तका अपने अम्तिम सगय के समीप आ जाने की उतना देना 
क्या है! इतने भावों का योतक एक छोटा ता वाक्य 'काठअदान! है। इसके द्वारा मुहावरे के 
प्रयोग तथा उसकी उप्तत्ति और विकास के कारणों पर बहत बुद्ध प्रकाश पद जाता है। हमारो 
समक में इन तीनों हो विद्वानों ने 'का9 प्रदान” इस वाक्य के लाक्षणिक अथ पर ही विशेष ध्यान 
दिया है, मुह्मावरेदार अर्थ पर नहों। यहा कारण है कि इनके अथे को बेठाकर जब हम पूरे 
चकतध्य वा अर्थ परते हैं, तव व्याकरण की परिधि के अन्तर्गत होते हुए भी वह हमारे मन को 
चिपक्ता नहीं, बुछ अस्पष्ट और अस्तगत-सा लगता है। यही बवतव्य यदि कौलिक के स्थान में 
किप्ती स्त्री का होता, तो हम यह मानकर सन्तोष वर लेते कि शायद सती होने के लिए चिंता 
तैयार करने का आग्रह कर रहो है, क्न्ध कौलिक का, चिता रचने की कृपा करो, ऐसा कहनां 
अथवा चिता बनाने था मुझे जलाने के लिए लक्डी दैंने वी शपा यौजिए, ऐसी प्राथना करना दम- 
सेक्षम हमें तो आमक हो सालूम होता है। व्याय में आज भौ लोग कहा करते है--अब हम 
हमारी चिता पर लक्डी रखते आना या रसने की कप करना, इसका अर्थ होता है कि श्रव जीते 
जो तो शुमसे हमारा वोह कम होनेवाला नहीं है। मुसलमान और ईसाइयों में इसी अर्थ में 
मिग्रे देना मुह्वरे का प्रयोग होता है। हिन्दूसम्दारों का जिन्हें पूरी तरह शान है, थे जानते हैं 
कि बिता रचने के समय लकब्यां इक्टडी हो की जाती हैं, यह भी प्राय होता है कि मिन 
श्रीर सम्बन्धी लकड़ियाँ चुन चुतकर बिता तैयार करते हैं, किन्त बिता तैयार होने तक 
सादा काम शुद्ध सहायता को दृष्टि से ही होता है, सहयोग यन अथवा झृतऱ के प्रति स्नेह प्रदधन 
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की प्रथा के अनुसार नहीं । असल में 'काए प्रदान! की यह क्रिया, चिता में श्रगिन प्रज्वलित हो जाने 
और हों कहीं जव उतक जल जाता है और सत््कार क्या समाप्तगय होती है, उत्त मय होती है) 
“शव के साथ जानेवाले सव लोग उस समय अपने अपने स्थान से उठते हैं और चिता में कुद्ध लक्दी 
डालकर स्नान के लिए जाते हैं तथा तिलाजलि देकर घर वापिप्त आते हैं। मुसलमान और 
ईंसाइयों में भो इसी प्रकार मुर्दे को चत्र में उतार देंगे के बाद धरवाले और मित्र सब योड़ी-योदी 
मिद्ठी सहयोग श्रौर प्रेम की इसी भावना से प्रेरित होकर झतक को पत्र पर डालते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि विदानो ने जो श्रवं ऊपर किये हैं, थे भ्रामक हैं. और उनके द्वारा इस मुहावरे 

उत्पत्ति और की विकास पर उतना प्रकाश नहीं पडता, जितना वाष्टठ प्रदान” को इस प्रचलित 
परम्परा द्वारा । 

२. तिलाजलि देना--मुहावरा भी वाप्ठ प्रदान” करने की क्रिया के उपरान्त होनेगाली 
क्रिया का ही खवक है, आम भो इसका प्रयोग प्राय सित्र यादुसी होकर किसी पदार्थ यो 
छोड़ने के श्रथ॑ म॑ हो होता है। तिलार्जाल क्यों देते थे, यह फ्सी को मालूम हो या न हो, लेकिन 
इतना सब जानते हें कि तिलाजलि देते समय सव का मन भारी होता था और उसके तुरन्त वाद 
ही लोग अपने प्रिय को वहाँ छोडकर चले शआते थे | भ्रतएव, दु प्री मन से कसी प्रिय चीज को 
त्याग करने की भावना को कितने थोड़े में रस दिया गया है! यही इस मुहावरे की उत्पत्ति का 
महत्तत है। 

३ हिन्दी मे एक मुहावरा श्राता है, अधंचस देकर निकाल दमा, पचतत्र के प्रष्ठ २३ 
पर यही मुद्दावरा इस प्रकार आया है 'अद्ध चन्द्रम्‌ दत्ता निस्तारिता 7 'अध॑-चन्द्र देना था भर 
चन्द्र देकर निकाल देना” इनका अथ टै-गरदनिया देना या गला पक्डकर बाहर निफाल देना ! 
वियास्तागरजी ने इसको व्याख्या यों की है--/अ्रद्ध चत्र गलहस्त इत्यथ ” तथा “भ्रद्ध चद्धस्य 
श्रद्धचन्द्रावारकस्य दानेन! (सरल पचतत्र पु० २९)। 

गौडवोले अंगरजी मे इसका अ्रथ इस प्रकार करते हैं --अ्रद्ध चन्द्र, 0० 0कव६ ॥0 ४ 
उथाान्रातु७ ॥08 धा6 धरअदा। ० पल ग्रा००० 07 धै6 एफए0० णीब्व्ाह.. चन्दाद 
ग्राइथा$ 6५9 ५68 वर्भा ग्रा०्णाए थ्राएं पिहण्ा-8४९) [0 5६26 06७००] प्र6 
गण ते हा [06 (गहुढए (000 हधाला्टाल्त 00) ए? 36 37 (पैंचतन) । 

हाथ को बाल चन्द्र की भाँति गला पयड़ने के लिए श्रद्ध उत्ताकार रुप मं परिणत करना । 

“इसका पब्दाय आधा चन्द्रमा है, जिसका व्यग्याथं यह है कि श्रगूढा श्रौर तनती दोनों को 
गला पकड़ने के लिए ( अरद्ध/चन्धावार ) फेलाना।? 


गौठबोले साहब के दिमाग में, जब वह “अरद्ध चन्द्रम्‌ दृत्त्वा ? की व्याख्या कर 
रहे थे, समवत उसीके समा श्रेंगरेजी का “[० ६७2९ 09 ४॥ ८०॥७7 यह मुहावरा घूम 
रद्द था! वास्तव मं दीनों के भाव में ही विशेष अरतर है, श्रथ में नहों। विद्यासागरजी और 
गौडवोले दोनों हो विद्वानों ने एक प्रकार से इस मुहावरे का अर्थ और उसकी व्यास्या भात्र 
की है, उसके भाव अथवा ताला की शोर विशेष क्या, विलवुल भी ध्यान नहीं दिया है। 
इसमें कोई सन्देह नहा कि गरदनिया देन के लिए जब हम किसी या गला पकडते हैं, तब द्वाय 
के अगूठे और तननी के फैने पर उनके बीच या श्आवार अपं॑चद्ध वानसा हो जाता टै, किन्तु 
मुद्दावरे को उ्तत्ति और उसके महत्व यो सममने के लिए यह भी बता देना आवश्यक है दि 
हम गरदनिया प्राय तिरस्कार के भाव से और अपने से क्‍्मनोर को ही दिया करते हैं, इस 
प्रिम्थिति को ध्यान में रसकर यदि इस मुद्दावरे का अर्थ क्या जाय, तो उसझाप्रचलित भाव, 
अर्थात्‌ तिसस्कार करके किसी को निकाल देना, पूरी तरह से आ जाता हैं। अतएव, यह स्पप्ट है 
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कि धर्ध-यन्द्र देना इस मुहापरे की उत्पत्ति इस क्रिया और ऐसी परिस्थिति के आधार 
पर हुई है। 

४. दाँत झादी रोटी होना? एक मुदावरा है। जिन लोगों में परस्पर बढ़ी घनिष्ठता और 
एकान्त प्रौति होती है, उनके लिए इस मुहावरे का प्रयोग होता है। 

हिन्दुओं में विवाह-सत्वार के अवसर पर सप्तपदी के उपशब्त वर वधू को कोई चीज साने 
को दी जाती है। यह चीज स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार रोटी, पूरी, मिठाई अथवा पान 
तक कुछ भी हो सकती है। इस प्रथा की सवस बडी विशेषता ण्ह है दि वर के दाँत की काटी 
हुई चीज बधू साती दे और वधू के दांत की काटी हुई चोज वर खाता है। वहाँकहीं केबल 
वधू ही वर को काटी हुई चीज खाती है। वास्तव में यह प्रथा संस्कार के द्वारा दो ह्॒यों क्के 
आध्यात्मिक एक्रोकरश के बाद वार्ये और दाहिने श्रग की भाँति घर और वधू के भोतिक 
एकीकरण की सूचक थी! आज भी जर्बाक हमारे यहाँ कसी का जूठा खाना बजित दे, पत्नी 
के लिए अपने पतति का जूझ खाने की तव जगह छूट है। फिर, पति और पत्नी से अधिक 
घनिष्ठता और एकान्त प्रीति और कहाँ हो सकती है। साधारण व्यवहार में भी जिसे हम 
बहुत हो भ्रभिक प्यार करते हें, उस हो अपनी थालो म॑ खाना खिलाते हे ! थाली में खिलाना 
ही जब प्यार का सूचक है तव फिर 'दात का! साना या सिलाना तो प्यार को चरम सोमा 
हो होगी । इस दृष्टि से भी भ्रन्त म॑ हम पतिपत्नी के सम्बन्ध पर ही आ जाते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि इसी प्रथा को छेक्र यह मुह्दवरा चलता है या चल्लाया गया है। 


५. दाँत विकारूम? भी एक मुराबस है। इसके प्राय दो श्र होते है। १ सुई पेज्ञाकर 
हँसना (दिनकर शर्मा) २ गिडगिडाना था दीनता दिखाना (रामदृहिन मिश्र)। श्रीहरित्रौष 
जो ने दूसरा श्रथे ही लिया है। वास्तव में वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही हम दिस्ती एक अर्थ वा 
निश्चय कर सकते हैं। पहिला श्र्थ भो यदि मुँह फ़ेलाकर हँसना के बजाय व्यय हँसना हो 
रखा जाय, तो भावार्थ वी रृप्टि से अच्छा होगा | हम इसलिए दोनो हृष्टियो से इस मुहाबरे की 
उत्पत्ति पर विचार करेंगे । 


हम सब जानते हैं. कि हँसते समय हर क्सीके दाँत निकल आते हैं और हँसना फ्सी 
समाज में बुरा नहीं समझा जाता, किस्ध इसके साथ दी क्सी श्विप्ट समाज म॑ बैठकर नाखून 
चबाना, होठ चवाना या दांत निकालना इत्यादि बुरी टेव समझी जाती है। दाँत निकालना! 
जब व्यर्थ हँसने के अर्थ में आता है, तब अपने क्रोध अथवा क्षोम को प्रकट करने के लिए 
दाँत निकालना! लिया के कारण सना” की उपेक्षा वरके हम उसे ही कारण बना देते हं। 
सक्षैप में, उत समय हम हेंती को, जितका सबंध खुशी से है, अपने क्रोध के कारण, भुलाकर 
उत्तकी बुरी ठेव यो हो आगे कर देते हें। यह भी हमारा अनुभव है कि जब कोई भूसा, नया 
अथवा मेंगता क्सी से अन श्रथवा किस्ती श्रन्य वस्तु की अति दीन बनकर प्रथना करता है, 
हव उस समय उसके दांत (नकल झाठे हैं| इन्होंके आधार पर यह मुहावर बना है। 


६ 'दोद रूट्ट करना! मुह्ावरे का श्र है-थर् देना या खूब छकाना या पग़्स्त करना । 
इस वाइय का शब्दाथ है कसी प्रदार दांतों को यत करना, लक्षणा से इसका अर्थ कु डिति 
या खक़ाय॑ में ( चबाने में ) असमर्थ होना लिया जाता है। प्राय सभी का अनुभव है कि कोई 
बहुत खरी चोज या लेने के वाद दाँत इतने खड़े हो जाते हैं कि फिर कड़ी तो क्या, पोमल 
से बोमल वष्छ भी उनसे नहीं कुचली जाती । उनकी तोक्ष्यता शक्ति बुछ काल के लिए जाती 
रहती है। वे कु व्त हो जाते ६ं। यहाँ तक कि उस समय थोड़ी देर के लिए तो दांतों के न 
रहने काना हो अनुभव होने लगता है। ऐस ही 'उनऊे दांत खट्टे कर दिये गये' का मुहावरेदार 
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अर्थ उनको परास्त कर दिया', अर्थात्‌ वे जो काम कर सकते थे, उस्त कामों के करने में 
उनको कुठित कर दिया । इत मुहावरे की उर्त्पत्ति, वास्तव में “दांत होना” ( किसी चीज़ पर 
किमी का ) मुद्ावरे के जवाब में हुई है। 'दांत होना” मुहावरे का अथ है किसी चीज को हप 
जाने की इच्छा रसना। कोई भी चीज दाँत तक खाने या हड़प करने की हप्दि से ही लाई 
जाती है। दांत होना' मुद्दावरे में दांत के नीचे आई चीज खत्म करने में जिस प्रकार कुछ समय 
नहीं लगता, उस प्रकार की शीघ्रता का भाव भी रहता है। श्रतएव, किसी के कहने पर कि 
अमुक वस्तु पर अमुक व्यक्ति का दाँत है--उत्तरदाता ने उसी की पदावलि में जवाब देने के 
लिए कह दिया कि उसके दाँत सड्रे कर दिये जायेंगे, जिससे बह अपने प्रयत्न में सफल ही 
नहीं हो सकेगा! 

७, ौड़ा उठाना? मुहाबरे का अर्थ है-हृढ़ निश्चय करना अथवा किसी काम को करने 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। मध्य युग मे हमारे यहाँ राज-दरबारों में यह प्रथा थी कि 
जब कोई विकट कार्य आ पड़ता था तव, राज्य-भर के घीरों श्रीर सामनन्‍्तों आदि को बुलाकर 
उनके सामने ततसम्वन्धी सब बातें रख दी ज्ञाती थी! वही, एक ओर थाली में एक बीढ़ा 
पान का भी रहता था। उस सभा से जो व्यक्ति उत्त काम को करने का भार अपने ऊपर 
लेता था, वह थाली का बीड़ा उठा लेता था। दीड़ा उठाना ही उसके कार्य-भार लेने के 
निश्चय की फ़चना या घोषणा समझी जाती थी । इस्ती प्रथा से यह मुहाबरा बना है! 

८, एक प्रसिद्ध मुहावरा है-ऊटे पर नून या नमक छिड़कवा। जित्का अमवश्ञ जले पर 
नमक छिड़कना? प्रयोग होने लगा है। शरीर में किसी कटी हुई जगह पर नमक तो क्या, नमक 
का हाथ भी लग जाता है, तो बहुत छरहराहद होतों है, काटने से भी अधिक पीड़ा उस 
समय होती है। इसीसे यह मुहावरा वना है। उद्‌'वालों ने इस मुहावरे का काफी प्रयोग 
किया है । एक शेर है-- 

नमक छिड़को, नमक छिड़कझो, मजा कुछ इप्तमें आता है। ! 
कप्तम ले लो, नहीं श्रादत मेरे जख्मों को मरहम की।॥। 

कवि का अभिप्राय यहो दे कि मेरे घाव सामान्य धावों की तरह नहों हैं। जो मरहम 
लगाने से श्रच्छे होते हैं और नमक दिढ़कने से बढ़ते हैं, मेरे घावों में तो नमक छिदकने पर 
ही सुय्र मिलता है। हिन्दी में भो किस्ती कवि ने इस मुद्दावरे का प्रणेग ढ़्या है। 

छटार सार पट्टी क्यों? क्यों शीतल उपचार। 
खुले छोड़ जाती न वर्योा ? नमऊ फटे पर ढार॥ 
» संस्कृत-साहित्य मे भी हमारे यहाँ '्षत पर क्षाए ही चलता है, 'दगघ पर क्षार! नहीं। 
महाकृवि राजशेखर मे कपू'रमंजरी ( २११ ) में क्षते क्षाए' का ही प्रयोग किया है। देसिए-- 
परं जोएहा उयहा गरलपरिप्तो चंदनरसो। 
खजझवखरोीं हारो रजनिपदणा देहतवणा 0 

इसमें का 'सश्रक्यारो? ते क्षारो' का हो रुपान्वर है। भवभूति ने भी उत्तररामचरित 

(४७) में कहा है--., 
यथ एव से जनः पूवमासीन्मृर्ततों मद्दोत्सवः। 
लत्ते जारमिवासह्य' ज्ञातं क्येद दर्शमम 0 

किन्तु इधर बहुत दिनों से 'जले पर नमक छिड़कना” ही चल पढ़ा है! गोस्वामी हुलमीदास 

तक ने इसी मुद्दावरे का प्रयोग कर डाला है । 
अति कट्ु बचन कहति क्रेकेई। मानहु लोद जरे पर देई ॥ 


मुहावरा“मीमांसा १७४ 


कुछ लोग 'जले पर नमक छिडक्ना? इत्त मुहावरे को कटे पर नमक' का अशुद्ध रुपन 
मानकर इसे भी एक स्वतन प्रयोग सानते हैं। करिस्तु, मुहावरों को उत्पत्ति श्रौर विवास्त की 
परखरा की देखते हुए यह तक फ़्म-से कम हमारे गले तो नहीं उतरता। जले पर नमक लगाने 
से तो जलन या पीछ वढने के बदले कम होती है। जले प्र नमक लगाना या रगइना तो एक 
प्रकार का उपचार है, अतएवं उसके आधार पर यदि 'जले पर नमक” ऐसा बोई मुहाबरा बनता 
भी, तो वह हु सी को और दुसी करने के अर्थ में न होकर उसे सुस पहुँचाने के श्रथ में प्रयुक्त 
होना चाहिए था; अतएव, कट़े पर नमक हो शुद्ध और मूल रूप हे । 

६ 'पीरे मु गा होना! मुहावरे का प्रयोग अगुवा या रिगल्लीडर होने के अर्थ में होता है। 
फारती साहित्य में मर्गों के आचार्यों का नाम 'पौरे मु गा! सैक्डों जगह पाया जाता है। भविष्य- 
पुराण में मंग जाति के आह्मणों का विवरण है! श्रीयुत रामदात्त योद ने अपनी पुस्तक “हिन्दुत्व” 
के पृष्ठ ४०७ पर इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-- * 

“सविष्यपुराण में एक भारी विशेषता है, इससे शाकद्वीपों मगत्राह्मणों का शाक द्वीप से 
लाया जाना वर्णित है। इसमें चाल ढाल, रूम रिवाज विस्तार से बताया गया है। इनके 
लानेवाले कृष्ण पुत्र साम्व' हैं। वर्णन से जान पडता है कि जरधुस्त्र के पहिले या उन्हींके 
समकालीन सर्योपासक आग जातियाँ भारतवर्ष से पश्चिम प्रदेशों मे रहती थी। पारप्तियों की 
रीति रस्में मगों से कुछ मिलती-जुलती सी हैं। वह वर्णन बड़े महत्त्व का है और शाकदीपी 
ब्राह्मणों का पता देता है। अठारह प्रकार के कुलीन ब्राह्मण भारत में लाये गये थे। आज 
भी फारती साहित्य मे भर्गों के आचाययों दा नाम 'पीरे मु गा” सेक्दों जगह प्राया जाता है। 
थे लोग यन विदित सुरापान करते थे। यह वात 'पीर मुगा' के ब्णन से भो पाई जाती है 
और भविष्यपुराण में भी लिखी है ४ 

१० “अगूदा दिखाना, अगूदे से', अगूठा करें' (किसी काम दो) इत्यादि श्रगूठे के समस्त 
मुहावरों में नगए्यता का भाव ही प्रधान रहता है। सावित्री और सत्यवान्‌ की कथा में भी 
महाभारतवार ने जैसे सत्यवान्‌ की सक्ष्म देह 'को अगुप्ठमात्र' गहकर बणेन क्या है। हमारे 
यह्ँ स्थूल शरीर फे अन्दर रहनेवाले स्मरूप जोच को अगुप्ठभात जीव करके माना गया है ६ 
अंगुष्ठमात से भावाथ बहुत ही सम अथवा नगरयमात्र ही है। इसी भाव वो लेवर प्राय 
लोग मुहावरों में श्रगूठ6 का प्रयोग करते हैं! किसी चीज को नहीं देना होता, तो भी बिढाने के 
लिए ग्राय स्त्रियां लि ले अ्रगूठा' अथवा 'मेरा दे भ्रगूठा! इत्यादि था प्रयोग किया करती हैं । 

११ ज्ञात समुद्र पाए होना! मुहावरे का अर्थ है बहुत ही दूर होना । हिन्दू शास्त्रों के अनुस्तार 
१ समुद्र ? क्षीरसमूद्र ३ दवि समुद ४ घत समूद्र, ५. सुरा-समुद्र ६ इस्ष समुद्र ७ लवश-समुद्र, इन 
सात प्षमु्रों की कल्पना की गई है। इन सातों धमुद्रों क समान भी प्मवेत बेकुएठ-लोक में क्षीर- 
सागर श्रोर भूलोक में ल्वश-स्रागर को तरह श्रल्मग अलग लोकों में हैं! श्रतिशयोक्ति करके 
इस आधार पर यह मुदहादरा बना है 

१३ ज्लोक-ज्ञोकान्तर--मुहावरे काश्रथ है दृरदूर से अथवा भिन्न भित लोकों से। इस 

मुद्दावरे के मूल में पुराणकारों की १, परम धाम २ सत्य-लोक, ३ तपलोंक, ४ जन-लोक, 
५ महलोक, ६. सर्ग-लोक ७ भुवनलोक, ८५ अतललोक, ६ वितल-लोक, १० सुतल-लोक, 
११ तल्लातल-लोक्, १२ महातल लोक, १३ रसाठत-लोक, १४ पाताल लोक, इस १४ छोकों 
अथया भुवर्नों की कल्पना दे। यहां भी अ्रतिशयोक्ति से काम लिया गया है। आकाश-पाताल एवं 
वरना, 'रसालल् में पहुँचाना', पाताल फोइना', पाताल की खबर ह्वाना', 'पाताल में द्विपना! 
इत्यादि मुद्गावरे भी अतिशयोदित दे आधार पर ही बनाये गये हैं । 


१७५ ' चौथा विचार 


१३. यम-लोक पहुँचाना!, स्वर्ग-लोक पहुँचाना?, 'स्वर्ग की हवा खिल्ाना, 'यम के दूत 
प्रान, 'यमराज की तरह, धमराज होना?, इत्यादि मुहावरों का श्राघार यम और यमी को हमारे 
यहाँ प्रचलित कथा ही है। कया इस अकार है-- 

बेदिक काल में यम और यमी दोनों देवता, ऋषि और मंत्रकर्ता माने जाते थे और यम को लोग 
मृत्यु से भिन्न मानते थे। पर पीछे से यम ही प्राणियों को मारनेवाला अथवा इस दारौर में से 
प्राण निकालनेवाला माना जाने लगा! वेदिक काल में यज्ञों में यम की भी पूजा होती थी भ्रौर 
उन्हें हवि दिया जाता था! उन दिलों वे मत पितरों के अधिपति तथा मरनेवाले लोगों को 
आश्रय दैनेवाले माने जाते ये | तद से अवतक इनका एक ल्लोक 'यमलोकः श्रलग माना जाता है। 
हिन्दू सममते हैं कि मनुष्य मरने पर सबसे पहिले यमनलोक ही जाता है और जहाँ यमराज के 
सामने उपत्यित किया जाता है। वही उत्तके शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक 
में भेजते हैं । धर्म-पूर्वक विचार करने के कारण उन्हें धर्मराज भी कहते हैं | र॒त्यु के समय यम के 
दूत ही लेने आते हैं। यम-लोक श्र स्वर्ग-ह्षोक दोनों एक ही हैं। रूव्ग-लोक में हो वस्णा, 
बायव्य, बुबेर, ईशान, इन्द्र, अग्रेन, यम इत्यादि का वास-स्थान माना जाता है। श्रादरणीय 
पुष्पों की उतना देने के लिए 'स्वर्गारोहण होना” अथवा 'स्वर्गवास होना” इत्यादि मुहावरों का भी 
प्रयोग करते हैं। 

श्रेंगरेजी-राज्य में भारतग्तियों को शारीरिक और मानसिक जितनी भी यातनाएँ सहनी 
पड़ी हैं, वे किसी भी भयंकर-से-सयंकर नरक की यातनाओं से किसी प्रकार कम नहीं रही हैं 
अंगरेजी-सरकार को हम यमराज भले हो म कह सकें; क्योंकि वह धर्मराज थे, किन्तु उनके ढूतों, 
श्रांत्‌ पुलिसवालों को तो प्रायः सभी यमदूत मानते हैं। नरक को ले जाते हुए जैसे यमदूत रास्ते में 
तरह-तरह की पीढ़ाएँ देते हैं, उसी प्रकार पुलिस भी थाने ले जाते समय मनुष्य को अधमरा 
कर देती थी। इसी आधार पर “यमदूतों से पाला पढ़ना? तथा 'यम के दूत होना! इत्यादि मुहावरों 
का पुलिस के लिए प्रयोग चल पड़ा है। > 

पे कवि ने 'यमराज के सोंटे खाना” मुहावरे का प्रयोग नरकयातना भोगना! के अर में 
किया है-- 

गंगा के न मौरिके गिरी के न गोविन्द के, 
ग्रोत्केन जोत्त केन जाय राहगीर के। 
फाहू केन संगी रति रंगी भेन भानजी के, 
जी के अति खोटे सोंदे खहँ जमबीर के॥ 

यम-लोक को, जेसा पीछे बताया है, यमराज का अलग लोक तो बहुत पहिले ही माना जाने 
लगा था, धीरे-धीरे भरक के श्रथ में इसका प्रयोग हो चला । “यमपुरी को घर बनाना, अर्वात्‌ 
कर्क में निवास करना! मुहावरा भौ इसी से बना है। 

१४, ्लेच्च होना', स्लेच्ड हों का, स्लेच्चपना करना? इत्यादि मुहावरों का प्रयोग 
श्राज-कल्ल बुरे अर में होने लगा है। आयः मले-कुचले और गम्दा रहनेवाले व्यक्तियों के लिए 
ही इन मुहावरों का प्रयोग होता है। पश्चिम को ओर से आनेवाले विदेशियों के लिए भी प्राय 
स्लेच्च-जाति का प्रयोग होता है। मुप्ततमानों को यवन के साथ ही म्लेच्चद भी कहते हैं। स्तेच्द्र 
शब्द के अ्भिवेयाथ मिले-कुकले” अथवा नीच के आ्राधार पर 'मुमलमानपना करना', मुसलमानों 
को मात करना? इत्यादि मुद्दावरों कौ रचना हई है। कहना न होगा कि ये मुद्दावरे मुसलमानों 
के विरुद्ध हमारे मन में धमी हुई छणा के दी बाहय मू्त रुप हैं। हमारे इन इणा के भार्षों ने हो 
श्लाज हमारे दस झरोड भादयों को हमारा झत्रु बना दिया है। आज के इस विए ले वाठावरण को 


भुद्दावरामीमांसा श्७ई 


फिर से स्नेहमय बनाने के लिए जहाँ शिव रुप हमारे राषट्रपिता भह्दत्मा गांधी ने सारे विंप को 
ख्य पीकर हिन्दू और मुपतलमानों के हदयों को बदलने काप्रयल क्या है, वहाँ भाषा के ज्षेत्र मं 
भी हिन्दू और मुसतमानों के बीच में घृणा के भावों को बनाये रखनेवाले शब्द और मुहावरों का 
हृदय परिवत्तत (भावार्थ परिवत्तन) हमारे भापा-म्मेज्ञों को करना है। ऊपर दिये हुए मुहावरों 
में अुक्त म्लेन्ट, यवन अबवा मुप्ततमान शब्दों वा पूर्व इतिहास देकर इसलिए हम मुहावरों के 
अर्थ परिवर्तन के इस शुभ कार्य का यहाँ श्रीगणेश करते हैं-- 

यूनान देश में, 'आयोनिया' नामक ग्रात या द्वीप है, तिल्तता लगाव पहिछे पूर्चीय देशों से 
बहुत था, उप्तोके आधार पर भारतताधी उस देश के रहनेवालों वो श्रौर तदुपरान्त युनानियों के 
आते पर उन्ह भी यवन कहते थे | पीछे से इस शब्द का अब और भी विस्तृत हो गया और 
रोमन, पारसी आदि प्राय सभी विदेशियों, को विशेषत पश्चिम से आनेवालों को लोग यवन ही 
कहने लगे। इस शब्द का अथ प्राय स्लेच्छ के अथथ में होने लगा परन्तु, महाभारत काल में यतन 
और स्तेच्छ ये दोनों मित्र भिन्न जातियाँ मानी जाती थीं। पुराणों के अनुप्तार अन्यान्य म्लेच्छ 
जातियों, १२६, पल्लव आदि के समान यवनों की उत्पत्ति भी वर्तिष्ट और विश्वामित्र के झगड़े 
के समय वक्तिष्ठ की गाय के शरीर से हुई थी, गाय के योनि देश से यवन उत्तन हुए थे । 

भूषण यों अवनी यवनी कहै को3' कहे सरजा सो हड्ारे। 
तृ सब को प्रतिपालनहार विचारे मतार न मास हमारे ॥-भूषण 

वाह्यतनन नामक स्लेन्ठ राजा कृष्ण से कई वार लडा था । 

१५. 'अरित हो जानए, अ्रक्तित होना?, 'रेख सी खिंर जान! इत्यादि मुहावरों का प्राय 
किप्ती व्यक्त, वस्तु या घटना की स्थायी दु सद रुटति के अथ में प्रयोग होता है। 

वेष्णाव लोग श्रपने विभिन अगों पर, शस, चक्र, गदा, पद्‌म आदि विष्णु के आयुर्धों के चि् 
गुदबाते हैं (अकित कराते हैं) भोर दक्षिण के शव लोग जिशूल था शिवलिंग के चित । रामानुज 
सृम्मदाय के लोगों में इसका चलन बहुत है । द्वारका इसका पत्तिद्व केन्द्र है। वेप्णवत्व या 
शकत्व को स्थायी रुप से अपने व्यक्तित के साथ जोड़ने के लिए ही ये ज्ोग इस प्रकार के खिह 
अ्रंक्ति बराते हैं। इसी आधार पर ये मुद्दावरे बने हैं। 


१६ 'साव वार्ला में बन्द काऊे रसना! अति गरोपनोय तथा सुरक्षित के अथ में प्रयुक्त 
होता है। यह मुहाबरा ग्वेदालीन परम्परा के आधार पर वना है। 'ऋतेद फे पुरुप सक़्त वा 
पण्वों मंत्र दै-- 

सप्तास्यासन्‌ परिधयह्तरि सक्॒ष समिध कृत 
देवा यद्यश॒_तन्वाना अवध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ $७॥॥ 


/( पप्तास्या० ) ईशर ने एक एक लोक के चारों ओर तात सात परिधि ऊपर ऊपर रची हैं। 
अद्मारड में जितने लोक हैं, इंश्वर ने उन एक एक दे ऊपर सात सात आवरण बनाये हैं। एक 
समुद्र, दूसरा ्रसरेण, तीतरा भेप्र-मडल का वायु, चौथा 7श्टि-जल, पाँचवोँ उरष्टि-जल्ल के ऊपर का 
घायु, छठ अत्यन्त यक्म चायु जिधतको वनजय बहते है, सातवां स्पात्मा वायु, जो कि धनजय से 
भी सक्म है, ये सात परिण्रि बहती है 2+ जेल्ों में भी प्राय सात ताल्लों में कैदियों 
को रसा जाता है। किन्तु सब जेनों में और सर्वधा ऐसा होता नही है, इसलिए हम 'मग्वेद 
के ऊपर दिये दुए मप्र को ही इस मुद्गावरे का आपार मानेंगे! 

१७ मीन मेप् निकाक्षना--मुहावरे का अर्थ है कसी वात का निश्चय बरने में यहुत ज्यादा 
सोचना विंचारना, आज कल ऐव निकालने के श्रय में भो प्रय इसका प्रयोग होता है। 

३ दिलुस्व, पृ० ३० । 


१७७ ह चौथा विचार 


ज्योतिप-आास्त्र में मेप, गृप, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, ला, इश्विक, घन, मकर, कुम्म शऔर 
मीन ये बारह क्रान्ति-वृत्त में पडनेवाले विशिष्ट तारा-समृह माने जाते हैं। कान्ति-त्त वह 
काल्यनिक बृत्त है, जिक्र सर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता जान पड़ता है। ज्योतिष-शास्त्र का 
पूरा ढाँचा ही वास्तव में इन १२ राशियों और २७ मक्षत्रों के आधार पर सदा इआ है। 
ज्योतिषियों को इसलिए कोई भी हित्ताव लगाने में मेप से लेकर मोन तक को समस्त राशियों का 
वार्वार हित्ताव लगाना पढ़ता है। हिप्ताव लगाते समय ज़्योतिषी लोग प्रायः अग्ुलियों पर 
राशियाँ गिना करते हैं। यह मुद्दावरा इसलिए उस परिस्थिति झा सूचक है, जवकि फल जानने 
के लिए श्रति आतुर प्रश्न-कत्तों ज्योतिरों के गणित में देर लगाने पर ऊबकर अपने किसी साथी 
से कहता है, अभो तो मोन-ेष ही निकाल रहे हैं । यहाँ प्रश्नकर्ता मौन-भेपर के महत्त को ने 
समभफर उसे समय का वरवाद करना हो समझता है । राशियों के ल्ाक्षणिक प्रयोग के श्रौर 
भो वहतसे नमूने मिलते हैं-- ५ 

मीन राशि का सीन बिदौना, दुप से रहे श्रघाय। 

मेष देख हर्पित रहे, प्रिथुन देखि छुकाय॥ 

कन्या से कन्या सिद्यो, हिंही देखि श्रकुल्न्त। , 

बार-ार सिंही कहें, कुम्मी छोडो कनन्‍्तवा 

हब की राशि होगा', नक्षत्र खराब होता इत्यादि मुहावरे भी ज्यौ्तिष के आधार पर हो 

बने हैं । 

१८, सात जन्म में भी न कर सझना--मुद्दावरे का प्रयोग अ्त्त॑ंमव के श्र में होता है। 
क्षिप्ती शुद्ध का ब्राह्मण हो जाना अस्तंमव समझा जाता है। किन्हु वह भी, जेस्ता कि पुराणों में 
इस प्रकार जन्मना, और कर्म के त्याग और प्रहण से कर्मणा, वर्ण के बदलने के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं, सातवें जन्म में ब्राह्मण हो सकता है, किन्तु अम्रुक कार्य तो इससे भी गुछ्तर है; क्योंकि 
बह सात जन्म के बाद भी पूर्ण नहीं हो सकता। 'याजवस्त्यसहिता! के टोौकाकार विश्ञनेश्वर 
मिताक्षरा में लिसते हैं-- ४ 

“व्यवस्था च-आह्मणेन शूद्मायामुस्पादिता निपरादी सा श्राह्मणेनोडा काशिज्जनयति।, साथि 
ब्राह्मपेनोडा अन्या मित्यनेन प्रकारेण पथमी पप्ठ ब्राह्मण॑ जनयति''/हह हक 

अर्थात्‌, बराग्मए द्वारा बूद्वा से उत्तप्ना कन्या निपादी यदि ब्राह्मण से च्याही जाय श्रौर उससे 
भी कन्या हो श्रीर उप्त कन्या का फिर ब्राह्मण से विवाह हो, और उसके गर्भ से भी कन्या ही 
उलन हो, तो इस तरह १४ कन्या सक्तम पुरुष में द्राह्मण जन्मा सकेगी! मनुष्य का स्वभाव है 
कि वह किधीं कार्य की गुरुता दिखाने के लिए उसे किसी जगत्मसिद्ध गुरुतर कार्य से भी गुरुतम 
बताकर कहता है! यह मुहावरा इसतो आधार पर बना है। 

भ्ात-पाँत! या जात-यात! का विचार न करना तथा रोटी-बेटी का व्यवहार न होना! इत्यादि 

मुद्दावरों को उत्पत्ति अति प्राचोन सामाजिक रीतियों के आधार पर हुई है! पंक्तिवाली बात 
बहुत पुरानो है। पुराणों ओर स्ट्वतियों से हृव्य-कब्य ग्र हण के सम्पन्ध में आक्षणों को एक पंक्ति में 
बेडने को पात्रता पर विस्तार से विचार किया गया है। मनुस्मति में लिखा है, धर्म पुरुष 
( हव्य ) देव-कर्म्म॑ में ब्राह्मण को उतनी जांच न करे, किन्तु ( कब्य ) पितृ-कर्म्म में आचार-विचार- 
विद्वा-उुलशोल को अच्छी तरह जाँच कर ले! चोर, पदित, जुआड़ो, मांस बेयनंवाला, कोढ़ी, 
ख्यरोगो इत्यादि हृव्य के लिए भयान है, २ इन्दें ज्योनार की पकित में नहों बेढाना चाहिए। 
मे सब दोप व्यक्तिगत ये, वर्गणत नहीं ! ॥ 

हू दिन्दुल, पु० ब्य३ । 

२. मनुस्दृति, अ० ३६॥१४६-१५० | 


र्३्‌ 


मुहावरा-मीमांसा र्ष्प 


१६ ओाहाण जिमाना', 'भोज काना, 'बयज्योनार करना+ 'वाँत-बाहर करना! इत्यादि 
मुहावरों री उ्धत्ति पर नोचे के अवतरण से वाफी प्रवाश पड़ जायगा-- 

“हिन्दू मात्र में सरकारों के अवसर पर यत होते हैं ओर 'हृ्य', अर्थात्‌ यश भाग आह्यणों 
को भी मिलता है। यश के अन्त मे ब्राह्मण मोजन का यही अभिप्राय है । पितृ श्राद्ध में 'कव्म', 
अर्थात्‌ धराद भाग भी ब्राह्मणों को मिलता है! श्राद्ध में मी ब्राह्मयर भोजन का यही अभिप्राय है। 
मनुर्स्यत में हव्य से अधिक कव्य म॑ पानता पर छक्म विचार वी आवश्यक्ता बतलाई है। प्रसा 
से ऐसा जान पड़ता है कि मनुर्थात क समय तक द्विजमात एक दूसरे के यहाँ मोजन करते ये। 
विचारवान्‌ यह देय लेते थे कि जित्तके यहाँ हम भोतन करते है, वह स्वय सन्चरितर है, 
उसका बुल सदाचारी है श्लौर उसके यहाँ छूतवाल रोगादि तो नहा है। जब अधिक सहया मे 
मनुष्य साने बगते थे, तव॒ भी इन वातों का विचार होता था। पक्ित वा विचार हब्य कब्य 
में ब्राह्मणों क॑ लिए था। देसा-देखी पक्िति का ऐसा ही नियम और वर्णों मे भी चल्ल पड़ा, 
जिसे भ्रगाक्तेय या पाँत बाहर कर देते थे, वह फिर पत्तित समता ज्ञाता था। यह वात ध्यान 
देने योग्य है कि जारज, बुड़, गोलक, आदि जन्म पे दुष्ट बरह्मगा और बुसीद, वाणिज्य, कृषिक्म, 
पशुपालन, दौत्य आदि कम से दुष्ट एण, अर्थात्‌ वर्शशक्र और क्मेसकर दोनों ही प्रकार के 
साय ऐे दूपित क्षण पॉठेबाहर कर दिये जाते थे. परन्तु अनुलोम बाढ्मण दो पत्ति 
दूपकों मे नहा गिनाया है। यही श्रेंगरेज़ों की प्रथा और द्विज्ञातियों मे फेल गई भर साकर्य 
ही उन्र सबमें पक्तिदूपण का हत वना। परन्तु जन्म साकर्य ही श्रधिक प्रभावशाली रहा, 
क्योंकि हीन वर्णा म॑ क्स-साक्ये एक हृद्‌ तक स्मृति विहित था । धोर धीरे सबर्ण विवाह बी 
उत्तमता पकुचित होकर छोटी-छोटी जातियों और उप-जातियों मे सीमित हो गई श्र जाति 
बाहर वा विवाह दृषित समझा जाने लगा। इन छोटी सोमाओं के बाहर जाना ही पीछे से जन्म 
साकये हो गया और जन्म साकये के कारण जब मनुष्य पत्तिवाहर हुआ तो वही अजाति! 
या बुजात” हो गया। और, द्विजातियो मे भी पक्त में भोजन करने के ये अवसर सस्कारो 
पर हो आते थे । ये ज्योनारें उन्ही लोगों में समय थीं, जो एक ही स्थान के रहनेवाले थे, एक ही 
तरह का पेशा या काम करते थे, जिनकी परत्पर नातेदारियों या। इसलिए भात पाँत का जन्म 
हो गया । वहो लोग जाति के भीतर सममे जाने लगे, जिनके साथ बेठकर भात साने में हज 
न था, उन्हा के यहाँ विवाह-सम्बन्ध जोइने में सुभीवा समझा गया। रोटी बेटी के जित विमेद्‌ 
से आज जाति और जाति तथा उपजाति और उपजाति मे अलगा-गुजारी को भौत खडी दीसती है, 
पूर्व काल में वर्ण वर्ण के बीव में भी उत्का मामोनिशान न था।”' हुक्का पानी बन्द करना', 
'भाजों दाती न होना! इत्यादि मुहावरे भी इसी प्रवार के वर्तमान रीति रिवाज के आधार 
पर बन गये हैं। 

२ सात घाद का पाती पिये होतः-मुहावरे या प्रयोग बहुत ही चात्ाक आदमी के 
लिए होता है। इसका भावार्थ दै--दुनिया दो देखे हुए होना । 

समस्त लोक-लोकान्तरों में स्थित ल्लात समुद्रों को कल्पना हमारे यहाँ को जाती है। लात 
समुद्दों के लात घाटों का अबुभव होन का अथे है--समस्त लोक्-लोकान्तरों का अनुभव होना, 
अतिशयोक्ति के श्राघार पर हम इसे इस मुद्दावरे की उत्पत्ति का कारण मान सकते हूं! किन्तु 
आध्यांदर्त और सप्तिन्यु! के प्रण में भोरामदासनी गौड ने इतिहास और भूगोल वी संष्ि 
से इनका जो विवेचन क्या है उससे प्रतीत होता है कि सारे आर्यावत्त में वही हइ सप्तसिन्धु 
5०७४ घाटों को ओर हो इस मुहाबरे में लक्ष्य क्या गया है। गौइजी का पूरा श्रवतरण 


१ दिन्दुव, पृ० ब्यइय०। 


१७६ चौथा विचार 


“जिस्त दीघ॑ काल के इतिहास और भूगोल पर हम वियार कर रहे हैं, उतनी अवधि में भूतल 
पर इतने उथल-पुथल हुए हैं कि किसो देश के सीमा-निर्धारण में कोई निश्चित बात नहीं कही 
जा सकती। मनुस्थति-रचना के समय, कम-से-कम, आर्यावत के पूरव और परिचम की सीमा 
समुद्र थी और दक्षिण ओर उत्तर में पवंतमाला थी! पर्वतमालाओं का नाम विन्ध्य और 
हिमालय से यह कहना कठिन है कि इन मालाओं को सीमा कहाँ तक थी। प्रसंग से तो यह स्पष्ट है 
कि दोनों पव॑तमाल्वाएँ दोनों पमुद्रों में समाप्त होती थी। यदि भूवल के वत्तमान नक्शे पर 
ध्यान देते हैं, तो आरयावर्त का अथ होता है हिमाल्य-पव॑तमाला के दक्षिण का बह सम्पूर्ण 
भाग, जिश्षमें अनाम, स्याम, वर्मा, आ्रास्ताम, बंगाल, विहार, हिन्द-पंजाब, सिन्ध, बलूचिस्तान, 
अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं। परन्तु आर्यावत्त के किस्ती प्राचीन वर्णान में श्रासाम से 
अधिक पूरव की कोई चर्चा नहीं है। बेदों मे जिन नदियों का वर्णन है, उनमें सात नदियों ईरान 
और अफगानिस्तान की सात नदियाँ पजाब की और सात नदियाँ हिन्दुप्रांत को हैं। इन 
सात-सात नदियों के समूह का नाम वेदों मे सप्तसिन्धु हे! पूरवी सप्तप्तिन्धु में गंगा, जमुना 
आ्रादि सात नदियाँ थीं। अतः , जहाँ गंगा समुद्र में मिलती थी, वहीं पूर्व में समुद्री सीमा हुई । 
परन्तु आज तो दक्षिण-वंग से वालू से पटते-पटते समुद्र दूर चला गया है। यह बात पुरातत्त्वादी 
और भूगर्भशास्त्रो भी मानते हैं कि किप्ती समय हिमालय का दक्षिण अंचल ही बंग था। उसके 
दक्षिण में छमुद्र था, अर्थात्‌ आर्यावर्त्त की पूरवी सोमावाला समुद्र हिमाचल और बिन्ध्याचल 
के पूर्वीय अंचलों का स्पर्श करता था ”” प्राचीन सम्यता और संम्कृति के इतिहास को देसने से 
भी यही सिद्ध होता है कि भारतवर्ष की प्रायीन सीमा ईरान तक थी तथा सारे भारतवर्ष का 
अ्रमण करनेवाले, व्यक्त के लिए ही इस मुहावरे का प्रयोग होता था! पंडित बन्हैयालाल 
मिश्र ने अपनी 'ईराक की यात्रा” नामक पुस्तक में तो कंस को भो ईरानी मिद्ध करने का प्रयप्न 
किया है। उनकी दलीलें काफी गंभोर हैं | मुहावरों के आधार पर भी यदि हम श्रार्यावत्त की 
प्राचीन स्तीमा के ऊपर विचार करें, तो हमें श्रीगोडजी और मिश्रजी के मत पर ही आना 
पढ़ेगा। हिन्दी का एक सुहावरा है मूसलाथार पानी पढ़मा?, इसका प्रयोग प्रायः निरन्तर श्रौर 
बहुत जोर से वर्षा होने के लिए होता हैं! ईरान में एक नदी मूसल है, संभचतः इसी के क्नारे 
यदुवंशियों का गृह-युद्ध इआ था, जिसमें सब दा नाश हो गया ; महाभारत मे जो कथा मिलती है, 
उप्से इसका काफों मेल बेठ जाता है। मूतल नदी को धारा काफी मोटी और निरन्तर 
गिरती रहनेवाज्ञी बताई जाती है। संभवतः, 3रान से हिमालय छी ओर आये हुए किसी 
व्यक्ति ने यहाँ को घोर वर्षा को देखकर स्वाभाविक अतिशयोक्ति के आधार पर इस उपमा 
का प्रयोग किया था, जो भीरे-धीरे लोकप्रिय प्रयोग होकर मुहावरा वन गया है। घर में कूटमे 
या छाँटने के काम में आनेवाले मृतल से इसकी ,समानता दिखाना उतना तकंपूर्ण भी नहीं 
मालूम होता । 

२१, “एक, दो, तीन हो जाना?, तीसरी बोली हो ज्ञाना), 'तोद हो जाना? इत्यादि मुहावरों 
का प्रयोग सत्म या पूरा हो जाने से होता है। नीलाम इत्यादि ऊे अवसर .पर प्रायः इन मुद्दावरों 
का प्रयोग होता है। नीलाम करनेवाले के एक-दो तीन कहते ही माल सरीदार का हो जाता है! 
तीन बह्दते हो बोलो क्यों समाप्त हो जाती है। इसका रहस्य तोन वी हत्या में श्रधिवाश 
पदार्षों का लय हो जाना ही है, तीन के वाद आगे बुद्ध बचता ही नहीं है। देसिए--काल, गुण, 
लोक ( स्वर्ग, भू , मध्य ), वेद, देवता ( अद्या, विष्णु, मुटेश--कर्चा, भर्चा, हत्ता ) देवियाँ, तिदोष 
( बात, पित्त, कफ ), लिंग, वचन, नेत्र, आपदाएँ ( दविक, भौतिक, आधिमौतिक ), सव तीन- 
ही-तीन हैं; कर्म, ज्ञान, उपासना, स्वाथे, प्राय, परमार्थ, ऐहिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, 
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उत्तम, मध्यम, अवम या निकुप्ट, तप, त्याग, शान ( स्व लोक की ९ सीढ़ियों ), वेद-पा5, तप, 
शान, (३ ऋषि-क), सत्य, शिव, सुन्दरम, सतत, चितृ, आनन्द, तन, मन, भन, मनत्ता, वादा, 
कर्मणा, जम, मानस, स्थावर ( रे तीर ), नित्ण, नेमित्तिक, कम्य (३ व्रत), साहित्य, सिद्धान्त, 
समीक्षा, दर्शन, सद्दिता, ्राह्मण और आरण्यक, इगला, पिंगला, सुपुम्ना (३ नाडियाँ), मन, 
बुद्धि, चित्‌ (२ पु0) हैं, एं, कला, दा भी (३ सान्निकों के देवता) शान, इच्छा और बिग 
(३ जगत्‌ व्यापार ), देवयान, पितूयान, तीपरी गति (मत्यूपरान्त रे प्रार्गों से आवागमन ), दिव्य 
भाव (उत्तम, बीस्माव (यध्यम), पशुभाव (अधम) [३ भावी, गोल चक्राव्पर, बुडल्यावार, तरगा 
काए (तीन प्रकार को गति), वर, देश, काल अनात्मसत्ता) चित्‌, श्रचित्‌ श्र ईश्वर ( आस्तिक 
वेदान्ती की सत्ता ), हस्त, दीघे प्छत (३ मात्राएँ), शाता, हे यक शान, ध्याता, ध्येय ध्यान, इत्यादि, 
स्थूज्, रूम, कारण (३ देह), विश्व, ततत, प्राश् (ने देहों के श्रभिभावी), जाग्रतू, स्वप्न, 
सुपुष्ति (३ अ्रवस्थाएँ) अ्रप्तिघा, छक्षणा, व्यतरना (३ शब्द शक्तियाँ) धर्म का, सम्भोग काय, 
निर्माण काय (बौद्ध प्रिकाम) मन, ठुद्धि, अहकार (अन्त करणप्रय) माता भमिनी, पत्नी 
स्त्री के तीन रुप) इत्यादि के सिवा अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुभव के साथ ही इस्लाम में 
पाशविक्ता, अद्विष्टता और मूढता ये तीन झाखाएँ मानी गई हें। भगवान्‌ विष्णु ने तीन 
ही प्र में तारी पथ्वी का बक्सर त्ंगा लिया था, धन्वन्तरि ने “अच्युतानन्तगोविन्द” तीन 
नाम के इस मह्ामन्त्र को समस्त रोगों को हरनवाला कहा है-- 


भस्युतानन्तगो विन्द नामोच्चारणभेपजात्‌। 
नश्यम्ति सकला रोगा सत्य सत्य वदाग्यदम्‌ ॥ 


गायत्री के पाद भी तीन ही हैं और इस मूत्र कारणभूत विन्दु से पश्यन्ती, मध्यमा, बेसरो 
शुप तियुटी के द्वारा ही इस प्रिवोणात्मक शब्दरुप्टि की भी अभिव्यक्तित होती रै। इन सब 
के श्रतिरिक्ष तोन यशं, तोन ऋण इत्यादि मानव जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले और भी 
कितने ही पदार्थ है जिनके आधार पर एक, दो, तीन में सब बुद्ध समाप्त हो जाने की कत्पना 
को गई है। भ्रावक्ल प्राय किस्ती को भगान के लिए भी इस मुहावरे का प्रणेग होता है। अच्छा 
अब आप थहाँ स एक, दो, तीन हो जाइए 


२२ “गाँठ बॉधना', 'गिरह बाँथता', “गरिरह पहना', गाँठ पल्ते बाँधना' इत्यादि मुहावरे 
लिपि बनने के पूर्व कसी सरया, वस्तु या घटना को याद रफने या दूसरों को बताने के जो 
तराके उप्त समय प्रचलित थे, उनसे आधार पर वन हैं। माय, सम्‌ १६४३ ई० के विद्ञाल भारत 
(वृष्ट २१४, ०१५) में बोनी लिपि पर लिखते हुए श्रीक्नप्णक्क्रिमिंट ने यही बताया दै-- यह 
बात तो सवभात्य है कि अति प्राचीन काल में शो लिपि नहां थी और उस काल्न के निवासी 
श्पनी आवश्यकताओं को इशारों तथा निशानों आदि को व्यक्त कर पूरा बरते थे। चीनी 
मापा में इस प्रकार के इशारे का जो सवस प॒हिला उत्लेस मिलता है, वह है--रस्सी में गिरह 
देकर दूसरों को समझाने को बात का ' चीनी भापा करा एवं वाक्य शाम उचित्रश्ञांग' इसी 
बात का दोतद है कि अति प्राचीन काल में किप्ती चोज को याददाश्त के लिए रस्सी में गाँठ 
देते थे प्राचीन वाल में यह प्रथा केवल चीन में ही नहीं, वर्क दक्षिणी अमेरिका के स्वसे 
प्राचीन सम्य देश पेहम और दक्षिणां समुद्र क द्वीव निवासियों में भो प्रचलित थी । यूनानी 
इतिद्वामज्ञ रैरोडाट्स न भी ग्रपन इतिहास में फारस के सम्राट डेरियत के रस्तों में मिरह 
देकर आशा याद रपन की बातों का तिक्र क्या है) चोन की प्रोचीन काल की क्ितावों में 
रस्ती में गिरह देकर याद रसने को वार्तों का कइ जगहों पर उल्लख मिल्षता दै। लाओत्ने नामक 


१८१ चौथा विचार 


चीनी महात्मा ने अपनी किताब 'तौतेविनः में एक जगह लिखा है-- आदमियों के बीच री 
में गिरह देकर याददाश्त की प्राचीन प्रथा पर आने तथा (लिखने की जगह) उसे व्यवहार करने 
को कही /” च्वागत्गु कहता है--शेननुग (चीन के पौराशिक काल का एक रात) के समय 
सभी राताओं के यहाँ रस्सी में गिरह देनेवाल्ी प्रथा प्रचलित थी ! यद्यपि इस प्रथा का चीनी लिपि 
से कोइ सम्मन्ध नहा है, फिर भी यह पुराने आदमियों के अपने भावों और विचारों के मूर्त रुप 
देने के प्रयास्त का प्रमाण है ९? 

इमारे यहाँ तो आज भी वर्षगाँठ या सालगिरह के उत्सव पर रस्सी में गाँठ लगाकर कसी 
व्यक्ति की आयु का हिसाव रखा जाता है। 

२३ गठ बन्धन होना--मुह्दावरा विवाह के समय वरघवूं के गठ-बन्धन की जिस प्रथा 
के आवार पर बना है, वह प्रथा भी वर और वधू के आध्यात्मिक वन्धन थो मु रुप में व्यक्त 
करने की हो एक विवि थो। लकीर खिंचना, रेस मिटना, लकोरे सीचना, लकीर करना 
इत्यादि मुहावरे भी उसी समय की याद दिल्लाते हें। आज भी देहातों में लक्डी, नाज या शीरा 
इत्यादि तीलते समय इत्त प्रकार लकोरें खीचफर अपना हिसाब किताव रखते हैं। 


२४ काठ मार जञाना* मुहावर की उत्पत्ति काठ नाम के शस्त्र के आधार पर हुई है। इस 
शम्प्र का वन महाभारत में कई स्पलों पर आया है। मगवान्‌ कृष्ण स्वय महाराज युधिप्विर को 
भयकर यम यातना का वर्शान सुनाते हुए कहते हैं, “धर्महीन पुरुषों को काठ, पत्थर, शिल्ला, ढडे 
जलतो लकड़ी, चाबुक और अ्रदुश को मार खाते हुए यमपुरी को जाना पढ़ता है. ' और भी 
"जो दुरात्मा श्रौर पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक रा वी गी, अनाज, सोना, खेत और गृह आदि को 
हषप लेते हैं, वे यमलोक मे जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लक्डी, डडे, काठ 
और कॉरेदार शज्तों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त भरगों मे घाव हो जाता है. ।”* और 
भी, नारायण ने प्रसत होकर नारद को अपना जो विश्व रूप दिसाण, उसके वर्णन में 'दड-काप? 
का जिक्र है, 'प्रभु के स्वरुप में सित मित्र रगों वी छटा थी। नेत्र हस्त पादादि सदृत्त थे ! वह 
विराट रवरुप का परमात्मा ओ्रोंकार-युक्त स्ताविय्री का जप करता था। उस जितेन्द्रिय हरि के श्रन्य 
मुझों से चारों वेद, वेदायग और आरण्यकों का घोष हो रहा था ! उस यज्ञसुपी देव के हाथ में वेदि, 
क्मडल, शुअमरि, उपानह, कुश, अजिन, दड काठ भर ज्वलित अग्नि थे /-ऊपर मे अवतरणों से 
काए की भयकरता का पता मिल जाता है । इसी आधार पर यह मुहावरा वना है। 

२५ 'जठन खाना”, 'जूठा करना, 'जूठन देना?, 'जूठा-कूदा खाना!,जुठ-कूठ पाना।, जे हाथ 
से?, 'जूठा वरतन?, 'जूडन खाकर रहना ?, 'जूटन कूठन खाना?, 'जूटे ठुऊदों पर रहना), जूठ 
खाकर पहना! दत्यादिल्त्यादि इस प्रकार के समस्त मुहावरों का प्रयोग प्राय दिसी व्यक्ति को 
हीनावम्था की ओर व्यग्य करने मं ही होता है। इन मुहावरों का मूल आधार वास्तव में '्रत्नि 
स्पृतिः और “आपस्तम्ब-स्ट्रतिः इत्यादि स्मृतियों म॑ं जूडा आ्रादि खाने क्रो एक बढ़ा हीन कम 
मानकर उनके लिए प्रायश्ित्त की व्यवस्था करना ही है | 

२६, बेल होना या वामन + बेल होता इत्यादि मुहावरों की उत्तत्ति पीराणिक कथा के श्राधार 
पर हुई है। अनन्त भगवान्‌ ने कोदड नामक ब्राह्मण को इसका रहस्य बताते इुए कहा था कि 
जो धर्मात्मा पुरुष दूसरों को धर्म को रीति नहीं बताता, बेल है। 

२७ '“ब्रिशकु को तरह लटझना), ' सत्य की सीता होना?, 'धत्य हरिर्चन्द्ध के अयतार द्वोना:, 
“चगेज खाँ श्रौर इलाकू खाँ होना”, टिढी खार होना? इत्यादि बडुतस मुहावरे मितरमिम क्‍या 
ओर कट्ानियों वे आधार पर बन गये हैं। 

३ क्षय छोंग चाद के खेर से भी इसफ। «पाठ मानते हैं 

२ कशदाए नद्ामारदांक, १० (०३४ १५३ जु 





सुदावरा मोमांसा श्पर 


रू नौ दो ग्यारह होना--पुहावरे का प्रयोग अनग श्रतग हो जाने के भ्रम में होता है! इसमें 
गशणितज्ञ की सफ़ और सपयात्रो क चमत्कार के अतिरिक्त श्र कोई साहित्यिक रहस्य नहीं है। 
६ इकाइ्‌ वा धवसे बड़ी साया है, उत्तमे २ और जोड़ देन ते ११ हो जाते हैं। यहां ११ की छण्या 
में उसकी भ्रक्त को न लेकर उप्तत हिंदसों को स्थिति पर विशेष लक्ष्य क्या गया है। ११ मे 
इकाइ और दे दोनों स्थानों पर एक एक है। चइने दा तात्य॑ है कि सहया के बढने पर भी 
उसको वबनानेवाले हिंदसे अलग अलग और सबसे छोटे, अर्वात्‌ एक एक हैं। इंस्त मुहावरे वा 
प्रयोग भी इसी श्रधार पर इसलिए भौतिक रुप में श्रलग भ्रलग हो जाने के लिए होता है, शकित 
कौ दृष्टि स द्वित भि० होने के श्र में नहों । इसके श्रतिरिक्त 'ठीन तेरह करना”, या तिरह तीन 
करना?, तीन पाँच करना , 'तिया पाँचा करना', 'सात पाँच की लकड़ी होना”, चौरासी के चकर में 
पहना, तीन में न तरह में! दयादि इत्यादि मुहावरों के देधने स लगता है कि शायद इनका सयध 
भी शुद्ध गणित से हो, किन्तु वास्तव में ये सब हिन्दू तस्‍्कारों को विशेष विशेष तिंवियों 'श्धवा 
अवधियों के आधार पर बने हैं। 

२६ चुदलुद होना', 'लनसताहइुट फैलाना, “चूचूँकाना', 'साँयर्पोय फतवा, 'मित 
मित्ाना', 'काँव काँव करना , 'अगूठा दिसाना', 'नेत सटझाना', 'दीदे चम्रकाना', हाथ नचाना', 
लाक भो सिशेइना', 'उ श्र करना, 'सी मी करना', हूँ हैँ काना इत्यादिद्वत्यादि बहुत-्से 
मुहावरे प्राइतिक पदार्थों के घर्षण अबबा परशुयश्ियों का घ्वनियों तथा मनुष्य के द्वाव भाव, 
शारीरिक सक्त और स्वाभाविक स्पप् ध्वनिर्यों के भ्रनुक्रण के आधार पर बने हैं। अनुक्रण मे 
हमारा श्रमिप्राय किपी ध्वनि वी जड़, निप्राण और निष्किय प्रतिश्वनि से नहीं, बल्कि एक 
चेतनायुक्त समझदार व्यक्ति पर उत्तको जो छाप पड़ती है, जिठे बाद में बह अपनी वाक-तत्रियों के 
अनुकूल प्वान में व्यक्त करता है, उससे है । 'काँव काँग? कौवे को योली का ही अनुकरण दै। 

३० 'पषरमेना की पलटन होना, 'लियडी घरवाना?, 'गुदाम घना देना, 'बेहरागीरी 
करना इत्यादि इत्यादि बहुत से मुहावरे विदेशी शुद्मवरों की ध्वनि के श्रनुक्रश पर बनाये गये हैं। 
वास्तव में अँगरेजो, जमन या भू च न जाननेवाल किसी व्यक्त के लिए उन भाषाओं की स्पष्ट 
ध्यनिर्यों का भौ उत्तकी अपनी अम्यष्ट ध्वनियों से श्रधिक कोई महत्त्व नही है। वह उनवा श्रथ दो 
प्मक लेता है किन्तु उच्चारण के लिए अम्यट ध्वनियों के अनुसार उत्तके मन पर उनकी जो छाप 
रह जाती है, अयना बाक्‌ तत्नियों के अनुकूल उन्ह व्यक्त करता है. 'साईपरस और भाईनरस! का 

हि 5 शक न्‍ 
सफरमेना श्रयवा लिवरी और बेटन” झा लिवडा वरताना हो जाना इसलिए स्वभा विक ही है। 

३१. कसी वच्चु व्यक्ति घटना अथवा स्थान को विशेषता को लेकर भी कभी कमी बुद् 
मुह्दावर॑ वन जाते हैं। 'ओलिग्पिक वा खिलादो होनए, 'चन्त्रोदय देवा', 'शिखडी होना', 'तारा 
दृद्न।, 'दिलता दूर होना! इत्यादि इसी श्रकार के मुदावरे है। सन्‌ ७७६ ई० पूर्व ग्रीस में एक विशेष 
जातीय उत्सव का प्रारम्स हुआ, जितके कारण इनम बुद्य एकत्रतता आने लगी । यह उत्सव 
चत्॒वापिंक खेल प्रतियोगिता का था। इसमें न कवल धारे ग्रोप्त के ही, बल्कि विदेशों के खिलाड़ी 
भी भाग लेते थे! ओविमिया का नगर इसका केन्द्र बना, जिसके आधार पर ओलिम्पिक खेल! 
वाक्य-सड वन[। इप्त वाक्य झड़ का आप प्राय सर्वत्र किपी भी प्रकार को केंद्रोय खेल प्रति 
योगिता के अथ में प्रयोग होता है ।१ 

हिन्दी मुद्दवरों की सल्या जित प्रकार अपरिमित है, उत्ती प्रकार उनको उत्पत्ति और विकास 
के कषेत मी अनप्य हैं। पहिले भी जेप्ता कह गया है, इनमे से वहुतों के भूल आधार का तो 
पता चल्लाना हो अत्तमव हे, फिर जिनका ओर चितनों का आसानी से पता चल भी सकता है, 
बोतित के इत सऊुधित क्षेत्र में उन सर हो देना उनका दम घोटण होगा। अतएंब, नमूने के 

१ पृथ्वी का इतिहास, पृ० ६६-५० उरखतौ दिरोद | 


श्घ३े चौथा विचार 


तौर पर बुद्ध मुहावरों की उत्पत्ति और विकास वा पूरा ब्योगा देंने के उपरान्त अब हम साधारण 
व्यवततायों, खेल तमाशों, कला कौशल तथा शारीरिक अवयबों से आये हुए मुहावरों को लेकर 
उनके सश्षिप्त वर्गकरण शोर विश्लेषण के द्वारा मुहावरों के आविभाव पर विशेष प्रकाश डालने 
का प्रयत्न करेंगे! स्मिय ने अपनी पुस्तक 'वडल एएड इडियम्स! मे अंगरेजों मुहावरों के आवि 
भाँव पर प्रवाश डालने के लिए इसी प्रणाली का अनुसरण क्या है। 
कोई देश जितना हो अधिक सभ्य और सस्तृत होता है. उसको भाषा उतनी ही अधिक 
परिमाजित, सरल और मुहावरेदार होती है। फिर, शब्द और मुहावरों का जेसा लौके (/.0०४८) ने 
क्ह्द है, अपने में कोई अथ नहा होता । वे तो जनत्ताधारण की विशिष्ट विचार बारा के आधित 
रहते हैं। आलकारिक भाषा में इसी बात को यों कह सकते है दि वे सफेद शीशे को बोतलों जेसे 
होते हैं, जित रग का पानो मर दोजिए, उस रग के बन जाते हैं । मुहावरों का प्राण तो इसलिए 
विचार है। जेपी हमारी विचार धारा होगी, वेसो ही हमारे झब्द और मुहावरों के प्रयोग । 
भारतीय प्म्यता चूं कि आदि सम्यता है, उसरे निवातियों की विचार घारा पर इसलिए उत्तकी गहरी 
छाप होना स्वाभाविक ही है। विच्यरों के अनुरूप इसालए भारतीय भाषाश्रों के अधिकाश मुहावरों 
का आविर्भाव यर्याव प्राचीन रौति रिवाज, सामाजिक फ्म काएड और पौराणिक कथाओं इत्यादि 
के आधार पर हुआ है, तथापि ऐसे मुहावरों वी भी उनमें और विशेष रुप से हिन्दी में कमी नहीं है, 
जिनकी उत्पत्ति मिन मित बस्तुओ, व्यापारों और प्राणियों वे अवयव, रूप, रण और कार्य इत्यादि 
के आधार पर हुई है। अ्रठुत विषय के विशेष स्पशफरण के लिए ऐसे प्रत्येक वर्ग ये थोडे-बहुत 
नमूने नीचे देते हैं । 
मुहावरों का वर्गकरण 
“भु्दवरों के भ्रन्तगंत” मेक्माई। लिखता है, “हम विशेष शब्दों के विलक्षण प्रयोग भी जोड़ 
लेते हैं, ब्रशेष वाक्याश या उक्तियाँ जो दीर्घ काल से प्रयुक्त होने के फारण भ्रंगरेजी में रूट हो 
गये हें, वे भी मुहावरों के ही अन्तर्गत भाते हें” अंगरेजो को तरह हिन्दी मे भी ऐसे विज्यक्षण 
श्रथवा हढ प्रयोगों को मुहावरे के ही भ्रन्तगंत मानना चाहिए ' 


श्र 

समुद्र तथा समुद्र सावम्यी अन्य व्यापारों एव सामुद्रिक जोव जन्तुओं और अन्य पदार्थों के 
शआ्रधार पर वननेवाले मुहावरे 

१. स्पथ्तया सामुद्रिक जीवन से सम्बन्ध रसनेवाले मुहावरे-- 

अथाह मे पढना, भ्रगम पानी होना, अथाह की थाह लेना, उतार पर होना, उलटी गया बहाना 
या बहना, उद्दाल्मा लेना, किनारा काटना, क्नारे लगाना, किनारे करना, किनारे होना, किनारे 
बेठना, विनारे रहना, किनारे न लगना, क्नारे किनारे चलना, कोरी धार या वाढ, कसी घाट 
लगना, गले गले पानी मे गोता लगाना, गोता देना, गोता खाना, गोता मारना, घटाव पर होना, 
घाठ धरना, धार कुघाद फिरना, घाट मे आना, घाट घाट, घाद मारना, धाद लगना; घाट घाट 
दा पानी पीना, घाट कुघाट, चुल्लू में समुद्र न समाना, चेंवल लगना, जहात का कौओ, क्ाग 
या पक्षी, जहाज ड़बना, जहात का जहाज होना, ड्वकी देना, डुबबी मारना या लगाना, डुबकी 
खाना, इ़व मरना, हृथना-उतराना, इवते को थाह मिलना, इबने को जगह न होना, ढृवते यो 
तिनके का प्यारा मिलना, डॉड मारना, तटस्थ होना या रहना, थाह लेना, थाह लगना, थाहू न 
मिलना, यल वेद लगना या लगाना, दलदूल म॑ फेंसना, दो नाथों पर पर रखना, घार देता, धार 
दुटना, भार धार होना, धर्म का बेड! पार होना, नदी-नाव सथोग, एक ही नाव मे होना, नाव पार 





३६ इंगकिश इडियस्स, पृ० १३--१६, मेक्मार्डी । 
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लगा देना, नाव में धूल उद़ाना; नमक की पुतल्ली से समुद्र नापना, पानी था चुलजुल्ा, पानी 
काटना, पानी हटना, पानी मैं आग लगाना, पार लगना, पार करना, पानो पर नींव द्वोनों; पार न 
पाना, पानी में बहाना परली पार होडा, पानी निवालना, पानी उतरना पानी के रेले में बहना 
या बहाना, पानी की लहरें गिनना, पानी पानी होना, पानी फिरना या फिर जाना, पानी पौटना, 
पानी बांघना, पानी तोड़ना, पानी की ल्कोर, पानी पर लिसना, प॒थर की नाव पर सवार होना, 
पानी सर से ऊँचा दोना, बाँतों पानी होना, बेड़ा पार करना या लगाना, वेड़ा हवन, बेड़ा 
पार होना, वेश पार लगना, वेढ़ा वायना, वाढ पर चढना, बाढ़ पर होना, भँवर में पहना 
या फँसना मेंकधार में झ्ोडना मेंक्पार में पड़णा, मौज आना, मौत में आना, मौजे मारता, रेला 
श्राना था होना, लहर श्रामा, शहासी झाटना शहर-लद॒र, छट्टरों में श्राना, लहरें उठना, लगर 
डालना, लगर उग्ना, ले ड़बना, लाप्ता लगना, प्िर से पानी धुजरनों 
२ प्तमुद्र, तालाव या नदी से सम्बन्ध रखनेवाले स्पष्ट या श्रम्पष्ट मुद्दावरे-- 
अफ्ल गादली होना, श्राप्रे में न रहना, आपे से वाहर होना, आ लगना, आर पार, श्रोना लगना, 
उतार चढाव बताना, उभार लेना, उल्ला पतला करना, उठाला लेना, उद्चल-यूद मचाना, उद्चल 
उहल प४ना, गया पार करनी, गगा दुह्म३, गगा-लॉभ होना, गगा नहा जाना, गहरें देखकर इय 
मरना, गहरे में होना, गढप से, गदा प्रनी निकालना, ग्दरा हाथ मारना, गरीब का नृत्त भारी 
होना, गई करना, घर ड्बना या डुवोवा, धपी बाँधकर प्रानी में कूदना, चुतलू भर पाती में 
हब मरना, बपनी भर पानी में ढ़व सरना, छीछालदर उड़ाना या करना, छेद है दना या निकालना, 
छुप्पर के छुणर उलटना, जमीन पकइना, अमीन पर चइना, जमोन दोसना, जमीन पेरों तले 
से निगल्नना, जल-थल एक होना, जजाल में पड़ना था फेंसना, जोदे में मुंह थो आना, टप-ठप॑ होना, 
खकर तेना, ठिकाने पहुँचना, ऐोस-बुठौर, दौर न मिलना वहां, डग-डग हालनां, डाँवाडोल 
होना, हव जाना, हवा नाम उछालना, ढेला का मुह होना, तह तोइना, तह तक पहुँचना, 
थलर धलर करना, धर वरी घूटना, दिल का फ्वल सिलना, दरकिनार रहना, पानी में धतना, 
माम व निश्वान मिट जाना, नाम हवमा या ड्ुबाना, निघर घट होना, मिप्रर घट देना, मुकदा 
मारना या लगाना, पतला पडना, पाँव गाडना, पाँव फिसलना, पानी से क्या पतला, पुल द्टना, 
पाँव डालना, पाँव ठहएना, पानी होकर कह जाना, पार करना नाव इत्यादि, पानी पूठना, पानी 
थार्मना। पानी का हगए मुँह सें आना, पानी को तरह बहाना) पाली हो जाला, पानी पानी होना; 
पाती को पोट होना, फिसल जाना, फैला फेला फिरना, फूट निवलना, फुसलाने में श्राता, बारह 
पानी का, वहता पानी, वह चलना या जाना, वात डुबो देना, वहा-वह्मा फिरना, वहती नदी में पाँव 
पंखारना, बहती गया मे हाथ धीना, वहता हुआ जोढा भेवर में पढ़ना, वार पार, रास्ते पर श्राना+ 
यश माएल। था शगाना, से मे पाली हें, इृबण, स्टोल भएना, शिलकोर लगा, ताएफ के पुर 
वाँधना, तरार माना, तीरंघाट के मोरघाद ॥ 
३ वुएँया स्वच्छ पादी तथा भूमि से सम्बन्ध रफनेजले मुहापरे-- 
श्रेंगोछा पानो होना, श्राव आव चित्लाना, आगपानी का बेर, कच्चा पानी, बुआ या बुएँ 
भाँवना, बुआ चलाना, झुआँ सोदना, बुएं में बांस पडना, बुएँ में डाल देना, बुएँ में गिरना, कुएँ 
मे भाँग पडना, बुएँ को मिद्रे बुएँ, कुएँ में बोलना, इधर दुआ उधर में लगना, सादा पानी, 
साई होना, बुआँ होना पेद मं) खाक छानते फिरना, साँड घुलना खुएँ में), खेह खाना, 
गदद्दा पाना या भरना, पाक फाँकना, गडहे में पड़ना, घूट पू करके पीना, ग्ड़हा सोदना, 
घूठ-ती भर जाना, घडा भस्य धयाप का), घूंट भरना, घंडों पानी पढ़ जाना, छावे-सूछे में, 
घर घाट मासूम होना, रास्ते सराव होना, सौ सौ घढे पानी पथ्ना, छखे में नाव नही चलती, 
« साथ पुरना, डग-डगाकर पानी प्रीना, चेहरे पर धूल बरसना, जमीन नापना, नौर हल ज्ञाना। 


एप चौथा विचार 


नरम पानी, नहर काठना या सोदना, नेको कर कुएँ या नदी में डाल, दम सखना, नहाते बाल 
ने सितना, पानी पर सत्लाई जमाना, पानी दस करना, पानी फ्रेरना या फेर दैना, पानी पी 
कर जाति पूछना, पानी देना, पानी माँग जाना, पानी डकोसना, पानी की डुकास लगना, पानी पढ़ा, 
पानी छानना, पानी के मोल बहाना, पानी की घोंकनी लगना, पानो पी-पीकर, पानी दिसाता, 
पक्का पानी, पुरवट नाधना, पानी चलाना, पानी लेना, पानी लगना, पानी न माँगना, पानी भरना, 
पानी-यानी करना, पानी बरसने से पहिले, पानी का बतासा, पत्थर पानी होना, घड़े फ़ोडना, यूं द्‌ 
बुदसे घढा भरना, बेपानी करना, पानी मरना, भारी पानी, बूंद भर, पानी चढाना, मेंहा 
मुँह भरा होना, मुँह में पानी आना, पानी से पहिले पु, पाड या बाँध बाँधना, मृह पर पानी 
फिर जाना, वाल की भीत, भभके का पानी । 

४ जल जन्तु तथा उनके शिकार और जल में उत्पन होनेवाले अन्य पदार्थों से सम्बन्धित 
सुहावरे-- 

वेक्ड़े फी चाल होना, कृूपमड्क होना, ताल मा मेढक, काँश मारना काँटे में आना, 
कमल सिल़्ना, कमल के पत्ते की तरह पानी से अलग रहना, कमल का-सा फूल होना, 
मास मारना, भी होना, जाल टालना या फेंकना, जाल मारना, जाल फेलाना या विछाना, 
जाल में फेसाना या जाल में फँसना, जात पेला इगम्चा होगा, जोक होकर लिपटना या 
चिमटना, जल हुरई, एकर्दांग से सडे होना, जोंक को तरह होना, डोर मजबूत होना, 
डोर भरना, डोर देना, डोर में होना, डोर में आना, डोरी लगना, डोरी ढीली छोइना, 
डोरी साचना, डोरा डालना, डोरे छोडना, डोरे डालना, ढील्ली देना या छोड्ना, पत्थर को 
जोंक लगाना, वगला भक्त होना वगले के से पर होना, मत्लाही काँटा, मन्‍्छी मारता, मछली 
देखना, मछली का शिकार, विना जल की मछली, मन्छिया जाना, मच्छी फेंतना (बडी), 
मंगरमन्छ हीना, मोती चुगना, मोती से टॉक्ना, मोती पिरोना, मोती सा होना, रस्सी ढीली 
छोडना, रिस्त बाँधना, तिगाडे काठना ! 

५ इसी वर्ग के कुछ फुटकर मुद्ावरे (पोल-चाल में चलनेवाले)-- 

पिता तो मछल्ली को भी होता है, भिगो मियोकर मारना, गगा और मदार का साथ, 
सेबड़ों कु श्रों का पानी पीना, पाताल से प्यासे आना, भैंसिया जोंक होना, अधे बुएँ में ढकेलना , 
(आजाद कथा), भाडा नीच करना, टक्षरं साना, समुद्री पेशा होना, हवा मुआफिक होना, 
नाव खोलना, वन्दरगाह छूना, हवा सिलाफ होना, पानी उल्लीचना, डाँड डाल देना, कुतुयनुमा 
घुमाना, तूफान में फेंतता. इत्यादि श्त्यादि | 

शञ्रा 


जगली अथवा पालतू पशु, पक्षी और कीडे मकोड़ों, उनकी क्रियाओं तथा शिवार और खेती 
बारी इत्यादि से सम्बन्ध रख़नेवाले मुहावरों के साधनों का विश्लेषण 

हमारा देश आरभ से ही कि प्रधान रहा है। एक कृपक का जीवन वितना अपने कोपड़े में 
बीतता है, उससे कही अधिक जगल्ल में उसे रहना पडता है ' इसलिए श्पने घर के पालतू 
पशु-पक्षियों से उसफ़ो तितनी पटिचान होती है, उतनी ही जगल के खूसार जानवरो, पश्चियों 
और बीठ-पतगों तथा सर्दां गमी और धृष-छाह की उसे परत होती है । पुर॒वा-पछवा हवा हो मौसम 
का ज्ञान करानेवाला उसका वेरोमीटर, आ बतारा वुतबनुमा तथा शुक्र, गगल श्र सत्त ऋषि 
आदि आकाश के अन्य ग्रह ही उसकी प्रकृति प्रदत घडी होती है । समेप सें अकृति क॑ चप्पे-चप्पे 
का हिसाव उत्तकी जवान पर रहता है। यही कारण है दि हमारी भाषा में पशु पक्षी, 
कोट-पतग, खेली बारी तथा गअह नक्षत्र इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले इतने श्रथिक मुद्दावरे , 

ज् 


मुहावरा-मीमांसा १४६ 


अबतक सुरक्षित हैं । स्थानाभाव के कारण इस प्रस॒ग में भी हम नमूने के तौर पर प्रत्येक घर्ग 
के बुद्ध चुने हुए मुहाररे हों यहां देंगे। हा 

१ गाय, भेस, घोड़ा, गधा, हाथी इत्यादि घरलू जानवरों तथा गाड़ी, इक्का, ठॉगा इत्मांदि 
वाहनों से सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरे-- 

अड्डए बेल थी तरह, अ्रड्भए बछड़े होना, अरई (आर) लगाना, अ्रवुश् देना, होना या रहना, 
अबल चरने जाना, ऐवदारी करना, एक्टक आशा देखना, एक ल्क्‍्दी से सवदो हॉक्ना, कुत्ता 
होमा, कुत्ते भोक्ना, कुत्ता काटना, कुत्ते को मौत मरना या मारना, वाट साने को दोड़ना, 
कान फड़फडाना, कान न हिलाना, कथा डालना, क्ये पर जुआ रखना, सेँठा गुना, संडा 
उयाड़ना, खूटे के बल कूदना, सुंटा गाइना, आँख सोलना ( कुत्तेया बिल्ली के बच्चों का ) 
आवाज पर लगना, अक्ल के पीछे लट्टू लिये फ्रिरना, यूंटा गाड़कर येठना, यस्सी करना या होना, 
खीर च॒टानों अच्ई बढ़िया वो), झेप ढोना, के जाना या फरना, खुशामदी टटह होना, याने के 
दांत भर दियाने के और, गधे पर भूल पढ़ना, गदहे का हल चलना, गदह्या वहा का, गाय होना, 
गऊ दान होना, गहरेवाजी करना, यल में जजीर पड़ना, गाय को तरह कॉँपना, गुड़ गोबर 
कर देना, गोरर करना, गोबर गणेश होना, धोड़ा डालना, घोड़ा फेकना, घोड़ा बेचकर सोना, 
घोड़े को कण पर दूर, घास साना, थोड़े पर चढ़े श्राना, धोड़ दौद्धाना (अकल के), चलती गाड़ी 
में रोड अटवाना, चरवी छात्रा, चदा उत्तरी करना, चलती या नाम गादी होना, चुमना-चाटना, 
चूमा चाटी करना, चाटान्चूटी करना, पीटरर ठीक करना, चाट पॉछिकर साना, चाल दिखाना, 
चाल पर लाना, जजार डालना, जवान मे छगाम न होना, टर्‌ह भद़काना, टट्ह पार होना, टांग 
उठाकर मृतना, ध्टियारते हुए लाना, टिटकारी पर चल्नगा टिथ्यारी पर लगना, टगड़ी देना, डाल 
जाना, तले वच्चा होना, तुर्रा चढाना या जमाना, तेली का बेल, तोड़े डालना, तोड़े देना, थन 
लटबना, भान था सच्चा, थान में आना, अच्छे थान का घोड़ा । दहलीज वा वुत्ता, दुम हिलाना, 
दुबे पाँव निकल जाना, ढुम में खटसटा होना, हुम हिलाकर बेठना, ढुलत्ती पॉकना, ठुस 
फेलना, दूध पिलाना, दूध निकालना, दुधारू गाय होना, दूध देंनेवाल्री गाय, दोत देसना, धन 
भ्रान्य (गोधन) धँगना देना या वाँधना, धाँग देना (घोड़े गधे) धार निकाज्ञना, नक्सोंडे तोड़ना या 
उठाना, नरेल हाथ रहना, नख्राप्त की भोड़ी, नमंदां क्‍सना, नम्बर दांगना यो जेगाना, भाग 
डालना या पढना, नाथ पकड़कर नाथना, नाक में नकेल करना, पहलवान होना, पद्म तोइना या 
तुशवा, पत्र डालकर रखना, पीठ लगाना, पीठ दा कथ्चा, पीठ पर लादना, पर छाँदना-वाँधना, 
बन्दर को भाँग या पान देना, वन्दर को सीस देना, वदल जाना पशुओं का, वच्चा देना, बधिया 
करना, बधिया या बधिया सी बैठ जाना, विया के ताऊ, उजेशा वछड़ा होना, बाग' ढीली 
बरना, वागडोर हाथ में होना, वेज़गाम होना, बेल वा मुह होना, बेल कहा का, बेल जोइना, 
भाड़े का शद॒दू, भाडे वा गदहा सीगी वित्लों होना, भेड चाल होना, भेडिया घतान होना, 
भेड़ वकरी स्तमकना भेंस्त कादना, अन्धा भेंसा होना, भैंसागाड़ी होना, भाभी करना, 
भौंकना भकने दो, स्याँव म्याँव करना, स्याँव का ठौर होना, मजिल के छगे हुए होना, मजिल 
पार करना, मिमियाते फिरना, मुँह वा कच्चा होना, मुह से लगाम देना, मुंहजोरी करना, 
मं के गले पर छुरी, रस्से तुडाना, रस्सा डालना रग ढग देसना, रकाव से पर निकालना, रकाव 
पर पर रफपना या रकाब होना, रास्ते का वुत्ता, रथ घोड़, लगाम लिये फ्रिना, लग करना, 
सराय का बुत्ता, सरपट दौड़ना, फ्रैंवना या डालना, स्थन पीना पिलाना, सोड वी तरह घूमना, 
साँधा वरना, सीम निवलना, सींग समाना छिर पर स्ताग होना, सींग क्टावर बड़ों में मिलना, 
घर पर मिद्दी दालना; सद के थीडे दोड़ाना, हाथी भूसना (दरवाजे पर), हाथी के पेर मे सवका 
पेर, द्वाथी का हाथी होना । 


१८७ चौथा विचार 


कुछ फुटकर प्रयोग-घोड़ा वम की तरफ़ जाता है; पहिले दिन वित्ली को मारगा, बावले 
कुत्ते का काटना, दवे पर बिल्ली का चूहे से कान काटना, बकरा बढ़ाना, कुत्ते की दुम ठेढ़ी 
ही निकल्नना, हाथी लेठेगा भी तो कहाँ तक, गधे के सिर से सींग जाना, जुगाली करना, मेले 
खाना, ऊठपरटाँय ऊँट पर टाँग इत्यादि । $ 


२, शेर, चीते आदि जंगली जानवरों, उनके जातिगत स्वभाव, तथा शिकार, शिकारी और 
उन्हें हलाल करनेवाले ल्लोगों तथा उनके व्यवसाय और व्यवसाय-सम्बन्धी क्रियाओं के श्राधार 
पर निर्मित मुहावरे-- 

आँसों में 38 मोकसा, भेड़िया ऐसा करता है, अधा करना, कलेजा साना, कलेजा निकालना, 
काट साने को खेदा होना, खेद-खेदकर मारना, गले पर छुरी फेरना, गला रेतना, गोद: 
भभकी होना, गुरां देना, घात लगाना, घात में बेठना, घातें बताना, घेर-घेर मारना, चंगुल में फॉँसना, 
चौकदी भरना, चौकडी भुला देना, चौकडी भूल जाना, छल-छदों फन्‍्दों से दूर रहना, छुरी तेज 
करना या फेरना, जंकंइवंद होनों या करना, जान बचाकर॑ भागना, जिवह करना, भाप छेलॉग 
उद्ाल देना, भुएड के कुएड, भाइ-भांकाड़ होना, ठक्मी के आराइ में शिकार खेलना, टी ४ 
पहना, थोह लेना, टोह में रहना, टांग लेना, ठाँग फाडना, 5ट के ठट, ढाढ़ को सून लगना, तलवा 
या तहपे चाटना, तेवर पहचानना, त्योरी बदलना, धूथनी फुलाना या फोलाना, धुड्ी-धुड्टी करना, 
दबे पाँव चल्लना, दम चुराना, दांत चाटना या देज करना, धोखे की टट्टी, नथना या नथने फूलना, 
नील गाय का शिकार होना, नशा हिरन होना, पजे में करना या पड़ना, पंजे से निकलना, पंजा 
मारना, फाड़ साने को दौइना, फ्रेंदा देना या लगाना, फ़ंदा कटना या काटना, फिराक में फिरना 
था रहना, फाँस लाना, फेर मे आना या पड़ना, विदक जाना, विफर जाना, बिल हंढ़ने लगना, 
भेजा निकल पढ़ना, भूछा भेड़िया होना, मरे को मारना, मुंह खून लगना, झगतृप्णा का जल 
पीना, झूग-मरीचिका होना, रेंगा सियार होना, लहलहान होना, लद्न चूसना, वधिक वीणा 
का सग बनना, शिकार हाथ लगना, शिकार होना, शिकार का लगा हुआ होना, शेर का 
शिकार करना, शेर होना, शेर बनना, जेर लगना, शिकारी ब्याह, शेर के मुह में हाथ 
डालना, शेर-बकरी एक घाट पानी पीना, शेर मारना, सिंहासन डोलना, सकरों के श्रागे मोती 
फेंफना, सोता पिह जागना, हिरन हो जाना, हिल जाना हाँका होना । 

कुछ कुटफर प्रयोग--आइ ढुढे ना, ताक-माँक करना, शेर की आंस देखना, शेर को माँद में 
घुत्तना, सचान ५२ बेठना, मचान की नोंद होना, सुव-आाना, गढा खोदना (किसी के लिए), लकदः 
भागा होना इत्यादि । 

३, विट्दियों, चिड्ठीमारों, मुर्गी और उनके अंडे तथा इन सबके स्त्रभाव भ्रवग व्यवसाय से 
सम्बन्ध रखनेवाले मुद्दावरे-- 

अंडा सटकना, ढीला होना, सरकना या सेना, अंडे का शाहजादा, अडे-बच्चे होना, अडे-मच्छी 
सामना, श्रथे के हाथ बटेर लगना, अपना उल्लू सीधा करना, उल्लू कह्दा का, आप्तमान पर उद़्ना, 
आफत का परकाला, आधा तीतर आधा बेर, उड़ चलना या आना, उड़ा जाना, उड़ाने, धाई, उड़ाने 

भरना, उड़ान लेना, उड़ च होना, उड़ उड़ होना, उदती चिड़िया पदचानना या परसना, कागा हाथ 
संदेश भेजना, काँय-कॉय करवा, काला कोमना होना, साकी अडा, याने-्खाने, गरुद दाँये होना, घात 
लगाना, चिड़िया फेसाना, चिद्रोमार होना, चोल वा मृत या पेशाब, चुटकियों पर उड़ाना, चू चर 
करना, थे तक न करना, चुनें का मुख्या, चें-चे करना, चें बोलना, चोंच दिखाना, चोंयें लड़ना, 
चेहि पर, चुग़द कहीं का, चुग-चुगकर, छतरी पर बेठना, जाल लगाना, विद्धाना या फेलाना, जाल में 
फसना, भाढ़ का पंधी होना, मपझ मारना, कयटना (किमी पर), ठिनके चुनना या चुनवाना, तिनका' 


मुहावरातमीमांसा श्प्प 


तिनका फरमा, तिनके जमा करना या बटोरना, तोतर के मेँह सोना होना, तूती का पढना, तोते चश्म 
होना, तोते उडाना, तोते उड़ाना हाथ के, तोते कीं तरह रहना, पढना, दो दो चोंच होना, दाना पानी 
उठना, नोंच-सतोट करना या मचाना, पर बाँध लेना, परिन्दा पर नहीं मारता, पर फैच करना, पर 
लग्मा, पजा मारना, प्राए-पसेझ उड़ना, पस जाना, फाँस लेना, वप्तेरा देना या करना, बटेर का 
जञगाना, बढ़ेर लडाना, बढेर पालना, वाज की तरह भला, वात छोड़ना, बडे तोते री पढाना, 
भुने तौतर उड जाना, मुर्णा वो एस ही टॉग बताना, छुर्गी के, सुर्गी बोलना, मुर्गों छदना, सुर 
बनाया, मोर नाचना (जंगल से,) मन मयूर होना, णेना पालना, सोने वा अदा दैना, सोने दो 
चिड़िया हाथ से जाना, स्ट्ट तोता होना | 


झुछ फुटकर प्रयोग-उत्लू बोलना, उल्लू का गौश्त िताना, पिद्धटष्टि होना; लौटन 
वबूतर होना, लोटपोट हो जाना, चुग्गा पानी देना, दील पौश्रों की तरह, दौझ्ा बोलना, दूध 
और पानी अलग श्रलग कर देना, भोती चुगना, फर्रटी मारना, फर से उड़ जाना इत्यादि। 

४. कीड़े-मढोड़े, मक्सी-मच्छर, साँप छुद्धु दर ह॒त्यादि से सम्बन्धित मुहावरे--- 

श्रास्तीन में साँप पालना, आस्तीन का साँप उड़कर पढ़ना, कलजे पर साँध लोटना, कान पर 
जूँतक न रेंगना, कान के कड़े खाना, कीह़े मकोडे चना, कौई पढ़ना, बीड लगना, कौहे 
मिजविजाना, के या डर होना, बेंचुल मे आना या भरना, केंचुल बदलना, वें चुए बर्सना, वौड़ि 
याला होना, गुढ चिऊंदी होना, शुढ होगा तो मक्खियाँ वहुत घुन लगना, गिरगिट की तरह रग 
बदलन। घर पर चिर्ेशे भी शेर होना, घुत कडना, चदन से विषधर लिपढे होना, चिचडीन्‍्सा 
चिमटना, चीचढ़ होना, चिऊँटी की चाल चलना, चिऊँटी के पर निकलना, चिऊँटी की गिरह पेट 
में रहना, चीटी से क्मतर होना, चौंटी वी तरह मसलना, बौत मक़ोड़े करना, चूटे कूदना पेट में), 
चूहे डंउ पेलना (घर में ) चूढ़ें मरना, छात्ती पर साँप लोटना, छुछ दर छोड़ना, छेपक्ली गिरना, 
जीती मक्फी निगलता, जैंए मारना, जूँ की चाल चलना, जूँ की तरह रेंगना, झोंगरी बोलगा, टेढे- 
रेढे जाना, दिट्ठी दल्न इतना, डक मारता, इक जलता, दीमक चाट ज्ञागा, दीम* लगना, दाँत 
मारना ( च्चूे दा) घतधनाना, मार पर सक्सी न बेदने देना, नाग खेलना, नाग दो दूध पिलाना, 
नाग फूकना नागिन कही की, नरक का की हीना, पतग की तरह जलना, पीला भदृक होना, 
यीछी चढना, विच्छू का डक होना, विल ढूढते फिरना, विल में हाथ डालना, भिनर भिन करना, 
भुन भुन करना, भन भन होना या वरना, गूडे इुरा खा जाना, मोम होना या वरना, मेदक-बुदान 
होना, भेषा तोल होना, भेठको को जुकाम होना, मच्छर से कादना, मक्‍्सी-मन्छर बहुत होना, 
मक्सो नियलना, सकडी का जाल होना, रण बदलना, रग रण के, लूता (मक्‍डी) लगाना, सहृद 
तगाकर चादना साँप को दूध पिलाना, साँप की चाल चलना, साँप के मुह में, तोप की तरह केंचुल 
बदलना, साँप वी लकीर, साँप खिलाना, सिरहाने का साँप, सांपनचुदद दर की गति होना) 

कुछ फुटरर मुहापरे--मक्योचृस होना, जहरीले दाँत तोड़ना, दाँत तोइना, बरों के छत्ते 
में हाय डालना या देला मारना, चुन चुने लगना, सांप सल्लीएडा होना, साँप उस्तना, फुफपार 
मारना, दो जीभ होना इत्यादि । 

५ आकाश, अह, नक्षत्र इत्यादि तथा भाग्य एवं ज्यौतिप विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाले 
अन्य मुहावरे-- रे 

अगुलियों पर बिता जा सकता, अच्छे दिन देखना, अपने दिनों को रोना, श्राकाश के लरे 
तोइना, आकाश में छेद करना, आकाश पाताल एक करमा, आकाश में थेगरी लगाना, आकाश 
मा में नाना, आकाश फट या फूट पढ़ना, आत्तमान पर दिमाग चढाना, आसमान सिर पर 
उठाना, आध्तमान से बातें करना आसमान पर थूकना, आत्तमान पर उड़ना, आप्तमाव 


शप्र६ हर गा चौथा विचार, 


से गिरना, ईद का चाँद होना, एकसे दिन न रहना, एकादशी का खाया द्वाइशों को 
निकलना, ओरोस्छोर न मिलना, औखे दिन आना, करतार रूअना, करम पूटठनां, कागज 
पूरे होना, कागज गुम होना, कालनचक्क में पड़ना, 'किस्मत फूटना, गगनभेदी पताका 
फट्टराना, घड़ी मुहूर्त देखना, घड़ी सायत पर होना, घड़ी आना, चाँद * निकल्लना (किधर से) 
बार बाँद लगाना, चाला देखना, चाला निकालना, चाँदनी का खेत, चार दिन को चाँदनी होना, 
जीवन का दीपक बुकना, जीवन की घड़ियाँ गिनना, तारा ट्ृवना, तारा हो जाना, तारान्सा 
चमकना, त्तारोंभरी सत, तारों की छांह, तारे दियलाई दे जाना, तारे दिसाना, तारे तोड़ 
लाना, वारे गिनना, दिन को तारे दियाई देना, दूज का चाँद होना, नाम निकलवाना, नाम॑ 
निकलना, पाँव में सनीचर होना, पाँव में चक्र होना, बारह वाट होना-जाना, मीन-मेप विकालना, 
मेप करना, मीन को सनीचरी, राशि बेठना, राशि मिलाना, कन्या राशि होना, सनींचर सवार 
होना, सनीचर सिर चना, सनीचर आना, सनीचर कहीं का, साढ़े साती श्राना या चढ़ना, 
सितारा बुलंद होना, सितारा गर्दिश में होना, सितारा चमकना, सितारा मिलना | 

कुछ फुटरर प्रयोग--चन्द्रमा वलवाव होना, राह की दशा होना, अह खराब होना था पड़ना, 
अह-नक्षत्र दैषना, नक्षत्र उचारता, ग्रह शान्त करना या कराना, ग्रह बलवान होना, सनीचर की 
दशा आंगा, जन्म-पत्री मिलाना, अहृ पड़ना, अहृण के भैंगी होना हत्णदि। 

६, बन, इृक्ष, कृप और छृपि-सम्बन्धी समस्त व्यापार और वस्तुओं, फल और तरकारी 
तथा पुप्प-बाटिकाओं से सम्बन्ध रसनेवाले मुहावरे-- ः 

अंगूर सददे होना (कहानी) अपनी श्रोसाना (नाज इत्यादि बरतताना) आंधी के आम, आऑसों 
में सरसों फूलना, श्राँसों में टेस. फूलना, भ्रीसों में तीसो फूलना, आग का वाम, श्रोप्तरा होना, श्री 
उठाना (परतो पड़े खेत को जोतना); इन तिलो तेल न होना, ईन्थेन हो जाना, उपज की जेना, 
ऊप्तर में बीज ठांज्ना, ओतरा ताकना, कली खिलना (दिल की), कड्वी बिडाल, क्या पूल गढ़ 
जायेगे, काँस में पँतना, कुमुम का रोग, कुदाल वजना, कोल्ड का कोरह होना, सक्ठैन्ाढ़े छपना, 
बढ़ना, खड़ी खेती चुगाना, सादर , लगना, फेत रसना, खेती मारी जाना, खेती लेट जाना, सौरा- 
ककड़ी दोना, गुलाब चटकना, गुल खिलता, गुलाव छिंड़कना, गूलर का भुतया, गूलर का फूल , 
होना, गूलर का पेट-फ़ड़वाना, गोंदी-सा लदना, गोंद की तरह चिपकना, गोंद हो जाना, गोबर 
पानी करना, गोजी चलना, घर की सेती होना, घट्‌ट़ा वन्‍द करना, घास-पूस समझना या लाना, 
धाम द्वीलना, पास का स्वाद होना, कच्चा घास होना, घुमाना-फिराना, पेरे में श्रना, चलती गाढ़ी 
में रोड़ा भ्रटकाना, चंदन उतारना, चुसा इओआ शाम, चोथी छूटना या लुड्शाना, छकड लादना, दाँह में 
कमाना, धाँद न छुने देना, छाँह में बंटना, छोल पर जाना, जगत जाना, जंगल में मंगल करना या 
होना, जरीव डालना, जई लेना, जड़े ढीली करना, जह उप्ाइना या सोदना, जड़ जमना या जमाना, 
जड़ पकड़ना, जहर की गांठ, जमींदारी होना, जान को कोइ लगना, जोत, वोकर तंग्रार करना, 
जोत सोलना, भाडवेरी वा काटा, ऋड़वेरी के वेर होना, फाँवली में श्राना, कार बताना, काह 
का कोटा, भाइ-मंकाइ होना, भाढ़ होकर लिपटना, माड़ कम होना, झाऊनपप होना, भाद़े 
फिरना, झुठ-मुट मारना, कुरकुर कर मरना, टपका इओआ आम, टेस.का फूल, टाक के तीन पात 
बताना, ढाक तले को फूहद, महुए तेल की सुपढ, टेकली चलना, टालन्ठाल किरना, टाल का, 
टालवाला, ठाल का पका, डाल का ट्ठा, दाली लगाना, भ्तजाना य| देना,” दाँगर पत्तीटना, दौल 
बाँधना या लगाना, दौल से लगाना, दौल-डाल होना, डौल पर लाना, डौल डालना, तरे बैठना, 
तप्ता लगाना, तत्ता उलदना, तृरणा-वरावर या समान, तिहाई मारी जाना, हरई का फूलनसा, 
तूम्बा होकर बना, दूध पड़ना, दूध जमना, धरती बादना या योइना, धनउुदठी करना, घनिये को 
खोपड़ी में पानी पिलाना, धरती का फूल, नारियल तोड़ना, नया गुल खिलाना, मोम की टहनी 
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हिलाना, क्डवा नीम होना, नींयू निचोइना, नौरोज करना, पढ़ती छोड़ना, पढ़ती उठाना, पठरा 
फेरना, पटरा होना या कर देना, पनीर जमाना, पलाम पूलना, पान पूल्ल ता, पान चौरना, पान 
सुपारी, पुरात् पीयना, पैड भरना, पेंड झरना, पका इुथ्ना फल होना, पलेज करना, पीपल पूजना, 
फली न पोड़ना या तोइना, फलना-फूलना, कली के दो हक करना, फल पाना था मिलना, फल 
फ्लेगा, फल पूल स्ाना, पत्ाहार करना, फाल बाँधना, फाल भरना, फावड़ा बजानों, फावड़ा 
चलना या चलाना, पूट-सा सिल्ना, फूट पदना या टालना, फूट आना या निकलना, फूल लोडना? 
पूल भडना, पूछ गहीं पेंएडी सही, पूललों की सेज, पूलों की छुदी, फूर्लों का गहना, पूल पषकर 
रहना, पूल वर्ना, पूल पत्ती कादनी या चनाना, 'स्त का पूछा होना, बचूल थोना, बहार पर 
आना, वहार बैचना, वहार के दिन होता, बदुच्ची वाँधना या मारना, बन वा बन होता, बीच ेत में 
होना बेंत की तरह कॉपना, बीज बोना, भुप्त साना, भुस के मौल मलीदा होना, भुत के भाव 
यहाना, भुत भरवा देना, मूली गाजर समभना, धर बी मूली साग बराबर, मुद्द तूम्वा करना, 
रुग रेझ से परिचित होना, रेशा रेशा करना, लह ला होना, लग्गा लगाना, शासत्र फूटना शाख 
चल्लना, धिगूफ्ता सिलना, शिगूप्ा छोड़ना, सरसों पूलना, सपादा भरना, तगाना या मारनों, सब्ज 
बाग नजर आना, सिन्दृरिया श्राम होना, सिर से तितका उतारना सिल्ला बौनना या चुनना, तीर 
काना, मु|री लगना यफकर तुम्या होना, सपरूर लकड़ी होना, सगे धान पर पानो पहना, 
धापरर सडक होगा, खसे सेत लहलद्याना सोने में मुगन्ध होना सुगन्ध फेल्ाना, हराई फॉँदना 
या पेरना, हल चलना हैरफेर करना 

कुड् फुअ+२ प्रयोग,--पेड गिनने या आम खाने, अमचर होना, भास पात की तरह, क्टस्स 
कहीं का, कब्बे नीम के बराबर होना, पूल काटे का साथ होना, कुम्हड़े वी वतिया, क्डण करेला, 
नी तोड़े करना, हय लौका होना, जगलो होना, रोप लगाना इत्यादि । 

हर आँधी तूफान, वर्षा, बादल, सगे, ऋतु पहाड़ तथा खुले मेदानों ते सम्बन्ध रसनेवाले 
मुहंवरे-- 

अधेरी गत होना, अयेरा गुप होना, अग्नि वर्षा होता, अगन बरसना, अबर होना, अपेरे मु है 
उठना, श्राँधी होना, आँधी उठना या उठाना, आँवी मचाना, आव हवा बदलना, आग लगे * है मिल्लना, 
आ्राधीयादी आना, ओले पड़ना या गिरना, श्रोस्त पड़ना, या पद जाना, श्रोस चाटला, उदय से अस्त 
तल, उदय होना (भाग्य) उजाला था उत्तेरा होना, उज़ालेउजाले में, उजाले फांतारा, उजाते- 
अयेरे में ऊँचा नोचा, ऊँचेनीचे पर पडना, ऊँच नीच होना, ऊँचे से गिरना, ऊँचे जाना, ऊँचे से 
दैसना, ऊपर दी ओर थूकना, ऊपर को ओर निगाह होना ऊवड-साबड होना, किरत फूटना, 
कही की हवा साना, काली गीदडो का व्याह होना, झ॒ल्ली हवा में टहहना, खुला भेदान होना, 
खुल्लम-खुल्ला होना ग्राज॑ गिरना या पडना, गाज मारना, गर्जना त्जना, धाम साना, धाम दिखाना, 
घिर विरकर आना, चल्न विचल होना, चलती हवा से लडना, चद्यव उत्तार वी बातें करना, 
चोटी का. छातो पर का पत्थर या पहाड, छाती पत्थर की करना, छाती पर पत्थर रखना जमीन 
आसमान एक करना, जाई की रात होना, कड वॉघना, मंडी लगना या वेँधना, भड झे दिन होना, 
ककामौर हीना भोंके साना, कुक आना, ठपटप दोना, टपकें का इर होना टापा दैना, 
ट्ट-्टुटकर बरसना ठद्रा पडता, ठडो के दिन होता, ठीहा होना, ठोकर साले फिरना, दोकरें 
खाना, डगर इगर जाना, ढेले वस्साना, डगर न मिलना, तपन का महीना, तलमलाते फिरना, 
हुसफुरी मिस्ना, लिनक जाना, तूफान खा करना, तृफाम जोबना या बाँधना, तूफान करना, 
तूपान वेतमीजी मचाना, तूफानी दौरा होना, थर बरी छटना, थरां जाना, थर थर कॉँपना, 
दिन उलना दोतसे दांत वजना, दिल पर विजली गिरना, दौगडा बरसमा, पह्नक़े से, पेंध छा 
जाना, घुंधला दियाई देना, धेंपेले का वक्त, वूप देना या लेना, धूप में वाल सफेद करना, घूप 


के 
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घुमाना, धूप पढ़ना, वूल डालना, (किप्ती बात पर) धूल काडना, घूल चाटना या फॉक्ना, धूल की 
रुप्पी वटना, धूल उड्ते फिरना, धूल से अटना, नूर दरसना नूर का तड़का, भर होना (सुदा वा), 
पहाइ से टक्षर लगा, पहाड़ काटना, पहाड़ का पहाड होना, पत्थर बरसना, पत्थर पानी में, 
पत्थर पड़ना, पवन वा भूसा होना, पाला मारना, पाला पडना या वरना, फुरेरी चढ ना, लेना या 
आना, बरस पडना, व्तत फूलना बसत को खबर न होना, बादल उठना बादल घिरना, छान था 
चढना, बादलों से बातें करना, बादल भूमना, बादल का आँख व खोलना, विजली कडबना, 
चमकना, विजली गिरना या पड़ना बातों की ऋडी वाँधना या लगाना, मूसलावार मेह पड़ना, 
मेह का श्राँज न सोलना, मेह-बुदी के दिन होना, वर्षा होना, बावाला पहना, छँ चलना, छ्ों 
का मारा इ्ना होना, लू लगना, रोशन होना, रास्ता चलते, रुख देसना, स्प फेरना, शक्ञ पर 
नूर बरसना, शाम-सबेरे, शाम पूलना, ससार की हवा लगना, सदी लगना, सर्द हो जाना, समझा 
पर पत्थर पडना, सूरज ढलना, म्ररज को दीपक दिसाना, एज पर घूल फेक्ना, रखा पहना, स्ते 
पखे में हवा से बातें करना, हवा के मुंह पर जाना, हवा गाँठ में बयना, हवा का रंग देखना, 
हवा वाँधकर जाना, हवा से लड़ना 
अब इस वर्ग से सम्बन्ध रसनेवाले बुद्ध अम्पप्ट तथ। फुटकर मुहावरे नोच देते है--- 
मत्री गाजर बेचना, गाजरों म॑गुठली दिल्लाना, किप्त खेत का वशुथ्रा हो, डले टोना, 
चकरठड फिरना, दिड्ढी होना, ततेया होना, रात पहाढ होना पूल के भक्‍्डी होना, बल्लर 
पढ़ा होना, वाढना या करना, सूड काढना (खेत जोतना), तूफान की तरह उठना काला पहाड होना, 
उबल पड़ना, आप्तमान दैयना भुरकुस निफालना, कक्‍्चूमर निकालना, आसरा हटना, आग में 
पानी डालना, भ्राँस चरने जाना, श्राँते कुलकुलाना, एक्टक आशा लगाना, ओद आना, छूट 
पहना, हज्जें हटना, जीता लहं, जोभ कसम करना, एक्टक आशा लगाना, मक्‍ती होना, 
कगडे की जड हें होना, फरना या बोलना, टें े करना, ठीक बेठना, ढंग का होना, तोवड़ा चना, 
तरसते फिरना, घर उदाना, घड़ा धड करना, घेड़ थेड करना, पनीर चटाना, भभवी में आना, 
भभकी देना, फफ्फत होना, फती उद़ाना, संग लगना, सवारी गाँठना साँस तक न लेना, 
संहम जाना, साया होना या डालना, साया पडना, सफाया करना, इत्यादि ! 


डर 


सार्वजनिक खेल तमाशों असाड़ो, तीर श्रन्दाजो तथा अन्य सेना श्रौर युद्ध तथा उनमे 
सम्बन्ध रसनेवाले शस्त्रास्पों एवं कार्यों पर प्रकाश डालनेवाले भी अपद्य मुदाजरे हमारो 
भाषा में चल पढ़े हैं। भ्रपमो साथक्ता, सरलता और श्र गामोय के कारण साहित्य में उनका 
अपना अलग स्थान बस गया है। भाषा को सम्पन्न और समद्िशाली बनाने मं उनका भी बढ़ा 
हाथ है। वर्गीकरण की सहलियत के लिए हम इस वर्ग के मुहावरों दो १ बेठकर सेले जाने 
वाले खेल, * सुले मेदान के खेल (भारतीय) ३ राष्ट्रोय और अन्तर राष्ट्रीय और श्रन्य सेल 
$४ शक्षय्ताड़ा बुशती, योग आसन तथा गदका, फ्री इत्यादि ५ अस्त झस्त, युद्ध और सेना 
तथा ६ तम्म्बन्धी डुझ फुडकर प्रयोग, इन छट्ट उपयर्गों में बॉँट सरते हैं | नमूने के तौर पर 
बुद्ध उदाहरण नीचे दैते हैं-- 

३ (क) चौपर या चौएड़ के सेल से आमेगले 'मुहावरे-अयूयज लदाना वौहियें फ्रेंकना, 
गोटी मारना था मरना, गोटी जमाना या बना, गोटा लाल होना, कच्ची गोटा न खेलना, चिद्ठा 
बॉधना, चौसर का बाजार, छक्के छूटना या छुड़ाना, छड्ा-पजा भूलना, पटापदा की गो, पाता 


मुद्दावरा-मीमांसा श्ध््श्‌ 


कंकना, प्रात्ता उत्डा पड़ना, पाप्ता पलडना या उलदला, जा या छक्का करनी; पी चारद परना-- 
होना, पी पत्मोप्त होना, पी पड़ना, वाजी करना, सार फॉँसे खेलना, शेसी और तीन कने। 

(स) शत्रज्ञ से सबन्धित मुह्ावो--शआड़े श्राना, आराड़ें पड़ना, अ्र्दभ में डालना या देना, 
अर्दभ देना, श्रा् तिरछा होना, कसी के जोर १९ दूदना, कटे की बाजी होना, किश्त पडना, देगा 
या लगना, जिच्च होना, जिन्‍्च करना, जोर में आना, जोर में होना, जोरों पर होना, जोरदार वाजी 
होना, तरतीय से रखना या लगामा, पैदली मात होना, बेजोर या बेतरोद होना, मात करना, मोहरा 
लेना, शदरन दी थात्र होना, शतरजी चाल होना, शे देना 

(ग) ताश, जुझ्मा, कहें, , फिरकी इत्यादि स स्वस्थ रखनेवा। मुद्दायरे-गुडिये युट्टों बा 
ब्याह होना, गुड़िया बना देना, दून को समना, गुडियों का सेल समझना या जानना, गुडियों का 
ब्याह, गुड़िये गुड डे खेलना, तरफ लगाना, तु वार्ड होना, चुफ चाल होता, नादिरी चढना, नप्तीव 
आ्रजमाना, माल छोनना, नाल निमालना, पुतलियाँ बचाना, ढउपुतल्ली होना या बनना, फिरकी-सी 
घूमना, फिरकी को तरह फ्एना, फिरकी सी नाचना, वद कर कहना, बढ बढुकर, बदा होना, 
बदनी बदना, पत्ते खेलना, पतेवाजों करना पत्ते सोलकर सामने रसना पत्ते भाना, पत्तों वी जीत, 
पत्ता पढ़ना, रग बरना या कणना, रग बदरग होना, रुग होना, शर्त बद बदक्र, शर्त रहना या 
होगा, शर्त्त पूरी करना, लखिट् होना ( किमी पर ) लूट करना लेने थे देने पढना । 

९ पतग्वाजी, गित्ली डए्डा क्‍्वइडी, आती पाती, हुडुहइ इडआ, गेंद बल्ला, झूला 
इत्यादि खुले मेदान म॑ खेले जामिवाल पेलों के आधार पर बने हुए मुहांवरे-- 

'झठा चित द्वोन/', इसी मुहावरे दा गलती से 'अडा चित होना', ऐसा प्रयोग भी चल पढा है। 
देहात में इस खेल को लोग 'बुइया डाली” कहते हैं। फटारी के बोच, लालडी और बटन ते 
लेकर पेद्दो तक से यह खेल खेला जाता है। ढुद्ध दूर पर छोटी सी एक बुइया में सेलनेवाले वो 
पते इत्यादि फ्रेकने होते हैं, तत्यश्चात्‌ कुईया से बाहर पड़े हुए पत्तों में से अपने प्रतिदद्धी द्वारा 
बताये हुए कसी एक को खेलनेवाला क्सती चीज से मारता रै, इसी का नाम श्रदा है। अठा- 
गुडगुड के खेल से भो कुछ लोग इसकी उत्पत्ति गनते हैं । अठा गुड़गुड द्वोना, स्वय एक स्वतन 
सुहाबरा बन गया है| 

इब्द सागर' में “अ्रद/ शब्द का जो अर्थ दिया है उससे भी हमारे मत वा ही समर्थन 
होता है। कोपकार लिपता है, “अग्य-स्ता पु० [स० अड] १ बडी गोली, गोला, * छत या 
रेशम का लच्छा, ३ घडी घोड़ी ४ एक खेल, जिसे अगरेज हाथी दांत को गोलियों से भेज पर 
खेला करते हैं ।” वितियई (१ शब्द सागर में 'अटा? शब्द का श्र करते समय वास्तव में कोपकार 
का ध्यान देहातो की ओर न जाकर अँगरेजों के विलियर्ड खेल की भ्रोर चल्ना यया है। देद्गात के 
लोग भ्राज भी हमारे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग वरते हैं। दुठ भी हो, इस मुहावरे वा 
पम्बन्ध उड़े से तो किसी प्रकार है हो नहा। “अडा ढीला होना बा सरकना?, 'श्रदा सटवाना', 

अडा ढीला होना” इत्यादि मुहावरों का सम्बन्ध भी वास्तव मे मुगी आदि के अडों से न होकर 
इसी श्रटा या सप्कृत अरट शब्द से है। 

अटी करना', 'अटी मारना, 'अटठी गर्म करन? इत्यादि मुदावरे कौडियों के द्वारा खेले 
जज़ेवाले जृष से आये हैं' (जुआ खेलते समय कुछ लोग चाल्माकी से बौड़ी वो उँग्ली पे वौच में 
छिपा लिया करत हैं) अइचन डालना”, अडगा लगाना! इत्यादि मुहावरे भी दौड इत्यादि के 
खेतों ते ही आये हैं * रथ और गाडियों की दौड हमारे देहातों में आज भी खूब प्रचलित है। 
(दीड के सेल से यहाँ हमारा अभिप्राय आज की 056०६ ११७०८ आवस्टेक्लि रेस से नहा है । 9 
अब इस घर्ग के कुछ अविक मुहावरे आगे देते हैं-- 


१ उन्नत रब्य्सागर, पृ०८ 





३. | ' चौथा विचार 


आँस-मिचीनी होना, 'औँसों पर पढ़ी वॉवना, ऑँस-वचे का चाँडा होना, आगे निकलना, 
-उठे-उठे फिरना, एक चाल होना या जाना, ओ्रोत देना या लेना, ओत उतारना, ओत-पौत गाना, 
कपड्ठी खेलना, घस्से देना, धिरनो या घिन्‍नी साना, धस्सेवाजी करना, चक्कर काटना, चक्कर 
बधना, बक्कर साना या देना, चक्कर मे आना, चक्कर या चक्कर लगाना, चइढ़ी देना, चादर 
छिपौवल, छिपा छरद करना, जोड़ मिलाना, जोइ-तोड लगाना, जोड़े में होना, देना या रपना, 
मोटा देना या साना, टॉग अड्ाना, टेंगडी देना, टॉय-्टॉय फ़िस होगा, टाँय हूँ ठुसे, ढील देना, 
दाँव लेना या देना, दाँव पर लगाना, दाँव पर चदना, पत्ता तोड़कर भागना," पत्ता तोड़ होनारे, 
पैंग मारना, पेंग बढ़ाना या चढ़ाना, पतंग काटना, पतंग वढना, पेच पड़ना, काठना या डालना, 
पेच लड़ाना, पत्ता काटना, माँका देगा या सतना, मोहरा मरना, मोहरों की लाई । 


, ३, अ्नन्तर-राष्ट्रीय खेलों के आधार पर बने हुए मुहावरे 


श्राउट होना, करना या देना, आगे वढना, केच करना, लेना या देना, खेल सत्म होना, खिलाड़ी 
होना, गोल करना या मारना, गोल होना, कोड़ा फटकारना, चौश्रा मारना, छक्का मारना या 
लगाना, टीम की टीम होना, गोपी उद्घालना, तरतीब देना, तितर-बितर द्ोना, ताली पीटना या 
बजाना, ताली बज जाना, फुटबॉल होना, फुटबॉल को तरह लद़कनां, बल्ले पर गेंद माचना, 
रस्ता-कशी होना, खिंच जाना, सोंच लेना, हाफ साइड द्वोना, हिंप-हिप फुर्रा ! 


ऊपर दिये हुए वर्गों के कुद् फुदकर अयोग तथा जादूगरी इत्यादि खेल-तम्रारणों के श्राधार 
पर बने हुए मुहावरे-- है 


शगे दौड़ पीछे चौड होना, एक-एक करके, एक ही येली के चढढें बढ़े, सरा सेल, सिलवाइ 
करना, खुलकर खेलना; खेल-सेल में, खेल समकना, सेल सिलाना | चट्टे बट लड़ना, छीन भा | 
होना, मंडा खड़ा करना, जोर मारना या लगाना, टिकी जमना, बेठना या लगना, टिक्की 
मारा, टिकी उड़ाना, तमाशा करना या होना, तमाशे की बात, धौल धप होना, पगडी उद्धालना, 
पेट में पिटृढ्ू होना, फूलफड़ी छोडना, बाँस पर चढाना या चढना, भीड़ चीरना, छाँटना या 
पहना, मौका देना, साथ का खेला होना, हाथ चलाना, हाथ में आना । 
४. अखाड़ा कुश्ती, मनका फेरी तथा शेयमुद्रा, आसन इत्यादि से सम्बन्ध रफनेवाले 
* मुहाव्रे-- 
अखाड़ा जमाना या जमना, भखाड़ेवाजू होना, अखाड़े में उतरना, अ्साडिया होना, आस्तीन 
बढ़ाना, आप्तन लगाना, उठना या बैठना, उठक-बैठक करना, उठा-यैठा होना, उल्टे हाथ का दांव, 
उठाकर पटक देना, उठाकर दें मारना, ऊपर सवार होना, एक मे चलना, कमाई हुई हट्टी, था देह, 
खम ठोकना, बजाना या मारना, सम झोककर, गहरी साँस भरना या लेना, युद्दी पर द्वाथ मारना, 
गुद्दी नापना, घूसे मारकर निकाल देना, चारों खाने चित्त आना या गिरना, छाती ठोौकना या हुकना, 
दवाती फुलाना, छाती पर चदना, छाती निकालकर चलना, छाती गजभर की होना, जोर करना, 
या मारना, जोर कराना, ठोंक-ठोंक कर लड॒ना, डंड पेलना, नियालना, डडा चलाना या सींचना, 
डंडा खाना, डंडे पेलना, डडें बजाते फिरना, डडे देना या मारना, तले ऊपर होना, ताल ठोकना, 
दंगल में उतरना, दंगल करना, (दंगा करना), दौव-पेंच दिखाना, दो-दो द्वाथ फरना या होना 
३६ २ 'आती पाती', गह गरो में शराढ) चांदनी एात में खेशा जुतेगणा एक फेक होठा है। एड झादतों मफ्ने 
साथिें से पिमिम्द बृढ्धों को पत्ति्शों या प्ते थाने को कट्ता है। भो जादमी पहा ठोढ़कर छबसे पदिसे शाता टै, गही 
भीत माता है। इसी मे 'पहा ठोड़ 'गुशकरा विजय टै।. पद होर मो पढ़ मदर है, भो 'पचा तोड़! कौर 'हार को 
तरद छाता।, इत दो विभिस्त सुद्रार। के घ़रे छे बढ पड़ा है। -ठे+ 


श्र 


मुद्दावरा-मीमांसा (६8 


भीचे मिराना या डालना, नीचे आना या गिरना, नीचे देसता, नाली के इड पेलना, पजा लड़ाना 
या करना, पवड में श्राना, पेट चलाना या पतलाता, पेतरा वदलना, पंतरा दिखाना, पर उखाड़ 
दैना, पीठ जमीन से लगना, पीठ यो धूल लगना, घुईं लाना, भाँजी (भॉजना--मोडना) मारना, 
मुक्वात्ता लगना, हंगोड कसना, लगर लगोंट कसना, लाठी छीनना या चद्धाना ६ 
कुछु फुटकर प्रभोग--कु ढा दैना, गचका देना या खाता, पटसी खाना, हनमन्ती दाव होगा, 
द्रबिडी प्राणायाम करना, चित्त करना, उस्तादी के हाथ, बरेरी के हाथ दिखाना इत्मादि )्‌ रे 
५, विभिन अप्त शस्म और उनके चलाने की क्रियाओ, युद्ध और युद्ध कला तथा सेना और 
सैनिकों की स्वाभाविक पदावली से सम्बन्ध रखनेवाले मुहावरे-- 
श्रग्ति बाण छोडना, आगे आगे भागना, आगा लेना या रोकना, आगा पीछा करना था सोचना, 
डँगलियाँ रह जाना, ऊपर चढ आना, क्सान खीचना या चढाना, कमान देना या बोलना, कमान 
पर होना या जाना, किला इ्टना, किला फठेह करना, किलेबन्दी करना, क्ेसरियां बाना पहनता, 
सबरदार, रहना, होना या वरना, सन बहाना खेत रहना या आना,खेत छोडना, छोडकर भागता, 
खेत हाथ रहना, गढ जीतना या तोडना गालिंव शाना (क्सी पर), मिन्‍ती पर जाना, गोली मारो 
या भारो भोली, गोली वरसाना गोलाबारी करना या होना, धोडा दवाना या उठाना, घेरा डाल्नगा, 
घर चढकर लड्ने आना, चकाबू (चकरव्यूह ) में पडना या फेंसना, चढा लाना, चककू मारना, चोट 
करना या वचाना, चोट खाली जाना, चौरग उड़ाना वा काटना, छाती पर मेलना, छुरियाँ कटावन 
प्रडना, छुरी क्‍्टारी रहना हुरियाँ चलाना, छुरीमार होना, छुरा भोक्ना, जहर में बुफाना, 
ज जीरी गोला होना, जीसन से हो जाना डके की चोद कहना, डका वेजाना, देना ग॒ पीटना, किसी 
वा डका वजना, तल्लवार बरसना, तलवार बन्दूक चलाना, तलवार का हाथ, तलवारों की दांह में, 
तलवार बाँधना या लखवाना, तलवार पर हाथ रखना, ताँता चाँधना या वेंपना, ताँता लगना, ताँत न 
टटना, तीर चलाना, तीर की तरह जाना, तीर पता लगना, ब॒क्का प्रा, तोप की सल्लामी उतारना, तोप 
कीज्ञना, तोप के मुँह हैं मेल ठोवना, तोप दम करना, तोप के मेँह पर रखकर उडाना, तौप रखी 
होना, तोप से उड़ाना, धनुष चढाना, धावा बोलना, मारना या करना, थीं में भ्रावा, धौंस। देना या 
बजाता, नावा छेकवा या बाँधना, नाकेयन्दी करना, नाके घेरना, निशाना लगाना, होना या साधना, 
निशान वाँधना या बनाना, निशाने पर मारना, निशान का हाथी, निशाना चूकना, निशाना सबा 
होना पलीता लगाना या देना, पेरों तले बारूद विद्धी होना फायर करना,फ्रायर होना, बन्दूक छूटना, 
छोडना या मरना, बम हटना, फटना या बरसना; बत्ती लगाना या दिएानां, बाढ़ दगना या उडाना, 
याद रखना, करना या लगाना, वाल वरावर लगी न रफ़ना भरती का, भरती शुरू होना, भांग खडा 
होना, मुवासी किसी तोइना, मवास करना, माल त्तीर करना, मुश्फे क्सना था बाँधना, सेदान त्ताफ 
होना, मंदान में श्राना मोरचा बॉँदना,मोरचेवन्दी बरस, मोरचा मारना या जीतना, यूनीफार में 
होना, रजक उदाना था चाट जाना, रजक देना या पिलाना, रसद याना, रक्त्मात होना था करना, 
रक्तरंजित होना, लड़ाई सद्दी करना, लड़ाई चलना, लाम बाँधना, लाम पर जाना, लोहा वरसना, 
लोहा मानना, वार करना, बचाना या सहना, वार न मिलना, बार साली जाना, शस्प वॉधना, 
या लगाना, शस्त्रास्त्र से लेस होना, जिकरत होना देना, सानां या मानना, सनसे मिक्‍्ल जाना, सर 
करना, सर फराज करना, सामना करना, होना या पड़ना, सासने पड़ना, साँध मारना, प्तिर 
उतारना था काटना, सिर न उठाना, हिस्मा रसद आना या पाना 
६. इसे विभाग के बुद्ध फुटर प्रयोग- अग ऐंडा करना, आसमान पर उडना, श्रागे का 
कदम पीछे पडना, आगा रुकना या रोकना, श्राताम करना या देना, इधर-उधर करना, इधर-उधर की 
बात, इधर की उधर करना या लगना, इधर से-उधर फिरना, इधर न-उधर, उल्टा छटकना, उलटे 
पाँद फिरना, उलदे मुँह गिएला, उसाड पछाइ करना, उचक उचक कर देसना, एक हाथ से ताली 
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ने बजना, ऐंढ्रा-एैंडा फिरना, अधि मुँह गिरना, औंघा करना या पइना, श्रौधा हो जाना, भ्रौधी 
खोपड़ी, सम शाना, न साना, सुले मेदान, गति-विधि जानना, गाँसी लगना, गाँस निकालना, चक्र 
गिरना या पहना, चाल चलना, छठा हुआ, टेडि-छेंटे फिएना या रहना, जंगी लाट, जुबान में कॉटे 
होना, जुविस मे साना, यूतों या लात-पू्तों से झरना, झका-फॉंकी करना, भूम-भूम कर, ठ्य 
उड्ाना, मारना या लगाना, ठद् न होना, ठक्ध समझना, ठीक करना (क्सी को), ठोकर लेना, ठोकर 
भारना, देना या जडना, डग रखना या भरना, डटा रहना, ढंग सिर रहना या बोल्ना'““तोबा 
बुलवाना, तमाचा जडुना, लगाना या मारना, तमाचे साना, तमाचा रसीद करना, दल बादल खड़ा 
होना, दल-बल्ञ लेकर भागा, दलेल बोलना, द्वार दृटना, दूध की लाज रखना, धोस़ा देना या साना, 
धमाचौकदी मचाना, धर दवाना या दवोचना, धौंस-पद्ी में श्राना, नये सिरे से, न इधर का न उघर 
का, माक में तौर होना, निकाल देना, ' निचला बैठना, मोका-मोंफी रहना, नोक-कोक होना, फाँद 
पडूना, जाना या मारना, कृदते-फाँदते, पीठ ठोकना, भाष भरना या लेना, भाग-दौड करना, सत 
करना (किसी का), साँत चढ़ जाना, साँत रहते, साँत चढ़ाना, साँस भरना, साँप छोड़ना, साँत 
हूटना, साँस पूछना, सिर करना (कोई वस्तु), सिर से या सिरे बल चलना, मिर से खेलना, सिप्पा 
भिडाना या छड़ाना, सिलसिले में, सोध वाँधना या निकालना, सीधा करना, शोर-गुल मचाना, 
हार मानना, हार फा टीका । 


कला, विशेष तौर से ललित कला- जेसे बृत्य, संगोत, चित्र-वला इत्यादि तथा व्यापार, कला- 
कौशल एवं किस्ती देश के इतिद्वास और भूगोल तथा पठन-पराठन इत्यादि से भो बढुत-से मुहदबरों 
को उधत्ति हुई है। किस्त उनमें से ग्रधिकांश इनके श्रति-ब्याप्त श्रौर ल्लोक-प्रिय साधारण ह॒पों 
के आधार पर ही हुए हैं। मानव-जीवन से इन सबका फ्िसी-न-किसी रुप में अति निकट सम्बन्ध 
होने के कारण उप्तकी भाषा के विशिष्ट प्रयोगों में इनकी थोड़ी बहुत छाप रहना अनिवाय ही था। 
मुहावरों को दृष्टि से हमारी भाषा को समृद्धिशाली बनाने में इसलिए इनका काफो हाथ रहा है। 
चित्र-कला, संगीत श्रथवा नाव्य-कला से आये इुए मुहावरे भ्रधिक कोमल भर भावपूर्ण होते हैं। 
इस्त वर्ग के समस्त मुहावरों को हम सात उपवर्गों में इस प्रकार वाट सकते हैं : 

१, चित-कला, संगीत-नाव्य तथा नृत्य-कला इत्यादि से आनिवाले मुहावरे-- 

अपनी ही गाना, अभिनय करना, आँसों में नाचना, श्रावाज वठना, श्रावाज में श्रावाजु मिलना, 
आनन्द के तार या ढोल वजाना, उँयलियाँ नचाना, उंगलियों पर नाचना, एक तार, एक स्वर से 
चहना, दार्नों में रस पढ़ना, खली सोरठ कहना, सटराग फेलाना, गीत गाना, घुँघह बॉधना, 
चंग पर चढ़ना,चंग पर चढ़ाना या चढ़ा देना,वग बजाना।चित्र उतारना, चित्रन्सा सिंच जाना, चित्र- 
ब॒त्‌ रद्द जाना,.चेहरा-मोहरा बदलना, चेहरा लगाना, चेहरा विगइना, चन की वंशी बजाना, छम-छम 
करते फिरना, छम्मों कहीं की, जितनी डफ़ली उतने राग, काँकी देना या होना, भमाकम होना, 
टेका भरना, ठंगा वजना, ढोला-मारू होना, ढोला गाते रहना, ढोल पीटना या बजाना, ढोल का ढोल 
होना, दक्ततीर बन जाना, तप्तवीर निकालना, तसवीर उतारना, तान भरना, मारना या लेना, ताम 
छेड़ना, तार जमना या जमाना, तार बैठना या बेधना, तार लगना, ताल्न-बेताल होना, ताल देना 
या मारता, तास्मुर मिलाना, ताल-मेल साबा, तूती बोह्नना (किसी की), थाप देना, थपा-थप करना, 
ध्वनि उटना, नक्कारा वजाके, नक्कारा वजाते फिरना, भाच नचान्ा, नाचते फिरना, नाव-गाना 
होना, भेषध्ए में बोलना, पं पड़ना या उठना, पर्दे की झड़ में बाजे वजना, सदंग बजाना, मल्हार 
गाना, रगरलियाँ होना, रस रंग, रजगा या रतजागा करना, राग गाना (किसी का.) राग 
अलापना, राग छेड़ना, रासलीला या रास होना, रास रंग जमना, झस करना, रुप भरना, रूप 
बदलना, रूप बनाना, रेस काना, रेस खीचना, रेखाएँ पहिचानना, लय मिलाना, लय देखना/ 
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तहजा भर, पमाँ बेयना या वॉधना, साज मिलाना, साज छेड़ना, स्वॉंग भरना, रचना या लाना, 
स्वाग बनाना, स्वाग होना, सुर भरना या चंढनों, स्वर उतारना या मिलान, सुर में छुर मिलाना, 
सुरीला होना, सुर उसना, हत्तन्त्री के तार बजना 

२. पाठशाला, पुरतक सथा समाचार पत्रों के पठन पाथ्न एवं इतिहास श्र भूगोल के आधार 
पर बने हुए मुहावरें-- 


अक्स होना या उतारना, अक्षर घोटना, भक्षर से भेंट न होना, श्रक्षर पहिचानना, विंवता के 
अक्षर, अद्वरीठी वत्तनी, भ्रक्व॒री चाल होना, अजात शंयू,ता होना, अगस्त आन्दोलन, आल्हा 
गाना, आात्हा का पेवारा, आगरे भेजना, इस्तहान देना, सेना या होना; इम्तह्ान पास करन; उल्टी 
फी पढ़ना, काफिया मिलना, काफियां तय करना, क्तायी कीड़ा होना, क्तावी चेहरा, विताब 
का कीड, किस्सा सत्म करना, खबर उड़ना या फेलना, सवर रपना, सर-खबर मिलना, ध्ाका 
खींचना, जा उड़ाना या उतारना, गण उब्मा या उड़ाना, चुंट्वुला छ्लोइना, चाणक्य होना, दे 
भालू वो फूक, तुक जोदना या मिलाना, दुबबन्दी करना, तुक क्या है, तह्ती लिखना, तले साहा 
पर पाना, तुर्का तमाम होना, दुनिया ग्रोल होना, दुनिया भर वी वातें, दिल्ली दूर होना, नक्श 
बैठना था बेठाना, नक्शे करना नकश निवालना या रोना, नक्‍शों पर लिसना, नक्शा खींचना, नाम 
नक्शे ने मिलना, नाम चढाना काटना नादिरशाही हुक्म होना, नादिरशाही झरना या हीना, 
पद्माग दैसना, पवाडा कहना या गाना पच उलटना, पहेल्ली बुभाना या होना, पायी पढना, पोषीयत्रा 
उठाना, पोथी की बेठन, पे के पोये, पूछते पूछते दिल्‍ली पहुँच जाना, फारती में बात करना, 
फ्रेल पाप्त निकालवा, वस्ता बांधना विलोची होना, मगौरथ प्रयतन, मौहवेवाले, युविष्टिर वा बढ़ा 
भाई उखाडना, राष्ट्रीय पप्ताद लिसना पढना, लेक्चर पूरे करना, लेखनी उठाना, शागिद हो जाना 
या होना, सबक देना, लेना, सकते की हतत्ञत में होना, स्वूल से निवल॒ना, चगेजु खां होना, चुटकुले 
होना, हुप जाना ( अखवारों में )। 
३. विभिन्न रोगों, उनके उपचार, श्रीपनियों एवं शरीर विजान इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले 
मुहावरैं-- 
अग अग दीला होना, अंग भग फड़वना, अजर पजर ढीले करना, आँख का सुरमा होना, झौसे 
हुसना, श्रार्दों गाँढ बुस्पेत उगल देना या पड़ना, उगल्वा केना, डेंगली डालकर के वरना, उदरणूल 
होना, उलटी सात चलना, उल्लद्र सोधी बातें करना, कान में पारा भरना, कारूरा मिलना, 
क्लोरोफामे देना या सूंधना, कोद की साज, सरल करना या होना, सराज मिटाना, छजली उठना, 
घाव हरा है| जाना, घुट प्रित जाता, घिस लगाने के नहीं, घिस घिस करना, घोलकर पिल्ला देना, 
चगा होना या करना, वक्‍त्ता मारता, चका्चाधी प्राना, चमक मारना या देना, चमनप्रास का काम 
करना, चुनचुने लगना, चूर-चूर करना, चूर ( च्‌णं ) करना, छल छेव ( घाव ), छृद्‌ बद बॉधना; 
छाती मसलना, छाती में नाध्वर डालना, छाती धइकना, छुतहा रोग होना, छूत उतारना, जख्म पर 
नमक छिड़कता, जख्म हस वरना, जरदी छाना, जले फपी ले फ़ोडना, जहर उगलना, देना या मारता 
जान का गाहक होना, जाला माँड होना, जी बुरा होना या श्रच्छा होना, जुल्ाब पचना, ज्वर चढना, 
कुरियें पहना या पड जाना, मुर्रियं निकना, टौँके आना या छगना, टॉके उधइना, खुलना या 
द्ववना, टिक्ठिकी पर सा करना, टीस मारना, हटो बाँट गले पड़ना, ठड लगना या बढना, उडी 
के दिन होना, डेंठी लगाना (कान में) ठचर विगत या दांधना, उव ट्यर न आना, टाई घड़ी व! 
हैजा आना, ढाई घड़ी की आना, तन की तपन बुकाना, तवीयत विगडना, तले सहलाना, थाईसिंत 
का सा मरीज, दवा दारू करना, धात गिरना, नब्ज हाथ न श्राना, नब्ज पकड़ने की तमीज न होना 
नब्डु छूटना, नक्सीर भी न फूटना, नपुल्ा भाइना, नत्त या ले ढोली पढ जाना, नश्तर देना, 
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लगाना या लगना, नाद्र डालना या भरना, नाह़ी छूट जाना, नील पढ़ जाना, नीलायीला हो 
जाना, मुसखा बताना, पथ्य मिलना या लगना, पारा गरम होना, तेज होना या चढ़ना, पारापारो 
करना, पारा भरा होना, पोप चना, पेट छूटना, फरद्‌ खुल॒वाना या खोलना, फफोले फोड़ना, या 
फूटना, फेंका मारना या करना, फालिज गिरना, फाँस भिकालना, फाँका मारना, फोकट में या फोकट 
का, फेफड़ी बॉँधना, पढ़ना, बहको-बहकी बातें करना, बाव सरना, साहुर का फल या गाँठ, मु है 
पेद चलना, मुसिल लेना या देना, मेंदा साफू करना, मौसमी दुखार होना या चलना, रंग पीला या 
सफेद पड़ना, रंग पट से वाकिफ होना, रग चढ़ना या दवाना, रंग पहचानना, रग-रग में, राय 
कायम करना, रुई लगाना (कार्नों में) लकवा मारना था मार जाना, लेप चढ़ा, वाई की भोंक, 
विष बोना, विष की गाँठ, शिकायत रफा करना, शिगाफ देना या लगाना, शीशी सु थाना, शोरे को 
पुतती, घिरे सहताना या फिरना, सलाई फेरना, ससा लगना, सखे का रोग, सस चिही होना, हलक 
में उंगली देकर निकालना, हाथ में शक! दोना, होरे की कनी चाटना । 

४. युद्ध, बुद्ाजय दवा विभिन्न पाएुओ इत्यादि से सतवन्य रखनेवाले मुहावरे-- 

एक ही सिक्के के दो पहलू होना, अद्यर्फियों छी लूट होना, अपेला-पेसा, कंचन वरसना, कुन्दन , 
हों जाना, कुल्दन-सा उमकना, कौड़ी के मोल बिकना, कौडी काम का न होना, दौड़ियें करना, खरा- 
खोटा परयना, खोटा पंसा, चाँदी का पहरा, चाँदी कटना, काटना या चार पत्ता होना, चुटकी लगाना, 
चेक कटना या कॉटना, टके सीधे करना, टके ग्रिनना, टेट में कुछ होना, टेंट ढीली करना, ठप्पा « 
मारना या करना, दाम दमड़े करना, दम डी-दमढी को मुहताज, दमढ़ी-दमडी के तीन होना, 
बैली कटना या खोलना, पेसा परमेश्वर होना, पेसा-पेसा फरना, पेंसा खींचना, पैसे के तीन बैले 
भुनाना, पौने सोलह आने लेना, ब्लेंक चेक देना, रुपया पानी में पेकना, छ्पया ठीकरी करना, 
रुपया हो जाना, रुपये की मार या चोट, रुपया गलना, ल्ञास रुपये या टके की वात, लाल उगलना, 
ढाल लगे होना,सोना उगलना, सोने में सुण्न्‍्ध होगा, सिक्का चेहरे शाही, सिक्का जमना या घेठना 
सोलह आने, सो लह-सोलह गडे सुनाना । कि 


, ५. गणित के अंकों श्रथवा मिनतियों इत्यादि से श्राये इुए मुहयवरे-- 

अर्त्ती हजार फिरना, श्राठ के अस्सी करना, आधोश्राध करना, इक्कीस होना या निकलना, 
उँगलियों पर गिनना, ऊत चाली 8 छेरा, उन्‍नीस होना, उन्नीह-वीस होना, उन्‍नीतबीस का फर्क, 
एक श्रीर एक ग्यारह होना या करना, एक-एक के दो-दो करना, एक से दस होना, एक से इक्कीस 
होना, एक को चार लगाना, एक की दस सुभाना, ओऔने-पौने करना, गिन्तो होना, 
चार-पाँच करना, छ्ाँक भर का, ढेद पली यून बढ़ना, दो चार होना, दो चून के भी बुरे होना, 
दो-दो दाने को फिरना, दो दिन का, दो तोन या दो एक, दो चार, दो-दी होना, दो कौड़ी को 
इज्जत होना, दूप्त पाँच, दस बीस, दस बारह या, पद्धह, नौ-दो ग्यारह होना, नौ तेरह बाईस, 
निनन्‍्यानयें के फेर में पड़ना, पाँच-पच्चीस, बीसों-बिसे, बावन तोले पाव रत्ती, मुकर्रर-सिकर्रर, 
रत्ती-रत्ती, रत्तो-मर फ्राम न फरना, लाखों में एक, लाख से लसि होना, लेना एक न दैना दो, 
ससा चालिस सेरा, सद पर रगाना या देना, ख़द-दर सद्‌ लेना, घरद के घोड़े दौशना ।. * 

६. भारतवर्ष कृपिअधान प्रदेश होते हुए भी कार-ब्यापार, क्रय-विकय एवं दूकानदारी की 
बला में भी संसार के किसी राष्ट्र से कम उच्चत नहीं है, जिस समय युरोप में सम्यतां का स्वप्न 
भी किसी ने नहीं देसा था। भारतवर्ष जल और थल दोनों मार्गों से अरव और मित्र इत्यादि के 
साथ व्यापार किया करता था । जो राष्ट्र वाणिज्य और व्यापार में इतना आगे वद़ा-चढ़ा रहा हो, 
उसकी भाषा में छोटे-चढ़े समी प्रकार के वाशिज्य और दूकानदारी तथा उनके उपकरणों से होकर 
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हिताव-किताब और रोकड़ रोजनामचे तक के बहत-से मुहावरों का भा जाना स्वभाविक ही दै। 
इन मुहावरों में व हुतन्से थोक माल बेचनेवालों से आये हैं. तो थोड़े-चहुत सोचा उद्ननेवाले या 
बकुचा ढोगेणलों से भी श्ाये हैं। ग्राहकों को भी इस काम में कुछ कम श्रेय नहीं है। वरनिया- 
पन दिखाना या इंडीमार होना इत्यादि मुहावरे ग्राहकों के व्यंग्य का ही फल है। संक्षेप में 
कुछ उदाहरण नीचे देते हैं-- 
झअकरा महंगा करके, अकरामद्ा, भ्रकरे का समय, श्रॉक डालना, इतना-उतना करना, उलद- 
पुलञट कर देखना, दलट-उल्या वर देखना, उल्दे काट दौलना, उधार खाये बेठना, उपार पान 
भरना या होना, उधार की माँ न मरना, ऊँचा जाना (बाजार), एतबार जमना, उठना या सोना, 
एड रकम होना, एक सुरत या मुदु, ऐंठना (पेट), औने-पोने द्वा्मों में बेचना, ऋणी करना, ऋण 
मढ़ना, ऋण पटना या पटाना, ऋण से दूबना, कचा चिद्ठा कहना, काँटे की दौल तौलना, का में 
तुलना, खब्ब खाते में डालना, खाते बाकी,पाली हाथ होना, सोचा उठाना या ढीना, गाहक पद्यना 
या बनाना, गाहकी न होना, गाहक ने होना (कोई), गद्दी पर बैठना, घाड़े में रहना, चल्लता लेखा 
या खाता, चिट्टों करना, छल-छिद्र होना, द्धाक्देवाजों चलना, जवानी जमा-ख्च करना, जमा 
मारना, जमा इकट्टी करना, जोविया लगाना, झगड़ा मोल लेना, टाट उलटना, टॉको खाना या 
बजना, टॉडी लगाना, टोकरे पर हाथ रखना, टोरल्ल मिलाना, ठेवा लेना, करना या देना, 
ठेकेदार होना, ठेका होना (करिप्ती का), ठोक-बजाकर लेना, ठोकना-वजाना, डंडी या डंडी मारना, 
इंडी की तोल देना, ढेर-का-ढेर होना, ढेर लगाना, ढेरतारा होना, तराजू, ही जाना, तील-जोख- 
कर, पेल्ा करना, थौकदार होना, धौक भाव पर देना, थोक करना, दर्शनी हुंडी होता, दाम 
खड़ा करना, दाम दमड़े करना, दिवाल्ा निकलना या बोलना, दिवालिया होना, दिस्तावर लद॒ना या 
भरना, दुकानदारी करना, दुकान बढ़ाना, दीनों की चाट पढ़ना, दौलत का मेंद बरसना, पढ़ियों के 
धोखे, पढ़ियों होना, धढ़ कटना या शगाना, धंड्ा करना, धड्ठा मारना, नाम वदिकना, नफ़्‌ नुक़त्तान 
सोचना, नफ हो क्या, पक्का काग्रजू, पाप्तग होना, पाप्त॑ग्भर मे होना, पता भारी होना, पढ़ता न 
पढ़ना, पडता फे लगा, पद लौटना या उलटना, फायदे में रहना, फेरा-फ़ारी करना, वनियापन 
दियाना, बयाना देना या लेना, वकुच लादबा, बद्टे साते में पडना, पटूठे से बेचना या देना, वही 
पर चढ़ना, बाजार टंडा होना, वाजार-भाव पीटना, बाजार बढ़ना, विध मिलना या मिलाना, बोहनी 
फ़रना, बोहनी का वक्त, भाव चद़ना या उतरना, भाव-के्भाव चेचना, भार उठाना, मेल बेठना 
या बठाना, भेंदी हुमना या होना, मोल-भाव करना, मोल के-मोल बेचना, मोहन न करना, गोल॑ के 
दाम; रोकड़ मिलना, रोकड़ सौपना, रोजुगार करना, रोल-रौज़ कर, बस्ल करना, होना या पाना, 
व्यवहार चलाना, वायदा टालना, वायदा खिलाफी करना, वापिप्त करना, शरह ते करना, शरद से, 
शान में वश लगना, सरोफ के से 2के, सस्ते का समय होना, सट्री लगाना, सद्ग-वश्म लड़ना, 
प्तौई का माल होना, सौदा सुरफ लेना। 
इस वर्ग के कुछ फुटकर तथा ढुछ ऐसे प्रयोग, जो किसी न-क्सी प्रकार इस क्षेत्र से 
सम्बन्धित हैं-- २ 
कृची लगाना, रण भरना, पंचम सुर में अलापना, सरताम होना, किताब का कीड़ा होना, 
किताबों में क्र बनाना, अख़वारी दुनिया, काल कोठरी होना, सात समुद्र पार होना, हिट्लराही 
होना, बहतत सवार होना, ठोक उतरना, धरात्माँदा होना, राय-मशबरा करना इत्यादि- 
इत्यादि | 
बाल ४ ल्‍ 
(१) इस प्रमंग में हम अलग-अलग शोप॑क चुभकर मानव जोबन एवं उसके निर्वाह के लिए 
कादणयक उपकरणों और साथनें इत्यादि के आधार पर रचे हुए मुद्दाघरो जो लेगे। अपने मार्वो 
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व्यक्त करने के लिए हम प्रायः अपने श्राप्तपाप्त के ज्षेत्रों से हो शब्द ढढ़ते हैं, इसलिए और भी 
हमारे श्रधिकांश मुहावरे घरेलू बातावरस में पले हुए मालूम होते हैं। उदाहरण के लिए हम 
सबसे घहले लुद्यार, बढ़ई, सुनार, रेंगरेज, धुना, नाई, धोवी इत्यादि घरेलू उद्योग-धन्या करनेवालों 
के ज्यवसाय तथा कातने, बुनने, सीने-पिरोने इत्यादिल्‍दत्यादि के उपकरणों से सम्बन्ध रखनेवाले 
बुच्च मुहावरे लेते हैं। देसिए-- 
अठेरन कर देना, अटेरन होना, अंजन चलाना, अपनी रुई सत में उल्लाफना, आवे का झावा 
बिगइना, आँट पर चढ़ना, आढ़ी करना, चाँदी-सोना, ओऑँसों में तकल्ला या टेकुआ चुमाना, उत्त 
होना या करना, उजरत पर करना या कराना, उपेड़-बुन में रहना, उयेड़ डालना, उलटे छुरे या उस्तरे 
से मेदना, उल्नक हरे सुत काना, उत्च कायुल का, ऐं3 निकालना, देना या लेना, ऐंठ उतारना, ऐंठे- 
एंठे फिरना, कतर-अ्योत करना, किप्तो के तकले से दल निकालना, कोट में पेलना, खराद पर 
चढ़ना या चढाना, सराद करना, सरेरा करना, गल्ला तेयार करना, गाला-सा, पड़ी करना, घानी 
करना, पानी का, चरवा चलाना, चलता पुरता होना, चमक-दमक लाना, चमंडी उधेईना, चमंद्ा 
खोंचना, जंतरी में सी चना, जूतियाँ गांठना, जोड़-काजोड़ मिलना, भोंक देना, भोल निकालना, 
मोल पड़ना, टप्पे डालना, भरना या मरना, टाँक लेना, टाँका मारना, ढालना सौंचे में, तह करना, 
तह करके रफना, ताना-बाना करना, तान तोड़ना, तान तिशन करना, ताने सहना, तार-तार 
द्वोना, तार बाधना, ताव सा जाना, ताब देखना या दिखाना, ताब में आना,ताँत या तांतड़ी-सा होना, 
तागा डालना, ह॒र्रा करना, तेल निकालना, तिलों से वेल निकालना, तोषा भरना, पिगली लगाना, 
धींकनी लगना, धौकते फिरना, धागा भरना, धार चढ़ाना, थो-धाकर साफ करना, धोब पड़ना, 
धोबी का छा, भोया-धाया, नील देना, नन्‍हां कातना, भुक्का मारना, पच्चो हो जाना, पच्चर 
ठोकना या भड्ढाना, पुरजे माइना, पुरजे-पुरजे होनाया करना, पुरंजों निकालना, पुरजें ढीले 
करना, पैच घुमाना, पेवंद्‌ लगाना, भाइ मॉकना, भाड़ में पढे या जाय, बल सोलना, वंद-बंद शुदा 
करना, वरतन पकाना, ब्योंत बॉधना या साना, बेसिया उधेड़ता, वात खटाई में पढ़ना, वाल की 
साल खींचना, मोती पिरोना, माट विगड़ जाना, मुर्री देना, मूड़ लेना, रोड़ का चर्सा होना, रंग 
में रंगना, रंग चढ़ाना या जमाना, रफू करना या होना, रूई की तरह तूम डालना, रुई-सा धुन देना, 
रूई-सी पीन देवा, रा घुमाना (राद्ु-ओजार) राज-मनूपूर लगना, लड़ मिलाना, लड़ मे रहना, 
लड़ सुलकान!, वारनिश करना, शिकत्रे में सीचना, शिकजे ढीले करना, सान पर चढदना, सान 
देना या धरना, साँचे में ढालना, घत धरना, सधे-तध, सत वरावर ! 
(२) सार्वजनिक और व्यक्तिगत भवनों तथा साधारण कोटि के मकान और मोपड़ी को लक्ष्य 
करके बनाए हुए मुहावरे-- 
अ्ँधा कोपड़ा, अंधेरा घर, अथे अपाहिजों का डेरा, श्रालीशान घर, काजल को कोठरी, 
कौले दिवाले लगना, सपरेल बालना, झाल्ा जो का घर, घंर फुंक तमाशा देखना, घर बसना या 
बसाना, धर उठाना, धर भरना, चबूतरे चढ़ना, चार दीवारी ल्वांवना, चुना हुआ, चुना छूना, 
फेरना था पोतना, छज्जेदार, छुज्जे पर बना, छज्जे क्रॉकना, छप्पर पर फूस ने होनां, छप्पर दठ 
पड़ना, जी मे घर करना, मोपडी डालना, भगड़े को क्ोपडी होता, टिकट-धर, टिकन देना, टेकन 
लगाना, डेरा डालना या पढना, डेरा-डंडा उप्ाइना, व्योदी दिखाना, ब्योढ़ी न मॉकना, ताक पर 
धरना या रखना, दीवार उठाना, दोवार खडी करना या धरन टलना, सरकना, नावदान मे मुँह 
मारना, नींव वा पत्थर, नींव भरना, नींव देना (गहरी), नींव डालना, पत्नस्तर लेना या उड़ाना, 
बुनियाद डालना या पढ़ना, बुनियाद्‌ कमजोर होना, भीत के विना चित्र बनाना, भीत में दौड़ना, 
भीतर का कैझ्ा, मोरी पर जाना, मोढ़े पर होना (घर के), लीप-पोतकर रना, रंगगहल में, शीश 
महत्त का कुत्ता, सीढ़ी-सोढ़ी चढ़ना । 
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कुछ फुट हर प्रपोग--किले का किला, मकान होना, महल बनाना, साय बनाना, धर्मशाला 
सममना, सानीजों का घर होना, आते-दिवाले, चूल-विचाले में, कोट-कचहरी इत्यादि । 


३. रम्तोई-घर, उसके वर्त्तन तया घर की माढ/मंपाड़ा तथा श्रागचयानी और धुएँ को 
आहइतियों तथा यात्र पदाथ, नशे की वस्तुओं और चिलम तमाय्‌ इत्यादि से सम्बन्धित मुद्ावरे 
(आग से हगारा अभिम्राय फेक रतोईेबर की आग से हो नही, वल्कि सब प्रकार और सव जगह 
की आग से है | )-- 

अभ्रचूर बना देना, अ्रर्नोस साकर काम करना, भ्रफोमचो होना, अ्ंगूरी पीना, अंगाकड़ी करना या 

लगाना, आग फ़ाँकना, भाग लगाकर तमाशा देखना, आय फुक देना, आग-कूस का बेर, आँच न 
आना, आटे की आया, आये पेट उठना या रहना, ओखली में सिर देना, उरद के आदे को तरह 
ऐंटना, उरद-मात होना, उल्दा तवा, उठल्नू चूल्हा, उठाऊ चूल्हा, उँगलियाँ चाटना, कच्ची रसोई, 
कच्चीपक्ी सिल्लाना, कंढाई चइना, काला तवा, खाना-पीना या सान-पीन, खायका डालना, 
खाता बनना, खमौर विगड़ना, पराई मारना, पिचड्डी पकाना, सील-खील करना, गहरी दनना या 
घुटना, गादी छनना, गोवर का स्वाद होना, घान लगाना, घेंसले निगलना, पोल-मट्टा करना, घोल- 
कर पी जाना, चागती-सा पेट होना, चटनो होना, चिनगारी छोड़ना, चित्ती पढ़ना, चिकनी-सुपढ़ी 
बातें ऊरना, चुउ्री हुई मिज्ञ़ना, चिलम चढ़ाना, चिज्ञम भरना, चुल्हा-चड्ी करना, चहहें श्रागन 
पड़े पानी, चुल्लू में उल्लू होना, चौफा-बरतन करना, चंह खाने की उड़ाना, छनन-मनन होना, 
धात-बोन करना, छान-द्वीढ करना, छुन-छुन होना, छोक-भूनकर, जली-कटो या जत्ीभुनो, 
ज्वाला जलना, जियाफत करना, जूठे हाथ से कुता न मारना, जोश देता, काइना-जुद्दारता, भाड़ 
पॉहकर, भाई, सै घिकोरना, माइ >मपाइ, करना, टिकड़। लगाना, टुकड़ों पर पड़ना, दुकड़ गधा 
होना, ठंडी करके खाना, डटकर साना, डाद न कुरेदना, तवा चढ़ाना या रखना, तवे की बढ, तवे 
की तेरी घईं की मेरी, तवा-सा झुँह होना, तमाकू चदाना, भरना या पीना, तलवों से आग लगना, तार 
देखना, ताजा करना, (इक), तंदूर कोंकना, तिल चाटना, तिक्ा-चोटी करना, तेल में हाथ डालना, 
थई लगाना, थाल प्तजाना, या परसना, दाल गलना, दाल रोटी से खुश, होना, दिल्ल से घुझ्मां उठना, « 
दूध कासा उबाल, धतूरा साये फिरना, घुआं होना, करना, धुर्माधार होना, धुएएँ का धौरहर, थुएँ के 
बादल उड़ना, धुएँ उड़ाना, बहार तोइना, नशे में धुत होना, नशा-पानी करना, नशे में चर होना, 
ममक खाना (किप्ती का), ममक-मिर्च लगाना, नमक होना, नमक अदा करना, नून तेल को फ्कि 
करना, पक्ी रमोर, पक्का साना, पलेवन निशालना, पांचों उंगली धो में होना, प्याज केन्से दिलके 
उतार देना, पिये हुएं होना, पुराना चहल, फटकना-पषोरना, फटकने न देता, फटका ने खाना, 
फूली-फूल़ी खाना, फक फाँक देना, वतात्ा-ता घुलना, बोतल ढालना, भश्ले दहकना, भख करना, 
भभूके उठना, भंग छानना, भंग के भाडे में जाना, भुरता करना या बनाना, भूखों मरना, मेजा खाना 
या निकालना, भोजन पेट में पड़ना, मुह में आग लगना, मिर्च लगना, रसोई तपना, रगड़े लगाना, 
रुयद्ेयाजी करना, राई-कारे होना, रिजक देना, रुखा-सख्ा होना, रोटियों से तंग होना, रोटी पर 
रोटी रंखकर खाना रोटियां लगना, लोढ़ा बजना, लड पूरी होना, शराव हलना, शखत गुल 
गयाड़ा, सत्‌ याँविकर पोछे पड़ना, सटक जाना, स्वाद चना-वनाकर खाना, स्याहो पुतना, सेवई 
पूरना या बटना, हाँड़ी में छेद करना, हँडिया दोई खड़कना, हुका-यानी बन्द करना । 

. _४. पर गह(वो के फर्नोचर तथा अन्य कसतुओं के आधार पर बने हुए मुहावरे-- 

“अलमारो क़िवाड़ो, अलगनी बांधना, आईना होना, खाट तोड़ना, साट पर पढ़ें खाना, खाट से 
लगना, खटिये पीड़े बटोएना, घड़े मटके, घड़े रखना, चढ़ी हाथ में आना, घड़ी का पाठ, चारपार 
तोड़ना, चिराग बत्ती करना, चिराग सै-चिराग जलाना, चिराग गुल होना, चने दानी होना, छींका 
छठना (बिल्ली के भागों), छलनी कर डालना, छलनो में डाल छाज में उड़ाना, छाज घी दाढ़ी, 
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दाजों मेह पड़ना, तन्त हो जाना, तालाऊजी सोंपना, ताले में सपना, दर्सोती पढ़ना, दीवट 
कहीं का, पलग से पर न उतारणा, वतन साँडे, भाँडा फूट जाना, भारे भरना, बेपेंदी का लौटा, 
पूलकर मत्तक होना, शीता सा चमबना, शीशे में मेंह देसना, सुई का फ्रावश करना, सपसे 
कान द्वोना। है 

कुद् फुटरर प्रयोग-दुर्सी तोड़ना, कु्सों देना, भेज-युर्सी होना, दरी कालीन विद्धाना, 
गद्देदार होना, गुदगुदा होना, चिक उठाना, मूठा डालना, कुर्पी मूदे, आराभकुर्पतों होना, गाँव तक्यि 
इत्यादिद्त्यादि 

उ 

समाज वो यदि सचमुच स्वतत व्यक्तियों की एक व्यवस्थित माला के सद्श मानें, तो सामाजिक 
रीति रिवाज आचार दिचार और व्यवहार इत्यादि ही वे तस हैं, जिनका छत्र उन्‍्ह युगुगान्वर 
से इस प्रवार सगठित बनाये चला झा रहा है। इतना ही नही, वल्कि उप्त माल्रा का प्रत्येक मोती 
जिस प्रकार सत्र के रग में सरावोर सा रहता है, समाज का पत्येक प्राणी भी इन रीति रिवाज 
इत्यादि में इतना घुल मिल जाता है कि वह इन सयसे वाहर रहकर कुछ प्लोच विचार ही नहीं 
सकक्‍ता। यही रीति रिवाज, आचार व्यवहार और नाते रिश्ते इप्तलिए अपने मनोभावों को स्पष्ट 
ओर ओ्रोजपूर्ण ढग मे व्यक्त करने में उसे एक लोक प्रिय मुद्दावरा चोप का काम देते हैं। फिर 
चूँकि, हमारी सभ्यता और संस्कृति और इसलिए सामाजिक अवस्था भी बहुत पहिले से ही ऋधिक 
उनत और व्यापक रहो है, हमारी भाषा पर उनका व्यायकष प्रमाव पडना अनिवाय था । प्रलनग- 
अलग शीर्प॑कों के अतर्गत अब हम इस प्रकार के थोड़े थोड़े उदाहरण लेकर अपने फ्थन की 
पृष्टि करेंगे । 

१. विवाह शादी, दान दहेज, बनाव*र गार और तत्सम्बन्धी लोकाचार एवं पतिपती 
सम्बन्ध, प्रननन भर शिशु पालन इत्यादि से सम्पन्व रसनेवाले मुहावरे-- 

इमली धोंट्म!. विवाह के समय लड़के या लडकी का भेया उप्तकों आम्रपल्लव दांत से 
खोंटाता है और यथाशक्ति कुछ पैसे भी बॉँटता है। 

श्रेगूडी वदलना, श्रेपूडी छतले पहनाना, ओनी आना, कपड़ों से होना, कोयली भरना, कौल 
लेना, ग्स्म करना, प्रसम जो होना, ख्तम की नानी, गले वा हार, एहस्थी तेमालना, गाँठ 
जोड्ना, गोद भरी रहना, गू गत करना, गोद झिलाना, गौना देना या लाना, घाँटी चौड़ी करना, 
घुदनों चलना, धुइचढी होना, घुट़ी में पडना, घूधठ उठाना, घोडी वे गाना, चट मेंगनी पट 
व्याह, चूडियाँ पहनना, चूची पीना या चूतना, चूची पीता बच्चा होना, चोटी करना, चीली दामन का 
साथ होना, चौथा खेशना, छठी का दूध याद आना, छठी में मृजना, ज्योनार करना, जम्सघूटी 
का रप्त होना, जूडे का फूल होना, भू, ८ उठी में पूजना, टिप्पन का मिलानों टीका मेजना, देना 
या करना, डोला देना, ढोलक सडकना, ताग पाट डालना, तले ऊपर के होना, तिल चाव्ली देना, 
विलक भेजना या चढाना, तेल चढाना, वाली वजना, इुलहन के से नयरे, ढाई से पेट छिपाना, 
दियावे की तियल, नग सा जडना, म्ाड़ा पल्ला देना नाक चोटी मे गिरफ्तार, चुत्फा दहरना, 
नेग होना या करना, नोवत वजना, पत्तल खोलना, पत्तल लगाना, पद्म फेर करना, पानदान का 
सच, पानी कैरना, यूतरै धोना, परे दिनों से हीना, फेरों वी गुनहगार होना, फेरे फिरना, ब्याही बरी 
होना, ब्याह पीछे वरात, बधाई डालना, पचन में बॉँयना, बच्चों का खेल, बच्चा जनना, बेटी 
ब्याहना, मेहर वाँधना महीने से होना, सेंगनी करना या होना, माँग पठ़ी करना, माँग भरना, मिस्सी 
कान करमा, मेहदी लगी होना, मठ मारना, गौर बाँयना, लट्‌ड पूरी होना, लेगा देना हो जाना, 
लाली रचना, शकुन चढना, शोमे में आना, स्त्री को दिन चढना, उतारी होना, प्तिर पर सेहरा 
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होना, सुहाग रात होना, सुहाग बना रहे; सेहरा बेंधना, पेंदूर चढना, सौतिया डाह, सौत कही की, 
हार डालना, हाथ पकड़ना, हाथ पीले होना ये हि | न्‍ रे 

२. दाह कर्म सस्वार तथा उससे वाद होनेवाले तत्सम्बन्धी कर्म अथवा क्रियाओं से सम्बन्धित 
मुहावरे-- 

अरथी पर रसना, अरबी के साथ जाना, आग देना, कघा देना, कॉंढी क्फन, क्फन सप्तोट होना, 
कूचा देना, खाक टालना, चिता चुनना या बनाना, चिंता में मेंटना, चिता पर रसना, चिता सुलगना, 
चूढ़ियाँ ठडी करना, चूड़ी बिद्यवे उतारना, द्वाती कूटना या पीटना, जमोन का पेवद्‌ होना, जमीन में 
गोदना, टीमकी दैना, तोजा तेरही करना, तीया पाँचा करना, तिनका तोड़ना, न तीन में न तेरह में, 
पल्ला लेना, पानीदेवा न मामलेवा, पिंडा पाती देना, पिंड छोडना, पूल चुनना, पूल सिलाना, या 
बहाना, मरने जीने में साथ देना, मिट्टी ठिकाने लगना, मुर्दा कह्दी का, मुर्दे से शत्त वॉधवर सोना, 
मुर्दा होना, मुँह फूकना, रोड होना, राड़ कहीं की, सती हो ना, स्थापा पंडना, श्राद्ध करना था 
होता । 


कुछ फुटकर प्रमोग--कत्र सोदना, कतने वनों; करने में पेर लटकाना, किया कर्म करना था मिया- 
कम में बंठना, जनाना निकलना, तिलाजलि दैना, सन्दूक बनाना, पपाल म्रिया करना, शव के साथ 
जाता, चिता ठडी करना इत्यादि । 
३ दीज त्योहार, त्रतपूजा, नाते रिश्ते साधुसत तथा व्यापक लौकाचार और लोक- 
व्यवहर से सम्बन्ध रखनेवाले मुहा[वरे-- 
आदाब अर्ज करना इह्तिजे का ढेला होना, ओठनी बदलना, औरतों फो मात करना, बेन 
छेदन होना; खानदान को वड़ा लगाता, गये को वाप बनाना, गोद लेना, धटे घड़ियाल वजना, 
घधि में फोल्ी डालकर फिरना, खानदानी होना, कठाई करना या होना, चहर उतारना, लेना, चरण 
बूना, चाँद दीसे, चौर बहाना, भोली डाज्ञना या भरना, जनाने या जनानखाने में, जाहिरदारो 
विगाइना, टोपी परों में रखना, ठोपी बदल भाई होना, तशरीफ लाना या रखना, तशरीफ का टोकरी, 
त्योह्वार माना, तानिया ठडा होना या करना, तीजनत्णोहार मेजना, दीदों की कसम खाना, दुआ 
सलाम बनी रहना, दूर से सलाम करना, धूनी रमाना, निशान देना या खड्य करना, नानी याद भ्ाना, 
नानी मर जाना, परदे में रहना, परदा करना, परदा रखना, परदे वी थू व्‌ होना, पगड़ी पलटा पार, 
पिचकारी मारना, फकोर होना, फ्क्कड होना, फगुआ खेलना, बरस दिन के दिन, बाप॑ दादा वा 
भाम इबोना, बाप बनाना, वाप तक जाना, बाप रे, चेटेयोते होना, िरादरी से बाहर होना, 
बोड़ा डालना, बीड़ा उठाना, उठी रोटी करना, भूत रमाना, सभूत सडना, मुहर॑म को पेदाइश 
होना, भेहमानी करना, मूँड मुझ़्ना, रमते भमते जीव होना, खा में आना, राम राम श्याम- 
श्याम, राम राम रुरता, रुूमाल हिलाना, रोगा सोलना, शऊर न होना, सदा देना या लगाना, 


सकत्प छोड़ना, साथग प्रणाम करना, सिर संधना, सोटा चलाना, संगत में रहना, तगत का असर 
होना, होली दिवाली पर । 


४ फ्पड़े-लत्ते और शीच-सफाई पे आनेवाले मुहावरे-- 


प अगधिया के बद >टना, श्रॉचल देना या पसारना, श्रांचल में वॉधना, उजतेपोश होना, ओोब्नी 
सर पर रखना, ओडे या विद्धावे ओढनी उतारना, एक ही टाट के, क्रधनी हटना, गद्दा करना, 
गली वार जाना, गली में जाना, चियत्ती कर डालना, चौबढों लगना, चौथढ़े लपेटना, चोली 
दामन का साथ होना, टाट में पाठ की बखिया, ढोौली धीती, तिरछो टोपी, घज्जी उड़ा देना, धोतर 
होना (पतला), पंतलुनु के बाहर होना, पणड़ी वाँघना पग्गड़ वॉघना, फरागत पाना या जाना, 
फ़नीलत को पगड़ी, फू सहे निकलना, फेंट बाँधना या कसना, फोड़ा वॉधना था क्‍्सना, बेहयाई का 
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ज्ञामा पहनना, बुरका उतारना, मेला ऊुवैला रहना, सोटा पहनना, बेश्ष भूपा, बेप बढ़ना, लंगोटी 
लगाना, शिवन पड़ना, शौच जाना, साफा पानी करना ! 

किक, चोर, डाकू, रंडी, भडवे इत्यादि अभद्र पुछय और उनके हत्यों के झ्राधार पर बने हुए 
मुहाव९-- 


उठाईगीरा होना, उठ के भागना, वुस्वल लगाना, चोर बनना, चोरों से पाला पढ़ना, चोरों से 
मोर मरवाना, चोरी लगना, चोर के घर में डिछोरे, छिछोरापन करना, जेब काटना, छापा 
मारना, टी हृठानां, ठग विद्या फेलाना, ठगोरी डालना, ठग के लडु, खाना, ठग ठगकर पूछना, 
ठगी करना, डाका डालना या मारना, डकेती होना या करना, नथनी उतारना, नकाव डालना, 
रखेल होना, रदोपेश' करना या होना, रडी का तमाशा होना, रडीवाती करना रडी कहीं की, 
रढी-भडवें नचाना, लटेरा होना, लूइ-यधोट करना, लूट मार मयाना, लोडे नवाना, सतौत्य 
विगाडना या नठ करना, सेध्र मारना या लगाना । 


६. साधारण सामाजिक व्यवस्था से सस्वन्ध रसनेवाले कुछ फुटकर प्रयोग -- 

आप्तरा देना या तमना, आगे होकर लेना, अगवानी करना, ओडना गले म॑ ढालना, इमाम 
इक्राम देना, ऊपरी श्च्छे होना, फडे हाथ में पड़ना, गाडी छूटना, गड़े मु्दे उस्ाइना, 
गुलाम होना, जजीर सीचना, जूतियाँ पड़ना, टहल में रहना, टिकट कठाना, ट्रेन चूटना, 
डड पडना या डालना तप्तवीह फेरना, तार देना, टुद्दी कूटना, धनी-मानी होना, धर्मख़ाते के नाम, 
पच भानना या करना, पच दी भीस, पचायत करना भद्र होना, भाँड होना, भूसे मभभों, से पाला 
पहना, महत्ल्ञ मारना, मूह काला करना, मेंके एँठना, राम झा नाम लो, लाल भी दिखाना, 
लदान बन्द होना, लेक्चर फाइना, लोक-लाज रसना, लोटा नमक करना, साई वजाना, साई दैना 
या लेना, साये होना | 


पु 


१ भ्रदात्नत, कानून और पुलिस तया उनके कार्यों श्रौर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले कागज-पतनों 
के आधार पर बने हुए मुहदावरे-- 

श्रदालत करना या होना, अर्ती गुतारना, शर्जी दावा, उलट देना, इत्तिला दैना या करना, 
इत्तिफाक राय से, इजलास सोलना या करना, एक्तरफा डिग्री होना, एक श्रांस देखना, एक्क्‍्लम 
वरपारत करना, एक्मत होना, र्चहरी चढना, कानून छाँटना या तोड़ना, कुर्का करना, कद करना 
या रद में डालना, फेंद लगाना, सता करना, सतावार होना गवाह मुनाना, देना या बनाना, गजट 
कराना, गश्त मारना या लगाना, गया उठाना, गरदन नापना, गगजली उठाना, गिरफ्तारी निकालना 
चालान करना या मेजना, जब्ती में आना, जरे डिगरी, जिरह करना या निकालना, जेल का ढर 
होना, लेल्ल की हवा पाना, जेल काटना या कटवाना, जेल में डालना, फाड लेना या देवा, टिकट 
भरना या माँगना, टोह लगाना या लेना, डिगरी जारी कराना या होना, ड्रगड़गी पिटना, डुग्गी 
पिटना, डोंडी पीटना, डेड भरना, डड देना या पढ़ना, तहवीकात भाना या करना, तनकीह 
कायम करना, तल्नबी आना, तय पाना या होना, तलाझी देना या लेना, तारीख पडना, थाने खाने 
तलाशी होना, थाने चंदना, थाने में जाना, दशावास्तें दंगना, दफा लगना, दत्तक लेना, दावा 
सारिम होना, दायर होना, दौरा हुपु्द होना दौड आना या भेजना, धर-यक्द्रकर, धर्म लगती 
कहना, नजीर बनना या होना, न्‍्याग्र की भीय माँगना, नालिश ठोकना, पवड़ धकड़ होना, पक्के 
रप्तोद देना, पहरा बदलना, पचर फेतला, पाँद मैं बेड़ी पड़ना, पेटी-चर्स लैस होना, फराए होना, फदे 
जुर्म में नाम होना, फाँसी चढना, फाँसी का फदा, फैसला सुनाना, फेतला करना, बहाल दरना 
(हुक्म), बडे घर को सेर करना, मिप्तिल उठाना, मिसली चोर या बदमाश, मियाद गरी होना, 
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घुक्दमा लडना, रसीद कराना, राय लेना, रु रियायत न करना, लेदे पर पीछा छु्ना, ववालत 
करना, व्यवस्था देना, सवाल देना, सेशन सुपुर्द होना, सल्ली पर प्राण लठवाना, हवालात में 
डालना, हल्लफ से कहना, हाथ पर गगाजली रखना, हाशिये का गवाह, हाजिर होना, हिरातत में 
लेना या करना । 
३ राजा, प्रता श्रौर राज्य व्यवस्था से सम्बन्ध रसनेवाले अन्य विभागों से सम्बन्धित 
मुहावरे-- 
अमम शान्ति रस़ना, अमले का अमला, श्रमलदारो होना, इनाम येंटना या रखना, इकबाल 
काम करना, ऊपर की आमदनी, ऐलानिया काम करना, ऐलान होना या करना, कागज इूमत, 
कागन के थोड़े दौज्ञना, थोरट होना, गये दल्ल के होना चार्च देना या लगा, चुगली साना, चोरी 
बेठाना, छत्र दाँह में रहना, छुट्टी न॑ मिलना छुट्ढों मनाना, जय जेयकार मनाना, जवाबन्तलव 
करना, जमानत माँगना, कडा निवालना, कटा लगाना, कड़ी दिसाना, कद फहराना, मड़े 
तले की दोम्ती, झडा गाडना, 2क्माल्न चढना, ठहराव होता, टाक से जाना, डाक लगाना, टाल 
बॉँधना, ढिढोंरा पीटना, तयादला उडना या उड़्ाना तातील मनाना दरबार वरसास्त होना 
दरवार लगना या जुड़ना, दफ्तर खोलना दस्तसत लना दिल वा बादशाह, दौर दौरा होना, दौरा 
करना, धरना देना, नोटिस देना, परताल करना या होना, पार्तल्ञ करमा, पिशन दैना या होना, 
पेटी उतारना, फर्ज अदा दरना, भय दिसाना मुक्षम होना या देना रक से राजा होना, रापगद्दी 
होना, राज ऐना, रात कात, राज रज़ाना राजनीति होना या सममना, राजरोग होना, राजस्व 
लेना, राम राज्य होना, लाल क्डा होना, लिफाफा होना लोक तत्र होना, व्यवस्था करना, विश्वास 
जमाना, वोट देना या माँगना, शान करना या चलाना, शोपण करना, म्वतय होना, सल्ञामी लेना 
या देना, सलामी दगना, सब्तनत बैठना सत्ता चलाना, सरकारी काम से, साका चल्लाना; सीमा 
से बाहर जाना, सरमा होना, प्तीयात मेजना हद वाँधना, हृद थ हिसाव न होना, हृवियार जज्त 
वरना, हरताल होना या बराना, हृड्मत चलाना, हरी कडी होना, दुकम च्षाना, हाकिम 
इुकशाम, हुशूमत में रहना । 
ण्‌ 
चेदिक धर्स को जहाँ सबसे बडी एक यह विशेषता है कि वह मुसलमान, ईसाई और पार्रात्तयों 
के धर्मां की तरह एक श्रौर केवल एक ही सन्त या महात्मा की देन नहीं रह है। उसका जो रूप 
आज हमारे धरम प्रन्यों में विसरा इुओआ मिलता हैं, वह बाहतव में कसी एवं ऋषि मह्ति श्रथवा 
दिव्यद्रश को बुद्धिमता अथवा दाग निकता का कोरा वाव्य नहीं है, उत्तक स्वाभाविक विकास हमरा है, 
आम्तिक और नास्तिक सभी विचारवाशाओ्रं के सन्‍्तों ने अपनी निरन्तर तपस्या के बल्ल से उसे 
विकप्तित और अति व्यापक बनाया है 'सत्ेप में, जहाँ वह अक्षय ऋ्रषि, मुनि और सन्त महत्माओ्रं 
के सफल जोवन का समश्निन्द्र रहा है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के जोवन को आवश्यकताओं कौ दृष्टि 
से बहों उप्दा व्यधि रुप भी रहा टै ' सानव-जावन यो सुखमय और सफल बनानेवाले सभी 
मा 
हिन्दी भ्रववा ह्दुस्तानी में चलनेगाले के हर दिप पुट रहता है। देहर तक. तौर 5 
गे दु लनेगाले इस प्रकार के कुठ प्रयोग विभिन्‍न शीपकों के अन्तर्गत 
नीचे देते हैं। 
$ प्राचीन क्यासत्तों के आधार पर चने दुए मुहावरे-- 


'पचव प्राप्त होना” एक मुदावरा है, जिसका अथे है मरना. इस मुद्वरे में, वास्तव में, हि 
रा है वि गा, + वास्तव में, हिन्दुओं 
के इम विश्वात्त की शोर समेत किया गया है कि मनुष्य शरोर विन पच तत्वों से बनता है, मरने 
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के बाद फिर उन्ही में मिल जाता है। इसी प्रकार, 'रामवाण होना' मुहाबरा राम के अच॒क निशाने 
को ओर सफ्त करके किसी वस्तु के अचूक अभाव सम लोगों के दिल्लों में विश्वास कराता है। इसी 
प्रवार के अन्य उदाहरण देसिए-- 

श्रवन्थती न्याय होना, श्लल जगाना, अ्रवतारी पुरुष होना, आंत हृदोस होना, आसन 
डोलना, आत्मा को दुधाना, आया विप्तराना, रद का चाँद होना, उम्र पूरी करना, ऊधों का लेना 
न माधो का देना, एक से अनेक होना, कर्मा का फल, की देना, कुरवानी देना, कालू सईद की मदद, 
कुलतारा कहीं की, पाक ठॉलना, सालंता करना, खुदा को मार, गगानल छिडक्ना, जाने ध्यान 
में रहना, धटटजुटीरप्रभात न्याय चरणाहत लेना, चोला छोड़ना, चौथ का चांद, चौमुया दिया 
जलाना, चौराप्ती वा चक, जहननुम मे जाय, जमीन में सभा जाना, ज्योति जगाना, निहाद बोलना, 
जियारत लगाना, तृण तोडना, त्राहित्राहि करना, प्रिकालद्शी होना, दशम न्याय होना, दई 
का मारा, दाहिने होना, दीन दुनिया से जाना, ढुआ देगा, दूधों नहाझ्ो पूर्तों फ़लो, देव वरसता; 
धर्म में आना, धूनी रमाना, नके का कीडा, नारद मुनि होना, नाक कान काटना, नौनिद्ध वारह पिद्द 
हना, पहुँचा हुआ होना, याताल को खबर लाना, पुरखे तर जाना, फाफे करना, वनवाप्त देना, बज्ञ 
पढ़नावहरा भिंड, बावन गज का, विस्मित्लाह करना, भद्रा उतारना, भीम के हाथी, माला पे रना, 
माक्रडेय की उन्न होना, मूसलो को मार पड़ना, यमदूत पड़े होना, यमराज के सोट़े साना, यम 
लोक दिखाना, योग देना, यत्त का बकरा, राम-नास सत्य है, रूह काँपना, राम-लक्ष्मण की सी 
जोडी, ऋषिशुुनि होना, लक्ष्मण को रेरा होना, लीक खीचना, वश डुबोना, विथता के श्रततर, 
शनेश्वर होगा, शरई दाढो, शेर की सवारी करना, भ्रीगणेश करना, भ्रूतिवचन होना, सदका 
देना, सती-साविग्ी होना, पत्य की सीता होना, सीता का श्राप होना, स्वाह्य होना, सातवार होकर 
गिसल्ना, सात परदे में रसना, स्वगंवाप्त होना, मुध बुध सोना, हज को जाना । 

२ भूत प्रेत, फाइना फूकना, सगुन विचारना तथा चेल्ला बनाना इत्यादि से सम्बन्ध रखने- 
बाले मुहपरें-- 

अच्छे सगुन होना, उतार पुतारकर फेक्‍्गा, ऊतों का ऊथम मचाना, श्रीधडपना करना, 
ओम बुलाना, कही में कोयला, क्दोरा चलाना, कुद्ध पढ़कर मारना, कौ बोलना, पर भरना, 
खाली धडा देखना, गद्या तावीत करना, चेना मूडना, चिराग का हँसना, छल्लावा सा, छाती का 
जम, छाक होना, छूमन्‍्तर होना, जादू वग्ाना, जूते पर जूता चढना, भाड-फू के करना, टोक लगना, 
टोटका करना, तलवा खुजाना, तानीज करना, तिलफ़्म तोडना, तेरी आसो में राई नोन नजर 
लगना, पड़े निन्‍न को शीशे में उतारना, प्रतच फोलामा, प्रसाद चोलना, पानी पढ़ना, फूँक मारना, 
बला पीछे लगना, अ्मय लगना, मूत उतारना, मन्नत मानना, राईससून उतारना; लेठवा बताना, 
मत सारना, मरघठ का भुतना, मस्तान जगाना, लोग पढ़ना, लू छू सेडराना, शकुन सराब 
होना, शेतान सवार द्ोना, सन देना, सडक काटना, प्तिर आना, प्विर पर शतान चढना, 
इब्जा होना । 

४ कहानी श्रौर कथाओं के आधार पर बने हुए मुह्वरे-- 

हाभ में टीकरा देना मुद्दावरे की यहानी इस प्रकार हे-मिजजा गालिव ने एक दिन कसी 
नौकर को ठोकरे से अगारे उठाकर चिज्ञम भरते हुए बडवडाते देसकर वारण 
पूछा, लो उसने जवाब दिया कि श्राउ मास से बेतन नहीं मिला है, णीक्रा उठा।र भीस 
माँगनों पड़ैगी। 'तिरिया तेल हम्मीर हठ चढ़े न दूजी बार” इस मुहावरे का आधार 
ऐतिहाप्तिक है। राजपुताने के अन्तर्गत जयपुर के पास्त रणथम्भौर गह नाम का एक 
प्राचीन स्थान है यह पहिले बादशाह अलाउद्दीन सिल्जी के समय में हम्मीरदेव नामक 
चौहान वशीय राजपूत के अधीन था। अलाउद्दीन के मीर मुहम्मद मगोल नाम के एक अपराधी ने 
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भागकर राजा हम्मीरदेव वो शरण ली! उसी समय राजा ने यह उक्ति कही थी 
वाइशाह का फरमान आने पर भी हम्मीरदेव ने मगोल को नहीं दिया । निदान सन्‌ १३०० ईैं० 
में बढ़ा भारी युद्ध हुआ । तीक्षमार सा, 'दपोरशस्त इत्यादि की कहानियों भी बड़ी रोचक हैं। 
प्रत्येर प्रुह्वचरे की आधारभूत कहानी यहाँ देना न तो युक्तियुक्त हो रे और ने न्वायतगत ही, 
इसलिए श्रव नोचे कुछ ऐसे मुहावरे देते हैं, जिनका आधार बोई फद्वानी अथवा क्‍या ही है। 
देसिए-- 

अगूर खः होना, अवे के हाथ बटेर लगना, अरे का रेवड़ी वाँदना, अंथे को ओताद होगाः 
ऑँध के कोट होना आऑर्सों को सडयों निकालना, काना सीधा करना, सर्वाई में ठालना, गले में 
होल डालकर कहना चमन शाह होना, छुप्र फाड़कर देना, जड़ में भद्ठा देना, टैढो पीर होना, 
ठग के लड़ खाना, गंदी मे तिनकी होना, ठाइ दिन की वादशाहत तीसगार खाँ बनना या होना, 
पांचों सदारों में होना पिनाक होना, पू्लों में तुलना वन्दर्वॉँट करना, भीगी विज्ञी होगा, 
म्याँव का ठौर पकडना, मक्खी वूस होना मार मारकर हकीम बनाना मुन्ना की दादी ताबीनों मे, 
मूर्थे नीची करना, रगीले रतल होना लास पर दिया जलना हकार का फकौर, शेसचिल्ली होना, 
मुरसाव दा पर लगना, सोने म॑ घुन लगना, सोने का अडा देना त्रिशदु रहना ह्वाथ भोकर पीछे 
पंडवा, पता से होना, पद परमेश्वर होना दीवार में चुनना । 


४ बुछ्ठ फु बर प्रयोग--ऊपरवाला जाने, काले कौवे खाना, सल्लाफा होना, चौपह | देना, 
जलती अध्यम॑ घी डालना, ठनठन गीपाल्ल, दान की मंदी पर बैठना, धूनी देना, पहिली 
विस्मिन्ला गलत, पेरंका धोवन ने होना पात्र की गठरी, बन्न की छाती, अप्माद चटकना 


मिट्टी के माधव मित्त मेय्ों होना, प्रिश्चचार करना, म्तिर मुद्राते हो ओले पड़ना, प्र 
पर प्तिर न होना । 


श्रो 


पहले इसी श्रध्याय में मुहांवरे केसे बनते हैं, इस पर विचार करते हुए हमने स्मिष के उसे 
महत्वपूर्ण अनुभवों का सबिम्तर उल्लेस किया है, विनके आधार पर वह लिखता है, 'मुहावरे वी 
आत्मा, उततका रहस्य विन्टु तो मुद्दावरेदार प्रमोगों के उन दो विशिष्ट वर्गों मं मिलेया, जो एक दूसरे 
के आँत सन्निकट हैं। इन दो महान ज्षेत्रों में एक तो स्वग मानव शरीर हो है। मानव शरीर के 
प्राय सभी बाह्य और अधिकाश आन्तरिक श्रग विलक्षण, विचित्र भौर भड़कोले 
अतलकारों और मुहावरों से बुरी तरह लदे हुए हैं।!' स्मिथ का यह मत हिन्दी पर 
तो इसलिए ओर भो अधिक लाएू होता कि जहाँ उसने केवल सेकडों ऐसे 
मुद्बर एकत्र क्ये थे। हमें हजारों तो केवन स्वर्गीय हरिओ्लोष” जो यो एक पुस्तक बोल 
चाल! से मिल गये हैं। आठ वर्य तक भ्रमर वनवर हिन्दी-सुद्दावरों के उद्यान में समी मौसमी और 
बेमौप्तमो प्रयोग प्रधनों का छक्कर रत पीने के वाद स्वग्ीय गुरुवर को अपनी भ्रद्धाजलि भ्रपिंत 
करते हुए आच बड़ी नम्नता, किन्तु विश्वात और साहस के साथ हम “इतना वह सकते हैं कि 'बोल 
चाज! में ही इस प्रकार के मुहावरों को इतिश्रो नहा हो जाती | 'जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी 
पंठ', हिन्दी भाषा के अथाह् और अपार सागर में गहरे उतरकर खोनने पर कटने ही और भी इस 
प्रकार के सुन्दर प्रयोग मिल जयेगे । थोसित्त के इस सरुचित क्षेत्र में, शरीर के लगभग जिन ७५ 
अमो-नेस सिर और उसकी बनावट, कोहनी, हाथ श्र उंगलियों, पाँव, टयने और हृदय, भगूठे, 
मन तथा शरीर के अन्दर का श्वास छाक इत्यादि, जिनका अति स्प् और मुहावरेदार प्रयोग 
छुआ है पव पर विस्तारपृर्वक प्रसाश डालना शकय नहीं है, इसलिए इस प्रस्ग में हम प्रत्येक 
भग से सम्बन्धित केवल दी प्रचलित मुहावरे देकर ही सन्तोष कर लेंगे] 
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वाल--वाल-वाल बचना, वाल-भर हटना | सिर-तिर देघना, पिर पर चढना। सोपड़ी-- 
सोपड़ी साना, सोपड़ी गंजो करना। माथा-माथा ठेकना, माथा 5नकना । भौह-भौंह चढ़ना, मौह 
टेढी करना। श्रॉस-अआँस लगना, श्रॉस आना। पल्क-पल्क भारते, पत्चकों में रहना । 
आँस:-आँत. पोंना, श्रॉस पीना । दी5--दौठ उतारना, दीठ चूकना। निगाह--निगाह रखना, 
निगाह पढ़ता । तेवर--तेवर चढ़ना, तेवर बदलना! ताकना-ताकना-फ्रँकना, ताक-ताक- 
कर ६ पुतह्ली--पुतली लौटना, पुतली न फिरना ! रोना--रोना-थोना, रोना-पीटना | सिसकना-- 
लिस्किया भरना, रोना सिसकना। नाक--नाक कटना, नाक पर मक्‍्खीन वेठने देना। 
नथने--नथने फूलना, नथने बन्द होना । कान--क्ान फूटना, कान में तेल डालना । गराल-- 
गाल बजाना, गाल फुला लेना, मेुंह-मुँह न मारना, मुँह पर न रखा जाना। दांत--दाँत 
होना (किसी वस्तु पर), दाँत तोदना | जीभम--जीभ काटना, जीभ करना। तालू--वालू छ़ना, 
तालू से जीभ न लगना। होंठ-होठों पर हँसी आना, होंठ काटा । हलक-हल्लक फाइना, 
हलक चीरना। दँसी-हँसी-हेंसी में, हँसी-खुशी से । स्मिति--मुस्कराहठ आना, मुस्कराते हुए। 
वात--बात बनना, बात लगाना। साँम्त-साँस फूलना, साँत चलना । दम--दम घुटना, दम 
दिलासा देना। आराह--आह पड़ना, श्राह न लेना। छींक-छींक होना, छीकती घड़ी जाना। 
जभाई--मँभाइयाँ आना, जेंभाई लेना । थूक--थूक विल्लोना, थूकों सत्तू सानगा। राल-राल 
टपकना, राल चूना। बोली या बोल--वोली मारना, वोलते-वोलते। हिचको--हिचकियां 
श्राना, हिंचक्ी लगना। मूद्र-मेंढ नौची करना, मद्ठों पर ताव देना । दाढी--दाढी मुडाना, 
दाड़ी खींचना । खरत-छरत निकल आना, सरत की मूरत ! गला-गला काटना, गले पड़ना । 
गरदन--ररदन पर सवार होना, गरदन मारना । कंठ--कंठ खछख़ना, कंठ करना। सुर-नसुर 
से गाना, सुर में मुर मिल्ाना। गाना-गाना-वजाना, गाना जमना। अलाप-अ्र्ञाप भरना, 
राग श्रलापना । कथा--कंधा देना, कंधा डालना । वौह--वॉह पकडना, वाँह देना) बगल॒-- 
बल फ्रॉकना, वगल में द्याना ! कलाई--कलाई मुठुकना, कलाई भारी होना। हयेली-- 
हथेली लगना, हथेली टेकना। डँगली--उँगली उठाना, उँगलली करना। श्रगूगा--अग्रूठा 
दिसाना, अंगूठा लगाना। नस--नख-सा वढना, नापून चवाना। बुठकी--चुटकी लेना, 
चुटकी भरना । पजा-पंजा लड़ना, पजा तोइना ! मुका-मुका मारना, मुक्का दिखाना। 
मुटठी-मुटठी गरम होना, मुट्ठी में रपना। चपत-चपत लगाना, चपत मारना। ताली-- 
ताली वजाना, ताली पीटना। ताल--ताल देना, ताल-बेताल द्वोना। हाथ-हाथ मारना, 
हाथ वंधे होना । छाती--छातो पर सवार, छाती पर मूँग दल्लना ! कलेजा-कलेजा मुँह को 
आना, कलेजा काँपना । दिलु-दिल धइकना, दिल न लगना। जो--जी न करना, जी पर आ 
वनना। मन--मन मिलना, सन ने मानना। पेट-पेट में पाँव होना, पेट रहना । कोख- , 
कोस की लाज रसना, कोख में रखना। पत्तली-पंसलोी ढीली करना, पत्त॒लियाँ चलना! 
आँत--आँते कुलकुलाना, आतों का बल खुलना हड्डी-दृडडी काटना, हड्डियाँ तोड़ना 
पीठ-पीठ का कच्चा होना, पीठ दिखाना । कमर--कमर कसना, कमर ताइना ! जाँप-- 
जाँब का भरोत्ता होना, जोंघ पर विठाना । घुटना--घुटने तोड़ना, घुटने टेकना | एड्री--एड़ियाँ 
रगइना, एड़ी से चोडी तक॥ लात-लात मार जाना, ज्ञात धुंतों से। पॉँव--पाँव पढ़ना, 
पाँवों में गिरना । 

ञ्रौ 

क्ह्यदत श्रथषा लोकोकियों के आधार पर अथवा उनके किसी अग को लेकर बने हुए 
मुहाबरे-- ५ 

आदि काल से हो लोकोक्तियों के प्रति मनुप्य का आकर्षण रहा है। भाषा को सजाने अ्यवा 


|] हो हे 


मुद्दावरा-मीमांसा न 


अलदृत करने वे लिए वह इनका उपयोग करता था, अथवा अपने वत्तव्य कौ क्लिबन्दी करने को | 
चुद भा हो, उसके जीवन में इनका अपना एक विश्येप्र महत्व है। एक पाथात्य विद्यान्‌ मे 
लिखा है, “एक पूर्व वैदिक्कालीन सन्‍त (?7८४०५४० 5०8०) और आधुनिक उपन्यासडार, 
एक एलिजवेव-कालीन पुरातन पढडित और ब्ाये दिन मकान बेचने या क्रिये पर उठाने वी 
व्यवम्था करनेवाले हाउप्त एजेएटों वी फर्म, इन सबने लोकोत्तियों में एक विशेष श्र पाया है [”* 
पराथात्य विद्वनों में सोलोमत ( 50007000 ) सबसे पहला व्यक्ति इआ है, जिसने बुद्धिमान पुष्षों 
के वचन और असशेक्तियों (06 २०6ंड कट ७८ 204 चाल तेग्यो, घ49059 ) का 
सग्रह क्या है। सग्रह करते समय वह क्या जानता था कि तिन युवों के लिए वह यह सप्रह 
कर रहा है, वे स्वय इन समका अनुभव करना अन्छा समफेंगे। अठारहवीं शादी के आ्-प्राते 
जैसा बेन जोन्सन (807 ]05०/) ने लिया है, सचमुच ऐसा ही हुआ भो, साहित्यिक गली के रुप में 
लोकोत्तियों के प्रयोग की याद एकदम रुक्‍-्सी गई। लौकिक प्रयोग तो रहे, किन्तु ये भाषा के 
मुहावरे बन गये श्रौर अलक्ष्य रुप में विना किसी प्रयास के प्रयुक्त हेने लौ। हिन्दी में चलनेवाते 
ऐम मुहावरों के कुछ उदाहरण नीचे देते हैं-- 


श्रधे के आगे रोना, अधे की जोरू होना, अपेरे घर का उजाला, श्रगम्तिक यात्रा होना, आचार 
के धडे होना, अनहोते में औलाद, अ्नभिले की बुझल होना, अधे को भाँख मिलना, भपे का हाथी 
होना, अ्रति सर्वत्र बनयेत्‌, भरदष् बलवाब्‌ होना, श्क्लसुर। होना, अफरेले-दुकेले, अगडम-बगडम, 
अटक्ल्पन्यू मिदाना, आइ वात न रुकना, आँख क्या तारा होना, आँसों-रैस़ो मानना, आँखों पर 
टठौकरी रखना, आँख के अपे होना, इश्वर की माया, श्रोप्त चाटना, गरजना ही गरजना है, गादला 
पीना, चादर से बाहर पाँव फेलाना, बडी-बड़ी बात करना, महलों का स्वप्न देखना, घर का मेदी, 
घड़े पोडना, थोदी का कुत्ता, तिनके का सहारा मं होना, लातों के भूत होना, लातों से वाज आना, 
दुधार गाय होना, भैंस के आगे बीन वजाना, विधि रा लिसा होना, थे का रेपड्ी बाँटना, भयैर 
नगरी द्वोना, अधे का पीछना | 


क्‍क 


कहावत और लोगोक्तियों को तरह भ्रन्छे लेखकों के गय्य और पद्म को दुच्ध विशेष पत्तियाँ 
भी धीरे-बीरे इतनी अधिक लोगों के मुद्द चढ जाती हैं कि अन्त में उनके रचयिता वा माम तो 
उनसे अलग हो ही जाता है। फ्भी-फ्मी मुख-सुख के लिए उनके शद और शब्द-क्म में भो कुछ 
उल<-फेर होकर भाषा के साधारण मुद्दवरों की तरह स्वभावतया उनका प्रयोग रुढ हो जाता है। 
ऐसे वाक्य श्रथदा वाक्य-सडों का साधारण कवि अथवा लेखकों पी रचनाओं से उद्ध.त अन्य वाक्यों 
में कहीं अविक शरीर विशेष अर्थ एव मदृ््व होता है, भ्रगनी आवश्यकता के अनुमार उनके मूल अथ 
का कोइ खांप ध्यान न रखते हुए हम प्राय उनका प्रयोग करने लगते हें| ड/० ब्रेंडले ने मैता 
कहा है--वि साहित्य और दैनिक बोल-याल के मुहावरों में ओोत प्रोत हो गये हैं” और इसलिए 
अब थे “न्याय पूर्वक श्रंयरेची-भाषा के मुहावरों में गिने जा सकते हैं” स्मिथ ने अपनी पृस्तक 
“बड़ स एग्ड इंडियम्स! के पृष्ठ २०६ से २२१ तक शेक्सपीयर, मिल्टन, जोन डेनिस, स्विफ्ट, मेस्‍्यू 
आरनोलड प्रभृति अनेक दिदानों के उदाहरण देवर उ० ट्रडले के इस कथन को पृष्टि को है। 
ड/० ब्रे डले यदि अपने इस वक्तव्य में भापा दे पहिले श्रेंगरेजी यह विशेषश न जोडते तो भी 
बम मल कक रब लि 
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जावे ६ गिलय ्॑ ॥्0छ९ खुदा १०08ए प्रफाद४९ फ्एल थी जतते 'ड्मा 
टशा८6! था फाणफ्लफड ? 


जे 


२०६ . ४ चौथा विचार 


>>: 


£ उनका यह.कयन उतना हो तकंपूर्णा और सत्य सिद्ध होता; क्योंकि हिन्दी, उर्दु', पस्कत 
: और फारसी के मुहावरों पर विचार करते समय हम भी इसी निष्कर्ष पर यह चे हैं कि ऐसे प्रयोगों 


४08, पा मुहावरों में है होनी चाहिए और कही-कहों हुईं भी है। तुलसी की एक प्रतिद्ध 
पाई है-- 


जञाकौ रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी | 


श्राये दिन इसका खुलेआम मुहावरे के तौर पर प्रयोग होता है । प्रयोगकर्ता कभी यह जानने 
को इच्छा भी नहीं करता कि यह कहाँ, किस भ्रवप्तर पर श्र किसके दर तथा किप्तके लिए 
गोस्वामी जी ने क्हलाया है। भारतवर्ष में रामायण इतना लोक-प्रिय अन्य हो गया है कि हहे-फूदे 
भापड़ी से लेकर गगनलुम्ती आसादों तक में रहनेवाले व्यक्ति समान प्रेम-सावना और चाघ से उसे 
पढ़ते हैं। उसकी कथा तो भायः सभी लोग जानते हैं | उसके एक-एक दो-दो पद भी, हमें विश्वाप्त है, 
कमस्ते-कम हिन्दूमात्र को तो अवश्य ही कंटस्थ होंगे! यही कारण है कि रामायण की अनेक 
पंक्तियों मुहावरों को तरह लोकप्रसिद्व हो गई हैं। 'मातृबत्‌ परदारेषु', 'सत्यं अ्रयात्‌ प्रिय॑ 
त्रुयात्‌', 'अश्नियं सत्यं मा म्यात्‌! तथा 'हिद्गे ध्वनर्था बढुल्लीभवन्ति” एवं 'महाजनों येन गतः से 
पन्‍्या? इत्यादि-इत्यादि संस्कृत के भी ऐसे कितने ही उद्धरण आज मुहावरों की तरह प्रयुक्त हो 
रहे हैं। 'चश्म सफ़ेद शुदन', 'भ्रक्लमन्दान इशारा काफी अस्त', 'सख्नानेतू गौहर श्रम, 'बातों 
से मोती भडते हैं, 'दर वसुदा नजदीक शस्त' इत्यादि फारसी के वाक्यों की भी सुहावरों मे 
गिनती होने लगी दै। भ्रव इसी प्रफार मुहावरों की तरह प्रयुक्त होनेवाले हिन्दी के कुछ उदाहरण 
लीजिए। “पर श्राये नाग न पूजिए वामी पूजन जाय', 'मैं पीस पधान के मेरे पीसे पितनहारी| 
'मेरे मन कुछ भर है विधाता के मन कुछ और 'जाको राखे साइयां मार सके न कोई”, 'न रहेगा 
बाँस श्रौर न बजेगी बाँसुरी', 'अधेर नगरी चौपट राजा टक्के सेर भाजी टके सेर साभा', आप 
साय दाल भात दूसरों को बताये एकादशी”, आधी को छोड़ सारी को धाव्वे, भराधी रहे न सारी 
पावें', 'अमरौती खाकर आना, 'काले कौन्वे साकर आ्राना', कमजोर को छगाई सबकी भाभी, 
भनरक्षर भद्मवाय', अंधे की जोरू होना”, 'श्रति सर्वत्र' वर्जयेत्‌र, इत्यादि-इत्यादि का श्राज प्रायः 
सत्र मुहावरों की तरह सुलेश्ाम प्रयोग होता है। 


देहात के भ्रमपद लोगों से लेकर अच्छे-अच्छे विद्वानों तक को हमने अपनी वात के समयन में 
प्रायः इस्त प्रकार के वाक्यों को उद्धत करते हुए देखा है। कभी-कभी तो हरि को भजे सो हरि 
का होई' इत्यादि छोटे-छोटे वाक्यों के दारा साधुसन्‍्त गूढ़न्से-गूढ प्रश्नों का सहज में ही उत्तर दे 
देते हैं। ऐस्ली स्थिति मे प्रामाणिक पुष्षों और ल्ब्ध-प्रतिष्ठ विद्नों के इन विशिष्ट वाक्‍्यों की 
मुद्दावरों मैं गणना करना अनुचित नहीं होगा। श्रीहरिऔधजी इसके समर्थन मे एक स्थल पर 
लिखते हैं; “साधारण पुछ्पों का विशेष वाक्य भी जब श्रपिकतर व्यवहार में श्रा जाता है, तब वह 
भी मुहावरा वन जाता है। ऐसी अवस्था में किस्तो विशेष पुरुष का कोई बहुब्यापक वाक्य यदि 
सुदवरे में एहीव हो जाय, तो क्या आय । श्रन्तर इतना ही है कि साधारण मुष्यों के वाक्यों 
का प्रचार बोल चाल द्वारा होता है. और विदज्जनों का प्रायः पुस्तकों द्रा । किन्दु काल पाकर 
यह पुस्‍्तक का वाक्य भी बड़त कुछ लोगों की जिहा पर चढ़ जाता है और साहित्य-पुर्तकों में भी 
व्यवहृत होने लगता है। उस्ती समय वह भी मुह्दावरों में परिगणित हो जाता है ?/१ 

स्मिय इसी प्रसंग में लिखता दे: “बाइविल के वाद जेंसो आशा हो सकती थी, श्रेंगरेजी-भाषा 
के मुहावरों की इंद्धि का सबसे श्रधिक समृद्ध साधन अथवा भ्रवत्म्व शेक्सप्रीयर के नाटक हूं 


१३ बोवचात ; गुमिका, पृ० १६९। 
श्७ 


मुहांवरा-मीमांसा 2 


मीरा ग्रा6 कफ, आग<कुल्वाड एप.3 शाह १६ ७८ क्राड ०कुल्ण पद पराद् 
ग्र।श्द्षाड 50006 04 वजए्ाजी तताठताड ४ (७४ १7४ 27)] 

* यद्यपि शेक्सपीयर की पुस्तकों के शरा ही हमें इन सब मुद्वरों का शान अथवा परियय 
इश्ना है, किन्तु तो भो इसका यह श्रम नहीं है कि ये सब उसौ के गदे हुए हैं। उसके माटकों में 
साधारण बोलचाल के चुभते हुए प्रयोग मरे पड़े हैं। ०७६० ॥०॥४ मुहवरा हैमलेट के रचना 
काल से तोन सौ वर्ष पूर्व बन चुका है।”* 

स्मिथ ने जो राय शेक्सपीयर के माटकें द्वारा अरगरेजी भाषा में झाये हुए प्रयोगों थे सम्बन्ध में 
दी है, पही तज़्सी और धर इत्यादि के द्वारा हिन्दी में शराये हुए प्रयोगों के सम्बन्ध में क्ह्वजा 
सकता है। जिस शेक्सपीयर की रचनाओं के एक-एक शब्द को लोगों ने गिन डाला है, जब 
उसी के प्रयोगों की प्रामाणिक्ता असदिग्ध नहा है, तो फिर अपने यहाँ के कवि और लंखक़ों के 
प्रयोगों के सम्बन्ध में क्या कह, उन्हे तो श्रभी लोगों ने पूरी तरह से पढा और समझा भी नह्दों है। 
अत, प्रत्तिद्ध कोपकार श्रीधुत्त वेवस्टर साहब के शब्दों में इन सब विशिष्ट विद्वानों के दस 
प्रकार के वाक्यो को एक प्रकार का अलग मुहवरा मान लेना ही ठीक है। सबोप में, इसलिए 
हम कह सकते हैं कि ढ्सी भाषा के स्याविप्राप्त छ्ोक प्रिय कवि अपवा लेसदो के इप्त प्रकार के 
विशिष्ट भ्योग भी मुद्दावरों के आविर्भाव या एक साधन होते हैं। 

ख 


महुप्य की व्यक्तिगत श्राकृति, प्रकृति और स्वभाव तथा उसके मनोभाषों और उनके व्यक्ती 
करण के ठग को लय करके भी बहुत्से मुहावरे बन गये हैं। भ्रव श्रात सत्तेप में दस्त पाँच 
उदाहरण देवर हम मुद्दावरों के इस पहलू पर प्रकाश डालेंगे। 

१ च्यक्तिगत श्राकृति के आधार पर बने इए मुहावरे 'अद्टावकर? एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, 
जिन्होंने सजा जनक को शान दिया था। 'अथ्वक गीता” के भाम से चेदान्त की एक श्रति 
उत्तम रचना भी उनकी है। उनके वक्र शरीर को लद्य करके हो 'अशवक्र होन यह मुद्दावरा 
चला है। इसी अकार, “बुब्जा कहीं की! इस मुद्ावरे का आधार भगवान्र्‌ कृष्ण को श्रेमपरात्री 
बुब्णा है। 'कोतल गर्दन होना”, 'क्म्वा ठडगा होना”, 'ौनिया राय या दौना हीना? 'लूला 
लंगड़ा होना! 'दुटा होना, 'मोटा पर्दू होना, “हड्डियों का ढांचा रह जाना), 'वितक्वरा होना।, 
इज पुज होना' इत्यादि मुहावरों को उत्पत्ति भो व्यक्तिगत आ्राक्ृति के आधार पर ही हुई है। 

5 व भकरण तामसी दत्ति का पुरुष था। साने और सोने के सिवा और किसी काम में 
उसप्तकी रुचि नहीं थी । उसके इस स्वभाव के आधार पर ही कु भकरण की नींद सोना', इस 
मुहदावरे की उत्चत्ति हुई है। 'सत्य की सीता होना', भुह्दवरा भी इसी प्रवार माता सीता को एक 


जिए पति-भक्त और सर्त्यनिष्ठा के आधार पर बना है। साधारण लोगों के व्यक्तिगत 
ते स्वभाव 
के आधार पर भी बहुत-से मुहावरे बन जाते हैं। देखिए अत 


कितरती होना, बुजदिल होना, शराबी क्चावी, पतोधा-साद्ष हन 
हु फ है दा होना, लबका होना, 
भक्‍की होना, अहसतान फरामोश होना, बेइमान होना, होना, लबका होना, बकक्‍्की 


सामलेदार होना, चपत बनना या होना, 
खकर में डाशना इत्यादि इस्ती प्रकर के मुहावरे हैं। बा आ 


रे अँगरेजी को एक कहावत है कि चेहरा मनुष्य के मन की तालिग्म होता है, 
छोड सेल: र्ण 770) | यह बात बहुत हृदतक ठोक ही है। को के समय चेहरा तमतमा 
जाना, नाक भी चढ जाना माथे में बल या शिकन पढ़ जाना तथा दाँत पीसना, उतना ही 


जितना शौतकाल में नमे प्र... पाल में नगे बदन का केंपकपाना या दांतों का कट क्टाना। प्रेम, उद्देग, 
१ इब्हू० भाई, पृ० २२६। 
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२११ चौथा विचार 


आवेग, भ्रावेश और भय तथा प्णा के समय भी प्रायः हमारे अंगों की स्वाभाविक स्थिति कुछ 
विद्वत हों जाती है। इसी के आधार पर नीचे दिये हुए मुहावरों की उत्पत्ति हुई है-..** ' 
लाल पीला होना, आह सींचना, वाल खड़े हो जाना, रोंगटे खडे होना, होंठ काठना, हाँव: 
पाँव ठ|े होना, नंथने फूलना, दांत तले श्रेंगुली देना, श्रॉस निकालना, मंझ्ों पर॑ ताव देना इत्यादि 
इत्यादि । 
ग 

ऐसे मुहावरे भी प्रायः हरेक भाषा में काफी रहते हैं, जो किप्ती नई चीज के गुण अथवा रुप का 

बशुन करने के लिए उत्ती के समान श्रथवा उससे मिलते-जुलते हुए भ्रौर गुण के किसो लोकप्रतिद्ध 

दा से तुत्नन! करने पर उत्ती अथ में रद होकर चल पहते हैं । राजशेफर के शब्दों में कहें तो यही 
हमारे साहित्य में समस्त अलंकारों का मिर्मौर 'उपमा अलंकार” है, वह लिसता है: “अलझ्गार: 
शिरोरतन सर्वस्व॑ काव्यत्तसदाम्‌, उपमा कविवंशस्य मातेवेति मतिमम ।”* उपमा और मुहावरों 
को चर्चा पीछे हो चुको है, इसलिए इ प्रप्॑ग में हम इतना ही बताना चाहते हैं कि मुहावरों की दृष्टि 
से छुपोगमा ही श्रविक व्यापक है। मुहावरों में उपनेय प्रायः गायव रहता है | 'तोर की तरह जाना? 
एक मुहावरा है। इसमें केवत उयनान और ओपम्यवाचो शब्द ही दिये हुए हैं, इसमें न तो उपमेय है 
और न सामान्य धर्म । 'वफ ता ठंडा' एक दूधतरा मुहावरा है, जिप्तमे केवल उपमेय ही गायब है। 
इस्ती मुह्बरे का प्रयोग 'वर्फ होना! के रूर में भो होता है, जिप्तमं उपमान को छोड़कर वाकी 
तीनों अंग यायव हैं। अब हम एक और मुहावरा 'हृदय पत्थर की तरह कगरेर होना” लेते हैं। यह 
पूर्णोपमा का एक सजीव उदाहरण है। श्र भी, ऐसे अनेक मुहावरे मिल जायेंगे, जिन्हें हम 
पूर्णोंपमा के श्रन्तगत ले सकते हैं, किन्तु मुहावरा-कोप भ्रथवा मुद्दावरा-संग्रह की दृष्टि से फिर भी यह 
मानना पड़ेगा कि प्रचुरता दूसरे वर्ग के सुहावरों की ही है।अब नीचे दोनों प्रकार के बुच्ध 
उदाहरण देते हैं, देखिए-- 

१. पूर्णोपमा के रू प्रयोग अथवा सुद्षबर--कमल की तरह सुन्दर मुख, रुई की तरह 
मुलायम गाल, छुरी पी तेज जोम, शरीर आग की तरह जलना । 

२. लुप्तोपमा के रूढ़ प्रयोग अ्रयया सुद्वावरे-शेर की तरह गर्जना या दहाइना, शीशे 
को तरह भारी होना, प्मुद्र की तरह गंभोर होना, मीठा शहद होना, कहवा बंडाल होना, 
रेशम-सा मुल्लायम, विजली-सा तेज, काला कोयल। होना, कालिदास होना, लाह अ्रंगार होना । 

घर 

अब हम कुड ऐसे व्यक्तिगत मुद्दावरों को लेंगे, जिनका, मुह्दावरा पढ़ जाने के कारण फभी 
“वापुद्दवरा तो कभी बेमुहावरा, लोग अपनो वातचीत के सिलतिले में प्रायः थोड़ी-थोड़ी देर के बाद, 
प्रयोग, संभवतः कुछ देर ठिठक कर, आगे की वात सोचने के लिए, समय निकालने में सहायता 
प्राप्त करने के लिए ही करते हैं । हमें याद है, हमारे एक अध्यापक महोदय ने एक वार ३५ मिनट के 
क्लास में करीव चालीस वार वस्तुत/ शब्द का प्रयोग किया था । इस वर्ग के उदाहरणों से पंडित 

वर्ग का कुछ लाभ हो या न हो, मनोविशान के विद्यार्थियों का थोड़ा-बहुत मनोरजन 
तो अवश्य ही होगा। और केवल इस्तो विश्वाप्त से नोचे कुछ उदाहरण देते हैं-- 
ऐवी-ऐयी, मका, योया, अना, अगर, चुनांचे, दरहकोकत, वर. अ्रववा, बरचोद, समके 
साहब, समझे कि नहीं, समझे, राम भला करे, और साहव, और जी, समम मे नहीं आता, है ना, है 
कि नहीं, आया-समझ में, आया आपको समम में, बोले, कहिए, दरसल में, मेरी कत्तम, अपनी कसम, 


३, लइारशेसर, पृ७ इ२। 


ते ३ 


मुद्दावरान्मीमांसा श्र 


कसम ते, हमारे एक मित्र, मेरी कसम, का ही प्रयोग करते है। ईमाम से, सुनते हैं, है महों बातः 
देखें भला, भला देखो तो सही, ऐ जी, क्‍यों जी, जी हों, जो हजूरं, जो हे सो वात यह है, रामजी 
के मेँद में, खुदा की कस्तम, खुदा जाने, वाकी बात यह है, तेरे सर की कप्तम, नहीं तो, बराये खुदा, 
ताला, समझे साहव इसका मरे मालक, क्‍या कही है, क्या कहने हैं, अनका, मनका क्या कहें, 
महापुरुष हैं, सुनी साहब, इशम कसम, विद्या कसम, गगा कसम, श्ररे बाबा, बाप रे बाप, नहीं जी 
मिगोड़ी, खेर सवाल यह है, वस रहने दो, चीज यह है, तुम्हारी जान की कप्तम, भाये साहब, चढ़े 
आये साहव, चलो छोड़ा, चलो जाने दी, चलो हथो (ज्ियों में विशेष रुप से), उत्ते, उत्ता कही का, 
हाय उत्ते, जले में मरे में मर गये में इत्यादि दा प्रयोग ही अधिक होता है । इनके श्रतिरित्त 
बहुत से गन्दे मुह्दावरे भी हमने अच्छे अच्छे लोगों को इसी प्र बार प्रयोग करते पाया है । जानबूछ 
कर हम गन्दी चीजों से अपने इस प्रबन्ध यो बचा रहे हैं! गन्दगी का जिक करना ही यू कि उसपर 
मुहावरेदारी की मुहर लगाकर उसे और व्यापक वनाना है हमने कही भी बोई अरलील मुहावरा 
अपने प्रवन्ध में नहीं लिया है। आशा है, हमारे आल्लोचक और समालोचक इसे हमारी कमी नहीं, 
बल्कि साहित्य में प्रविष्ट इस कमी की कम करने वा एक प्रयत्न सम॥कर हमें क्षमा करेंगे 


च्च 


यों तो जाएं ऐसे भी मुद्दावरे हमारे पाप हैं जिनको उर्लत्ति के सम्बन्ध मे न तो आज ही कुछ 
क्ह्टा जा सकता है और न शायद झगे चलकर ही कभी आसानी से उनकी जन्मझुडली तेयार हो 
सकैगी । अ्रतएवं उनके वर्गाकरण का मोह छोड़ते हुए श्रव हम केवल कुछ ऐसे प्रयोगों को ऐंगे, 
जिनमे अमूत्त को मूर्त मानकर विचार किया गया है अथवा जिन प्रयोगों मे क्रियाओं का विलक्षण 
श्रथ में श्रथवा मुहावरेदार प्रयोग किया गया है '. इन दोनों के साथ ही बुद्ध मित्रों के अनुरोध से 
कुछ ऐसे प्रयोग श्रथवा मुह्ावरे भी हम यहां देना चाहते हैं, जो हमारे जेल जोवन की, अजित फहिए 
अंबव! ठपाजित सम्पत्ति हें। विभिन्‍न जेल्लों में वगहीन समाज तो है ही, मुहावरों की श्रथवा 
भाषा की दृष्टि से भी श्रापको किप्ती जेल में पराकिस्ताव और हिन्दुस्तान की विपैली तहरौक 
( श्रान्दोलन ) देखने को नहीं मिलेगी । 


१ “आद्टात्रों का करवट बदलना एक मुहाबरा है। आशा का बोई भौतिक अबवा मूत्तझप 
नहीं होता, वह तो केवल एक भावना अथवा अस्थिर विचारमात है, फिर जब उसका कोई भूत्तरुप 
ही नहा है, तो करवट उसकी केसे हो सकती है। करवट को कल्पना से ही वह मृत्तिमान्‌ हो जाती है, 
फिर यहाँतो करवट ही नहीं है, वल्कि अदलने वदलनेवाल्ली करवट है। साराश यह है कि 
मुद्ावराकार या प्रयोगवर्त्ता ने आशा वो सजीव मृत्ति वता दिया है। अक्ल पर पत्थर पढ़ जाना? 
इत्यादि मुद्नवर्रों में अक्ल को मूर्तरुप देकर ही उसके चरने जाने, अववा पत्थर इत्यादि साने की 
क्त्यना हो मकती थो। अमू्त को अपेक्ष। चूँकि मूर्त का प्रभाव मनुष्य के चित्त पर अधिक पढ़ता है 
और भुह्वरों का उद्देश्य है मुननेवालों को प्रभावित करना। इसीलिए क्दाचित्‌ इस केन 
में भी अमूर्त को मूत्तंसुप देने की लहर लोगों में दोड़ी। हिन्दी में ऐसे मुहावरों को सप्या काफी 
बडी दे, इसलिए बहुत योड़े-से उदाहरण देकर इस प्रसण वो समाप्त करेंगे! 

ईमान बगल में दवाना, किस्मत फोड़ना, जी ठडा रहना, मामला गर्म होना, तकदीर टोकना, 
मौत के मुँद्द में, भाह बटोरना, नशा क्टिकिरा होना, हवा के साथ लड़ना । 


है कियाओशों के मुहबरेदार प्रयोगों के कुछ उदाहरण-अकड़ना-अभिमान करना, 
उद्दलना--भ्रसनन्‍्न होना । उठनाअबना-ओलजोल होना। ऐंडना-असन्तु£ होना। कटना-- 
हज्नित द्ोना। कॉपना-डरना )। खटक्ना-मन्देह होना दबना-आन्त होना। 


आन कक... 3 आननकगर आन आम: अदा; छा कं. २: व्यास 
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३. जेल के जीवन तथा वहाँ को व्यवस्था और अधिकारियों से सम्बन्ध रखनेवाले 
कुच्द मुहावरे-- 

'पगली होना', पगली एक प्रकार की खतरे की घटी होतो है। इस घटी के वजते ही सव 
कैदियों को अन्दर चले जाना चाहिए। जेल के समस्त अधिकारी जेल की जाँच करते हैं, हाजिरी 
मिल्ाई जाती है। जेल्न के वाहर चारों और पुलिस खडी हो जाती है।. जेल-जीवन में यह सम 
से मनोरजनपूर दिन होता है। कष्ट, यदि उसका कोई अस्तित्व है, तो कदियों के लिए, यह प्राय 
उप्तको पूर्व स्लना भी होती है। 'पचासा होना?, यह घटी प्रति दिन दो बार होती है, एक बार 
दोपहर को १३ वजे और दूसरी वार शाम को ५ वजे। यह क्मम छोड़कर साना इत्यादि लेने की 
घंटी होती है, इसलिए प्राय लोग बड़ी उत्मुकता से इसकी प्रतीक्षा क्या करते हैं। इसी प्रकार, 
डामिल होना, रागिया होना, रिपोर्ट लगाना या वढाना, गिनती होना इत्यादि अन्य मुहावरों को 
भी बड़ी रोचक क्ह्मनियों हैं किन्तु स्थानाभाव के कारण हम श्रति सत्तेप में थोड़े से उदाहरण और 
देकर इस प्रत्ग को बन्द करेंगे-- 

काल कोठरी में डालना, पिंजरे में डालना, फाँसी पर लटकना या भूलना, रामवास्त बूटना, 
तसल्ा वज।ना या वजना, कोठरी देना, तिक्डम करना, दिन मिलना, जेल काटना, खडी हथकड़ी 
होना, सजा पड़ा, पेशों पर लाना, चक्की पीसना या पिसवाना, टाठ फर्म उठाना, कम्बल परेड 
करना, जोढ़े मे होना, छर्रा चलाना, ताला, जगला, लालटेन सब ठीक है हजूर, चाबी लगाना, 
डडा पार करना, चारतो वीक्षिया होना, दुनिया देखना, मुलाहिजे में आना, मन माँग पढ़ना, 
टिकठिकी से बाँधना इत्यादि। 

अब पत्स में, हम ऐसे प्रयोगों के कुछ उदाहरण लेते हैं, जिनका व्यायाथ के वारण मुस्याय से 

सर्ववा मिन अथवा उत्के सर्वथा विपरीत अब हो जाने के कारण वाक्य में विलक्षणता आा 
जाती है । 'पचम रघर में गाना” हिन्दी का एक भ्रप्तिद्ध मुद्वरा है। क्री खराब गानेवाले पर 
व्यग्य करने के लिए ही हमारे यहाँ इसका अयोग होता है । श्रद इसके मुए्यार्थ को देसिए | समीत 
शास्त्र के अनुसार यह स्वर श्रति मधुर और कोमल प्तमम्ा जाता है। कोक्लि कठ को उसके 
पंचम स्वर में गाने के कारण ही इतनी ख्याति मिली है। भरत की पीत-गौर वर्ण की झोमलागी 
पत्नी स्फटिक आसन पर कमल की पखड्ियाँ लेकर मजोरों की कोमल मधुर ध्वनि के साथ क्लाश 
पर्वत के १/गपर इसी पचम स्वर में गाती हुई महँदेवनों की स्तुति करती हैं। इसीलिए तो 
आज भी भेरवी राग सदेव प्रात काल और पचम स्वर में गाया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है 
कि इस प्रकार के व्यग्यात्मक विलक्षण प्रयोगों में हमारा मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति अ्रथवा घ्स्तु 
की अत्पज्ञता श्रयवा गुणा होनता का मीठे शब्दों में उपहास करना रहता है। ऐसे प्रयोगों को 
प्राय सभी भाषाश्रों में प्रचुरता रहती है। कभी-कभी तो केवल एक विश्ेप प्रवार के उन्‍्चारण 
के कारण ही बहतन्से वाक्य, वाक्याश और झब्द व्यग्याथंक हो जाते हैं। इस कारण बोलचाल 
में ही इस प्रकार के मुहावरों दा अधिक प्रयोग होता है। 'अगारे उगलना', अयारों पर लोटना 
या “अगार वरसना' इत्यादि मुहावरों में उनके मुस्याथं के सवंधा प्रतिकूल व्यग्याथ श्रसद्य बातें 
मुँह से निकालना, कष्ट देना और की गर्मी पढ़ना ही अद्दरा क्ये जाते हैं। इसी प्रकार “अक्ल का 
अजय होना', 'अक्लमन्द को दुम बनना, 'ईमान बगल में दवाना?, 'उल्टे छुरे से मदना!, 'एुंटकर 
चलना”, एँ5 दिसाना' कचहरी के उुत्ते', कागज पूरे होना', 'गल्ला कादना ( कसी का 9, भस्म 
कर देना, तीक्रा नेत्र खुलना इत्यादि-इत्यादि मुद्दावरे व्यग्थाय के आधार पर बने हैं । 


पाँववाँ विचार 
जसा-भाषा (मूल) एवं (अन्य) संसर्ग-भाषाओं का मुहावरों पर प्रभाव 


मुहावरों का आविभाव, उ्पत्ति तथा विकाप्त किस्त प्रकार होता है; उसके क्या कारण और 
सावन हें, उन पर भाता-विद्ान और मनोविदान दोनों ही दृश्टियों से काफो विस्तार के साथ अभी 
हमने जिचार किग्रा है। धीध्ित के आकार और प्रकार की दृष्ठि से जहाँ तक संभव हो सका है, 
प्रायः प्रतयेस़ वर्ग के मुद्दाररों के पर्थाप्त बयूते देने कभी हमने प्रयत्न किया है। आखिर गागर 
में सागर गागर-हय होकर हो तो रह सह्ता है, किन्तु जिप्त प्रकार 'गागर-हूप” होने का अथ 
जांगर! भात रहीं हीता, उत्ी प्रकार घीसिस में उद्ध,त इन मुहावरों को बहद्‌ धुहावरा-सागर का 
'गागर-रूप! हो सम भना चाहिए, 'गागर' मात नहीं। हमारा तो विश्वाप्त है कि याद दस-पाच व्यक्ति 
मिल्लकर दस-पाँच व बराबर मुहावरों के एक्रोकरण और वर्गीकरण का काम करें, तो कुच 
हो छडत। है। हमारा प्रयत्न तो फुटबॉल में लात मारकर उसे चलतो कर देना मात्र था, उत्तका 
श्रन्तिम निर्णय तो भ्रामेवालें खिलाडियों को सतकंता, साहस और शक्ति पर निर्मर है। 


मुहावरों के आविर्भाव का विव्रेषन करने के उपरान्त अब हम यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे 
कि क्िप्त प्रकार थे मूत्त भावरा अ्त्रवा विजेताओं, व्यापारियों एवं विजितों की अन्य भाषाओं' के 
ग्राधार पर किती भाग में प्रदलित हो जाते हैं । प्रस्तुत प्रप्तय में, चूँकि हमारा उद्देश्य विशेष रूप 
से हिन्दी मुहावरों पर हो विचार करना है, अतएव सवत्रधम उसको मूल भाषा अथवा जन्मदात्री 
संन्कृत भाषा को ही लंगे। संस्कृत के विपय में पहिले तो कुछ लोगों की गद्दो गलत धारणा 
हो गई है कि उसमें मुदवरे हैं हो नहीं, मुहावरों के लिए 'मुहावरा” जेप्ती कोई एक स्थिर अयवा 
निशिवत संता संस्कृत में नहीं है, यह वात मानी जा सकती है । निश्चित संज्ञा क्यों नहीं है, इस 
पर प्रथम भ्रध्याय में ही हम विचार कर चुके हैं, किन्तु नाम के अभाव का अथ्थ नामी का अमाव 
तो कदापि नहीं हो सक्‍ता। कोर जिब्रेश्को (:०77/9४५) तथा 'ओजन' श्रौर 'रिचा्डस! मे 
ययपि अलग-अलग रृष्टियों से 'अथ-विचार! को समस्या पर विचार किया है, तो भी “वे स्पप्ठ 
रुप से एकमत होकर यह मानते हैं कि भाषा के प्रचलित प्रयोग में नाम और नामी की 
गदढ़बड़ी ब्रेरोक-टोक चल रहो है, विचार विनिमय की असफलता का यह मुस्य कारण है?” 
अर फोर एक निश्चित सेज्ञा न होने के कारण यह सान लेना कि सस्कृत में मुह्ावरे ही नहीं हैं, 
अपुक्त और अन्‍्यायपूर्श है। दूधरो और सबसे बढ़ी गल्लती यह है कि हिन्दी में विशेष रूप 
से श्र संस्कृत से ही उल्लन्न भ्रन्य भारतीय भाषाओं में साधारण रुप से, संस्कृत के जो पुद् 
रुपान्तरित मुद्दावरे मिलते हैं, उन्हें लोग संस्कृत-मुह्ावरों या अनुबाद सममा बेठते हैं, जबकि 
वास्तव में वे धनुवाद नहीं हैं। हपान्तर अथवा परिवत्तन और अनुवाद में काफी अन्तर होता है! 
अनुवाद एक भाषा, जैसे ब्रेंगरेजो से श्रन्य भाषा जैसे हिन्दी, रन, जर्मन इत्यादि में होता है किन्ध 
परिवत्तन किठ्ठी भाषा की अपनी परिधि के भीतर हो इत करता है। परिवत्त॑त का अर्य यह है कि 
झाँध मटकाना/ की जगह 'नन मठकाना', 'चशु मटकाना? अथवा नित्र बनाना इत्यादिदा 
प्रयोग कर सड़ते हैं या नहीं। अमिप्राय यह है कि श्रांख को बदलकर उसको जगह नयन, नेत्र 


१८ टिरेली आँसू बहस, पृ० ए५। 
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इत्यादि उसका कोई पर्याय रख सकते हैं या नहीं। मुहावरों के शाब्दिक परिवर्तन के प्रस॑ग में 
विचार करते हुए हमने दिखाया है कि मूल भाषा के अनेक मुहावरे तत्मसत भाषाओं में 4रिवच्तित 
रुप में पाये जाते हैं, वे देखने में अनूद्त-्से ज्ञात होते हैं, किन्तु वास्तव मे ऐसे होते नहीं। वे चिर- 
कालिक क्रमिक परिवत्तन के परिणाम होते हैं। अस्त; हिन्दी अथवा दूसरी चलती भागाशों में जो 
बहत-से ऐसे मुहावरे मिलते हैं, जो देखने में कही से प्रछ्तत जान पढ़ते हैं, वास्तव में बे सव अनेक 
परिवर््तनों के हो परिणाम होते हैं, उनका अस्तित्व संस्कृत श्यवा दूसरी मूत्र भाषा में अवश्य 
रद्टता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भाषा के मुहावरों के आविर्माव का प्रथम और 
मुख्य क्षेत्र उसकी मूल भाषा है। हमारे अधिकांश मुहावरे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपश्र'श और 
अपभ्र श से घूमते घामते हिन्दी में भ्ाये हैं। इस्त प्रप्त॑ग में मुहावरों पर काम करने की रुचि 
और इच्छा रफनेवाले विद्यार्यियों सेहम अनुरोध करने हैं कि ये संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से 
अपभ्रश और अन्त में अ्रपश्नश से हिन्दी में आते-आते मूल मुहावरों में जो परिवर्तन हुए हैं, 
उन्हें खोज निकालें । उनके मार्ग-द्शन के लिए ऋगेद से लेकर गीता और उपनिपददों इत्यादि 
के संस्कृत-मुहावरे तथा उनके हिन्दी-रूप और नमूने के तौर पर दो चार प्राकृत एवं श्रपश्रश 
के रुप भी हम यहाँ दे रहे हैं । पे 


संस्कृत मुहावर तथा तत्यप्नत्‌ भाषाओं पर उनका प्रभाव 
ऋग्वेद-संहिता ( प्रथम मंडल ) 

“अरे य॑ यहाँ श्रष्वर॑ विश्वतः परिभूरति छत इदू देवेदु गच्छृति', यहाँ श्रध्वर ( श्रध्वर इति यज्ञ 
नाम, ध्वरति हिंत्ताकमांतत्मतिपेधा ) एक यश का नाम है, किन्तु मुहावरे में श्राकर भ्रद्वितित का 
श्रर्थ देने लगा है। ध्वरों हिंसा तदभावों यत्र अविद्यमानोथध्वरों यस्य छः । श्रह्टिसित इत्यथः | 
हिन्दी मुहवरे 'धुरें उड़ाना', जिसका श्र है बहुत मारना-पीटना, में प्रयुक्त 'धुर्रा! शब्द इसी घ्यरे 
शब्द से, जिसका शअथे है 'हिंताकर्म', निकला है, हिन्दी-शब्द 'धूर” से नहीं, जैसा कि कुछ 
विद्वान भानने लगे हैं। संज्तेप मे हमारे कहने का अमिप्राय यही है कि वेदों में मुहाबरेदारो की 
कमी नहीं है। जो लोग मुद्[वरेदारों का रप्त लेना चाइते हैं, उनके लिए हमारी राय है कि दे 
अधिक भी न पढ़, तो केवल वेद-बर्णित 'उपा-काल” के वर्णन को ही पढ़ ले, इतने से ही, हमें 
विश्वाप्त है, जन्म-जन्मान्तर की उनकी प्यात् बुक जायगी | श्रव हम वेदों में आये हुए केवल 
उन्ही कुछ मुहावरों वा मुदहवरेदार प्रयोगों को लेंगे, शिनके रुपान्तारित प्रयोग हिन्दी में भो 
चलते हैं-- 

,/ दिवे दिवे ( अरिनिनारयिप्त्‌/ 'पोषमेबदिवे दिवे ) दिन पर दिन, रोजन्रौज। 

_>'पीपा वस्त, (उपत्वाग्ने दिवेदिते दोपानस्तधिया वयम्र) दिन रात | 

८ ता कबाः सन्धिविप्रहः-बल देने के लिए दो विरोधी तत्त्वों को जोड़ देना मुहावरों की एक 
विशेषता दै। 

/सुदुघामइब-दुधारू गाय के समान । 

आत्वेता निपीदत--आइए विराजिए | 

- मुष्टि दत्यया (नियेन मुष्टि दत्यया नि श्रत्रास्णधामहे) मुक्के मारकर। 

»/ आनिनानिः समिष्ण्ते कविग ह पत्तियुवा-आग से आग ही फेलती दै। 

>श्तप्ृष्ठाः वहयः ( अ० ४, सु» १४: ६ )-आग में घी डालना । 

दूं पदेषु बद्ध: ( श्र० ६, घ० २४: १३ )-खूँदे से बेंधा इआ। 

गृहे-गृहे-घरनघर 

शीर्पापराचितवरजुः ( झ० ७, य० रेरे : ५ )-- मुँह फ़रेर लेना। 
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व्रिशत्रिः--तिल्- तिल । >> 8387 
>यमस्य पया ( ० ८, स० रे८:५)-न्यम के रास्ता या यमपुरी पहुँचाना इत्यादि । 
अच्छा बद ( अच्छा वदा तनागिराजराये वरह्मसत्पतिम्‌ अग्विमित्रं न दशनम्‌ )-अच्छा बोल । 
तिरः पीपरत्‌ (अ० ६, स० ४६ ४६ )-यार उतार दें । 
अप अथमः (श्र० मु ५१ +५६)-दूर मार भगा ६ 
>रोदसी विवाधते ( झ० १०, ब० ५१:१० )-जमोन॑-भप्तमान हिला देना । 
>वातस्य मनोयुजः--हवा की तरह चलनेवाला मन! 
दिवा ज्योतिः ने, धाम अनु ( भ्र० १०, सु& ५२६११ )-दिन की तरदद स्पष्ट । 
अन्त महिवरिनसे ( झ० १०, म्रू७ ५४ १ )-पार न पाना । 
मिरेः भृष्धि न ( अ० १०, स० ६: ३-पहाड़ को चोटी-्सा। 
>संधु गिहम-मधुम पी होना । 
ध्रूवच्युतः-प्रूव फो हिलानेवाला। 
शत हिमाः-सौ वर्षो! तक। 
गुदा चतन्तम्‌ ( झ० ११, सू० ६५ : १ )-युफा में छिपे हुए 
घेनुः न--गाय होना । 
पूरे भ्रन्ति--दूर और पास सर्वत्र। 
दूरेपदीए--दूर हो, अलग हो । 
उमया हस्त्या ( भ्र० १३, सु ६१ :७ )-दोनों हाथों से | 
/लाजा हिन्बु इब अतिपपंतु-नदी-नाव-संयोग 
>उत्तबे च भ्रसवे च--सुसनदुःख में ! हि 
कूपे श्रचद्विता ( श्र० १५, छ० १०५: १७ ) हृवते हुए के समान 
वाहिं: इव-तिनके के समान ( कमजोर ) 
द्रविणम्‌ प्ुपायद्‌ ( अ० १८, स०१२१ : ३ )-धन छुटा देना । 
रे ऋग्वेद्‌-संद्विता, भाग २ 
परशु' न बना ( अ० १६, सु> १२७ ६३ )-वन के लिए परता होने के समान | “नवीयतः 
नवीयस:--नये नये । शीर्प्ण शीष्ण--हर मुख से। चन्षुः तम्‌ अगस्त (अ्र० २०, स& १३६: 
२)-आऔँख खुल जाना। अ्रवअ्ननभोशु:--बे-लगाम घोड़ों-जेसा। “अच्छिद्रा कऋणोेत-दौप 
दूर करना । समुद्रस्य चिद्यारे-समुद्र पार ।४ अम्तिक आरात्‌ च-दूर और पास कही भी 
अश्नः शगः म-भूखे सिंह के समान । रधतः नसस्य-रुके इए मालें के समान ।-हत्सु पीवम 
( अ० २३, स> १७६ : ५)--हृदय में बेठा हुआ । काराघुनीव-नकारे की-सी आवाज । तस्कराः 
हँव ( झ० २४ र० १६१ : ५ )--तसगर होना । मधु चकार--भीठा कर देना । 
द्वितीय मंडल 
बहाना पेनुः ( ऋ०  रू० २: ६)--वूध देंनेवाली गाय। दूरे पारे-दूर दूर तक। शर्त 
सहक्ष-सवड्रोंहजारों। भ्रन्यत्‌ अन्यत्‌-शऔर श्रौर, भ्न्यात्य। तो तनये च'( ०३ 
सु» २४; ५-१ )-बैटेयोते ॥ निमिषः चन--पत्ञक मारने तक।»पिन्न थाम प्रदिशम अनु 
(ञ० ४, छू ४९ : २)--वाप-दादी से चली आई | पे 
हतोय मंडल 
जन्मन्‌ जन्मन्‌ ( अ्र० ), सु० १: २० )>जन्म-जन्म में। आयाहि आयाहिं--आवान्जायी 
होना बह घूलम्‌ वृश्व (अ० २, रू७ ३० : १७)-जड़ से काटना । अधोच्नज्ञा-ऑँख नीची किये हुए । 


हि] पॉचवाँ/विचार 


बहती: गरिर/--बढ़ा बोल ।>साग्रा, कुएवानः (अ० ४, स' ५रे : ८)-सायान्सी फेलाना, 
जादू करना। , «- 2, -्न 
हु न , 'अहुर्थ मंडल * 
हृदिशशाम--सुहृंदय, बहुत प्यारा; थी. रेजत ( श्र० ३. स> १७ : १)--झाकाश कौपता है। 
ऊधः पिवन्‌ ( श्र० ३, स० ९३: १ )-दूध चूसता बच्चा । श्रुवोः अधि--भौ के इश्ारेशमात्र से। 
दिविस्पृश -गयनस्प्शों, गगनचुम्वी । यथा यथा--जसे-जेसे ! 
पंचम मंडल ध, 
आदत; सतवित (अ० २, रू १८५: १) प्रात स्मरणीय । उभया हस्ति-दोनों हाथों से। नौह' 
पृष्ठ (अ० ३, छ० ४२; ११)-दूसरों का सहायक । हिररयवर्णमू-सोना होना ( निप्कपठ ) ।, 
ह यजुर्वेद-संध्वा रा 
अग्रेगुवः (अर० ९, म० १२)--सब कार्मो में श्रगुवा होना ॥दक्षिणा बादु श्रसि (अ० १, मै» २४)-- 
दाहिना हाथ है। धाम्ने धाम्ने (अ० १, म० २६)-स्थान-स्थान पर । झ॒त्योः बम्धनातू (अ० ३, मं० 
६०)-मुत्यु के वन्धन से । शत कुणात्‌-रत लेना या करना ! श्रदृण कनोनकम्‌ आग्रेह--आऑँसों पर॑* 
चढ़कर |, प्रूव. असति (अ० ५, म० १३२)--अ व होना | योजना: मिसाना ( श्० ६, मं* ११ )-- 
कोस नांपतें हुए। आशाः दिश--दिशा-उपदिशाओं में “आत्मा पुरा नश्यति (अ० १२, म॑० घ५)-- 
पहिले ही प्राण निकल्नना। मानुषा युगा--स्री-युकप सभी। स्वर्ग लोके-स्वग में होना। 
>तहंसाशि सहलशः (अ० १६, मं० ५२)-हजारों-लाखों । अन्यः अन्यम्‌ (अ० १ में० ४७)--एक 
दूसरे को | उरोः वरीयः ( अ० १६, मं० ४६ )--बहुत से बहुत | चतस प्रदिशवः ( मं० ३३ )--चारों 
श्रोर का। तीमां तीमेण-जहर को जहर से! शत समा--सौ वर्ष तक। सत्यानुते 
रुपे--भूठ और सच । अनडवान्‌ गौ--अंडवा बड़ा होना | चिस्याकृणोति--चींन्‍्चा करते हैं। 
मुद्ुम्‌ प्रति एति-मूत्यु को जीत लेना ) सर्वाः प्रदिश:--सब दिशाओं को । ओत प्रोत: च--ओत- 
प्रोत होना । तम बाघते--अन्धेश दूर करना १«हँत्‌ प्रतिप्म--हृदय में स्थित, बेठा हुआ । 
पिता पुत्रम्‌ इब-बाप बेंढे को तरहं। अन्धन्तम -गहरे अधकार में। 'अश्षिभुवः सत्य 
(श्र० २३, म० २६ )--आांखों-देखा संत्य 
सामवेद-सहिता 
आरनेय कांड, प्रथम अध्याय ध 
पराः दिवि ( सं० २: १० )--अऔलोक से सो परे, बहुत दूर । प्रतिददृस्म-भस्म कर डालना। 
शरणोश (रुं० ११: १) शरण मे आना । अप अर॒य-दूर कर, अलग कर | मुएणम्‌ उद्रम्‌, पिव- 
खूब पेट भरकर साथी । मह्य हस्ती (स ६:२३ )-बडी हस्ती। कद उ-जुद्ध मो, हच्छन्ता भी । 
यदा कदा च--्यदा कदा, जब कमी ! अब अतिष्ठत (०१० , १)-शआ्राश्रय लेता है।उभया 
हस्त्याभर | (सं० १९ :४)-दोनों द्वाथों। जिकदुरझेपु-तीनों दोकों में। श्रव्यं कर॑-- 
श्रशान का आवरण । 
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सामवेद-संद्िता (उत्तराचिक) 
प्रथम प्रपाठऊ 
श्येनः न-बान को तरह। पथ छरवते (अ० २, स० ५: १५)-पथ दिसाना, करना | तत्दूयु' 
मा उपुभव --निकम्मा न रहना | क्रपाण* शोक: (अ० ४ स० ३ : १२)-न्यासा दुएँ के पास जाता दै। 
दुः स्तुति: न शस्यते--निंदा मे करना । श्यवित्‌--आज तक भी। महीरोदसो-आकांश श्रीर 
पृथ्वी दोनों | अरभ॑स्य मह*-थोड़े-बडुत । अम्तत्वम्‌ आयन्‌ (झ० ८, खं० ३: २)-अमर दो जाते ईै 
श्प 


मुद्दावरा-मीमांसा शप८ 


रमिणाम्‌ सदन-नसुख श्र ऐश्वय का घर। इसमे लोक श्रया अपु लोक--दहलोक श्र परलोक । 
शतानि थे सहस्माणि-सैकढ़ों हजारों । .प्रावकवर्ण -अग्नि-रुप होना (तेजस्थी)। मध्ये मक्ष न-- 
” शहद पर मक्सोन्सा। गर्भ दिरि-गर्भ धारण करना । विस्वारूपाशि-नाना प्रकार के रूप) 
गरधारा श्रप्तम्‌ अस्त-गिद्ध याय । दृद विप्तज (अ० २१, स०  ७)-दाढ तोड़ ढाला। 
अथवंवेद संदिता 
५. उमे आरती इव (का० १, छ० ) ३)-दोनों छोरो दो +अ्रप पद्म (पा० २७०७७ २) 
पर तले कुचलना । पाश विमुचता (स० ८.) म० २-पन्‍्दे काटना । पाश्शे बद्ध (०११ २- 
पन्दे में फपता इआ, फेपा इुआ। पराच प्रणुद (मं २, छ> २० ५)-दूर कर दें साला बुवान्‌ 
इब (० १७ ०) -ुत्तों की तरह। लोम्नि लोस्नि ( सत्र ३३ ७ )-रोम रोम में ।पराम्‌ 
परावतम ( वा० ३, छू १४ ४ )--दूर ही दूर। तावे उच्चे (या० ४स> १ ३)-नीचा-ठँचा, 
नीच-दँच। दुष्न्यात्‌ अ्मिन्नग्रमू-जढ़ से फुगल तर । मुप्या मिनश्चि--चधिया करना । भशम 
एवं मन्यते (का० ५, घू० १८५. ४)-दाल-भात का गस्सा समभना। अज अ्रवय यथा (६० २१ ०) 
“>मेढ़ बकरियों को तरह | शिर मिनश्रि (इ० २३ १२--शषिर तोड़ दातू। मुसम्‌ दहानि-मुँह 
फुकना। विह्ा निम्रन्धि (६७ २९ ४)-जीम काट डाला | दत प्रभुशीदि--दात भी तोड़ डाल! 
आमे मुपक्वे (० २१९ ६)--कच्चे-पक्के | श्रावत आवत --समीप से समीप । परावत श्वत -+ 
दूर से भी दूर । ग्रीवा कर्स्यामि (२० १०, छ० १ २१) गदुन काट डालगा। भष्णा लोहिनी- 
पुन की तरह लाल। अधरान्‌ पादयाति (६० ३ ३ )-नीचे कर देता है। शीप॑भियाय-पतिर 
तोड़ने के लिए। न इष दृश्यते ( छू० ८ २०)-नहीं के बराबर होना। ययायथ--ठीक-ठीक । 
विद त्‌ हनिष्यति (का० ११, सू० ३ ४०)--विजली मार जायगी। श्रायु प्रातीतर--जीवन प्रदान 
करता है। निन्‍दा थे वा भ्निन्दा च-सुराईभलाई। निवाशा घोषा (४०६ ११)-विल्ल 
पुषार | उर प्रतिष्नाना -छाती पीटते हुए । कृथुकर्ण च (८६० १० ७)--कान दवारर। प्राणत्‌ 
एजत-जीता-जागता। पुरुषेपु स्त्रीपु (क्‌ृ० १२ स॑# १ २५)-स्ल्रौ पुष्षों से। भरमा 
पांतु-धघूल-पत्पर ! दुन्दुमि बदति (8 १ “४ १)-नकारा अजता है। अ्रनिशोका --आ्रावाराग्द । 
दूरात्‌ दूरम्‌ ( स७ २ १४ )-दूर से दूर हो | कुम्भीम्‌ परि आदधति ( छ०७ २ ७१ )--दूसरे की 
हाँदी पर श्राशा लगाना । मत्यों पढ़वीशे ( स&५ १५ )--मीत के पजे में । झृत्यु भूल्वा--मुर्दा 
होकर । इृश्य प्ररश्व-बाट प्रन्द्दी तरह काट । मूतम्‌ इृश्चामि (का० १३ ७७ १ ५)-जह़ वाट दूँ। 
पशात्‌ मां मोचि (का० १६, रू १" २६)-फन्दे से न छूटना। प्रद्दो क्रपि शणोहि 
(का १६, छ४ ७ _१३)-पतलियों तोड़ दें। वर्मणा परिदत (का० १७, स० ) १ैौ-ववच 
पहनकर। पुर अणृ॑व तिंर जगन्वान्‌ ( का० १८, स० १ १)-सप्तार-सागर से पार जाना। घुरि 
युक्त -जुए में जोतना |, प्रथमत्य अहन --पहले दिन के सम्बन्ध में! सह शैस्या--हमविस्तर 
होना। पत्ये जाया इव( प० १ ८)-पति पत्नो रुप में ]बाहुं उपय्ग हि (८ १ १९ )-हाथ 
बढ़ाना | सपिप्ठशिथ--आलिगन बरना ! भ्स पषच्याम--आलिगन नहीं करू गा, सभोग वरना । 
शयने शयीय-शय्या पर सोरऊँ (भोग करू) । लिबुजा क्त इव (व० १ १५)-इल्ली पक्ष में लिपटी है 
जसे | ते, 04 है ३२ भूपति (छ० १ २४)-दिनों को शौमा बढाता है। अन्न 
अड्यन्‌ | 89 १ २७ )-महिद्व किया है | यनन्यत्र धूम, तब तन वृद्धि --जहाँ घुआँ, वहाँ श्राग । 
अनुगु -पीछे पीछे चतते हैं। म वाज अस्ति-वल श्र शआश्रय नहांहै। वन भ्रीन न 
(छ १ ३६)-वन की श्राग को तरह । पूर्वास अपरास (० १ ४६)-आगेपपोछे के सर | क चन न 
सहते (छू४ १ ४८)-सामने न टिक सक्ना। पू्वे पितर -पुरया लोग । सवा पथ्या अनु-- 
अपने अपने रास्त जाना | विश्व मुवन समेति-सारा भुवन इकट्ठा होता है। पूल्वेंमि पर्िति-- 
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पहिले के मार्यों द्वारा । उत्‌ आा,अरूहत्‌ (4८ १ ६ ६१)--ऊपर चहते हैं। परथिक्ञदश्यः (२० २३५) 
--मार्गदशंक । साधुना पथा द्रव (से० २: ११)-सुमार्ग पर चल्ा। जना अनुचरत+-मनु्यों के 
पीछे-पीडे फिरते हैं। उठ शत्ती-ल्म्वी नाकवाले। अरक्षरा-निष्कंटक | प्रविव्या उरौ लोके 
(६० २: २०)-विशाल लोक में | मधुर्चुतः सन्तु--मधु बरसानेवांली हों । घासाद्‌ घास इव-पास 
से घास बाँधी जाती है। गणह्वेभ्यः अप असुधनू:-धर से बाहर कर, दिया है। यमस्य मृत्यु: दूत 
आसीतू-यम का दूत ।- परापुरः निपुरः-दूर और पास के ! यम॒स्य सदनं-श्मशोन । भ्रम्पेन 
तमता प्राउता ( घ० ३: ३ )--शोकाकुल्ल | जरद॒£' कृणोदु (छ० ३: १२)-बड़ी उम्र हो | हतशथ 
अमुतश्ध-यहां और वहाँ, सर्वत्र ! सदः सद: सदत--घर-घर |” अभय कृणोत-अभय करना। 
अग्वतत्वे दधातु-अमरता दे १ म॒त्युः परा एतु-मत्यु दूर भाग-जायेव अभ्य चक्षत (स० २:६६) 
--साक्षात्‌ दशन करना । घृतरचुतः ( सू० ६5)--धी चुना। पितृणां लोक॑-पितृ-लोक | 
स्वगलोकं पतन्ति-स्वर्ग-लोक को जाते हैं । मधु भक्षयन्ति-आनन्द भोगते हैं! पृष्टिवाहः भरवा 
भूत्वा स्ू० ४ :१०)-लद धोड़ा होक९। सर्वान्‌ पाशात्‌ प्रमुंच (६० ४: ७५)-सव फन्दा काट दे | 
कामदुधाः भवन्तु-का मधेनु हों । एथिव्यां प्रावेशयामि--मिद्टी में मिला .देता हूँ । बतसः प्रदेश: 
(कां० १६, सू» ५: ३)--चारों ओर ते ! रिकतकुम्भाव-खाली घड़ों-जेशा | पुरः एहु-श्रागे-श्रागे 
चले। उत्तरात अ्बरात (स० १५  ५--ऊपर-नीचे से। हृदयभिन्थि--हृदय को बींधना | अव- 
घुनुते (ब& ३६ : ४ )-घुन डालता है । अश्वा झुंगा इब-तेज दौड़नेवाले हरिनों-जैसे । साय॑ प्रात 
अथोदिवाः-सुपह-शाम या दोपहर | श्रनडवान इब-अंडवे,बल को तरह । तृतीय स्थाम दिवि-- 
तीम्तरे भरासमान में ! चक्षुमन्त्रस्य--श्रा्खों में वात करनेवाले ! एृष्ी अपि शरण--कमर तोड़ डाल । 
पारं॑ न इशे-पार न पड़ना। अशीर्पाणम्‌ कृणु-सिर धड़ से अलग कर देना। हन्‌ जम्भय 
(० ४६ : ८)-जबद़े तोढ़ डाल । शर्म यच्छ -शरण दे । शिरः प्रहनत्‌ (० ४९ : ९)-पमतिर तोड़ दे । 
रात्रिम्‌ रात्रिम्‌ ( ० ५५: १ )--रात-रात-भर । पन्‍्थाम भरा अगन्म (६० ६० : ३)-माग लेना । 
जठर॑ प्रसव ( कां० २० सु» ३३ :१ )-पेठ भर ले । पितोः उपस्थे-माता-पिता को गोद में। 
>वपाणः ओोक: आगमः-प्यासता कुएँ के पास आता है ! म्रधुन' वः ्वादीयः-शहद से भी मोठा। 
ब्रिपु योनिषु -सीनों ल्ञोकों में। आरात्‌ दूरम -दूर दी दूर से ! जिह्ठा चुरः चर्चरीति--जीभ छुरे 
के समान चले! दिन्नपक्षाय--परकटे। _अश्षिमुवः सत्यत्य (प्र० १३६ : ४)--आँखों देसी) 
विप्ुक्तः भश्वः न--छूटे हुए घोड़े के समान | अंगानि दहयन्ते-अंग जल्नने लगते एं। बिना 
अंपुरिम--विना उंगली लगाये । बुद्वुद्याशवः (स १ ३७: १ )--बुशबुले को तरह 
: ' कठोपनिपवु, प्रथम अध्याय, , ,, * 
दितोय॑ तृतोय॑ (वल्ली १: ४)--छुवारा-तिवारा | श्रात्मप्रदानेनापि--आत्म-वल्षिदान करके भी | 
>/ अजरामरों भर्वति-अजर-अमर होता है। म.्युप्रुयातमुत्तम्‌ .( व०५१ : ११ )-मौत के मुँह से 
निकला हुआ |.प्रशनाय पिपासे--भूख-प्यास से (4० १:१२ )। निहित युद्दायाम्‌ (4० १ : १४-- 
गुफा में छिपा इआ। दृत्यगीते--नाच-गाने जदृत्ताउः कश्चित्‌ (ब० २ ६)-हजारों में कोई | 
उत्क्पापकर्पयोः--उत्कर्अपकर्प ॥ विश॒तम्‌ सदूम (ब० २:१३ )-दरबाजा ,खल्ा है। 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ (ब" ३:३०)-ोटे से-छोटा और पड़े-से-बड़ा |. मल्युमुखात्रमुच्यते 
( 4०३: १५ )-मौत के मुँह से छुट जाता है। ५  उ 
हितीय अध्याय... -* * ५ 
प्राश्म्‌ बद्धयते ( व० १; २ )-पास में बँधते हैं । मातृपितृसहल्ने भ्योषप्रि-हजारों माँ-ापों से 
भी | स्वतो&बगस्यते--स्वयं सिद्द है। कदलीस्तम्मः-केले का खम्ता । सुपदुःसोद्भूत--मुख-हुस से 
उत्पन्न। मरीच्युदकम-मरीचि का जल। न संदशे तिधति ( ब० ३: ६ )-दंष्टि में नहीं टह्वरता । 


। 
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अमुताः भवन्ति (4० ३: ६ )-भमर दी जाते हैं। मृंहतो विनाश--णड़ से नाश। भ्रन्ययः 
“ प्रभिधस्ते-गोठ घब जाती है, हुए जाती है । ,आंगुप्टमात्रः ( प० ३: १७)--अंगूठे के बराबर। 
इंशावास्थोपनिपद्‌ ( शांकर भाष्य, ) 
परवतवद्कस्प्यं-पर्वत के समान अटल । जीविते मरणे वा-जीने या मरने का । कर्मफलानि 
मुम्यन्ते-किये का फेल भोगना । भव निश्वलमिदं--अुव॑ को तरह भ्दल। लोके प्रत्तिदमू- 
दुनिया जानती है। वर्रकोडिशतः-सकह़ों करोड़ों वर्ष | भध्मान्द भूयादू--भस्भीमूत हो गया। 
कैनोपनिषद्‌ ( शांकर भाष्य, गंता प्रेस ) 
संत्तारान्मौक्षणं कृत्वा ( ५४ ३३ )-संसार से मुक्त होकर । अमूता भवन्ति-अ्रमर हो जाते हैं। 
चक्षु गच्दृति ( ए० ३७ )--नियाह पढ़ना। प्रत्यक्षादिमिः प्रमाणों: (वृदव ४०-अत्यक्ष प्रमाणों से । 
स्प्नप्रतियोधवत्‌-रवप्म से जागे हुए के समान। भूतेपु भूतेपु-चरायर जीवों में । शशवियाण- 
कप्पमत्मन्तमेवाकद्दशमू-सरहे के सींग के तमान। भाम्त्भयास्तद्विजिज्ञाप्ःः-भीतर से 
इर्ते-डरते। ह 
भाईक्योपनिपद्‌ गौटपादीय फारिका (शांकर भाष्य,) 
निमील्िताक्षस्तदेव-मैत्र मूँद । युनजायते-शुनर्जन्म होता है.।- सबाह्याभ्यन्तरी-बाहुर और 
भोतर। भुक्खा पीछ्वा-पा-पौकर । -ुत्पियासाघातं-भूसा-प्यासा | स्वप्न-र्य-यत्‌-स्वप्न के 
प्मान ६ एक एवादयः-अंद्वितीय हो है। 
तमः रवब्ननिर्म रृष्ट वर्षबुदुदुदसंगिभम्‌। 
नाशप्राय॑ सुखाद्धीनं नशोत्तमभावगम्‌ ॥ 
इुति भ्यासस्मृते:। 
. उपर के पद में अंधेरे गढ़ के समान', 'वर्षा को बूँद के समान! इत्यादि कर मुहावरों का प्रयोग , 


कम प्रविशन्ति-घोर श्रन्धकार में घुपना। यवापां निम्नदेशगमनादिल्क्षण--नौचे में... 
पानी भरता है। से »पश्यन्ति पदम्‌-आकाश में चरण-चिद्न देसते हैं । ख॑ मुथिनापि जिमृक्षर्ति- 
आकाश को मुट्ठी में बंद करना । गत्यागमनकाले-आते-जाते समय | ख कुसुम--आकाश-कुंुम । 
ऋजुबक्रादिकाभासमलातसन्दितं-उल्का का सीषे-टेढ़े घूपना ! ' | 
मुडकोपनिपदू हर * 
संब्यवह्यरतिपयमोत प्रोतं ( खं* १, मुडक २: ५७ )--ओत-ओत है । लक्ष्य विदधि--लक्तय पर 
मारना | दक्षिणतश्वोत्तरेण--दाँये-बॉये !_अ्रपश्वोध्वे--नीचै-ऊपर । शुद्धवुद्धमुकतस्वरूप--सुध-बुध 
खोना! इसी का रुपान्तर है। पुएयपापे विधूय--पाप-पुएय घोकर । प्राणस्य प्राणं-त्राणों के प्राण । 
“दूगाह्युद्रे ( खे० १ मु० ३: ७ )-दूर से भो दूर । जिहित गुहयाम्‌--शुफा-में छिपा इत्ा हे 
2 श्वेताश्वतरो पनिपद्‌ ४ रा । 
मूलुपाशांरिबच॒नति-मूत्यु के फंरे काठ देता है। अ्रम.ता भवन्ति--भ्रमर हो जाता है। घुझृते 
दुष्कृते -याप-पुर॒य । भस्मधात्कुछते -भस्म कर देता है । धर्परज्ज्वा अजेदूध्वें--धर्म की एससी ऊपर 
की और ले जाती है। युप्मदस्मदादि--में श्र तू का भाव । मुच्यते पर्बपादी-शब फंदों से छूट 
जाता है। हृत्तस्य विएडमुत्स॑ज्य-हाथ का गरसा मिराकर| , विश्वतश्चचुकुत-सव झोर आँख 
- रखनेवाला | संसारगहोदपेः-पंसार-सागर से; इतत्ततः-इघर-उ धर । वेराग्य॑ जायते-पेरायय हो जाना । 
.. फऐवरेयोपनिपदू - 
शहदोरात्रान्न्द्धाम्यृत-रात-दिन एक करना । गाठपसुप्तः-गाढ़ी नींद मैं। भेया तत्कर्णमूले 
नाश्यमान्ायामेतमेव--कातपर ढोल बजाना ! सोमाविदरण-हुद तोइना। लोके४पि प्रसिदध/- 
हे है हृ 


श्श१ पॉचवाँ विचार 


संत्वार जानता है। उद्श्तवचुः--जिसको श्राँस निकाल ली गई हैं ऐसा, मीलपीतादि-मीला' 
पीता होना। पुनः पुनराव्तमानो--वार-वार चक्कर लगाता हुआ। भार निधायेत-भार छोड़कर । 
अश्नो पनिषद्‌ 

प्रात्तादम्‌ हृवस्तम्भादयो-मदल्ञ स्वम्भों पर ही झुकता है। अवशियिल्लीकृत्य-प्लिपित न 
होने देकर। ' वलि हरन्ति-बलि देता हूँ। वायुरापादतलमस्तक-पिर से पर तक ।भुत्त 
श्रुतमोवामजुरयणोति-सुनी-सुनाई बातें सुतता ऐ। पर्षशतेनार्रि-सौ वर्ष में भी ,श्राणान्ते-- 
मरते दम तक । यवापादोदरस्तवचाविनिर्मच्यत-प्तांप की तरह केंचुली बदलना ).- शल्यमिव मे 
हृद्स्थितं-काँटे की तरह हृदय में चुभना ! पर पार तारयपीति-पल्ले पार कर दिया। 


तेत्तिरीयोपनिपदू 
फोत्तिः पृष्य गिरेरिव--पद्वाढ़ को चोटी के समाने यश । 
विस्तृत्याप्यदृत न बक्तव्यं-भूल से भी भूठ न बोलो । 


मृगतृप्णाम्मस्ति स्नातः सपुप्पकृृतशेखरः। 
एप बन्ध्यासतो याति शशशह्लो धनुर्धर- ॥ 


ऊपर के पद में 'हृगतृष्णा के जल में स्नान करना) 'आकाशकुसुम का मुकुट”, शशस्श्ग' 
अर्थात्‌ 'सरहे के सीग”, वन्ध्या का पुत्र” इत्यादि कितने हो मुद्दावरों का प्रयोग इओआ है। 


मृप्नानिपिक्त प्रतिमापनन--साँचे में ढली हुईं मृत्ति के प्तमान्र। यावद्यावत्तावत्तावद्रिषिक्ते-- 
जितना-नितना, उतना-उतना। शतगुणोत्तरोत्तरेस्कर्प-सौगुना भागे श्रामे के। मधुराम्लादि-- 
खट्च-मीठा बे 

श्रीमदूभगवर्द््गीता 

हदनादं विनथोच्यः-पिंद की तरह जोर से गरजना । हृदयानि व्यदारयत्‌-हृदय फाड़ दिये | 
नमश्य प_थिदी च-आकाश और पृविवी ).ग्रात्रणि ' सतोदल्ति-अंग शिथिल होना! मुसथ 
परिशुष्यति-मुस यथा जाता है। शरोरे बेययथुं: च रोमहरपः जायते--शरोर कॉपता है और 
रॉमटे पड़े हो जाते हैं। त्वक परिदयते-तवचा बहुत जलती है। प्राणान्‌ त्यकत्वा-जीने की श्राद्ा 
छोड़कर । ्रलोक्यराज्यत्य हेतो:--तीनों लोक के राज्य के लिए | वर्णतंकरः जायते-वर्एत्ंकर 
उत्न्न द्ोता है ! नरके बासः भवति-नरक में वाप्त होता है। भेक्ष्यम्‌ भोकतम-भीस 
मॉँगिकर खाना। हशिस्परदिधान-रुघिर से सने हुए। का' परिदेवना-क्या चिन्ता है। 
अपाइत स्वाददास्म--खुले हुए स्वगंद्धार | मरणात्‌ अतिरिच्यते-मरने से भी बुरा होता है। 
अवाध्यवादान्‌ वदिष्यन्ति-अनऊहनी कहेंगे | स्वग॒म्‌ प्राप्त्यक्ष-रवग प्राप्त होगा । अर भिक्रमनाशः-- “ 
बीज का नाश । पुष्पिताम्‌ व्यचम्‌-दिसाऊ वात! सुरुतदुष्कृते-पुएय-पाप । वन्धविनिर्मुक्तः-- 

बन से दे हुए। मोहकंलिलं-मोहरुपी दलदल ! कूम; “अंगानि इप--कछुए के भर्गो को 
तरद। सः स्तेनः-बह चोर है |मोधम्‌ जोवति-व्यर्थ हो जीता है। त्रिष लोकैपु--तीनों 
लोकों में। प्िद्विः भवति-प्रिद्धि होती है। वजिनप्र्‌ संतरिष्यस्ि-यापमुक्त होगा। 
अस्मतप्तात्‌ कुस्ते-भस्म कर देता है। श्रम्भसा पद्मप्रम्‌ इब-जंल में जसे कमल का पत्ता। 
समलौप्ठाश्मकांचन-लोहा, पत्थर,' प्तोना समान होना। वायोः इव सुदुष्करम्‌--वायु की भाँति 
श्रति दुप्कर | ने इह ने अ्मुत्र-न इस छोक में, न परत्लोक में। छतन्ने मर्थिगणा इब-साला के 
दानों को तरह । मायाम्‌ तरन्ति-माया से छूट जाते हैं। प्रयाशझले--अन्‍्त समय में। पते: 
वशात्‌ अ्रदाम-स्वसाव के वश से परतत्र इुए। अजश्ञानजम्‌ तम+-अशानांधकार । तृत्तिः न 


मुद्दवरा-मीमांसा श्र्र 


श्रह्ति-तृप्ति मही होती। शतशः अय सहक्षशः-सेकड़ों और इजारों। संसतारसागरातू-संत्तार- 
तागर से। 


चेद, उपनिषद्‌ भ्रौर गौता की तरह स्ट्ृति औ्रर पुराण इत्यादि अन्य प्रन्‍न्थों में भी सोजने 
पर काफी मुहावरे मिल पक्‍्ते हैं। पुराणों को तो यदि मुद्दावरा-कोप ही कहें, तो हमारे विचार 
पे पुराणों अथवा मुहावरों के साथ कोई श्रम्याय न द्वोगा। वाक्य, सटवाक्य श्रयवा मद्दावाक्‍्ष्य 
इत्यादि के आकार के ही गही, वरव्‌ पूरो कथा के भादार के मुदावरे भी पुराणों में हमें मिलते हैं। 
श्रीमद्भागवत्पुराण तथा एक-दो शन्य पुराण-प्रन्थों को पढ़ने के बाद हमें तो यह विश्वास 
हो गया है और यदि इसे छोटा मुँह बढ़ी बात न समझें, तो हम दावा करते हैं कि उनमें 
(एराष्ठों में) कहीं भी कोई श्रनर्गल्न, श्रतिरजित अथवा ऐसी कपोलकतिपत बात नहीं है, जिसके 
कारण उन्हें भूठी गए यहकर उनकी उपेक्षा करना न्यायमिद्ध हो सके। श्राज भी बात-बात 
में आग उगलते हुए, जमोन और आसमान को हिला देनेवाली उनकी फुफकारों से 
अच्छे-अच्छों का कल़ेजा वॉर्सों उछ्चलने लगता है, यह एक साधारंए-सां वाक्य है। 
जो लोग आग उगलना' 'जमीन और आसमान दिलाना” तथा 'वकलेजा वॉँसोंउद्चलना! 
इत्यादि मुहावरों का श्र्य जानते हैं, वे इस वाक्य छी मुदावरेदारी पर ला हो जायेंगे, 
बिन्द इसके प्रतिसल जो लोग मुद्दावरों बी उपेक्षा करके इस वाक्य के केवल भ्रमिवेयाय को 
हो लेना चाहते हैं उनके कान सढ़े होना स्वाभाविक है, वे इसे पगले का प्र्लाप, बहाने को 
गए श्रथवा अप्तंगत भौर श्रतर्कपूर्णं बकवास, बुद्ध भी वह सवते हैं 


. . गो ते संस्कृत ही नहीं, चल्कि युरोप बी सबसे प्राचीन समझी जानेवाली प्रीक श्रौर लैंटिन 
जसी भाषाओं में भी मुहावरों को बहुत कमी है, किन्तु इस न्यूनता का कारण तत्कालीन 
साहित्यिकों को मुहावरों के प्रति भ्रदुचि श्रथवा अशान नहों है। पहिले तो उस समय के समाज 
का कार्य-लेन्र इतना विस्तृत और विशिष्ट न था, दूसरे उन दिलों इतिपत्तों, संवादों,कपीपकपन 
इथव तम्भापणों आदि को अधिकांश परम उदात्त, आदक्ष और साहित्यिक रूप में रखने की ही 
चेश को जाती थीं, व्यावहारिक रुप में सपने को बहुत कम । उस युग के नायक और नायिकाएँ _ 
प्रायः अति उच्च श्रेणी के होते ये, श्रतएव कवि और लेसक उनकी बातचीत को प्रायः आदर्श रूप 
में हो अपनी रचनाओं. में सजाया करते थे! इसके अतिरिक्त दूसरों के द्वारा प्रयुक्त उक्ति या पद वो 
लेना उस समय के विद्वान अपना अपमान भी सममते थे! वाह्मीकि,-फालिदास आदि की 
* रचनाशों में इसलिए मुहावरों का झरधिक्य_सम्भव ही नहीं था। समाज के कार्य-क्षैत्र के विस्तार 
तथा साहित्मिक क्षेत्र में आदर बाद की जगह बात्तविक्ता अथवा यथाय॑वाद के भ्रधिक प्रचार 
से मुद्दावरों की आरशतीत अभिव्॒द्धि हुई है। यही कारण है कि सच्छकटिकु्नोटक इत्यादि 
बाद के अन्यों में मुहार्करों को काफ़ी भस्मार है। मिलने को श्दुन्तला-नाटक, मेपदूत और 
रामायण इत्यादि ग्रन्थों में भी छाफी सुदावरे मिलते हैं। संक्षेप में, न्यूमता का श्र्थ प्रचुरता 
का अमाव है, सवंथा भ्रभाव नहीं, श्रतएव श्रव भी यहे कहना कि संस्कृत में मुहावरे हैं हो नहीं, 
श्र मीचकर दिन को रात कहने के सिवा और क्या हो सकता है । शास्त्रकारों ने इसीलिए 
कहा भी है-- १ 
_ यस्‍्य नास्ति रवयं प्रज्ञा शास्त्र' तस्य - करोति किम । 
लोचनाभ्यां विहीनस्थ  दुपेणः किं- करिष्यति॥ 
संस्कृत-साहित्य में विद्यमान मुद्दावरों को इस लड़ी को अविच्छिन्न' सिद्ध करने के लिए अब हम 
रामायण, शकुन्तल्ा नाटक, पंचतत्र इत्यादि के कुछ फुटकर मुहावरे तथा दमके रुपान्तरित हिन्दी- 
मुहबरे यहां देते हैँ- 


|, + कं 
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वाल्सीकीय रासायणु 


सयोवोत्कूज्लनयना वभूवाश्र परिप्लुता-म्‌गनयनी, आँसुओं में नहा जाना। परयतस्तां तु 
रामस्य भूयः छोवो व्यवर्धव--क्रोध भड़क उठना । सवध्वा अ्र,ठुटी बन्त्रों ति्कश्रेषित: 
जोचनः-भेहि चढ़ाना, टेढ़ी निगाह से देखना । एताहश दिशो भद्े कार्यमरित न मे या “मुझे 
चुमसे कोई मतल्व या सरोकार नहीं । रावणाइपरिश्रण दृष्टा दुधट न चत्ुपा-गोदी मे बेठना, बुरी 
निगाह से देसना । भत्‌ चचौरुक्ष-रुखे वचन, सप्ती वात। वास्शल्ये-जवान का तौर, बात 
तीरसी जगना। चत्तुपा प्रदहन्‍्निव-आँसे जलना। 


महानिवाण तंत्र 


भुतका इब-मुर्दें के समान। परांचालिकाः बया भित्तो सर्वेन्द्रियतमन्विताः--भीत पर बनी 
हुई पुतल्ली-जता । तृषितों जाइवोतीरे कूपं सनति दुर्मति-->गंगा किनारे छुआ सोदना । 


नगरगमनस्य मनः कयमपि न करोति (श० ना०)-मन न करना । अररयरुदितं कृत॑ (कुवलया- 
मन्‍्द )-अरणय-रोदन ! अरणये मया रुदितमासीत्‌ (श० ना०, प० ६१ )-जंगल में रोना। 
घतु कम्तुसम्‌ भ्रवत्तोकृथति-सुह देसना। भो. कृतप्न सा में लं स्व॒मुखम्‌ दर्शय ( पंचत॑त्र )- 
मुँह न दिखाना । तत्र कतिचिदिवानि ल्गिध्यन्ति ( पंचतंत्र )-वहाँ कुछ दिन ल्गेंगे। करें 
लगति-कान लगना। पद मूर्च्बि समाधत्तों केसरी मत्तदन्तिनः-सिर पर पाँव रसना । श्रघुना 
मस्मुखमबलोभ्यसि-मुं ह देसता। पदमेक॑ चित, न शक्तोति-प्रग-भर न बल सकना। शिर- 
स्ताडयन्‌ प्रोवाच-सिर पीटकर कहना । घासमुश्टिमपि न प्रयच्वति--मुट॒ठी-भर घास । कश्चित्‌ तस्य 
ओऔवायां लगति-गले लगना या मिलना। करमुत्याथ्यामि /ते--कान उखाइना ! माप्तानेतान्‌ 
गमय बहुरों लोचने मीलवित्वा--आँख मीचना ( मेघदूत-'वोयाल' से उद्ध,त ) 


संस्कृतमुह्वरों के, भीहरिश्रीध जी की 'दोलचाल” तथा अन्य पत्र पंत्रियाओं में इधर- 
उधर विखरे हुए जो थोढ़ेनबइ्त प्राकृत, पाली एवं अ्रपश्र'श रुप हमें मिले हैं, उनके श्राधार पर 
तथा जता श्रीयुत उदयनारायणजी तिवारी ने भोजपुरीमुद्दावरों पर लिखते समय कटा है, 'आधु- 
निक भाषाओं का प्राकृत से अत्यन्त सन्निकट संस्वन्ध है। भ्रतएव, इनमे मुहर वरों का मिलना स्वंधा 
स्वाभाविक है, हम कह सकते हैं. कि यदि प्राकृत, पाली और श्रपअ्रश को जाननेवाले,विद्वान्‌ इस 
ओर कदम वढाये और इनके मुद्दावरों का सकलनमात्र भी कर डालें, तो भाषा के स्वाभाविक 
विकाल का, प्रश्न दो और, दो चार की तरह बिलकुल स्प्ट, निश्चित और घंरत्र हो जाये! मुद्युवरों के 
अपने इस अ्रध्ण्यन को हम तो देश में चलनेवाले भाषा-सम्बन्धी इस महान यज्ञ के शाकंल्य के रूप 
में इदक्नमम”,की पवित्र और आध्यात्मिक भावना से याशिकों और अग्निहेतियों को अपण कर रहे है, 
वे जिस प्रकार चाहें इसका उपयोग करें, हमें तो न तमिधाश्रों का शान है श्रौर न शाकल्य श्रथवा 
उप्तके उपकरण-अंशों और परिमाण का, जहाँ कहीं से जितना कुछ भ्राप्त कर सके हैं, उतना श्रवश्य 
यहाँ दे रहे हैं-- ४ * 


१, संस्कृत-मुहावरों के प्राकत और हिन्दी-रूप 


न यलु रष्मात्रस्य तवाड समारोहदि--ण कु दिटउमेतस्स तुह भंक समारोहदि--गोद 
में बैठना। अमन्ययावरश्यं सिंचतं मे तिलोदकम, श्रवस्सं सिचध तिलोदर्श्ं--तिलोदुक देना । 
ज्ञताशनलिदुयते-जलंजती दिज्जदि--जलांबलि , देना। भणोन्तुद्वितया मिहया तहोगते 
पिशुनलोक--भण म्मुह्िद्याये जीद्वाये दाविज्जये-घुली जोभ से कहना । मुखेपु मुद्रा, मुदेसम॒क्षा-- 
मुँदपर मोहर लगाता । भरे का मां शब्दगयते--अले के म॑ शहावेदि,--क्या मुझे बुलाते हो १ 


ह 
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२, पाली-मुद्दावरे और उनके छिन्दी-रूप, 
केव््ा म॑चे मच्छे विलोपन्ति-सली-बाजार होना, मछल्ली मारना । वित्तानि ममेन्ति-- 
मन में बैठ जाना । 


३, अपश्र'श अथवा पुरानी हिन्दी के मु हावरे 


हमारे श्रधिकांश मुहावरे, संस्कृत से प्राकृत, प्राहृत से अपभ्र शा और भ्रपश्रश से घूमते-घामते 
आधुनिक हिन्दी में श्राये हैं। अपने कब्न की पुष्टि के लिए हम यहाँ श्रपश्र'श के कुछ ऐसे भुह्ावरे 
भ्रौर मुदावरेदार प्रयोग देते हैं, जिनका श्राज की हिन्दी में भी उतने हो मान-सम्मान के साथ प्रयोग 
होता है। “उंगली उठाना? हिन्दी का एक प्रसिद्ध मुद्दावया है। अपभ्र श में इसका प्रयोग इस प्रकार 
मिलता है, 'दुज्जन कर पह्चवि्ि ( उँगली ) द्तिज्जतु भमिज्ज”। “आय में जल मरना' मुद्दावसा 
भी तो अरिगिह्धि पविस्सामि' के रूप में पुरानी हिन्दी में प्रयुक्त हुआ है। नीचे नमूने के तौर पर 
अपश्रश के ऐसे ही दत-पाँच उदाहरण और देकर प्रस्तुत प्रसंग को समाप्त फरेंगे। 

भोली ठुवि कि न इउन द्वारह पुंजु 
हिंडइ दोरीवधीयठ जिय मंकड ति मुंशु ॥ हे 

जलकर मरना, फाँती लगाकर मरना, जलकर रास का ढेर हो जाना इत्यादि मुहावरों फा 
अच्छा प्रयोग हुआ है। 
घिरि जर सणडी लोअड़ी गलि मनिभ्रद्वा न वीस । 
तो वि गोटूडा कराविआ मुद्रए उट्दृवईंस (उठक-थेठक कराना) । 
शज्जवि नाहुमहुज्जि घर सिद्धत्था वन्देई ) 
ताउजि विरइ गवक्बेहिं भ कड़घुप्ष देई ( वन्दर-घुड़की देना ) | 
साव सल्लोणी गोरडी नवख्ी कवि विस्त ग॑ठि ( विष को गाँठ होना )। 
सड़ पच्चलिउ तो मरइ जासु न लगई कठि । 
जाउ म॑ जन्तउ पह्वह ( पल्ला पकड़ना ) देकखं कई पय देई। 
हिआह तिरिच्छी हृउजि पर पिउ उस्बरईं फरेइ ( आडम्वर करना, रचना ) 
जाम विसमी कर्जगई ( बुरे दिन आना ) जीवहिं मज्मे एड । 
तामह्ििं अच्छुठ इयर जणु सुअणुवि श्रन्तरु देह (अलग होना, किनारा कप्तभा) 
सन्‍्ता भोग जु परिहरइ तसु कन्तहों बलि कीसु ( बलिहारी जाना )। 
तप दइवेण विर्भेडिय्ं जसु सल्लिहृडडं सोसु । 
महृहियउ तइताए तु! सविश्नश्नें विनडिज्जइ । 
पिद्य काईं करउं हुउ काईं तुइ' मच्छेमच्छुगिलिज्जइ (मच्च मच्द को साता है )॥ 
जे परदार परम्मुद्दा ते बुध्चहिं नरसीह ! हर 
जे परिरंभहिं पररमणिताह फुसिज्जइ लीह (लीक मिटना ) ६ 
अज्जु विहाणउं अम्जुदिणु अज्जु सुबाउ पवत्तु। 
अज्जु गलत्विउ ( गरदनिया दैना ) सयल दुइुजं तु मह घरिपत्तु । 
संस्कृत मुहावरों तया उनके रुपात्तरित प्राकृत, पाली अपभ्रश एवं हिन्दी-रुपों की मौमांसा करने 
के उपरान्त अब हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि हिन्दी अयवा संस्कृतअखल श्रन्य भाषाओं में 
प्रचलित समानार्थक मुद्दावरे न तो सस्कृत के किप्ती मुहावरे के अनुवाद हैं और न भपन्त में ही किसी 
एक दूसरे के अनुवाद है। 'करो लगति” संस्कृत का एक मुद्वरा है. जिसका हिन्दीूप काम शगना 
और भोजपुरीरुप, 'काने लगल' है! 'कान लगना? और कं लगति' वो पास-पाप्त रखने से ही 
सपथ हो जाता है कि दोनों मुहावरे एक हैं । 'कान' वात्तव में कण का अनुवाद नहों, बल्कि कएण 
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और कन्न से विगइकर कहिए या सुपरकर 'बान! हो गया है। अतएव, तिस प्रकार चनारठ को 
वाराणसी का अनुवाद मानना अमात्मक है, उत्तों प्रकार कान को करण वा अनुवाद सम्ककर 
बन लगना! मुद्दवरे को 'कण लगति' का अनुवाद मानना एक बड़ी मारी हृठधर्मी है, हाँ यदि 
“कण” की जगह भ्रंगरेजी शब्द ईयर” अथवा अरबी गोश” रखकर उन भाषाओं में इस मुद्दावरे 
का प्रयोग होता, तो अवश्य ये नये प्रयोग सत्कृत-मुहावरे का अनुवाद समझे जाते । इसी प्रकार, 
पद मूत्नि समाधत्ते', 'मुसमवलोकर्यात', 'क्रोपो व्यवधंत', जाइवीतीरे कूप खनति', वो 
रुक्ष! इत्यादि के 'पिर पर पाँव रखना), 'मुँद् देसना', क्रोध भड़कना', “गगा किनारे कुआँ खोदना” 
और 'हसो बात' इत्यादि हिन्दीअयोग पम्कृत मुहावरों के रुपान्तरमान हैं, अनुवाद नहीं। इसी 
प्रकार हिन्दी, हिन्दुस्तानी या स्ीबोली तथा संस्कृत-रप्त अन्य मापाएँ विश्ञेप कर ब्रज भापा, 
अ्रवधी, भोजपुरी, मैथिली और मगहो इत्णदि के मुहावरों में जो थोड़ा-अहुत शब्द-विमेद 
मिलता है वह, प्रान्तिक विमेद है, अनुवाद के करण उत्मन हुआ परिवर्तन नहीं | 'एक तो करेला दूसरे 
चढ़े नोम पर, यह हिन्दी का एक प्रयोग है, विन्त प्रान्तिक विभेद के कारण “एक तो गिलो दूसरे 
चढी नीम” तथा 'तितलौकी नीम चढी” और 'कड़वे और नौम चढ़े! इत्यादि कई रूपों में इसका 
प्रयोग होता है। और भो, हमारे यहाँ एक मुह्नबरा है “घर को मुर्या दाद वराबए। श्रभी हाल 
में अपने.एक-विह्मरी-मित्र-के मुह--से.-हमने-घर-की मूली साग वरावर', ऐसा प्रयोग सुना । 
मालूम करने पर पता चला कि वहाँ, कप बह रत आला कान सभी लोग इस हुप में मुहावरे का प्रयोग करते हैं। यदि 
बोई चाहे, तो इसे मूल मुह्दवरे का ग्ाकाहारी रूप मले हो फह दे किन्तु उप्का अनुवाद नहीं कह 
सकक्‍ता। “मुहावरों की शब्दन्योतना! के श्रन्तर्गत दितोय अध्याय में प्रान्तिक शब्द-विभेद तथा 
श्रतुवाद दोनों हो दृश्टियों से सस्कृत प्रखत अन्य भाषाओं के काफी उदाहरण देकर हम पहिले ही 
तिद्द कर चुके हें कि हिन्दी के ऐसे मुद्मवरे जो प्रान्तिक भाषाओं की दृष्टि से एक दूसरे का अनुवाद 
मासूम होते हैं श्रथवा जिनमें शाल्दिक परिवत्तन ही होता है! वे तो अपनी श्रान्तिक वेपभूपा 
धारण । किये हुए ऋमामत वि हुए ऋमागत विक्ञाप्त के परिणाममात्र होते हैं। एक ही मुहावरे के बच भाषा, 
अवधी हे खदोबोली में मिलनेवाले विभिन्न रुप उनमे से प्रत्येक की स्वतत्त्र सत्ता के प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । 
मूल भाषा के मुहावरों और उनके #मागत विकाप्त के परिणामस्वरूप मिल्नैदाले आधुनिक रुपों 
का जो वियेचन ऊपर किया गया है, उप्तसे यह भली भाँति स्मम में श्रा जाता है कि मूल भाषा 
के मुदवरे किपत प्रकार थो रे-यीरे रूपान्तरित होकर तत्मसत प्रचलित भाषाओं मे चल निवत्तते हैं | 
मूल भाषा के मुहावरों पर यदि थोड़ी देर के लिए विचार करना बद कर दें,तो तताा्नत प्रचलित 
भाषाओं मे व्यवहृत मुद्यवर्ों के श्राविर्भाव के इतिहास में डके की चोट हम यह एलान कर सबते हैं 
कि मूल-भाषा ही उनको सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ श्री है, वहीं से उनके मुहावरों दा आदि स्ोत 
प्रवाहित होता है, वही उनकी सुद्दावरा-यगा _का गगोत्री और मानसरीवर है! श्रन्य भाषाओं से 
उदूभूत और भी बहुत-से नदी-नालें उसमे मिलकर उप्तके आकार और शक्ति में एक अद्भुत 
परिवर्तन कर देते हैं, इसमें पोई सन्देह नहीं, किन्तु फिर भी स्थान इनका उनके वाद ही है । श्रन्य 
भाषों अथवा भाषाओ्रों से एहीत ये मुहावरे अपने मूल अथवा थोडे-नइत रुपान्तरित रूप में तो बहुत 
ही थोड़े मिज्ते हैं। हिन्दी वा हिन्दुस्तानी को यदि अपनी इस मीमासा की श्राधार-शिला मानकर 
चलें, तो हम कह सकते हें कि अरवी और फारप्ती मुहपरों के तो कुछ मूल रूप इसमें मिल भी 
जायेंगे, लेकिन श्गेरेजी के, मुहावरों को दृष्टि स जिसका हमारी भाषा पर कसी भ्रन्य विजेता जाति 
की भाषा से कम प्रभाव नहीं पड़ा है, मृतुस्प तो विलकुल नहीं के वरावर ही है। स्वर्मीय 
श्री 'हरिऔध' जो के झब्दों में कह तो “अधिकाश दे पूर्ण अनुवादित क्वा अद्ध -अनुवादित रुप में 
देखे जाते हैं ।” किप्ती भाषा में अन्य भाषाओं के मुहावरे क्‍यों और कस झा मिलते है, इस पर भी 
है० है. 3 
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उनका मत उल्तेसनीय है। 'बोलचाल' को भूमिका के ४४ १४८ पर इस सम्बन्ध में आप लिखते हैं, 
#म्रित्न-मित्र जातियों के साहचर्य्य, पत्लर आदानलअदान, जेता और विजित जाति के विविध 
सावस्थुसनों से, जेपे बुत-से व्यावहारिक वाक्य, विचार, आदर्श और नाना तिद्धान्त एकभापा के 
दूपरी भाषा में प्रवेश कर जाते हैं, उप्ी प्रकार कुछ मुद्दावरे मी, अपेक्षित भाव का अभाव, भाधुस्य 
को न्थूनता भोर लेयन-शेली को बांधित हृदयग्राहिता भी एक अत्तरद्ध भाषा को दूसरी सशद्ध 
भाषा से मुदावरे अहण करने के लिए विवश करती है! यद्यपि एक भाषा के मुहावरे के अनुगाद 
दूपरो भाषा में प्रायः नहीं हो सकता, फिर भी यवासम्भव यह कार्य किया जाता है ।” 
संसर्ग-भाषाओं का अभाव 
ऊित्तों भाषा में दूसरी भापाओ्र के मुहावरे, जेप्ता हरिऔब' जो ने बताया है। प्रायः तीन प्रकार 

से आते हैं-(१) दोनों जातियों के पारस्परिक व्यापारिक, बौद्धिक श्रथवा राजनीतिक सम्बन्ध के 
द्वारा, (२) विजित और विजेताओं को भाषाओं के एक दूसरे पर प्रभाव के कारण और (३) झयनी 
कमियों को पूरा करने के लिए किसो अप्मृद् भाषा के दूधरी समृद्र भाषा को ओर झुकने के 
कारण। चौथी बात, जिसकी इसो प्रप्त॑ग में वर्चा करना आवश्यक है कि इन दूसरी भाषाओं छे 
जो मुहावरे आते हैं, वे किप्त रुप मे आते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में चूँकि हमारा मुख्य विषय हिन्दी: 
मुद्दावरों का अध्मयन है, इसलिए हम यहाँ हिन्दी-मुहावर्रो पर ही विशेष रूप से दृष्टि रखकर इन 
ब्रारों वार्तों पर विचार करेंगे। 

हिन्दी-भाषा पर साधारण तौर से किन्तु हिन्दी-मुदावरों पर विशेष तौर मे यदि,किसो अन्य 
भाषा का सबसे अधिक प्रभाव पढ़ा है, तो वह फारसी है। अरबी और तुकों के भी बहुत-से शब्द 
और मुद्दावरे यद्याप हमारी भाषा में मलते हैं, किन्तु पहिले तो उनमें ते श्रधिकांश फारसी में होते 
हुए ही हमारे यहाँ आये हैं, दूसर उनकी पंद्ष्या इतनी कम है कि हम यह नही मान सकते कि उनका 
भी कोई खाप्त प्रभाव हिन्दुस्तानी भाषाओं पर पढ़ा है! फारसी के बाद यदि इतना अधिक प्रभाव 
किसी ओर विदेशी भाषा-का हमारे कपर-पढ़ा.है, तो वह औंगेरेडी है । फारतों को तरह भ्रेंगेरेजी 
के द्वारा भो उसे प्रभावित करनेवालो प्र य इत्यादि के कु प्रयोग हमारी भाषा में चल निकले हैं, 
किन्तु इनको संझ्या अरबी भर तुकों प्रयोगों से भी बहुत कम है। अतएव, संक्षेप में यह कहा 
जा सकता है कि हिन्दुस्तानी भाषाओं पर मुख्यतया फारसी और श्ंगरेजों का हो सवसे अधिक 
प्रभाव पड़ा है। फारसी और अ्ंंगरेजी में भो, हम कह सकते हैं कि फारसी का प्रभाव जितना 
अधिक और ब्यापक है, उतना शैंगरेजी का नहीं, प्ंगरेजी जहाँ शहर और वहाँ के शिक्षित-तर्ग तक 
ही सीमित है, किन्तु फारसी का प्रभाव हमारे श्र ओर देहात सर्वत्र दिखाई पदुता है 

फारतसी प्रयोगों के इसना अधिक व्यापक और लोकप्रिय होने के कई कारण हैं । पहिते तो 
आये हयाव' के रचयिता मौलाना आजाद प्रभृति विद्यान्‌ भी जेत्ता मानते हैं, फारसी और संस्कृत 
की प्रकृतियोँ एक दूसरे से वबदुत अधिक मिलत्ती-मुलती हैं। इसलिए उनके प्रयोगों का एक दृ्तरे 
में घुत-मिल जाना श्रस्वाभाविक नहीं है। दूसरे, अरव और फारसी से हमारा सम्बन्ध अररेजों की 
तरह कैवल विजित और विजेताओं जैसा ही नहीं रहा है। भारतवर्ष पर मुप्ततमानों के इमतों के 
पूवे ही नहीं, बल्कि इस्लाम के भी चइुत पहिले अरब और फारस के साथ जेधा अभी आगे चलकर 
इम दिख्ायेंगे, हमारा व्यापारिक -और दौद्धिक सम्बन्ध काफी सढ़ हो चुका था। तीसरा 
और सबसे प्रधान कारण देश-विजय के उपरान्त मुसलमानों का ह्िल्दुस्तानियों के साथ सवंधा 
हिन्दुस्तानी बनकर रहने लगना है। सुपलेगाने-विज्ेता जरूर थे, अपनी विज्ञय्ों पर उन्हें नाम 
भो या, विजेताओं-जेसे जुल्म भो अपनी जनता पर उन्होंने किये, किन्तु किर-भी जूँ कि अँपरेजों क्री 
तर उन्हेंनि न तो कमी विदेशी ही बने रहने का रत्न किया और न गोरे-काले का कोई मेदन्साव 
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हो. रखा, इसलिए शीघ्र हो हिन्दुस्तान उनका अपना घर और हिन्हुम्तानो भाषाएँ वहुत-कुछे उनके 
अपनी भाषाएँ बन गई । ञ 
हिलुस्तानी भाषाओं में और खास तौर से हिन्दी में फारसी के अथवा फारसीमय._ मुद्दावरों को 
"हर श्रीर तहृसी' जैसे उच्चकीटि के भक्त कवियों को रचनाओं में यत्र-तत्र गये इए देसकेर हमारे 
कुछ मित्र यहाँ तक अनुमान करने हमे हैं कि हिन्दी में मुद्रावरे श्रौर मुहावरेदारी श्राई ही फारती 
श्रौर श्रबी से है। फारप्ती और अरबी...के-शब्द-एवं मुहावरों से-हम-यह मानते हैं, हमारी 
सापाओ्रं के शब्द-छोष और साव व्यजन-गाक्ति में काफो प्रगति और प्रौद़ता आईे है, इस प्रकार के 
अनुवादित, अर्थानुवादित तथा ज्यों-के-त्यों हिन्दुस्तानी भाषाओं में प्रचलित मुहावरों की एक संत्िप्त 
सूती भी हम आगे चलकर देंगे, किखु फिर भो हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारी 
भाषाओं मैं मुहावरों का श्रौगणेश ही श्रवी और फारसी को कृपा से हुआ है। इस प्रवन्ध मैं 
चूँकि दमारी नोति किसी के मत का खंडन या मंडन करने को नहीं है, हम भारत और मुग्लिमे 
प्रदेशों के व्यापारिक और बौद्धिक सम्सन्ध का सक्षिप्त इतिहास देकर, इस प्रश्न को हल करने की एक 
४३9० ,कंप्ौदी विचारकों के सामने रखकर, अन्तिम निशेय उन्हीं के ऊपर छोड़ देना अच्छी 
तममते हैं। 
* किसी भाषा में अन्य भाषाओं के सुहावरे तीन ही प्रकार से आआ पकते हैं-(१) अंनुवार्दित, 
(२ अर्घानुवादित और (३) तत्सम रुप में । 'लिबड़ी धरताना/ और 'सफर मेना' श्रेंगरेजी-के-लिवरी 
एगड वेटनूस' और ताशपरम एएड गईनरस! से तथा 'अपतबता के अथवा अदबदा के! फारसो 
५ हे अजवस्के' से विगईकेर कहिए श्रथवा उनके तद्भव रुपों में चलनेवाले प्रयोग हैं । इस प्रकार के 
भी यहुत-से प्रयोग हमारी भाषा में हैं, किन्तु उनकी संख्या उँगलियों पर गिनने लायक है, इसलिए 
उनपर अधिक जोर न देकर इन तोन ढुपों पर ही यहाँ विचार करेंगे। तत्सम रूपों के बारे में भी 
अधिक कहना व्यर्थ-है;-क्योंकि-उनके .-अंग-अत्यग ही उतकी-राष्ट्रीयता के परिचायक हैं। _'पाँ वे 
रकाब' फारसी का एक मुद्ावरा है, जो हमारे यहाँ प्राय इसी रुप में चलता है, भ्रतएंवं इसके 
अथवा इसके ही जैसे दूसरे तत्सम मुहावरों के बारे में तो हम हरन्त कह सकते हैं कि कम-सै-कर्म 
इनका ढाँचा तो अवश्य ही विदेशी है। 'ढाँचाः हमने जान-बचूककर रखा है, हमारी राय में 
सन से खो 'के स्पू् शरीर और सरुम _भात्मा की. तरह मुहावरों के भी स्थल और घत्म दो रुप 
होते हैं, स्थूतत रुप में दम उधऊे शाब्दिक ढाँचे को लेते हैं श्रौर द्षम रूप में उत्त विचारधारा 
, को, जिससे उप्त मुहांवरें के तात्यमांय का सीधा सम्बन्ध है, श्रभी मुस्लिम प्रदेशों के साथ 
हमारे व्यापारिक और बौद्धिक सम्बन्ध का सक्षिप्त इतिह्याप्त देखते समय भाप पायेंगे कि फेवल 
शत और उ्योहिप-प्रन्थों का ही रही, दर और सी -कितने ही एंस्कृह-प्रन्यों का हजारों वर्ष 
पहिल्ले अ्स्वी और_फारसी में अतुवाद हुआ था। एक से-नौ-तक-ऊकी-ग्रिनती-अरबवाज्ों ने 
हिख्दुस्तानियों से दी.-सीखी है। अतएवं, जो शान उन्होंने हमसे प्राप्त किया है, कम-सैन्‍कम 
शत्सम्वन्धी मुद्दावरों के सम्बन्ध में तो हम कह ही सकते हैं. कि उनकी श्रात्मा भारतीय है, केवल 
ढाँचामात्र विदेशी है। तत्मम रुपों के बाद अर्थानुवादित और अल्भुवादित रुपों का प्रश्न श्राता हैं। 
अर्यानुवादित छपों के सम्सन्य में अरना निर्णय देने के पूर्व हमे यह देसना होगा कि मूल मुहवरा, 
लिप्त अनुवाद का प्रयत्न इत नये प्रयोग में हुआ है, कितत भाषा का है। ऐसे प्रयोगों में यह भी 
सघ्मव है कि वे मूल भर अन्य भाषा के दो स्वतन्त्र प्रयोगों को खिचड़ी से बन गये हों अथवा 
अनुकरण के आधार पर स्वतन्त्र मुहावरे गढ लिये गये हों । श्रव अन्त मै हम अनुवादित मुद्दवरों के 
बारे में चर्चा करेंगे। अनुवादित मुहावरों के बारे में यह निर्णय करना कि वे किस भाषा के हैं, 
जरा टेढी खीर है। दो भाषाओं में दो समानाथंक मुद्रावरों को देखकर हम पहिले तो यही नहीं 
कद सकते कि उनमें से कोई भी एक दूसरे का अनुवाद है, किर कौन किसका श्रमुबाद है, यह कहना 
ते और भी कठिन है। हिल्दी का एक प्रयोग है 'मरना-जोना), इसी अथे को देनेवाला अरबी 
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का एक मुहावरा है 'मौत व जीस्त' और ईश्ावास्योपनिषद्‌ के शांकरमाप्य "में जीविते 
मरणे व! श्राया है, उद्‌ृवाले जिन्दगी और मौत ऐसा प्रयोग भी करते हैं। शत्म 
दृष्टि से देसनेवाले याद 'मरना-जोना! भर 'मौत व जोस्त” के शब्द-क्रम को समान मोनकर इसे 
अरबो का अनुवाद कहे, तो फिर प्रश्न उठेगा कि क्या "जिन्दगी और मौत' 'जीविते मरणे वा? 
का अनुवाद है, क्योंकि इन दोनों का शब्द-क्रम भी समान है / इसी प्रकार 'मोहर लगाना! 
मुद्बरे को संस्कृत के 'मुखेषु मुद्रा' का रुपान्तर कहें अथवा कुरान शरीफ के ख़तमत« 
लाहअंत्ोकुलूबेहिम” इस प्रयोग का अनुवाद और भी ऋग्वेद में 'मघुमिहम! तथा 'मन्द्र- 
जिह्ना' ऐसे कितने हो प्रयोग मिलते हैं, इन्हो का रुपान्तर हिन्दी मे मीठा वोल' या 'मीठी वातचीत” 
हो गया है । बुछ ल्लोगों को ये प्रयोग फारसी के 'शीरी कल्लाम? के अनुवाद भी लग सकते हैं। हम 
शहद नहीं कहते कि वास्तव में ये था ऐसे दूसरे प्रयोग अनुवाद हैं ही गह; क्योंकि ऐसा फतवा देना 
हमारे जैसे धमंभी5 को तो पदाड-पा क्षणता है। हम तो इसी विपय को लेकर विचार करनेवाले 
विचारकों के समक्ष मुहावरा-त्रेन् को इन चौमुहानी भर त्रिमुहानियों की ओर संकेतमात्र कर दते हैं, 
जिससे वे मुहावरा होकर 'चीक के वज़ाय त्तिगरा या सिगरा के वजाय चौक में” (बनारस के दो 
स्थान) भटवने को आशंफा से बच जायें। कोई मुहावरा अनुवादित है, रुपान्तरित है या परिवत्तित 
इप्तका निर्णय करना किसी समुद्र-मन्थन से कम वीहड़ और जटिल नहीं है ! भरपटट ध्वनियों के अबु- 
करण तथा शारीरिक चेशशों और हाथ-भाव तथा मानव-प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत-से ऐसे 
मुहावरे एंसार की विभिन्न भाषाओं में श्रापको मिलेंगे, जो अर्थ को दृष्टि से बिलयुल्ञ एक दूसरे का 
अनुवाद मालूम होते हैं, जबकि वास्तव में वे सब विभिन्न जातियों के अपने स्वाभाविक और स्वतत्र 
प्रयोग हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो भूगोल-प्रम्बन्धी भी कुछ ऐसे मुहावरे मिल्ल जाते हैं, जो 
भावाथ की दृष्टि से एक दूसरे के अथवा किसो एक ही मुहावरे के अनुवाद-जसे प्रतीत होते हैं । हमारे 
यहाँ किसी ऐसे स्थान पर था व्यक्ति के प्रास्त किसी ऐसी चीज के सेजने पर, जिसे वह स्वयं उपजाता 
या बनाता हो, 'उल्टे बांस बरेली को' इस मुद्मावरे का प्रायः सार्वजनिक रूप से प्रयोग होता है, 
भैंगरेजी-भाषा में इसी श्रथ में 'कोल बेक द्ध न्यूकासिल"' तथा फारसी में 'जीरा बकिरमान* 
गे मुद्दावरे चलते हैं। समान भाव के द्योतक होते हुए भी ये तौनों मुहावरे अपनी-अपनी 
भाण के खतन्त्र प्रयोग हैँ, उन्हें एक दूसरे का अथवा किसी एक ही मुह्ावरे का अनुवाद नहीं कह 
सकते! नीचे बुद्ध ऐसे मुहावरों की द्ीदैते हैं जिनके समानाथंक प्रयोग वेद, उपनिषद्‌, गीता 
श्रोर रामायण में भी मिलते हैं श्रीर श्ररवी-फारसी-साहित्य में भी ! 


संस्कृत ह्न्दी फारसी 

अम्रगुवः (वजुबेंद ऋ० १, सं० १२ आगे चलनेवाला रहनुमां या पीरे मुर्गाँ 
मधुनिह ( ,,  ,, मं०१६) भोठा बोलनेवाला शोरी कलाम 

युष्यातू अभिश्नम्मू नस शिस सिर से पाँव तक, जड़ सै, फूंगल तक श्ज्ञ सर तापा 

गृह गृहम य गहे गृहे, घर-घर, हे खाना व साना 

सर्वा, प्रदिशाः या चतत्न प्रदिनग ,. चारों शोर से अ्जु चद्धार तरफ्‌ 
आ्रद्योपान्त शुरू से आसीर तक, अने अचल ता घासीए 
दोपा बस्तः दिन-रात, झबों रोज हु 
धाम्ने धाम्ने, स्ताने-स्पाने स्थान स्थान पर जगह-ब-जगह 
77 ३, सूझेद् में घोर हो बढ़ा बाने है। नाक 

%& किए्मान, प्ररस के दटिय भाग का पक तगरुर ७ रू दो है। बाइर 
र्‌ 


निर्दाह भी होता है ।--कै+ 
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संस्कृत हिन्दी फारसी 
सीममृगः ने शेर-सा बहादुर . दिलेर जुफतशर 
अभय महः यौड़ान्बहुत “ कमोवेश * 
भ्रन्या झन्‍्या एक के वाद एक पके वाप दीगरे 
देववाणी देववाणी जुवाने इलाही 
श्रधः पद्‌ पेर के नीचे हि पाइनपा 
यदा कदा च कमी-फदाक गाह गाही, गाहि-वन्गाहे 
पूर्वातः अररात्तः आगेजीछे पस्त या पेश, पत्तोपेश 

भूकुदी बक्त्रे भी टेढ़ी करना ची बर अवरू उफ कन्दन 

मृत्युमुसात्‌ भौत के मेँह से दंगे मगे 


इस प्रकार के वहुत-से मुद्दावरे हमे मिले हैं, और सोज करने पर और भी अधिक मिल सकते हैं, 
किस्तु पहिले भी जेता हमने कहा है, हमारा उद्देश्य हिन्दी को अरबी-फ़ारसी श्रौर भ्ररब तथा 
फारसवाल्ों के प्रभाव से सर्वया मुक्त सिद्ध करना नहीं है, हम ते। 'वसुप्रेव कुठम्बक्म! के सिद्धान्त 
को भाननेवाले हैं, जिन अरबी और फारप्तो के मुहावरों को हमारे मक्ताशरोमणि तुलप्ती और 
सर ने अपने काव्यों में गृथकर राम श्रीर कृष्णा से जोड़ दिया है अथवा मिन अव्दुरहीम 
सानसाना, 'रसखान', 'रसल्ीन” और जायसी इत्यादि जसे आदझो हिन्दीसेवियों को हमारे 
प्रात स्मरणीय भ्रीमारतेग्दु हरिभ्रन्द्ध ने ( भक्तमाल के उत्तराद्द में) 'हन मुसलमान हरिजनन 
पे फ्रोटिन हिलदुम वारिये” कहकर भ्रयनों ही महीं, वरन्‌ हिन्द, हिन्दी और हिन्दूमात्र को शोर से 
श्रद्धांजलि कहिए या प्रेमांनलि श्रयवा सत्यांजलि श्रपिंत की है, उन्हें भला हम अपने से श्रलग फंसे 
कर सकते हैं। बे तो हमारी भाषा के मुकुद की अनमोल मणियां हैं, हमारी भाषा के गौरव हैं, 
उन्हें पोकर तो हम स्वयं पंगु हो जायेंगे। इसके श्रतिरिक्त हमें इस वात का भी गब है कि 
हमारा देश और इसलिए हमारी देशभाषाएँ भी गुणों की पूजा एवं गुणग्राह्मता में सदेव आगे 
रही है और यही कारण दे, जेस्ता आगे दी हुई मुद्दावरा-छचियों से मालूम होगा कि हमारे मुहावरों 
पर अरबी और फारसी का ही नहीं, वर्क अँगरेजी और फ्रे च का भी प्रभाव पढ़ा है। हां, अपने 
की भुलाकर हम दूसरों की पूजा नहीं करना चाहते; क्योकि हमारा विश्वाप्त है कि हमारे भविष्य 
का निर्माण यदि हमारे अ्रति उज्ज्वल और उत्कृष्ट भूत की आधार-शिला पर होगा, तव और 
केवल तभी हम फिर से संस्तार को मानव-धर्म सिसानेवाले मनु श्रौर याशवत्क्य उत्पन्न 
कर सकेंगे । 
हिन्दी-पुद्दावरों पर श्रन्य भाषाओं के प्रभाव को समुचित भ्रौर सम्यक मीमांसा करना-इतना 
गहन और गंभीर विपय है कि इस प्रवन्ध-जेंसे एक-दो प्रवन्ध स्वतंत्र रूप से केवल उप्ती विषय को 
लेकर श्रामानी से लिखे जा सफते हैं। अतएब, अनुवादित, अर्धानुवादित, तत्तम और तद्भव 
मुहावरों के सम्बन्ध में अवतक हमने जो छुद्ध वहा दे अववा अरव और फारसवालों के साथ अपने 
व्यापारिक और बौद्धिक सम्बन्ध तथा विजित और विजेताओं की दृटि से हिन्दुस्तानी भाषाओं का 
ज्ञो थोड़ा इतिहास श्रव हम देंगे, उस सबकी भावी विचारकों के लिए एक आकाशदीप से अधिक 
नहीं समकना चाहिए। 

इस्लामी प्रदेशों और भारतत्र्ष का सम्बन्ध महमूद गजनवी के हो पहिले नहीं, वरन्‌ इस्लाम 

धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहब के प्रादुर्भाव से भी कही पहिले, जबकि भारतवर्ष और फास्स में 
मिरन्तर विद्या का आदान-पदान इआ्रा करता था तथा अरब और भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
चल रह था, स्थापित हो चुका था! मोर आजाद विज्ञमामों तो अपने 'मुबहतुलमरजान फ्री 
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आछारे दिख्दुस्तान' में यहाँ तक मानते हैं कि 'जव हजरत आदमस सबसे पहिंखे भारतवप में ही 
उतरे और यहीं उन पर वही ( इश्वरी आदेश )आई, तो यह समकना चाहिए कि यह देश है, 
जिप्में सबसे पहिले इश्वर का सम्देश आया था '' यह भो माना जाता है कि मुहम्मद साहव कौ 
ज्योति हजरत आदम के मात्र भे अमानत के तौर पर री थी'”"'""'"" “इसलिए आपने वहा दै; 
“मुझे भारतवर्प की ओर से ईश्वरीय सुगन्‍्द आदी दै,”* यदि अनुपयुक्त न हो, तो इसी देश में 
विदेशी श्रौर त्रिजेता बनकर रहने की इच्छा करनेवाले अपने निनावादी भाइयों से हम अ्रतिं 
विनम्र भाव से यह ग्रनुरोच करेंगे कि वे भारतवर्ष के अपनी पुरुषानुकमिक और पेश्निक जन्मबूमिं 
तथा भारतीय भाषाओं की अपनी माद्भाषा या मादरी जबाब समभे । 

इस्लामी प्रदेशों का भारत से व्यापारिक, दोद्धिक श्र धामिक प्ेत्रों में क्रेता सम्वन्ध भा, 
इसके ऐतिहासिक पह तू पर विस्तार-भय के कारण कुछ न लिपकर हम यहाँ ३४४४४ भारत के पृच्च 
अरबन्यात्रियों श्रौर भूगोल्-लेखकों तथा उम्र लेखकों और पुस्तकों का, जिनके आधार पर इस्त 
विप्रय की विद्वद्‌ विवेचना को ज्ञा सकती है, परिचय प्राप्त करने के लिए सेयद सुलेमान नदबी 
की उदू' श्रयवा हिन्दी में अनुवादित पुस्तक 'अरब और भारत के सम्बन्ध' को पढ़ने को राग 
देकर इस प्रश्न के साहित्यिक पश्न अथवा भाषागत पहलू को लैंगे। 


अरबों और भारतीयों के इस सामबन्ध को प्राचीनता प्रमाणित करने >े लिए दूसरा साथन 
अरवी-भाषा में प्रयुक्त तथा अरबी-केपों में दिये हुए संस्कृत और हिन्दी शब्दों की जाँच है! 
आारजा' हमारे वजड़े का शाब्िदिक रुपान्तरमात्र है। श्रव के मल्लाह 'वारजा/ शब्द का सूबे 
प्रयोग करते हैं। अरब मे भारतवर्ष की बनी हुई तल्वारों का प्रचार था । भ्राज भी अरब के 
लोग “हिन्दी? या 'हिन्दवी' से तलवार का श्र लेते हैं। अब अरबी के कुछ ऐसे शब्दों की 
सल्ी नौचे देते हैं, जो संम्झत और हिन्दी से उत्पन्न हुए हैं * -- 


अंगबी पंछ्त या हिन्दी भरबी सरह्षत या टिन्दी 

सन्द्ल चन्दन मस्क मूपिका, झुश्क 

तम्बोल ताम्बूत, तम्पोत्न, पान कापूर कपूर, कपूर, काफूर 
कंरनफल कनकफल, लौंग फिलफिल, पिंथली, गोलमिर्च, पिप्पला 
फोफल कोचल, गोपदल, सुपारी, डलो नोलोफ़र  नीलोबल 

हेल एला, इलायची, जायफल जायफल 

इन्नोफलल त्रिफला, इत्रोफल, हलीलज हरें, हलीला 

कफ कार्पाप्त ( कर्षाप्त से बना हुआ ) शोत छींट 

ब्ीलज नील सारजील॒ नारियल 

भ्रम्वज श्रम पं लेमू निम्बू, लीमू 


हाफिज इब्न हजर और हाफिज सुयूती ने कुरान शरीफ में प्रयुक्त अन्य भाषाओं के शब्दों कौ 
जो सयी बनाई है, हम मारतवाप्तियों को मो इस बात का अभिमान है कि मस्क ( मुश्क यो 
कस्तूरी ), ज॑जवील ( सोंठ या अदरक ) श्र काफूर ( कपू'र ) सुगन्धित पदार्थों के ये तीन नाम 
उसमें प्रम्मिलित है। कुरान ध्वरीफ के बारे में ढोगों की धारण थो कि वह शुद्ध अर॒वी में लिखा 


भया है। इससे स्पट्ट हो जाता है कि हिन्दी-शब्दों का कुरान के समय तक कितना अधिक और 
क्ोकब्यापी प्रयोग होने लगा था । 
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अब इस, भ्रति संदेप में, संस्कृत के कुछ ऐसे अन्यों का विवरण देंगे, जिनका अरवी में अनुवाद 
किया गया है, जो हमारे साव अरखों के बौद्धिक सम्बन्ध अथवा शान के आादान-प्रदान की एक 
जोदी-जागती यादगार और मूत्तिभाव्‌ इतिद्वाप्त हैं। यों तो हिज॒री की पहिली शताहदी के मध्य 
से हो भरबों में दूसरी भाषाओं के शास्त्रीय अन्यों आदि का श्रनुवाद कराने की लालत्ा जाप्रत्‌ 
हो चुकी धी। परन्तु 'जब मंधरर के विद्या-प्रेम की चर्चा फ़ेली, तव सन्‌ ,५४ हिजरी (सन्‌ ७७१ ६०) 
में गणित और उ्योतिप्र श्रादि का एक बहुत बढ़ा पंडित अपने स्ताथ सिद्धान्त और बुछ बढ़े-यढ़े 
पंडितों को लेशर दगदाद पहुँचा" और खक्तीफा को भराशा से दखार के एक गणित इद्वाह्ीस 
किजारी की सहायता से उप्तने अरवी में प्िद्धान्त का अनुवाद किया।* यह पहला दिन था कि 
भारत को योग्यता और पाडित्य का शान. इआ् । ”3 अखवाले सेंड हु हे कहते हैं कि उन्होंने 
एक से मी तक की गिनती ( संध्या) लिखने का ढंग हिन्दुओं से स्तौझा और इसलिए वे अंकों यो 
हिंदता भर इत प्रशालो को द्विताव-हिन्दी या हिन्दी-हिंसाव कहते हैं। ये अंक आज भी अरबी- 
</फारतो में उक्ो प्रकृति के_प्रतिवृल्ल वार्य_से_दाय को लिखे जाते हैं। पिद्धान्त के अतिरिक्त 
बृहसति-पिद्वान्त का 'अरिप्तद हिन्द! के नाम से आयम£ का 'अरजवन्द' शौर 'खंडनसाद्क! 
का 'अरकरद! या 'अहरकन! नामों से अवुगद मिलता है । इसके वाद राम के संरक्षण में संस्कृत 
के विकिस्ा, गशित ज्यौतित, फलित ज्यौतिष, साहित्य और नीति आदि पम्बन्धो जैसे 'हुभू त 
श्रीर चरक' तथा परशु-चिकित्सा' (ातिक्ोत्र) 'ज्यौतिष और. रमल', 'सर्प-विद्या,' 'संगीत-प्ास्त्र', 
क््वमारतः (सन्‌ ४१७ हिं० ), युद्धविद्ा श्रौर राजनीति, कीमिया और “रसायन, 'तक-शास्त्र/, 
'अलंडार-गालल', इन्दजाल' एवं अनेक का-फ़हानी तृथा सदाचार और नीति के भनन्‍्वों का 
अरबी में अनुवाद किया गया। 
इन शनुवादों के कारण अखबालों के हृदय -में भारत के प्रति कितना- सम्मान, प्रेम और इन 
सबसे बढ़कर शिष्य-गुु भाव जाप्रतू इग्न, इसका अनुमान हम 'जाहिज', “याकूवी', बअबूजेद? और 
“ब्न श्रयो उत्तेव” प्रभुति अरब के तत्कालीन विद्वान-लेखक, दाश निक, ताकिक, इतिहासकार और 
यश्रियों की रचनाओं से भ्रव्छ्ठी तरह से लगा सकते हैं । जाहिज बसरे का रहनेवाला एक बहुत 
प्रत्तिद्ध लेखक, दा्शनिक और तार्किक था। सब्‌ २५५ हि० ( सन्‌ ६४२ ३० ) के लगभग में इसका 
देहान्त इन । इसने संसार की गोरी भ्रौर काली जातियों में कौन बढ़कर है, इसपर एक लेस 
लिया था। उ् लेह में वह भारत के स्पन्ध में लिखता है-“'परन्तु हम देखते हैं कि भारतनिवाम्री 
ज्यीतिय और गणित में बड़े हुए हैं और वनझो एक विशेष भारतीय लिपि है। चिकित्सा में भी 
वे आगे हैं और इस शास्त्र के ये कई विलक्षण मेद जानते हैं, उनके पाप्त मारी-भारी रोगों की विशेष 
श्रौषधि होती है। फिर मृत्तियाँ बनाने, रंगों से वित्र बनाने और मवन आदि बनाने में भी वे लोग 
बहत भ्रधिक योग होते हैं । शतरज का खेल उन्हीं का निकाला इग्ना है, जो बुद्धिमत्ता और वियार 
का 2 है। वे तजवरं बइत रत ग्री बनाते हैं श्रोर उनको चलाने के करतव 
जानते हैं। उनका संगीत भो-बढृत मनोहर है उनके एक साज का नाम 'डंकल है, जो कद 
पर एक तर को तानकर बनाते हैं और जो सितार के तारों और काम का काम देता है। उनके 
यहां धर प्रकार को नोव भी है। उनके यहाँ अनेक अकार की लिपियां हैं। कविता का भांडार 
मी है और भाषणों का झंरा भी है। दर्शन, साहित्य_और -नीति के. शास्त्र -भो उनके पास हैं। 
उन्दींके यहां से कलेला दमना? नामक पुम्तक हमारे पाप्त आई है। उनमें विचार और वीरता भी दै 
श्र कई ऐसे गुण हैं, जो चीनियों में भो नहीं हैं। उनमें स्वच्छता और पतिद्रता के भी गुण हैं। 
३. कित्राबुत द्विल्द, बेबी (तदून), पृ० रृण्य। 
७ अववारुज हुक्म किप्दी (मिल) ए० १७७॥ 
३, लरब कौर मारठ वा रंदंध, ए० २ २॥ 
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सुन्दरता,_लावग्य सुन्दर आकार और सुयस्तियों भी हैं। उन्हींके देश से बादशाहों के 
पा्त बहू ऊदया अगर को लकड़ी आती दे, निततकी उपमा नहीं है। विचार शरीर चिन्तन की 
विद्या भी उन्हींके पास से त्राई है। वे ऐसे मंत्र जानते हैं कि यदि उन्हें विष पर पढ़ दें, तो विप॑ 
निरथंक हो जाय। फ़िर गशित और ज्योतिष भी उन्हीने-निकाली है। उनकी ह्लियों को गाना 
और पुरुपों की भोजन वनाना बहुँते अरव्दा आत है! सर्राफ और ध्यये-य से का कारवार करने- 
बाले लोग अंनी थेलियाँ और कोप उनके मिवा और किसी को नहीं सीपते । जितने ( इराक में ) 
सर्रफ दँ, सबके यहाँ सजाची साध तिस्ती होगा या कित्तो विन्‍्धी का लड़का होगा; क्योंकि उनमें 
द्विताव-कित।व रखने और सर्राकी का काम करने का स्वाभाविक गुण होता है। फिर ये लोग 
ईमानदार और स्वामिनिप्ठ भी होते हैं !!* रे 

हिसू श्र अरबों के सम्बन्ध की यही इतिशी नह हो जातो हे, धार्मिक क्षेत्र में भी दोनों कौ 
खुब पठतो थी ' धार्मिक शाध्लार्य भी इआ करतें ये। भारतीय हिस्दू-राजाओं को श्ास्थाय 
में बढ़ा आनन्द मिलता था। सत्र्‌ २० हि थानी सन्‌ ८८७ ई० के लगभग अलग ( सिन्‍्य वा 
अज्ञोर नामक स्थान ) के राजा महरोग ने घिन्‍्य के अप्लीर अव्दुल्लाह बिन उमर के द्वारा भेजे हुए 
एक इसको मुप्तत्मान से, जो कई भारतीय भाषाएँ जानता था, कुरान का हिन्दी में 
अनुवाद करागा * 


भारत और अरव के सम्बन्ध में व्यापारिक, दौद्धिक और धार्मिक दृष्टि से ऊपर जो कुछ कहा 
गया है, वह उध सम्वन्ध में मिलनेवाले लिखित विवरणा और प्रमाणों के महासागर को एक युद से 
अधिक नहीं है। श्रप्रिक को आवश्यकता भी नहीं थो; क्योंकि हमारा उद्देश्य भारत और अरब के 
सम्बन्ध का इतिहास लिखना नहीं है, हम तो इन दोनों जातियों के इस सम्बन्ध से केवल इतना ही 
दिद्द करना चाहते हैँ कि उस समय तक भाषा के क्षेत्र में छुआदूत का रोग नहीं घुप्ता था. लोग 
भावों के लिए ही भाषा दो महत्त्त देते थे। जहां संस्कृत का एक विद्वान बगदाद जाकर संस्कृत 
के अनेक भ्रति उमर प्रस्यों का श्ररबो में उल्था करने को क्षमता... रखता था, वहां इरो्क को एके 
मुपलमोन्‌ कवि भारत में आकर हिन्दी में कुरान का अनुवाद भो कर सकता था। संस्कृत के जिन 
पन्यों का अनुवाद अरबी में किया गयांहे तथा अरबी यात्री श्र लेक्षकों ने भारत के सम्बन्ध 
में जो कुद्र लिख है, उत्तसे स्यट है कि अखबवालें के जोवन ओर साहित्य और इतलिए भाषा पर 
भी सर्वोगोश प्रभाव पद थ। फिर अनकार-शास्त्र का अस्वी में अनुवाद तो इस बांत का श्र 
भी पड्न पंबूत है कि सस्कृत के न मालूम कितने विज्ञेजञण् प्रयोग अथवा मुहाावरे अरवी में मिलकर 
अरबी हो गये होंगे। मुहावरों का एफ भाषा से दूसरों भाषा में जाकर बदल जाना उतना 
अधाभ[षिक और आधय्यजनक नहीं दै, जितता व्यक्तवाचक संज्ाओं का। _नदूवी साहब ऋपदो 
_/अखब ८ का सवय” नाम को पुस्तक में इस सम्बन्ध में (१०६ ४ पर) लिखते है--/हु.ख 
यह है कि उन पंडितों के भारतीय नाम अरवी 7 रुप में जाकर ऐसे वदल गये हैं कि श्राज 7यारह- 
बारह सी बरतों के बाद उनका ठोक-ठीक रूपए और उचारणं समकना एक प्रकार से अतस्मवन्ता 
हो गया है ।! 
सोचने की वात है कि जब व्यक्तिवाचक संशाओं छो ऐसी कायापलट हो सकती है, तो हर 
“क्तो नाकप्त! को जवान पर घूमनेवाले बेचारे मुदवरों के कितने काया-कल्य हुए होंगे। फारसी 
का एक मुद्दावरा है 'बुत परस्ती', इमो बुत को लेकर फारप्तो और उनकी नकल्ल पर उदू “कवियों ने 
भी 'बुतखाना', 'बुतकदा', 'बूतेवे पोएः इत्यादि न मालूम कितने मुहावरों के आधार पर 
54] 





अरब और मारत छा सादन्व, पृ० १०३, १०४, छजुवाद बामुद्दाररा नहीं है। रिठाण] फइुछ सूदान झद॒क 
बेजान धादिय, मस्मुआ रछाएड जादिल, पृ०८१) 


२ वही, पृ० )६८॥ 


२३३ पॉचवों विचार 


अपना एक नया संसार हो बना डाला है। “बुतपरस्तीः का 'बुत',...जिसे लोग फारसी सममते हैं 
और अरबी गहद 'ुद” का रुपास्तर-मानते हैं, कितने ऐसे व्यक्त हैं, जो यह जानते हैं कि यह 
अरबी का 'बुद/ या फारसी का 'बुत' नही, बल्कि हिन्दी का 'बृद्ध/ ही है, जी हम सवको इस अकार 
बुद् बना रह है। -भ्रोनिदवों ने फेहरिस्त इब्न नदोम (० १४७), सफरनामा सुलेमान (पू० ए८-- 
५७), किताबुल्नविदअवत्तारीस, (६० १६) श्रीर मिललबनहल्ल शहरिरितानी (पृ० २४०) इत्यादि झरबी 
और फारतसी के अन्यों के आधार पर इस शब्द के बारे में लिखा है-- 

/इस अवस्तर पर एक और दब्द का भी विचार कर लैना आवश्यक है, श्र वह शब्द 'बुत/ है, 
जिम्नसे बुतपरत्त ( मृत्तिपुजक ) और बुतखाना (मन्दिर) शब्द बने हैं। साधारणतः, लोग “बुत 
को फाससी का झ्द समझते हैं। पर वास्तव में “बुद्ध! शब्द से बुद और फिर बुद से बुत शब्द 
का श्रथ ही बुत या मृत्ति हो गया । इसीलिए, भरवी में इस बुत को 'बुद” कहते हैं और इसका 
यहुवचन रुप बुदृह” होता है [”* हि 
., बारजा' झब्द की वात हम पहिले ही वह चुके हैं। अलबेझनी ने बतलाया है कि वास्तव 
में यह हिन्दी का 'बेढ़ा' शब्द है। अरवी में इसका रूप बारजा हुआ; हमारे यहाँ बनारत्त में बोला 
ज़ानेवाला 'वजरा! शब्द सम्भवतः वेड़े” के अरबी रुप वारज/ के आधार पर ही बना है । 
यारजा शब्द की दुबारा हमने इसोलिए चर्चा की है कि अपने हो शब्द और मुहावरों वो 
अरबी और फारती वेश-भूवा तथा बोल-चाल के कारण किस प्रफार हम उन्हीं भाषाश्री का मान 
बढते हैं। इसी प्रकार, ढोंगी? का 'दोनोज” एकवचन और द्वानोज” वहुतचन वना लिया गया है! 

५ मय अब भी वम्बई में बोला जाता है, अरबी में इसे होरी वहते हैं। 'बलीज” (जहाज की छत) 
“जोश” (नाव का रस्सा) और 'कनेर” (नारियल को रस्सी) ये तीनों शब्द भी मारतीय शब्दों से ही 
निकले हैं। हाफिन ने लिखा है, 'मा खुदा दारेम मारा नाखुदा दरकार नेस्त !! इस शेर का श्रथ है 
मेरे साथ खुदा है, मुझे: नाखुदा ( एक अरे ईश्वर-रहित और दूसरा मल्लाह ) की दरकार नहीं है। 
उदू और फारसी के दूसरे अन्य में भी 'नाखुदा? का कॉफो प्रयोग हुआ है। अरबो में इसका रुप 
“नासूजा” है। भारतवाल्े इसके 'नासुदा' फारसी रुप से ही श्रधिक परिचित हैं। इसके खेवन- _ 
हर श्रथ अथवा 'नावयु श्र अथवा नावखुदा? रूप से वदुत कस लोगों का परिचय होगा ' किसी फारती यात्री ने ही 
सम्भवतः किसी तूफान_में फेंसकर-नावखिवेया या खेवनहार-को नाव झा खुद नह दिया होगा, 
जो बाद में 'नावखुद्ाऔर अब 'नाखुदा” वन गया है । 

अरबी के साथ ही फारसी भाषा और उसके प्रयोगों के सम्बन्ध में भी दो चार शब्द वह 
देना उपयुक्त ही होगा | फारती अपनी वंश-यरम्भरा के अनुसार तो संस्कृत के बदुत निकट है ही, 
दीनों के वहुत-से शब्द भी, 'आबे हयात” और सखुनदाने फारस' के विद्वर्‌ लेखक जैसा मानते हैं, 
एव-से ही और एक ही श्रर्थ में आज भी प्रयुक्त होते हैं !* फारस पर अरबों के हमले के बाद 
अरबी का बहुत भ्रधिक प्रभाव पड़ा । अधिकांश इस्लामी पुरुतकों के अरबी में होने के कार भी 
इस्लाम के प्रचार के साथ हो अरबी के प्रयोग को भी फारस, ईरान और ईराक इत्यादि समरत 
प्रदेशों में एक वादृ-त्ती आ गईं । तुकों भाषा पर भी इसका बहुत या कु 28 [हमारे 28, 
जिसने श्री के प्रयोग भ्राये मत उनमें से वहुत ज्यादा फारतो में होते.ही आये हैं; क्योंकि मु्त 
के यहाँ आकर राज्य करनें के समय फारती में ही राज्य का अधिकतर काम होता था | सखुनदाने 
फारस' में देव” शब्द की चर्चा करते इुए एक जगह लिखा है--दिवः संस्कृत में रूह पाक है । 
फारसी में भी अहये कदीम (आाचीन काल) में रूह पाक को कहते थे | ज़ब जरतुरत ने मजहव में 

१. घरब औरर मारत का सम्दुत्व, पु० रप&नछर 

३. फा० चे8० हैं० विष०, फा० अस्तन, सं स्वम्म इस्पादि। 
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पक ढाला, तव अहले शैतान (शैतानों) की देव बहने लगे। “पिदर', 'मादर' इत्यादि क्तिने ही फारसी 
शब्द पितृ! भौर मातृ” जैसे सरृतन्दब्दों के हो विृत रूप म आपयो मिलेंगे फारती के बुच्द 
मुहापरे हैं--वराये खुदा, 'वक्प्म खुदा?, 'करमेखुदा', ,वउदा।, 'दीफ़े युदराः इत्यादि-त्यादि। द्मारे 
दिद्धानु और मनस्‍्वी लेखक भ्रौत्म्पूर्णानर्दजी ने अ्रपनी पुस्तिका भारतीय सश्लिम-विचार' के नव 
पृष्ठ की पाद-टिप्पणी में 'सुदा' शब्द वी सरृत के चुदा? शब्द दा ही रुपान्तर बताया है। इस 
तथा इस जैसे ही अन्य प्रयोगों की प्रामाशिवता सिद्ध परने का न तो हमार पास समय ही है और 
न स्थान ही। हों, इतना हम जरूर जानते हैं कि हर जवान में दुछ शब्द ऐमे होते हैं कि विभिन्‍नता 
के झारण दूसरे देश के आदशियों के लिए उनका साफ बोलना कठिन और, भी अ्रसम्भव होता टै। 
इसके अतिरिक्त प्रकृति ने प्रत्येक देश के शब्दों की ध्वनि ऐसी रखी है कि भन्य देश के लोगों 
को इनका उन्चारण करने मेँ पुँट में कक्र-प्ती सठक्ती मालूम होती टै। हाँ, जब भाषाविशेषज्ञ 
इसे अपने साँचे में टाल छेते हैं. तब वह भी उसमें सप जाता टै ' उदृ वाले एव मुद्दावरा 'लगोजहद! 
(लड़ार-कंगढ़ा) का प्राय प्रयोग क्या करत हैं, उन्हे मालूम नहीं कि यह शन्द जंगोजहद नहीं, 
बल्कि जग श्रोहृए है। जग श्रोहृद श्रीर 'जग वदर दौनों वा मुस्लिम प्रम्यों में वर्शन है। 
जग श्रोहद में मुसलमान हारे थे । 


अरबी और फारसी पर विचार कर लने के उपरान्त अब हम अरवा, फारसी श्रीर हिन्दो तोर्नों 
में प्रयुक्त होनेवाले एक मुहावरे को लेरर अपनी पिहली वात पर आत हुए यह दिखाने का प्रयल 
करेंगे कि एक भापा के मुहावरों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो जाने से दी वे विदेशी नहीं 
हो जाते, क्योंकि विदेशी भाषाओं के प्रयोगों का अनुवाद करते समय हम केवल उनकी आत्मा 
की ओर ही ध्यान रखते हैं और रस सकते हैं, उनके शब्द-द्ारीर को तो बदलना ही पढ़ता है, 
उत्तके विना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता । अतएव, एक बार फिर विचारवों से हम यह 
निवेदन कर द॑ कि किस्तो मुहावरे के वाह्य शरीर को देसकर ही हम उसे देशी या विदेशी न॑ कह दें, 
उप्तवी सच्ची कप्तौटो तो उत्तकी आत्मा, भ्र्यात्‌ वह तात्पर्याय है, जिप्तका वह प्रतिनिधित्व 
करता है। हिन्दी का एक मुद्दवरा है, कान में रुई देना? | कविवर धनानन्दजीने ( जिनवा 
जन्म सवत्‌ १७१५ शौर सत्यु सवत्‌ १७६६ में हुई थी) अपने एक कवित्त में इस मुहाबरे 
को इस प्रवार रपा है, तिरे चहरावनि रूई है क्रान बोच हाय”, यही मुहावरा ठीक कान 
मैं रई गाने के अब में कुरान शरीफ की झरतअनाम (छठा अध्याय ) में 'फी अजानेद्विमवक्रा? 
इस प्रकार आया है, और फारसीवाले 'पुस्था दर गोश निहादन” के रूप में इस मुहाबरे 
का प्रयोग करते हैं। एक ही मुहावरे के विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त इन तीन रूपों में 
कौन मूल मुहावरा है और कौन क्सिका अनुवाद है। यह निर्णय करने को न तो 
इममें क्षमता ही है और न हम इसको कोई विशेष उपयोगिता हो देखते हैं। हम तो केबल यही 
बता देना चाइते हैं कि जिस रुइ को लेकर ये तीनों मुददावरे बने हैं, वह सर्वप्रथम भारतवर् में ही 
पंदा हुई थी। श्रोजहांगीरजी पटेल वम्बई के एक प्रस्यात रुई के व्यापारी हैं। सेवाग्राम 
दि० ता० सघ में झ़३ के सम्बन्ध म॑ अपना एक लेख पढते हुए आपने कपास का पूरा इतिहास 
बताया था। सल्षेव में आपने अपने उस निवन्ध में सप्रमाण यह सिद्ध क्या था वि कपास वी 
खेतो सार म॑ सर्वप्रवम भारतवर्ष में की गई। वेदिक म्रों में भी, आपने, कपास के तन्तओं 
का जिछ है, ऐसा प्िद्ध क्या था। भ्रीपटेलजों की बात का समर्थन अरब यात्रियों के उन वर्णनों 
से भी हो जाता है, जो भारतवर् से विदेशों में जानेवाले पदार्थां के सम्बन्ध में उन्होंने क्ये हैं। 
इन सव वर्खनों का निचोड देते हुए श्रीनद्वी लिखते हैं--“भारत के बारीक कपड़ों की सदा 
से प्रशता होती आई है और प्रत्येक जाति के वर्णनों से इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ बहुत ही 
बारीक बाय़े बुने जाते थे। कट्टा जाता है कि मिद्ध मे जो मम या पुराने मृत शरीर मिल्षते है, 
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थे जिन कपड़ों में लपेटे इए मिलते हैं, वे भारत के ही बने हुए हैं |” सर, यह तो अनुमान ही है; 
पर ६० आठवीं शताब्दी का अरब यात्री मुलेमान एक स्थान के सम्बन्ध में लिखता है - “यहाँ जेसे 
कपडे बुने जाते हैं, बसे और कहों नहा बुने जाते, और इतने बारीक होते हैं वि' पूरा कपदा 
(या थान ) एक अगूठी में आर जाता है। ये कपडे सती होते हैं और हमने ये कपड़े स्वय भी 
देखे हैं” इसके भ्रतिरिक्त अरबी कोपों में मिलनेवाले हिन्दी नाम कर्फेस्त (कार्पास, मलमल) शीत 

दींट ) और बौत ( पट, रुमाल ) भी इस वात के साती हैं. कि अरववालों को सती कपडे सबसे 
पहिले भारतवर्ष से ही मिले। भारत और अरब का व्यापारिक सम्बन्ध भी नदवी साहब के 
शब्दों में भारत के साथ अरबों का व्यपपारिक सम्बन्ध ईसा से कम से-क्म दो हजार बरस पहिले 
वा है|! इससे स्पट हो जाता है कि जब मलमल-नेसे अति सुन्दर और बारीक कपड़ों का इतिहास 
इतना पुराना है, तो जिप्त रुई से वे तंगार होते ये वह क्तिनी अधिक पुरानी होगी। सक्षेप में हम 
कह सकते हैं कि कुरान शरीफ के इस प्रयोग से वदृत पहिले अरब लोग रूई से भर सम्मवत रुई 
के आधार पर बने दुए ऐसे प्रयोगों से भी परिचित थे। भापा को दृष्टि से अरब और भारत के 
सम्बन्ध की प्रायोनता रवामी दयानन्द के अनुसार महाभारत वाल तक तो पहुँच ही जाती है [ 
आपने सयाभंप्रवाद के ११वें समुल्लास में लिखा है--'महा|भारत में जब कौरवों ने लाख पा घर 
(शाक्षाृह ) वनांक्र, पाडवों थो उप्तके अन्दर जलाकर फूक देना चाहा, तव विदुरजी ने 
युधिष्ठिर को यवन ( अरबी ) भाषा में वतलाया और युधिष्ठिर ने उसी यवन ( श्रवी ) भाषा में 
उत्तर दिया |” 

अरबी और फारती के उपरान्त श्रव दो चार शब्दों में सम्कृत के सम्बन्ध में दूसरे लोगों का 

क्या मत था, उसका भी थीड़ा-्सा परिचय दे देना अनुचित न होगा। पेरिस (प्राप्त ) के रहने: 
वाले मोहुस्टकर (हिन्दी नाम जेबालयठ ) साहब अपनी पुस्तक बाइविल इन इर्डिया? तथा 

दारा शिकोह” बादशाह उपनिपदों वा भाषान्तर करते समय लिखते हैं--“प्ततर विद्या और 
भाइयों का भाडार भायौवत्ते देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फेल हैं। 
और, परमात्म! की प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर! जेसी उन्नति श्रार्याबत्त को पूर्व 
काल में थी, बसी हो हमारे देश की कीजिए ( दाराशिकोह )। “मैंने अरबी आदि बहुत-सी 
भाषाएँ पढ़ी, परन्तु सेरे मन या सन्देह छूटकर आनन्द न हुआ | जब सस्कृत देसी और सुनी 
तय निस्सन्देह मुझको बड़ आनन्द इआ है।”र 


विजित देशों की भाषा ओर उस पर विजेताओं की भाषा का प्रभाव 


भाषा के सम्बन्ध में विचार करते हुए पीछे एक स्थान पर हमने यह बताया है कि प्राय क्सी 
धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक श्रान्दोलन या उलट-फेर के समय भापा में भी बहुतन्कुछठ 
उलट-फेर हो जाया करते हैं | प्रस्तुत प्रप्तन में हमारा अमिप्राय केवल राजनीतिक आान्दीलन 
तथा उसके भिन्न-भिन्न रूप एव उनका भाषा पर क्तिना और केता प्रभाव पडता है इत्यादि बातों 
पर यथासभव कायका रणात्मक रूप में विचार करना है ! राजनीतिक आन्दोलनों का क्षेत्र अति 
विम्तृत और व्यापक है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार इसे भिन-मिन छप हो जाते हैं | 
यदि सतार के इतिहास को खोलकर देखें, तो सार भूमडल्न पर कोई प्रदेश तो क्या, सम्भवतः 
कोई प्रान्त भी ऐसा न मिलेगा, जहाँ कभी इस प्रवार की कोई राजनीतिक उथल-युवल न हुई हो 
तथा जहाँ की भाषा पर इस प्रकर के आन्दोलनों का बुछ-न-कुठ प्रभाव न पड़ा हो | मेद केवल 
क्यों), 'केसे', और 'क्तिना? में रहता है । जिन भाषाओं का अपना कोइ साहित्य नहीं होता अथवा 

३ अरब और मारत का हाइन्व १० ६६। 

२ उत्वायप्रकाय, १३ समुक्त्तार । 
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जिनका विभिनय देशों की डण्डा-डेश उठाये फिरनेवाली सानावदौश जातियों को तरद अपना कोई 
स्थिर रुप नहीं होता, वे तो स्मी-त्मी प्राय आमूल बदल जाती रै, किन्तु साथ ही जो भाषाएँ 
स्वतः सुसस्कृत भर सर्वप्रवार सशद्ध होती है अथवा जिनवा साहित्य सर्वा गीण उच्च, उन्देंट 
और भ्रगम होता है, ये उल्टे विजेताओं की भाषा पर श्रपना प्रमुत्व उमा लेती है स 

भाषा की परिभाषा करते समय इस एक बात को तो प्राय सभी देश, काल श्रौर जाति के 
लोगों ने मामा है कि इसका (भाषा वा ) प्र्वप्रवम और सर्वोर्परि गुण हमें परस्पर एक दूसरे के 
मनोभावों को समझने और प्ममाने में सहायता देना ह। मनोभावों का व्यक्तीकरण शारोरिक 
चेशओं, हाव-भाव, असट वनियों ओर शब्द-पकेतों आदि कितने ही प्रशार से हो सकता ह। 
शारीरिक चेश्रश्रों, हाव भाव और रपट घ्वनियों के द्वारा जहाँ तक भाव-म्यक्ति का सम्बन्ध हूं, 
विजित और विजेता दोनों के मुदावर्रों में कोई अन्तर नहीं पढ़ता । सर्दों लगने पर शरीर में कम्प 
होना, आनन्द के समय खिलसिलाकर हेंतना तथा दु स भ्ौर शोक में फूट-फूटकर रोना इत्यादि 
मानवन्वभाव के गुण हैं। उनका विजित और विजेतात्रों दोनों के मुद्दावरों में समाम स्थान 
रहता है। इसी प्रशार, आग, पानी, हवा इत्यादि प्राइतिक पदार्थों वी घ्वनियों भी देश आर विदेश 
श्रथवा विज्ित और विजेता का ध्यान करके कभी अपना स्वर नहीं बदलती भौर न कभी भरव, 
प्रिटेन.और भारत के वुत्ते-विल्ली अरबी, भेंगरेजी और हिन्दुरतानी में भूक्ते ६। सक्षेप में 
कहने का भ्रमिप्राय यह है कि शारीरिक चेगाओं, हाव-भाव तथा अस्पट ध्वनियों के आधार पर 
बननेवाले मुहावरों पर इन आन्दोलनों या कोई विशेष प्रभाव महा पढ़ता, प्रभाव पढ़ता है तो 
केवल गब्द-पकेतों अथवा उनके आधार पर बने हुए मुद्दावरों पर। वास्तव में देखा जाय, तो इन 
शब्द-सकेतों को लेकर हो भापा-विजान के आचाय॑ भाषा के क्लेबर को खा करते है। _सवूल 
अथवा सत्मम किसी भो भौतिक पदार्थ भ्रथवा भाव को व्यक्त करने के ये स्वथा सुलम और सहज 
साधन हैं। शब्द अथवा नाम हो, जैत्ा पहिले. भी एक दो वार हम कह चुके हैं, वास्तव में पस्तु, 
पदों अथवा नामी नहीं दे। उदाहरण के तौर पर यदि हम थोड़ा नाम के पशु और केवल घोड़ा 
शब्द को लें, ते हम देखेंगे कि घोड़ा नाम के पशु दो देखकर अरब, इगलिस्तान या हिन्दुस्तान 
के किसी भी व्यक्ति वो एक दूसरे का मुंह न तावना पढ़ेंगा। सब लोग अप्नीन्अपनी भाषा में 
प्रचलित उसके नाम के अनुप्तार उसे साबोधन करके शान्त हो जायेंगे; क्योंकि घोड़ा पशु _उन्का _ 
परिचित पशु है, किन्त॒ यदि घोड़ा पशु के स्थान में घोड़ा? शब्द उनके सामने रसा जायगा, तो वे 
कुंड भी नहीं सम पायंगे। कारण यह कि इस पशुविशेष के लिए उनके यहाँ जो झब्द-प्क्रेत 
चलता है, वह 'धोड़ा” शब्द से मिन्‍न है। ठोक यही दशा मुहापरों को भी है। अरबी, फारसी 
श्रीर भ्रेंगरेजी तथा हिन्दी के सुहाघरों वी यदि केवल भाव को दृष्टि से तुज़्गा वी जाय, तो उनमें चोई 
विशेष अन्तर नहीं मालूम होगा, अन्तर तो वारतव में शब्द-पंकेतों और उनके जम को बिलणाक्षता के 
कारण पढ़ता है। महों कारण है कि जब दो विभिन्‍न जाति अयवा देशों के लोग एक साथ रहने 
लगते हूँ, तब उनके शब्द और मुददावरों में काफ़ी उल्र-फेर हो जाता है। कुछ का एक भाषा पे 
दूक्तरी में अनुवाद हो जाता है, कुछ के दोनों भाषाओं में प्रचलित समानाथक मुद्ावरे हूँ लिये 
जाते हैं और बुद्ध को एक दूसरे में मिलाकर क्मी-क्मो विलबुल नये हो प्रयोग ग हिये जाते हैं ! 
इत प्रवार, शब्द-पाकर्य भी रूट होकर प्राय मुदावरे में आ जाता है। यदि देखा जाय, तो दो 
विभिन्‍न जातियों के सम्पर्क के कारण उनके शब्द-पक्षेतरों और मुहावरों मे वहुत-बुद्ध श्रदल-बदल 
अयवा उलट-फेर ही जाना स्वाभाविक ही नहीं, अनिवाय भी है | 


प्राचीन काल के इतिहास इस वात के प्रमाण हैं कि क्सि प्रदार कसी जाति अथवा देझ- 
विशेष के लोग राज्य-विजय कै लिए वर्षों तक दूसरे प्रदेशों में ढेरे डालकर युद्ध किया करते ये! 
सौ वर्षों तक लगातार चलनेवाले युद्धों का वर्णन तो यूरोप के वत्तमान इतिहासकारों ने भी किया है। 
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दशकों और वर्षों तर चलनेवाले युद्धों को तो हमारे अपने इतिहास में मो कमी नहीं है 
आदि काल पे ही भारतवर्ष में युद्धों का कुछ ऐसा विधान रहा है, जिसके कारण यहाँ की 
भाषा और त्म्यता में संदेव परिवर्तन होते आये हैं, सरसे पहले, जैसा वत्तमान इतिहासकारों 
का अनुमान है द्वाविड लोग भारतवर्ष में आये। उन्होंने यहाँ के मूल निवासी वोलों को उत्तर 
और परिचम की ओर भगाकर रवय अपना उपनिवेश बना लिया | कोल जाति के लोग सप्या 
मे भी कम रहे होंगे जगलों में विखरे हुए रहने के कारण, उनदी कोई सुछतस्कृत अथवा निश्चित 
भाषा होगी, ऐसा श्रमुमान करना भी कोई विशेष युक्तियुक्त अथवा न्यायसगत नहीं मालूम होता । 
उन्होंने द्वाविड़ों से कोई युद्ध नहीं किया ! इनके डर से वे रवय ही घने जगलों की ओर भाग गये | 
ऐप्ती दशा में इनगी उत्त श्रत्त-अ्यस्त भाषा का द्वाविडों पर कोई महर्वपूर्णा प्रभाव पड़ना सभव 
ही नहीं था, किन्तु फिर भी आधुनिक भाषावेज्ञानिकों ने मिड्िचिका (दिद्ढे), 'ताम्बूल! और 
पूग! इत्यादि बुद्ध शब्दों को कोल भाषा के घोषित करके वत्तमान आयभाषाओं में उसकी 
(कोल भाषा की) एक यादगार कायम कर दी है। द्राषिडों के पश्चात्‌ इतिहासकार जेसा बताते हैं 
आय लोग भारतवष मे आये। (आयों का भारत मे बाहर से आना श्रय॒ भी विवादप्ररत है, 

हम तो मानते हैं कि यही से आर्य वाहर गये, यही उनकी मातृ-भूमि थी, हमारे पास्त इसके क्तिने 
ही प्रमाण भी हैं,) श्रथवा थीं कहिए कि भारतवर्ष में पूब॑-यश्चिम और दक्षिण की ओर उनका 
प्रसार हुआ, जिसके कारण इन भागों के मूल निवाप्ती द्राविडों से इन्ह वशबर युद्ध १रते रहना 
पढ़ा। ग्ही बारण है कि जहाँ एक ओर 'तामिल', 'तेल्गु', 'महयालम', कन्नड इत्यादि द्राविड, 

भाषाश्रों पर आज तक सस्कृत वी गहरी छाप है, वहाँ दूसरी ओर आायभापाश्रों पर भी इसका 
(द्वाविड भाषा वा) कुद-न-हुछ् प्रभाव अवश्य शेप है| बुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है 
कि हमारे श्राज के यह्वुतसे देवी-रेबता, जिनमें स्वय शिवलिंग की गणना है, द्राधिडों 
से ही हमारे यहां आये हैं । 


शार्य और द्वाविडों के युद्ध के पश्चात्‌ अब हम उस समय के इतिहास्त को लेते हैं जब 
मुसलमानों का भारतवर्ष में आना-वाना आरम्म हो गया था। उस समय तक देश के वला- 
कोशल तथा विभिन्‍न उद्योग-धर्षों की उन्नति के साथ ही धन्-धान्य की भी यहाँ पचुरता थी। 
आया की सत्कृति और सभ्यता उत्त समय पूण रूप से विकसित हो चुल्ो थी। उनवी 
भाषा भी काफी समृद्ध श्रौर व्यवस्थित हो चुकी थी! प्रत्येक श्राय के हृदय में उप्तवा अच्छा 
सस्कार जम गया था। उनदा अधिकाश साहित्य॑ श्रीर विशेष रुप से उनके आय 
सभी धार्मिक ग्रन्थ उसी भाषा में लिखे होने के कारण उनका (आयोँ का) देनिक जीवन और 
उसके विविध कार्य-शेत्रों दा उनकी भाषा से धर्निप्ठ सम्बन्ध हो गया था। लोग उसे प्राय 
'देववाणी! क्या करते थे। मुत्तत्मानों के विजेता-प में भारतवष में आ्ते-आते ययपिं 
आया की इस भाषा के बहुद-पे रुपान्तर द्वो चुके ये, तो भी इसका सर्वेया ल्ोप नहीं हुआ था, 
लोग बराबर इसका अध्ययन-अध्यापन करते थे, पूजायाठ और यज्ञ-दवन आदि सम्बारों 
मैं बराबर इसीके दशा दाम होता था। सत्वालीन इसके रुपान्तरों पर भो इससी गहरी 
दछ्वाप थी। इसके अतग्य तत्सम शब्द और मुहावर उसी प्रकार इन रूपान्तरित भाषाओं में प्रयुक्त 
होते चले झा रहे थे । 


मुसलमान लोग प्राय फारसी भाषा का ही प्रयोग करते थे। भारतवर्ष में आनेदाले 
मुसलमानों में चदि अरव, पठान, मुगल और हुए इत्यादि समी थे, इसलिए उनवी फारतो 
में अरगी और तुर्कों वा भी गहरा पुट रहता था। अरब और भारतवर्ष वा यो तो, जेस पीछे 
बताया जा चुवा है, व्यापारिक धार्मित और बौद्धिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से चला भा 


मुद्दावरा“मीमांसा श्श्प 


रहा था, बहुतन्से अर््री अन्‍्यों को हिन्दुस्तानों भाषाओं में और बेटिताव सस्कृतन्यन्यों के 
अरबी के अनुवाद भो हुए थे, जिसके कारण इन भाषाओं के काफ़ों शब्द और सुहावरे पहिले 
हो एक दूसरी भाषा में चल पड़े थे। किन्तु अब जबकि बडी सध्ष्य! में मुसलमान लोग डेरे डाल- 
डालकर वर्षों तक यहाँ रहने लगे, तो इन दोनों विभिन भाषामापी जातियों वी भाषाश्रों पर 
एक दूसरे को भाषा का व्यापक रुप से प्रभाव पढ़ना अनिवाय हो गया। 


एक भाया का दूसरी भाषा पर प्रभाव सर्वप्रथम उप्त भाषा दी वोलियों में ही देसा जाता है| 
चोली वा सम्बन्ध विसी एक विशिरट चर्य से नह होता | वह क्‍या एक सुप्तत्कृत नागरिक और 
क्या निरक्षर ग्रामीण, समान रुप से सबके लिए और सबकी होती है। उसका श्राविर्भाव 
प्राय अनुक्रण के हो आधार पर होता है। बोलनेवाला एक प्ाहित्यवार बी नाई शब्दों 
की ब्युसत्ति इत्यादि के चढ़र में न पढकर जेंसे दूसरों को बीलते सुनता हे, वेसे हो स्वय भी 
बोलने लगता है। कभी-कभी तो किसी बड़े आदमो के मुँह से निकले हुए बिलवुल अप्रयुक्त 
धब्दों का भी घोरे-वीरे उस देश वी बोलियों में श्रपता स्थान हो जाता है। एक वार लखनऊ 
के सवाब सम्रादत शल्लीरों ने मलाई यो बालाई” बह दिया, अब क्‍या था, इससे उपतने और 
उत्तने उससे जिधके मुंह पर देखों वालाई ही चढी है। बोली वारतव में खच्छ जल से भरे 
हुए एक मिल तालाव के सद्य है। निसमे उसवी तटस्थ प्रत्येक वस्तु का (स्वदेशी हो या 
विदेशी) प्रतिदिम्ध पढ़ता रहता है। विदेशी लोगों अथवा विदेशी भाषाभाषी लोगों के किसी 
प्रदेश में आकर वर्षों तक निरन्तर बसे रहने पर बहुत-्से विदेशी शब्द तो उन विदेशों वस्तुओं 
के साथ, जो वे अपने तताथ लाते हैं, वहाँ की वोलियों मे मिल जाते हैं | 'जामा', 'मिजेए तथा 
कोट, पैंट” और हैर इत्यादि विदेशी शब्द क्रमश मुसलमान और श्रेंगरेजों के भारतवर्ष में आगमन 
के साथ ही हमारी बोतियों में आये हैं। कोल, द्राविड और फारप्तो इत्यादि वा हमारी 
भाषाओं पर जो प्रभाव पढ़ा है, उत्ता विशेष अध्ययन करने को इच्छा रुसनेवाले विद्यार्दियों 
, की परदियन इन्फ्लएन्स झान हिन्दी! तथा “दि प्रोवेदिक एएड प्री डरे विडियन एलिमेएड 

« ईन इग्डो आय” (बागचो), इन पुरुतरों से विशेष सहयता मिल सकती है। 


देशनविज्य को लालसा से आनेवाले लोगों मे अधिकाश व्यक्ति लड़ाकू सैनिक ही हीते हैं। 
किस्तु इसवा यह अर नहीं समफना चाहिए कि दूसर लोग इनके सो हतें ही नहीं। अच्छे- 
भ्रन्छे विद्वान्‌ भी प्राय इन श्राक््मणकारियों के साथ रहते हैं। और, इनवी सप्या अति अल्प 
होने पर भी विजित देशों को मापा पर इनका सैनिकों से कुछ कम प्रभाव नहा पढ़ता। हाँ विददर्ग 
और सैनिक-वर्ग इन दोनों का प्रभाव अ्रवश्य अलग-अलग होता है। तेमिक-वर्ग वी कोई सत्कत 
भाषा नहों होतो, उनका शब्द-समह श्रंपिकाश उनेको नित्य प्रति की आवश्यक्ताश्नों की वस्तुन्ं 
तक दी सीमित रहता है, इनक प्रेम शब्द-पकेतों से कहीं ददकर साक्षेतिक वस्तु के प्रति होता दे ! 
गेहूँ और “गन्दुम' शब्दों से केवल शब्दों के लिए उन्हे कोई सहानुभूति और प्रेम नहीं होता, उनवा 
प्रेम तो वास्तव में इन शब्दों से सकेतित अनाज विश्रेप्र से होता टै) चाहे वह गन्दुम कहने से 
मिले और चाहे गेहूँ | हमारा अपना अनुभव क्या, अर+ पप्त है और बहुत-से दूसरे, क्या परे-लिखे 
विद्वाव्‌ और क्या वह्ञमूस, सवको हमने देसा है कि का विक्रेता की भाषा में और विजन सा 
क्रेता की भाषा में दोलने का प्रयल करता है। व्यावरण और मुदावरे वी इॉथटसे दोनों ही 
अशुद्ध बोलते हैं, किन्दु न तो उनमें से कोई एक दूसरे की गलतियों पर ध्यान देता है और भ भाषा 
के विगड़ने-सुधरने की विन्ता ही करता है। कपड़े छोंटते समय घोवों लोग 'अणडर बीयर! को 
अश्डरवाए,, "शर्ट यो 'सट! तथा भौर भी इस प्रकार के क्तिने दी झब्दों का प्रयोग कसी है| 
मजा यह द कि बाबू लोग भी उनसे बाते करते समय उन्हींकी श्रच्दावली का प्रयोग करते हैं। 
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और भी, कितनी ही बार हमने विश्वाद्यालय के अध्यापक और विद्यार्थी, प्राय दौनों कौ इकका, 
टाँगा या रिक्‍्त्ा चलानेवालों से 'आठ ( आटसू ) कालेज” अथवा “नौ कालेज” ले चलने के लिए बाते 
करते सुना है। बनारस और हरिद्वार इत्यादि तीथ॑स्थानों में टमने देखा है कि पास तौर से 
28 8० घ़ा्दों ४82 बेंठनेगले साधारण-दूकानदार भी _बहुत-स्तो प्रान्तीय 
भाषाओं के शब्द श्रीर मुहावरों से परिचित होते हैं | इसका कारण दृकानदारों का भाषा-्ेम नहीं, 
बिक उन्हें बोलनेवाले विभिन प्रान्तों के यातियों के हाथ, अपना माल बेचकर पैसा पेदा करुना 
मात्र है। संक्षेप में टोंक यही दशा इन लड़ाकू सेनिक और इनवी आवश्यकताओं के सामान 
बैचनेवाले विक् ताश्ों के हाथ मे पडकर दो भाषाओं अ्रथवा उनके शब्द और मुहावरों को 
होती है। उन्चारण और क्भी-स्भी श्रर्थ की दृष्टि से तो उनमें वहुत-्से उ्लट-फेर हो ही जाते हैं, 
कमी कमी, दोनों के अज्ञात अ्रथवा अविवेक्पूर्रा पभिधण से कुछ नये प्रयोग भी चल पड़ते हैं। 
फल यह होता है कि पहिले तो इन दूकानदारों की बोलचाल मे यथावत्‌ अथव! कुछ विहृत रुप में 
विदेशी शब्द और मुहावरे आ जाते हैं और फिर उनके द्वारा धीरे-धीरे जनता की बोली में भी 
इनका प्रवेश हो जाता है | 

सैनिव-वर्ग के बाद अव हम विद्वग का भाषा पर क्या प्रमाव पडता है, इस पर विचार 
करेंगे | विजेताओं के साथ आये दुए विद्वाव्‌ लोग आते ही सबसे पहिले उत्त देश (विजित देश) 
की जनता में बोली जानेवाली साधारण बोलचाल की भाषा सीयते हैं शोर तत्पधात्‌ वहाँकी 
राष्ट्रमापा श्रथवा मातुभापा के द्वारा उनके साहित्य वा अध्ययन करते हूँ। विसी जाति पर क्षासन 
करने के लिए उसके साहित्य पर शासन करना श्रत्यन्त श्रावश्यक होता है। साहित्य पर शाप्षन 
करने के लिए भी जाति पर शासन करने मी तरह प्रेम श्रीर तलवार अ्रथवा अदििसा श्रौर .हिसात्मक 
दो ढग हैं। मुसलमानों ने भारतवर्ष को जीता और वहुत बुद्ध हृद तक तलवार से हो भारत- 
वासियों पर राज्य भी किया, इसमे कोई सदेह नही, विन्तु फिर भी साहित्य के क्षेत्र मे इन्होंने कभी 
तलवार का माम नही लिया । दाराशिकोह तो हिन्दी और सस्कृत का अच्छा शाता था ही 
आरगजेव को भी यहाँ की भाषाओं से कम प्रेम नहीं था। रुक्‍के आत आलमगीरी? में आया है 
कि उसने एक बार अपने पुप्र के द्वारा मरेजें हुए आमों के नाम 'सुधारसः और “रपना-विलास! 
रखे थे । 

मुसलमानों के उपरान्त अंगरेशों ने भारतवर्य में अपने पर जमाये | ये लोग मुसलमानों की 
तरह भारतीय बनकर भारत के लिए ही भारत मे रहने नही आये भे । इनका उद्देश्य तो भारत- 
वासियों को शरोर और मन दोनों से गुलाम बनाकर इत फामपेनु भारट-भूमि दा अन्तिम बृद तक 
दोहन करना था। फिर, ये कसी जाति की भात्मा उप्तके साहित्य वी सुरक्षा का समयन कसी 
कर सकते थे | वे तो 'न रहेगा वाँत और न बजेगी बाँसुरी' के सिद्धान्त में विश्वास करते थे । न तो 
मूल जातियों का कोई साहित्य उनके पाप्त होगा और न वे स्वत होने के लिए कभी लिर उठायेंगे | 
अफ्रीका इत्यादि की तरह इसलिए भारतवर्ष में भी आते ही उन्होंने यहाँ के साहित्य का गला 





-<। 


श्र! 
चोरने के अपने प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। यह हमारे साहित्य वी अजेय शक्ति ही थी कि जिसकी 
बद्दौल्ञत श्राज हम उनके चगुल्ल से मुक्त होकर स्वत हो सगे हैं। अ्रेगरेज़ों ने हमारे पूर्वजों के 


इतिद्याप्त के नाम पर हमे उल्टी परी पढाना आरम्भ क्या ! हमें नंगे बदन भ्रथवा पत्ते लपेटकर 
गेड़ीं के नीचे और पहाड़ी की वन्‍्दराओं में रहनेवाले जगल्ली लोगों की सन्‍्तान वनाया गया, इतना 
ही नहा, वेदिक वाद मय वो गद्ढेरियों के गीत घोषित करके धर्म, सस्कृति भ्रौर इनकी पोषिया पस्देंत 
तीनों से हमें विमुस कर दिया जिस सम्झृत को हम देववाणी वहते थे, उसे छत भाषा (वंव्ण्ए 
07280०ह८ ) वहुकर उन्होंने सचमुच इमारे लिए उत्तरा अध्ययन एर हृव्वा बना दिया। शभ्रेंगरेजों 
को यह चाल्वाकी चल्न तो गई, विन्‍्ठ इसका प्रभाव स्थायी इसलिए नहीं हो सकता था और जेसा दम 


हि । 
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देख रहे हैं, हो भी नहीं सपा, क्योंकि उनका तीर निशाने के दूसरे पहलू पर पड़ा, साहित्य के स्थान में 
साहित्य वा अध्ययन और अध्यापन करनेवाले जनसाथारण-उसकत शिकार हो गये | दूसरी, भेंगरेजों 
की भूल कहिए अथवा अऑगरेजी-पाहित्य की दरिद्रता, सस्कृद-साहित्य और प्रत्येक व्यक्ति के मेंह-चरे 
उसके लोक्सिद्व प्रयोगों की परत्तीयरताई अक्षय थाली छोनने के पूर्व उनकी इस बौद्धिक चुधा 

शान्ति का कोई अन्य साधन वे न जुटा सके | प्रदृति का नियम है, कोई स्थान रिक्त नहीं रहता। 
इटली के भीतिक विश्ञानशाद्ली श्रीटौर॑पितों (7०77८८८॥ ) भी, 'प्रकृति अववाश पहन नहीं 
कर सकती! ( 98/076 20007 ४०४००थ॥ ) कहकर यही सिद्ध करते हैं। अतएव, फिर से हमारी 
आँस पुरातन साहित्य वी ओर लगी। हमार राष्ट्रनिर्माता महात्मा गाँधी ने उत्तका 
( साहित्य का ) मन्धन करके सेवा, त्याग, सहिष्णुता, प्रेम, सत्य और श्रहिंसा एव स्वराज्य, 
स्वतनता अथवा रामराज्य के अशत-क्र्णों को वठोरक्र झृत्आय राष्ट्र मे फ़िर से प्राण फक 
दिये | इधर हिन्दू-स्कृति के प्रतीक महामना ने अपने देश में अपना राज्य” का शखनाद किया 
उधर मनु के महामानव ने 'अंगरेजो भारत छोडो” वी गगनभेदी घोषणा कर दी। आज हम 

स्वतप्र हैं। कहना न होगा कि हमारी इस रवतत्रता का आधार शुद्ध प्ताहित्यिक अथवा सास्क्ृतिक है। 

हमारे प्रिद्द प्रयोग (मुहावरों) ने हो आत्मगौरव और रवामिमान के हमारे सुप्ुप्त भार्वो 
को पुन जाप्रतू करके हमें अपने देश मे अपने राज्य का दर्शन कराया है | 


भाषा के आधार पर विजित और विजेताओं के व्यावहारिक सवध कौ थोड़ी वदुत चर्चा करके 
अब हम इस प्रक्षा को समाप्त करेंगे। क्सी देश अथवा जाति पर शासन करने के लिए उत्त दैश 
अथवा जाति को भाषा सीखना भ्त्यन्त आवश्यक है | इसके विना उन पर राज्य वरना अथवा राज्य- 
संचालन कार्य में उनवी सहायता और सहानुभूति प्राप्त करना प्राय असम्भवन्सा हो है। शासक 
श्र शाप्तितों के भाव विनिमय वी भाषा एक होनी चाहिए, उनके बीच दुभाषियों से काम नहीं चल 
सकता | इसी प्रक्षय में यह भी कह सकते हैं कि सुगमता की दृष्टि से विमेताओं को ही पिजितों 
ची भाषा विश्ेप रुप से छौसनी चाहिए। अवतक का इतिहास भी यही बताता है। श्रेंगरेज 
शासकों ने ययाप हिन्दुरतानी भाषाओं वो सीसने का कभी प्रयल नहीं किया, किन्तु फिर भी 
आई० सी० एम अफसरों तक के लिए हिन्दुस्तानी वो एक परीक्षा पास करना अनिवार्य करके 
उन्हेंने इस प्षिद्वान्त वो बनाये रखा। 


विजेताओं से हमारा अभिप्राय शासरों से नही है, क्योंकि उनका, केवल भाषा के लिए न तो 
अपनी भाषा से प्रेम होता है और न वितितों की भाषा से। अतएव, उनके द्वारा कसी एक 
वी भाधा पर, दूसरे की भापरा का विद्वप प्रभाव नहीं पढ़ता | प्रभाव तो वास्तव में उन साहित्यिकों 
के द्वारा पढ़ता है, जो उनके वारण एक दूसरे के सम्पक में झा जाते हैं। शासक लोग शांतितों 
वी भागा सीखते हैं, विन्तु केवल अपना काम चलाने वी दृड्षि से, भाषा के साधु अथवा साहित्य 
को उन्चता से प्रभावित होकर नहीं। यहो कारण है कि उनकी भाषा प्राय सदेव खिचढ़ी भाषा 
रहती है । इस खिचढ़ी भाषा से भी, इसमें सन्देह नहीं, यदा फ्दा कुछ सिचदी मुह[वरे दघर- 
उधर छिटक जाते हैं | वास्तव में भाषाओं पर जो प्रभाव पडता है, वह विजित और विजेताओं 
अथवा उनकी भाषाओं का नही, बरन्‌ उनके साहित्य और साहित्यिक भाषा वा पडता है। 
दोनों में जिसका साहित्य जितना हो अविर उनत और पमद्ध, भापा जितनी हो अधिक 
प्रिमाजित तथा धार्मिक, भाव निंतने हो अधिक गभोर और व्यापक होंगे, वह (भाषा) उतनी 
ही अधिक दूसरे को प्रभावित कर सकेगी | 


जिस समय भारतवर्ष में मुतलमानों के आक्रमण आरम हुए, हमारा साहित्य उच्चता के शिखर 
पर पहुँच चुका था | यही कारण है कि बहुत से मुसलमान कवि तो हमार साहित्य की रमणीयता में 


+ 
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ऐसे रम गये कि उन्हें. अपनी भाषा, वेश-भूपा, यद्दाँ तक कि अपने -देश की भी सुधि न रही, 
दे उसीमें अपने को भूल गये। 'उनमें या लकुठी 'ऋठ काँवरिया पर गज हिहूँ पुर को तजि 
डाररों' की तीज भक्ति भावना ज़ाग्रतू हो गईं। अमीर झुपरों ने तो फारसो तक में भारतीय 
विचारथद्वति के अनुस्तार रचना कर डाली | एक स्थल पर वह लिखता है-- 
/ ,.. तूशवावः मो जुमाई बेह बरे फियूदी इस शब, 
; . कि हनोम चश्म मस्तस्त अपरे खुमार दारद। 
* यहाँ कवि ने फारत्तों पद्धति के प्रतिकूल नायिका से नायुक्त को उपालम्भ दिला डाला है। 
इस प्रकार, हमारी साहित्यिक भाषा पर विजयों मुप़लमानों कौ भाषा का कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ा। किन, चूकि विजेताओं द्वारा प्रयुक्त भाषा ही प्राथ. राजभाधा होती दे, अतएव 
बोल-चाल की भाषा उनके प्रभाव से सवेया युक्त न रह सकी, रह भी नहीं सकती थी। ज्यॉ-ज्यों 
मुस्तलमानों का राज्य पुराना होता गया, त्यों-त्यों अरवी और फारसी के शब्द और मुहावरे हमारी 
वोलियों में आते चले गये। छः ओर (लती' जैसे कवियों की रचनाओं में 'जमा-परच 
करना', 'फाजिल पड़ना”, जमा बरावर करना” इत्यादि मुहाबरे एवं 'तल॒वे”, 'इस्तीफा', 'दाढी- 


, जार), 'तरीकता इत्यादि अन्य भाषाओं के शब्द वोल-चाल से ही आये हैं । 


किसी भी देश की भाषा के इतिहात को ले लीगिए | विजेताओं की भापरा का विजितों की 
मूल भाषा पर कैसा और कितना प्रश्नाव पढ़ता है, आपको मालूम हो जायगा | श्ररबों के हमलों 
से पहले की फारसी को और आज की फारसो को मिलाइए। अरबों की विजय के वारण 
फारसी पर अरबी का कितना अभाव पड़ा है, एक और एक दो की तरह स्पष्ट हो जायगा। 
जिस समय इफ्तिस्तान के प्राचीन निवाप्तियों को नामेन लोगों ने परानित किया था, तो शंगरेजों 
को प्राचीन भाषा 'ऐंग्लो सैक्सन! की भी नार्मन फ्रेंच के हाथों यहों दशा हुई थी । हिन्दी ने 
तो इस- प्रकार के-कितने-हो उल्तव-फेर देखे और उहे हैं। मुत्तलमानों के राज्यकाछ में जिस 
,हिन्द्दौ का छुवाव अरबी और फारसी के शब्द एवं मुहावरों की ओर था, औररेजों कै यहाँ श्राकर 
जमने पर वही हिन्दी श्रेंगरेजी शब्द श्र प्रयोगों को पचाने में लग गई । 'डिगरी', 'कोट', 'कलहर' 


. (डिप्टी. 'कमिश्नर', 'कप्तान', 'स्कूल', लिस्य', 'माचिस इत्यादि-दृत्यादि न जाने कितने शब्द 


हिन्दी के अपने बन गये। यहाँ यह बात ध्यान देने को हे कि भ्रेंगरेजों के आने पर हिन्दी मे भ्रंगरेजी 
के शब्द और मुहावरों को लेना तो आरम्भ किया, किन्तु पहिले लिये दुए श्रवी और फारसी 
"प्रयोगों के बहिष्कार करने की नीति उसने नहीं अपनाई! आज भी, जबकि हम पूण स्वतंत्र हैं, 


' हमारा विश्वास है हिन्दी के प्रेमो श्रवतक उसमे प्रचलित अन्य भाषाओं के प्रयोगों को उत्ती 


शान और सम्मान के साथ अपने यहाँ चलने देंगे। उनके विम्द किसी प्रदार के मिप्दामन को 
व्यवस्था न देंगे, निहाद न बोलेंगे ! 
विजेताओं की (अन्य) भाषाओं के मुहावरे 

दो जातियो के व्यापारिक, धार्मिक एवं बौद्धिक भ्रथवा राजनीतिक (बिजित-विजेता) सम्बन्धों 
के कारण उनकी भाषाओं पर एक दूसरे का जो प्रभाव पह्टता है, संक्षेप में हम वद्द सवते हैं कि वह 
विशेध कर उनकी बौल-बाल अथवा बातचीत ओर साहित्य के द्वारा ही पढ़ता है। यह प्रभाव, 
जेसा पीछे दिखाया है, पढ़ता तो दौनों जातियों की भाषाओं पर है, किन्तु मूल भाषा और उसके 
साहित्य की समृद्धि और उत्हृश्ता के अनुरूप कसी पर कुद्ध कम और कसी पर बुद्ध अधिक होता है | 
छिद्दान्त-हप में इस वाह्म प्रभाव के दोनों पश्नों की साधारण चर्चा पीछे हो चुकी है, इसलिए 
यहाँ हम केवल हिन्दुस्तानी भाषाओं पर अन्य आपाओं के साहित्य के वारण पढ़नेवाले 
प्रभाव की द्वी मीमांता करेंगे। 

३१ 


मुद्दावरामीमांसा २४२ 


« प्ाहित्य के दरा अन्य भाषाओं से गहोत मुहावरों के मुस्यत तीन रुप मिलते हैं--१. यंवावत्‌ 
(तत्म ), २ पूर्ण्॑अनुवादित और ३, अर्ध-मनुवादित । विदेशी मुहावरों के कुछ ऐसे प्रयोग भो 
मिलते हैं, जो न तो यथावत्‌ होते हैं और न पूर्ण, किंवा अधं-अनुवादित हो, उन्हें मूल मुद्दावरों 
का विकृत अयवा तदूभव रूप कह सकते हैं। इस प्रकार के मुहावरों का जन्मे प्रायः घ्वेनि के 
अनुकरण पर सर्वप्रथम अशिक्षित-वर्ग के लोगों में ही होता है, ढिन्तु वे घोरे-धौरे लीकप्रिय 
होते हुए बोलियों से विभाषा और विभाषा से राष्ट्रभापा तक पहुँच जाते हैं। ययावत्‌ रुप में भी 
बहुत हो कम मुद्दावरे एक भाषा से दूसरों भाषा मे जाते हैं। वास्तव में मुहावरों का यह आदान- 
प्रदान श्रधिकाश पूर्ण किंवा अध-अनुवादित रुपों में ही होता ऐं। अनुवाद के सम्बन्ध में चर्चा 
करते हुए पहले जैप्ता हम लिख चुके हैं श्रथवा स्मिय का मत उद्ध,त् करके यह! भी जैसा 
संकेत हम करेंगे, एक भाषा के मुद्दावरे का अनुवाद दूध्तरी भाषा में प्राय. नहीं हो सकता, 
किम्तु फिर भो, अपैक्षित भाव का अभाव, माधुय की स्यूनता, लेसन-शैली को वाद्धित हृदय> 
ग्राहिता कहिए श्रथवा परिस्थितियों का दवाव, अनुवाद की यह वार्य यथासभव किया सब जगह 
जाता है। अनुवाद के सम्बन्ध मे स्मिय लिखता है-- 


“अँगरेजी भाषा में स्वाभाविक व्यवहार से कुछ शब्द-प्तमुदाय की रचना हो गई है, जितका 
यदि हम अन्य भाषाओं में अनुवाद करना चाहें, तो हमें भाव-द्योतक शब्द-पमुदाय ही देना पड़ेगा । 
शाब्दिक अनुवाद से काम नहीं चलेगा। श्रनुवाद किस्ती मुहावरे की सच्ची कस्तोटी होता है। वहीं- 
या बा अनुवाद करने मे श्रति साधारण वाक्याशों को भी सुद्दावरेदारी नष्ट हो 
जाती हैं।* 


“अन्य भाषाओं के अधिकाश मुहावरों का शाडिदक श्रजुवाद काफ़ी नहीं होता, उन्हें अपनी 
भावा को प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुस्तार फिर से गढ़णा चाहिए श्रौर उनका प्रचार करने के लिए 
उन्हें फ्रोई रुडिगत रुप दे देना चाहिए। इतना ही नही इस काम के लिए उसका रूपक ही बदल 
देना चाहिए। ( हिन्दी का एक मुहाबरा है 'उल्टे वाँत बरेली को?, इसका रूपक बदलकर यदि 
पँगरेजी या फारसी में भनुवाद करना हो, तो स्मिय के अनुसार कोल बैक हू न्यूक्रैपिल' अथवा 
“जोरा व किरमान! कह गे ) ।”९ | 


मुद्वरों को, अनुवाद-सम्बन्धी स्मिथ की, यह बात सव भाषाओं पर श्रेंगरेजी के समान ही लागू 
होतो है, कन्तु फ़िर भो जैधा स्मिय स्वयं भी मानता है, व्यावह्यरिक दृष्टि से यह स्वीवार करना 
हो पढता है कि मुहावरों का भावानुवाद के साथ हो, शाव्दिक अनुवाद भी होता है और अधिकतर 
होता है '. जहाँ मुहावरों के पूर्ण अथवा अर शाब्दिक अनुवाद से काम चल जाता है, वहाँ कम- 
से-कम साधारण कोटि के व्यक्ति की तो भावानुवाद की ओर दृष्टि जाती हो नहीं। अधिकांश 
व्यक्ति तो शाबिदक अनुवाद में सवंया असफल रहने पर हो हारकर भावानुवाद की शरण लेते हैं । 
पत्रकारों को बात छोड़ दोजिए। उनके पास तो ऐसा करने के बहुत-से बहाने भी हैं, किम्तु 
साधारण लेखक और अनुवादक क्यों इस ओर ध्यान नहीं देते, यह बात चिन्ता को है। 
डी० एलू० शाय के एक ड्रामा का अनुवाद करते समय भनुवादक महोदय ने 'प्रोजेइक (70507) 
“विवाह का अनुवाद गद्यनय विवाह” किया है। इसो प्रकार, 'स्टिल चाइल्ड (50॥ ठग ) 
का 'शान्त बच्चा', “प्लेबरिंग आन बीन? का वह दोन पर फेल रही है,, कोल्ड क्रीम! दा ठंडी 
मलाई, दाऊस ब्रेकए का मकान तोइनेवाला', शुक्ल यजुवेदः दा 'हाइट यजुर्वेद' और “कृष्ण 











५ इम्दपू० जाई०, १७ १७६ ०२। 
३. वही १० ३४०॥ 


श्छ३ : पाँचवाँ विचार. 


यजुवेंद' का ब्लैक यजुवेंद! इत्यादिनदत्यादि रुपों में भी अनुवाद कियागया है।* .इसी प्रसंग - 
में अगरेजी-भाषा कोलच्य करके श्रीत्मिव लिखते हैं । कु 0 जल 
“हमारो मादा पर -वाइविल के अगरेजी-अनुवादों का प्रायः बहुत गहरा प्रभाव' देखा 
जाता है। शतादिदियों तक इंगलेंड में वाइविल से अधिक कोई अन्य पुस्तक पढ़ी अथवा उद्,त 
नहीं को गईं। केवल बद्त-से दाइद हो नहीं, बल्कि बहत-से ऐसे मुहावरेदार प्रयोग भी, जो 
हिल्न! या ग्रीक मुहावरों के अ्रश्षरश्ः अनुवाद हैं, इससे ( वाइविल से ) हमारी भाषा में सम्मिलित 
कर लिये गये हैं ।2*% हैंड ४ 
ग्रन्य भार्या्रं ते गद्दीत मुहावरों के सम्बन्ध में, सम्भवतः स्मिय से प्रभावित होकर ही श्री दरि- 
ओधजी ' ने श्रेंगरेजी-भात्रा को विशेष रुप से लक्ष्य करके उतके प्मर्यन में इस प्रदार अपने विचार 
प्रकट किये हैं। आप लिखते हैं दे 
“गुणप्राहिता योग्यता लाभ को कुंजी है, रलचय का संग्रह समद्वता का प्रधान उपकरण है। 
सदृवस्त को झरार्काशी सफलता-लोभ का साधन है, और कुतुम-चयन सौन्दयप्रियता की सामग्री | 
उम्त जातियों में इन गुछों का विक्ाप्त पूर्रासुप में पाया जाता है, थे उनसे लाभ उठाते हैं, भौर 
जीवन के उपयोगी साधनों की इनके द्वारा श्लंकृत करते रहते हैं। श्रेंगदेज जाति भी एक 
समुप्नत जाति है, इतीलिए उनमें भी इस प्रकार के गुणों का विकाप्त उचित मात्रा में पाया जाता है। 
गही कारण है कि उनकी भातृभाषा को हम उपयोगी उपकरणों से सुप्तज्जत पाते हैं, भर उसमें 
अन्य भाषाओं के वहुत-से सुन्दर मुहावरे, रत्न-समान जगमगाते मिलते हैं। इन रनों का उन 
लोगों ने भ्नेक स्थानों से संग्रह किया दे और अपनी भाषा में उनको उचित स्थान दिया है) कहीं 
वे मुझ्य रुप में पाये जाते हैं, कहीं उनमें उचित परिवर्तन मिलता है ॥"३ ४२. २० 
स्मिथ ने श्रपनी पुस्तक बडस ऐस्ड ई[ “ड़ स ऐए्ड इटियम्स मे भेंगरेजी भाषा 07 प्ररत्ति का और भी 
फरधिक विस्तार से वशन किया है। उसमें कित उदारता ते अन्य भापाश्रों के मुह्ावरे प्रणा 
किये गये हैं, और वें कितने व्यापक हो गये हैं, इस सम्बन्ध में श्रीत्मिय लिखते हैं : 
“बज़ैन मुदवरों का अ्रंगरेजी में अनुवाद हो गया हे, उनको छोड़कर लैटिन, फ्रेंच तथा 
.इटालियंन तक के बहुत बढ़ी संख्या मैं कितने हो और भी ऐसे- मुहावरे हैं, जिन्हें हमने भ्रपनी 
भाषा का कोई रूप दिये विना हो ज्योन्कानत्यों ले लिया है।” लैटिन, फ्रेंच या इटालियन भाषा 
से ऑगरेजी में ज्यों-कै-्यों अयवा अनुवादित रुप में भ्राये दुए मुद्दावरों छा जो लोग विशेष 
अध्ययन करना चाहते हैं, वे स्मिथ की 'बडस ऐड इडियस्स! अथवा अस्त में दी हुई सहायक 
ग्रश्यों की पी में ते पुस्तकें चुनकर पढ़ सकते हैं | प्रस्तुत अप्तंग में हम उनके उदाहरण न देकर 
केवल रच और पेंगरेजी के उन मुद्दावरों की एक संक्षिप्त सी आगे खलकर देंगे, जिनके आधार 
पर बने हुए अबवा श्रनुवादित श्रथवा जिनके समानाथक स्वतंत्र मुद्दावरे हिन्दी में प्रचलित हैं| 
प्रीर्मिय ने शंगरेजी में लैदिन, फ्च इत्यादि यूरोपीय भाषाओं फे मुहावरों को ज्जॉन्केज्यों, 
अनुवादित श्रथवा अध-अनुवादित आदि रुपों में गद्दीत होने को, ४! जो बात कही है वह भरवी, 
फारपो और अँगरेजी इत्यादि जिन भाषाओं से अ्रयदा उन भागाप्नों के द्वारा हुं, प्रो च इत्यादि 
जिन भाषाओं से हिन्दी का सम्बन्ध रहा है, उनपर भी अश्नरद्ः समान रुप से होती है। 
(हन्दी में अरबी, फारती, तुर्की, अंगरेजी और फ्रेच इत्यादि अन्य भाषाओं क्के महापसी को कमी 
नहीं है। कुछ कमी है, तो वह उनके यथादत्‌ रुपों को कही जा सफ़्ती है। हिन्दी में भरपी, 
फारपसी के मुहावरों के मुख्य रूप ठो थोड़े वहुत ऋवर्य मिल जायेंगे, किन्तु अँयरेजी के नहीं | हौ, 
एप फप जनक ते के हिए ० दि पृ० २०१ हे २२० तड़ देसिए।.* वि 
३ इरकपूछ ऋई३, पृ०२२६१ 
३. 'वोड़.चाद' ( मूत्तिका ) पृ८ १४०न।। 
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पढ़े-लिसे आदमियों की बोल-चाल में अरबी, फारसी और ऑगरेजी तीनों के हो काफी मुहावरे 
ज्योके-्यों प्रयुक्त होते हैं। अंगरेजों के इतने लम्बे समय तक भारतवर्ष में राज्य करते हुए भी 
श्रेंगरेशी-मुदायरों के अधिक व्यापक न होने का कारण मुख्यतया रंग-मेद के कारण भारतवप 
को साधारण जनता से उनकी सर्वथा अलग रहने की मनोशृत्ति है |“ अ्ंगरेंगी भारतवप की राज्य- 
भाषा तो रहीर किन्ह लोकभपा न घन सकी | इतना ही नहीं, उसने ल्ोकभापा के साथ गेठेवन्धन 
करने के वजाय सदैव उसको णड़ में मं देंने की ही कोशिश की और इसमें उसे काफ़ी सफलता 
भी मिली, अगरेजी पढ़े-लखे स्वयं भारतवाप्ती उसे श्रशिष्ट और निम्नकोटि को सममाकर उसकी 
उपेक्षा करने लगे। इनके अतिरिक्त और भी वहुत-सी बाते है, जिनके कारण हिन्दी साहित्य में 
श्रेंगरेजी-सुहावरे अपने मुख्य रूप में नही मिलते | किन्तु इसका यह श्रय नहीं है. फि हिन्दी में 
श्ंगरेजी से मुह्वरे आये ही नहीं, मुद्ावरे तो वहुत-से आये हैँ, किन्तु प्रायः सद 'अनुवाद के रुप में 
ही आये हैं। “श्रंगूर खटटे होना? ग्रीक कहानी के श्राधार पर झोगरेजी के 'भ्रेप्स श्रार सावर” 
(हुप्ब्एट४ 276 8०07) का अनुवाद हँ। “निकाथु! भी 'क्रोकोशइप दीयसे! का शाब्दिक अनुवाद है। 
इसी भरकार 'प्रकाश डालना, 'दिलचसी लेना” और 'दो प्रुर्वोंका अन्तर अथवा दूरी होना! 
इत्यादि मुद्दावरे ऋमशाः ढु थो लाइट 00 0०४ ॥89॥), टू टेक -इणाट्रेस्ट (0 ५3॥8 प्र/धा5४) 

तथा ह पोह्स एपार्ट (४० 9ऐ७ 20०) इत्यादि अगरेजी-मुद्दावरों के अनुवादमात्र हैं। 

श्रंगरेजी के उपरान्त, अब हम अरबी और फारसी से श्रानेवाले मुहावरों के भिन्न-भिन्न 
उद्नहरण लेकर, वे किप्त प्रकार हिन्दुस्तानी भाषाओं में आये हैं, इसका विवेचन करेंगे। उद्‌ भाषा 
फोई अन्य स्वतंत्र भाषा नहीं है। घरेलू मंगड़ों के काररा मुँह फेरे हुए हिन्दी-भापा का ही एक 
रुपान्तरमात्र है। हमने तो उसे हिन्दी की एक विभाषा ही माना है। खैर, कुछ भी हो, हिन्दी 
श्र उर्दू में भाषा की दृष्टि से कोई विशेय अन्तर नहीं है। उर्दू में भ्रस्वी श्रौर फारसी के मुद्मापरे 
मुझ्य रूप में काफी प्रयुक्त होते हैं, हिन्दी अथवा शुद्ध हिन्दी में भी इस प्रकार के प्रयोग होते है, 
परन्तु कम | मौलाना आजाद अपनी, 'पुस्तक 'आबे हयात” के पृष्ठ ४3 पर लिखते हैं-- 

“एक जबान (भाषा) के मुद्दावरे को दूसरी जबान में तरजुमा (अनुवाद) करना जायज (उचित) 
नहीं मगर इन दोनों जपानें (फारसी और उ्द) में ऐसा इत्तिहाद (मेल) हो गया कि यह फक भी 
उठ गया और भपने कारआदम (उपयोगी) खयालों को अदा करने के लिए दिलपजीर (हृदयप्राही) 
और दिलकश (आकर्षक) और पसन्दीदा मुह्वरात, जो फारतसी में देखे गये, उन्हें कभी घजिन्स ही 
और कभी तरजुमा करके लिया? 

दिलदादन-फारतसो दा एक मुहावरा है, जो आसक्त होने के अ्रथ प्रयुक्त होता है । “मौर' ने 
इसे ज्यों-का-त्यों लेकर अपने शेर में इस प्रकार वाधा है-- 

है ऐसा न हो दिलदादः कोई जाँ से गुझ्नर जाये । 
'हरंदामन- इस फारएी सुद्याबरे का श्र पापी होना है। 'मीर दर? कहते हैं-- 
तरदामनी प्‌ शेख हसारी न जाइयो 
! दामन निचोड़ दूँ तो फरिश्ते घजू करें। 
घिरागे सहरी--का अर्थ मरणीन्मुस है | मीर साहव कहते हैं-- 
ड़ डुक सोर जिगर सोस्ता को जदद खबर ले 
पु क्या गा भरोप्ता है चितगे सहरीका। 

धुम्बा ददन', 'दराज्‌ जुबान! और 'चिराग्रे मुरदा? मो फारसतो के सुहावरे हैं। जिनवी अर्थ 
का 8०% होना, कम बोलना, लम्बी जीभ होना, बहुत बोलना भर बुमा इभ दीया है| 
जोक! कदते ई-- 
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शशिये में की यह दराज़् जबान। 
इस प्‌ है यह सितम कि पुम्बा दृह्ँ॥ 
शा मुर्दा के लिए है दमे ईसा शआताश। 
पोजिशे इश्क से शिन्‍्दा हों मुहब्बत के कवील ॥ 
ऊपर के शेरों में फारती मुहावरे मुख्य रुप में प्रयुक्त हुए हैं, उनमें किसी प्रसार या परिवत्तन 
नहीं क्या गया है! उदू-शेरों में इस प्रकार के प्रयोग बहुत वापी हुए हैं। अ्रव दविन्दी-रचनाओं 
में ऐसे प्रयोगों के कुछ मम देखिए (फूलों का गुब्छा-हरिथन्द्र ) 
हम चर्श्मों में किया क्यों झुमे ऐे मेरे प्यारे रुसवा। 
भीस्त नहीं है सरासर यप्त सर गरदानी है वह॥ 
है जिन्दा दर गोर वह शिसकों मरने का श्राज़ार न हो। 
वहीं दौड़े उठके पियादापा तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
यहाँ तो जहाँ तलब हैं जव से सावन फो ढाई है। 
ऊपर के पद्मों में जिन वाक्‍्यों के नीचे लकीर सिची टै, थे मुस्य रुप में प्रयुक्त शुद्ध फारसी 
मुहावरे हैं। पूर्ण अबवा अर्थ-अनुषादित रुप में भी अरबी और फारसी के कापो मुद्गवरों पा 
हिन्दी में प्रयोग हुआ है | इस प्रकार के कुद और उदाहरण नीचे देते हैं, देसिए-- 
तुम्हारी कृपा हमरे श्रवगुण जमा खरच कर देखे । 
फ़ाजिल पढ़े श्रपराध हमारे इस्तीफा के केसे ॥ 
अव्यल हरफ हरफसानी को ज्ञम्ता यरायर ढोजे। 
सनद बुरद के हाथ हमारे तक्षव बधपर दीमें || 
ऐसी श्रम जनायो | 
दुसखत माफ करो तिहि ऊपर | 
सर स्थाम गुन गायो * * 
मेरो नाम गाय द्वाय जादू कियो मन में 
गुल खिलते है गाते हैं रो-रो बुलबुल॥ 
सजते हैं घागो ब्याथों | 
लड़ती हैं फौज मर-मर, फिरते हैं योगी दर दर |--रप्तजान 
कहे मैं विभीपन की कक्‍्छु न सबील की 
देव तो दयानिकेत देतदाद! दोनन की [--ठुल्तसी' 


फ़पर के पदों में ज्ञिन वाक्यों को मिन्न टाइप में दिया गया है, ठनवों देफने से ही स्पष्ट हो 
जाता है कि ये फारसी मुहावर्रों के हो अनुसार भथवा रूपान्तर हैं। ऊपर उदू के जो शेर दिये 
गये हैं, जिनमें पारसी मुद्दावरों का मुख्य रुप में प्रयोग हुआ टै, वे सव्‌ आये हयात? से लिये गये है । 
अब उस्तोस्ते तथा कुद्ध शेर इधर-उधर से भी लेकर अनुवादित मुद्वरों के बुद्ध उदाहरण हम यहाँ 
देंगे। बर आमदन', बस्तर आमदन”, व्रैमाना पुर वरदन!, 'अज शामा वेरू शुदन”, 'दिल 
अजदस्त रफ्तन', 'दिल दादन', अज जान गुनश्तन', हफ आमद”, दिल से शुदना, बाग 
68 बागनवांग होना इत्यादि फारसी मुहावरों को विभिन्न कवियों ने अपने शर्ों में इस प्रसार 
बाँषा ई-- 


३ बोयभारटा ( गुतिझय ), ए० एश8। 


मुह्यवरा-मीमांसा हे २४६ 


इस दिल्ल के तुफे श्राह से कब शोला बर झाँये। 
श्रफई को यद ताकत है कि उससे सर भागे ॥--होदा' 
घाकी चमन में छोड़ के मुमझो किधर चला। ५ 
पैमाना मेरी 'उम्र क्रा जालिम तू मर घल्ा॥--सोंदा' 
कब सवा श्राई तेरे कूचे से अय यार की में। ; 
जो हुआ वेलवे जू जामा से बाहर न हुआ ॥- जार 
निकला पढ़े ६ जामे से कुछ इन दिनों रकीब ! 
थोड़े ही दम दिलाये में इतरा अफर चला ॥--सौदा/ 
हाथ से जाता रहा दिल देस महयूवों की चाल |-- सौदा! 
दिल देके ज्ञान पर अपनी बुटी यनी। 
शारी कलामी आपको मो छुटी बगी॥--जभफ़र! 
वहाँ जाये वही भी जान से जाये गुजर पहिले। 
हफ मुझ पे आये देखिए किसके किसके नाम से ॥ 
इस दर्द से अफ्रोक का दिल ख यमन में है। 
में बाज श्राया दिल के लगाने से |--डुपरी! 
यी तक ने दिल आजार पलायक हो कि फोई ६ 
मलकर लह मुँद से तफ महसजर में दर भराणे |--जौक! 
ऐ बली' ग्रुत बदन को बाग में देख! 
दिल सदमे. चागन्याग़ हुआ व-- यनरी' 
पर दिये हुए शेरों में जो वाक्य भिन्न टाइप में हैं, थे सब फारसो के ऐसे मुहावरे हैं, 
जिनका पूर्ण भ्रतुवाद नही इप्ना है, फारसी मुद्दावरे का कीई-न-कोई शब्द उनमें मौजूद है। ऐसे 
भी काफी मुद्दावरे हैं, जिनका पूर्ण अनुवाद करके प्रयोग हुआ है| श्रक शर्क शुदन फारसी का 
एक मुद्दावरा है, जिसका पानी-यानी हो जाना के रुप में हिन्दी और दूं दोनों में प्रयोग होता है । 
जौक या एक शेर है- ४ 
श्राग दोजस भी हो जायगी पानी-्पानी। 
जब ये श्ञाप्ती करके शर्म मैं तर जायेंगे--'जौक! 


कोमल तन सुन्दर बदन, रंग रुप को रानी। 
ल्ख छवि जाको मदन मद, हुआ परानी-यानी-निशंक' 

'वोस्त कशीदन? भी फारप्ती क मुहावरा है, जिक्का हिन्दी और उदू में 'खाल सीचना” रुप 
में प्रयोग होता है | आगे चलकर फारती भौर हिन्दी मुद्दावरों की जो बची देंगे, उसमें इस प्रकार के 
और भी बहुत-से मुहावरे मिल जायेंगे । कितने ही ऐसे भी मुहावरे हमारी भाषा में चलते हैं, जो 
फारती मुद्दावरों के अनुवाद--अद्व था पूर्ण अनुवाद-से लगते हैं, पर वास्तव में हैं नहों। उनकी 
उत्पत्ति फारसी और हिन्दीद्वाब्दों के सहयोग सें रवाभाविक रीति भ्रथवा प्रयोग-प्रवाह के कारण 
हुईं है। हवा बाँयना', हवा हो जाना', हवा बतल्लाना', हवा खान, 'हुवा से बातें करना, 
मुँह पर हृवाइयाँ उड़ना', तन चाँवना?, तूफान खड़ा करना', 'खबर लेनाए, 'शातमान सिर पर 
उठाना' इत्यादि इसी प्रदार के सुहावरे हैं। * 

हिन्दी में इस प्रकार के मुहावरे बहुत काफ़ी हैं। इनकी उत्पत्ति आवश्यंकता के प्रनुप्तार 
प्रायः वोल-्चाल के आधार पर होती है, अत्तएव रर्व साधारण में इनका काफी प्रयोग होता है। 
इसके विरद्ध अनुवादित होकर जो मुह्ावरे आये हैं, ये न तो इतने व्यापक और लोकप्रिय, ही हैं 
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और न जन-साधारण हो उन्हे समफते है, केवल सुशिक्षित समाज तक ही उनका व्यवहार 
परिमित रहता है। ठीक भी है, किसों मुहावरे को अच्छी तरह से सममने के लिए उत्तकी 
पृष्ठभूमिका को, जिप्तकी उत्त पर गहरी छाप रहती है, सममना बहुत आवश्यक होता है ! फारसी 
का एक मुहावरा है, 'शजरहे मुन्हैया”, यदि इसका अनुवाद करके वर्जित इक्ष” रखें तो 
मूल फारक्ी मुहावरे को प्रृष्ठभूमिका, श्र्थात्‌ आदम और ईव के शैतान के वहकाने-एुसलाने पर 
बजित वृक्ष के फल चस लेने को कथा जिन्हें भालूम है, वे तो “वर्जित इक्ष” का ठौक-ठीक व्यवहार 
कर और पमक सकते हैं, श्रन्यवा सर्व साधारण के लिए इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं हैं| 
अन्य भाषाओं से भ्रनुवादित प्रायः सभी मुद्दावरों में यह दोप रहता है ' (मुहापरे के शब्दों का 
अनुवाद तो हो जाता दे, किन्त॒ उप्त पर विशिष्ट देश, काल और परिरिथति की जो रवाभाविक 
छाप रहतो है वह भ्रनुवादक कौ पकड़ में नद्दी आतो, उसकी शक्ति से वाहर हो जाती है। ) 
यही कारण है कि कभी-्भी श्रनुवादित मुझवरे मूल मुहावरों के ताला से बिलकुल भिन्न 
एंवं नये ही भय में चल पड़ते हैं। फारसी का एक मुद्दावरा 'चल्लाक दस्त! है। फारसी में 
इसका श्रथ टेद़ें-मेहे हाथवाला होता है। श्र इसी का श्रमुवादित हिन्दी-रूप हाथ चलाक! या 
हाथ चलक! देखिए । हिन्दी में 'हाथ चलकः चोर या जिसे दोरी करने की कुटेव हो उसे कहते हैं | 
नैर करना? या "सैर तमाशा? श्रादि प्रयोगों का भी हिन्दी मे आकर बहुत-बुद्ध श्र्थ 
बदल गया है। अनुवादित मुहावरों के सम्बन्ध में श्री 'हरिश्रौध' जी का मत भो 3हलेखनीय है| 
वे लिखते हैं-- 

“सत्य बात तो यही है कि किसी भाषा के मुहावरे का दूसरी भाषा में अनुवाद होना श्राय 
श्रप्तम्मव है| तरदामनी, पुम्बा दहन, दराज्‌ जवान, चिरागे सहरी आदि मुद्दावरे, जो अपने मुख्य 
रुप ही में गृह्दीत हुए हैं, यदि उनका शाब्दिक अनुवाद करके रस दिया जाय, तो हिन्दी मे वे 
उन भावों के ब्ोतक न होंगे, जित भावों के द्योत॒क वे फारसी मे हैं। चिरागे सहरी का अनुवाद 
हम '्रभात-अदीप” कर दें, तो उत्तका अर्थ प्रात-काल का दीप” तो हो जायगा, फिन्त उसका 
भावाय मरणोन्मुस् अथवा कुछ क्षण का मेहमान समझा जाना दुस्तर होगा। कारण यह है 
कि इस शअथ में हिन्दी में प्रभात-प्रदीप का प्रयोग नही होता [”* 

श्रेंगरेजी में स्मि4 के उद्धरण देते दुए जेसा पीछे कहा गया है, इस प्रकार के जो मुहावरे 
लिये गये हैं, स्मिथ के शब्दों मे ही यह भी कहा जा सकता है कि उनमें बाद्धित संफल्लता नहीं 
हुई है| वह लिसता है-- 

“एडिसन के कथनानुसार मिल्टन ने हित्र, ग्रीक और लैटिन भाषा के प्रयोगों द्वारा भी अपनी 
भाषा फो उन्नत और सस्द्धशालौ बनाया है, किन्तु इन श्रयोगों मे से कोई भी हमारी भाषा 
के साथ एकरप्त और एकतार नहीं हो पाया है। उनमें साहित्यिक वैलक्षएय भर विनोदपूर् 
पांडित्य-प्रद्शन तो है, किन्त हमारी मुहावरेदारी को समृद्ध करने की शक्ति नहीं |” 

सिद्धान्त के तौर पर देसा जाय, तो यह बात विजकुल सही है। हिन्दी और उदू' में भी 
जो मुह्दावर इस प्रकार अनुवादित (पूर्ण या अद्ध-अनुवादित) होकर आये हैं, वे हमारी भाषा की 
प्रकृति से पूरी तरह मेल नहीं खाते, वास्तव में एक भाषा के मुहावरे का सफलतापूर्वक दूसरो 
भाषा में तभो भ्रम्॒वाद हो सकता है, जब उनमें भाव अथवा विचारसाम्य हो। क्रियापदों 
की बात जाने दीजिए; क्‍योंकि उनमे प्रायः अभिधा-शरक्ति से हो काम लिया जाता है और 
उनका अयोग भी प्राय. अपने रुप में हो होता है, इसलिए उनके अनुवाद में कोई विशेष अ्रस्तर 
मही पड़ता । अध-अनुवादित मुहावरों में भी उनका लाक्षणिक अर्थ सममने में श्रधिक कठिनाई 
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नहीं होती। उर्दू में कारप्ती के अधिकांश मुहावरे अरध॑-अनुवादित करके हो हिये गये हैं। 
इसलिए उनका लाक्षणिक अर्थ सममनें में सुविधा होती है) कठिनाई तो वास्तव में ऐसे 
मुहावरों के पूर्ण अनुवाद में होतो है। भावानुवाद अथवा अन्य मापा के मुहावरों से मिलता- 
जुल्ता अतुवाद भी चलन जाता है, किख्दु शाब्दिक अनुवाद तो तचमुच विनोदमात्र 
हो रहता है| 


अब हम फ्रेंच, ऑगरेजो और हिन्दी तया अरबी, फारती और हिन्दी में समानाय में 
चतमेवाले मुहावरों की कुछ सवियों देंगे। इन सूवियों के देने से पहिले अच्छा होगा कि हम एक 
बार फिर याद दिला दें कि प्राठक इन सचियों में दिये हुए विभिन्न भाषाओं के सम्तानाथंक 
मुह्ववरों को एक दूसरे का अनुवाद ही न मान बैंटें; क्योंकि बढत-से मुहावरे, मनुष्य की शारीरिक 
क्रियात्रों, हव-भाव, अस्पड्ट ध्वनियों तथा मानव-रवभाव से संवधित होने के कारण देश और 
काल के वन्धन से मुक्त होकर प्रायः समी भाषाओं में समान स्वतन्त्र रुप से चल्लते रहते हैं। कभी- 
कमी दो विभिन्न भाषाओं के स्वतन्त्र शब्दों के सहयोग से रवाभाविक रूए में भी कुछ मुद्ावरे 
बन जाते हैं। ऐसे प्रयोगों में कौन किसका अनुवाद है, यह निश्चय करना भी सहल नहीं होता । 
इन घचियों से इसलिए केवल सब्ना का ही काम लिया जाये। कौन किसका अनुवाद है, यह 
तिद्द करने का नहीं। दो मुहावरों की स्मानाथंकता उनके एक दूसरे का अनुवाद होने को दलील 
नही है, रामगुल्लाम और गुलाम नवी दोनों न केवल समानायक है, बल्कि भ्र्ध-अनुवादित-से भौ 
लगते हैं, किन्तु वास्तव में ये दोनों दो स्वतन्त्र प्रयोग है, कोई भी किसी का अनुवाद नहीं है। 


श्रव हम सबसे पहले फ्रेंच, अंगरेजी और हिन्दी तीनों में चलनेवाले समानाथंक मुहावरों को हे 
संक्षिप्त सच्ची देते हैं--* 
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२४५० 
हिन्दी 
अक्षर अक्षर 
पितूलीक जाना 
दिन की तरह चमकना 
सिप्पा मिंडना 
रिप्पत लगाना 
मारजेर वाह (फ्ा०) 
घास में का साँप 
पानी से क्या पतला 
होना है तो होगा हो 
इश्वर ने करे 
मनुष्य ही भृत्न करता है 
माइ वाप होना 
चारदीवारी के अद्र 
साँच॑ में ढला हुप्रा 
मेरा तेरा 
बारे सबूत 
जेसे को तैसा 
शठ पति शाद्य 
म्माचरत्‌ 
जहर जहर को 
मारता है 
एक ख्वर सें 
एक पत्थर से दी 
चिड़िया मारना एक 
पथ दो बाज 


राह का पव॑त करना 
िडियां उच गई 
पत्थर वो पिघलाना 
मुर्गा की डेंद टाँए 
बताना 

आग उगलना 

(व फैलाकर धोना 
पाँव फल्लाकर सोना 


छाता पर पन्थर 
रन 


लैरिग, ग्रार, मच, एटालिया, स्पेनिश, तर्पन इत्यादि यूरोपीय भाषाओं के जो सुहावरे 
इमन दिय हैँ, हम नहा कह सरत कि उनके समानायक द्िन्दा मुद्दावर देने म इम कद्टां तक सफल 


२५१ परपोर्चवों विचार 


रहे हैं; क्‍योंकि ये सद सापाएँ न जानने के कारण हमें विमिन्न लेखकों श्रौर कोपकारों के दास 
किये गये श्रेंगरेजी-अठ्ुवाद को ही शरण लेनी पड़ी है। जेसा स्मिय और वृूसरे लोग मानते हैं, 
अँगरेजी ने इन सब भाषाओं से काफी मुद्दावरे लिये है, उसी प्रकार श्रेंगरेजों से, जता अभी श्रेंगरेजी- 
हिन्दी मुहावरों की छल्नी में भी आप देखेंगे, हिन्दी में भो वाफी मुहावरे आये हैं। इसलिए हम 
या कोई भी जयतक एक-एक मुद्दावरे का विशेष श्रध्ययन न कर, यह दावा नहीं क्या जा सकता 
कि हिन्दो में प्रचलित उनके समानाथक मुहावरों में सभी अनुवाद हैं या कोई भी अनुवाद नहीं है, 
किंवा यौन और किसका अनुवाद है। अंगरेजी और हिन्दी तथा फारसी-हिन्दी एवं अरबी 
ट्विन्दी के उपरान्त हम कुछ ऐसे प्रयोगों की उत्रो दंगे, जो हमारा विश्वास है, संत्तार वी प्रायः सभी 
भाषाओं में चलते हैं। विभिन्न भाषाओं में प्रचलित समानाथंक मुहावरों को यहाँ देने अथवा 
उनका अध्ययन करने से भाषा की दृष्टि से भले ही श्रधिक लाभ न हो, किन्तु मनोविशान को दृष्टि 
से तो आप इन्हीं मुहावरों के आधार पर एक नई दुनिया का पता चला सफते हैं। जीवित 
व्यक्तियों के मस्तिप्फ की जाँच तो, हम मानते हैं, आप आला लगाकर कर लेंगे, किस्तु उनके 
पूर्वजों के लिए औप कौन-से आले से काम लेंगे। आज का वैज्ञानिक-वर्ग यदि मुहावरों के इस 
सबंदर्धी यत्र की ओर ध्यान दे, तो उसे भूत भौर वत्तमान तो क्या, भावी मस्तिष्क की जाँच के 
लिए भी किसी और आले को जरूरत न पढ़े । श्रेंगरेजी की एक कहावत है "सभी महान्‌ व्यक्ति 
एक तरह से सोचते हैं? ( 2! 87८७६ गाथा) धायंणो: ४(.5 )। यदि इसमें निहित सत्य के मूल 
बिन्दु को जानना है, तो गीता के बटरक्ष की तरह इसे उलट कर देथिए और कत्पना 
कीजिए श्रादिपुरुप श्रीर प्रकृति श्रथवा आदम और ईव की। क्टद्वावत का यह सत्य उस 
समय भी था। क्योंकि यदि दोनों एक तरह न सोचते तो सृष्टि की रचना ही न होती, 
हाँ उत्त समय इसका रुप ईच मैन बिंक एलाइक' था। सृष्टि के विक्सत-क्रम के साथ-साथ इस 
सत्य का भी विकास होता यया । ईच” की जयह 'एवरी” और 'एवरी” की जगह “अल” आया। 
किन्तु, ज्यौं-ज्यों परिवार वढ़ ता गया, त्यों-त्यों कुम्यकत्व की उनकी भाषना नप्ट होती गई, यहाँ 
तक कि श्रन्ततोगत्वा गांधी-जैसे बहुत ही थोई ऐसे व्यक्ति रह गये, जो 'वसुभैव कुदुम्बन्म! के 
आशा को लेकर चिन्तन और मनन करते हैं। इसलिए श्रॉल के साथ ग्रेट” शब्द भी जोदना 
पड़ा ! सचमुच जो लोग प्राणी-मात्र को अपना कुदुस्वी समभते हैं, वहो महार्‌ हैं और ऐसे हो 
महान्‌ व्यक्ति एक तरह से सोच सकते हैं और सोचते हैं। इसी प्रकार, यदि सत्तार की विभिन्न 
भाषाओं में प्रचलित समस्त समानाथंक मुद्दाबरों को एकत्रित करके उनके आधार पर संपतार के 
पिछले इतिहाप वा भ्रध्ययन किया जाय, तो निस्सन्देह हम इसी निष्फ्ष पर पहुँचेंगे कि यह सारा 
संत्तार जिसे हम देख रहे हैं, उस्ती एक परमात्मा वा विराट रुप है। 


श्रव हम श्रेंगरेजी भर हिन्दी के कुछ ऐसे मुहावरे देते हैं, जो भाषा की इृप्टि से श्रलग-अ्लग 
होते हुए भी भावों की दृष्टि से एक हैं । है 
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श्र 
बोरिया-दिम्तरा 
छुने शी मौत मरा 
भेषञानपाल होना 
डा ता पी 
मरे एुए को मारना 
आग से सलना 
आग में पो टालना 
मुंह पा पुम्म ऐोनना 


चुप एए मितना 


हम प्रशार पेट मरना 
दांव पर रगना, ऐना या हगाना 
दिन थौसे 

पाल मात बचना 

दिल हापा होगा था इेटनां 
भूरयों पा देय 

मृन्युदधास्पा, विस्टरल मर्य 
शुज्े दिल 

दाहिना द्वाए होना 

गाए दत्ए 

सफेद भेप 


श्श्३े 


राजनीतिक 


स्थिति और दूरी 


क््षि 
ग्रह-नक्षत्र 
गृह-निर्माण 


दुंढ-विधान 
चरित्र 


व्याणर 


साधारण तुलना 


दाह-कर्म 


खानन्यीन 


शिक्षा 
व्यायाम 


भाव 


खेल 


फारसी मुददवरे 

फारसी 
दस्तवेत शुदन 
इजलास फरमूदन 
ई सर मऑँ सर 
अजु चहार तरफ 
कलम करदम 
ताल भश दरतरक्रीयस्त 
शालदह भ्न्‍्द्सतन 
कतोपा, वफालका, वस्तन 
गदन जुदन 


दहन लक 
दिमाग वाला रफ्तने 


याजार सर्द श्रस्त 
शराकत वहम सुरदन 
ताजा दस्त न खुरदा 
गोश कप्ती बुरीदन 
सु मिस्ल आतिश 
शीरीं मानिन्द अतल 
दम पश कशीदन 

दर चंग मर्ग बृदन 


_ खाक करदन 


शिकम पैर खुरदन 
पाक खुरदन 


सर छीनह करदन 


रियाजत करदन 
चल कदमी करदन 


दस्तो पायम सं शुद 
चोोन बर अबझ उफकन्दन 
अज खुद दर रफतन 
अंगुशत नुमाकर दन 

दरत पा चह करदन 

दस्त निशान दादन 

गिरो बस्तन 


पाँचववोँ विचार 


ह्न्दी 
शपथ प्रहण करना 
३ 
तख्त पर बठना, इजल्ास करना 


इधर-उपर 

चारों ओर से 

कलम करना 

किसी का तारा चमकना ! 
नींव दालना 


हाथ-पैर वाँघना 
गला काटना 


मुँह विगाइना 

दिभाग आसमान पर होना 
बाजार ठंग होना 

सामरा वॉटना, अल्गोजा होना 


नया नकोर 
वान काटना, धोखा देना 


लाल शभंगारा 
मीठग शुद्ध 


श्रंतिम साँस लेना 
अंत्यु के मुख में होना 
धूल में मिलाना 


पेट भरकर खाना 
साफ़ कर जाना 


कंठ करना, मुहजवानी याद करना 


व्यायाम करना 
घूमते फिरना, चहलकदमी करना 


हाय-पौँव ठदे होना 


* भी सिकोइना 


आपे से बाहर होना 
अंगूठा दिखा देना 
हाथन्याँव फुलाना 
हाथ दिखाना 

दाँव लगाना 


/ मुहावस-मीमांसा र्श६ 


यूरोप की विभिन भाषाओं, फारसी श्र अरवी तभा उन्हेंके समानाधक हिन्दी में चलनेवाले 
मुद्दावरों की जो सचियाँ हमने ऊपर दी हैं तथा इन सब विभिन्न भापाश्रों के अन्य मुहावरों का 
अध्ययन करने से पता चलता है कि बहुत से मुहावरे झ्राज भी समान अथ में इन समस्त भाषाओं 
में चलते हैं। 'ग्रोख की पुतल्ी होना था सममना? हिन्दी का एक मुहावरा है। ठीक इसी श्रथ मे 
अरबी श्रौर फारसी दोनो मे 'कुरहतुल ऐन” तथा फ्रेंच श्रोर श्रेंगरेजी में कम से (४०४८० (ण्लप० 
प्रगएणगा ]8 एप्रध6 ते6 588 १९७ और "(० ]0ए8 $०गाट 900५ ॥६ 6 29]76 
०7०५ ८॥०१ इन छपों में इसका प्रयोग होता है। बहाव में वह जाने के लिए भी! मं थ में 
“0 0॥] ९६ ६७० तथा अऑँगरेजी में (० 8० ७77 ४॥6 ८घ्7०॥० इन मुह्दवरों का प्रयोग होता है ' 
हिन्दी का एक और मुहाबरा रुत्यु-द्या है, इसके लिए फारसी और अरवी में वित्तुएल मे तया 
अगरेजी में “8 १५8 ८०ा८/' श्ाते हैं। इसी प्रकार, फारसी का एक मुहावरा है 'द्त 
क्प्ती बदहन्‌ह्व रसीदन” इसो अथथ और ठीक इसी रुप में अँगरेजी में (० ॥॥ए८ #था0 00 ग्राण्ता! 
ऐप्ता प्रयोग चलता है। खोजने एर इस प्रकार देश और विदेश की विभिनर भाषाओं में रछनेवाले 
श्रौर भी कितने ही प्मागार्थक मुद्दावरे मिल सकते हैं) अब हम हिन्दी के बुध ऐसे मुह्वरे देते हैं, 
जो यूरोप की विभित्र भाषाओं के साथ ही अरवी और फारसी में भी प्राय उसी श्रर्थ मे चलते हैं। 
“हथियार डालना, 'मैदान मारना, “कडा नीचा करना', 'जढ़ पक्ड़ना', 'सिर ऊँचा करना”, 'पिर 
घूमना या फिरना', 'रोंगटे खड़े होनाा, नाक की सीध में जाना, आँसों में धूल मोॉकेना, 'कान 
बहरे करना,, 'राल टपकना', 'मुँह मे पानो आना”, 'दांत दिखाना', जवान पर होना!, हाथ पर 
जकइना?, 'पर्दा डालता, नकाब उठाना”, 'काल्न्यापन या वक्‍त काटना', अच्छे दिन होना!, 
४0३ बनाता', 'मनादी करता इत्यादिद्वत्यादि मुहाबरे प्राय सभी उत्रत भाषाओं में 

) 


भारत की अन्य भाषाएँ भी यद्यपि रुप-विचार की दृष्टि से हिन्दी से भिन्न मालूम होतो है, 
तथापि सब की सव एक ही मूल-भाषा प्स्कत की रुपान्तर होने के कारण एक दूसरे की छोटी बढ़ी 
बहने हैं, शासक अथवा शासित नहीं। सबने एक ही माता सस्कृत का दुःधन्यान क्या और 
उसी की छतनच्छाया में सबका पालन-पोपण दुआ है, अतएवं एक ही मुहाबरे के उनमें शब्द-योजना 
अथवा उनके हों की दृष्टि से अलग अलग रुप होते हुए भी उन्हें न तो एक दूसरे का अनुवाद 
ही कह सकते हैं भर न यही कह सकते हैं कि वे किसी एक भाषा के प्रमाव से दूसरी मे आये हैं। 
“लंगौटिया यार होना” हिन्दी का एक मुद्दावरा है, इसी का भोजपुरी में 'लगोटिया इभ्ार मइल' 
श्र , मिली तथा मगह्दो में कम से 'लगोटिया इआर मेलाई और “लगोटिया इआर मेल! रुप 
होते हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। श्रीउद्यनारायए तिवारी ने 
भोजपुरी तथा बिद्दार को श्रन्य वोलियों के मुहावरों को तुलना करते इए लिखा है, 'मेरा तो 
सयाल् है कि अन्य मागय भाषाओं, जेसे बंगला, उड़िया आदि में भी थोड़े बहुत परिवत्तन के साथ 
ये मुहावरे मिलेंगे। भोजपुरी का एक मुहावरा है, 'हरस दीरिय के शाम ना भईल, इसक प्रयोग है 
ओकरा हरस दीरिघ के शान नहखे” । वेंगला में भी यह मुहावरा इसी रुप में मिलता है। इसका 
प्रयोग है, 'ताहार हस्व दी्घेर शान नाई / तिवारोजी ने जो बात मागथ भाषाओं के सम्बन्ध 
में कहो है, वही ब्रजभाषा, अवधी और सड़ीघोली तथा खड़ीवोली और मागध भाषाओं के सवध 
मे है। 'ऑसिमुना गइल', 'भषि के पुतरी भइले, 'ओठ चवाइल” इत्यादि भोजपुरी मुहावरों 
के ठीक भ्रनुरुप 'आँख मुं द जाना', 'ऊवड-खावड होना,'ओडठ चवाना! मुह्दावरे हिन्दी में चलते हैं । 
इसो प्रकार, अजमापा और अवधो तथा खड़ीबोली के मुहावरों में भी कोई विशेष श्रन्तर 
नही होता । जो थोड़ा-बहुत अन्तर होता भी है, वह प्रान्तिक विशेषता के फल-स्वरुप होता है, एक 
दूसरे के श्रनुवाद अथवा ओर किसी प्रकार के प्रभाव के कारण नहीं। अन्य भाषाओं में इसलिए 
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केवल उन्हों विदेशी भाषाओ्रों करों गिनना चाहिए, जिनका हिन्दी की मूल भाषा पतस्कृत से कोई 
पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है । 

गरेजी, तथा फ्रेंच, लैंटिन और ग्रोक इत्यादि यूरोप को अन्य भाषाओं तथा फारतों और 
अरबी के मुद्ावरों का जो विवेचन ऊपर क्या गया है, उप्तसे इतना तो स्पष्ट ही है कि हिन्दी पर 
इन सद भाषाओं का काफी प्रभाव पढ़ा है। क्सो-न-क्सी रूप में विजेताओं वी भाषा 
होने के कारण विजितों की भाषा पर, जेसा पीछे रहा गया है, इनका योढ़ा-पहुत प्रभाव पढ़ना ही 
चाहिए या, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता | इंतनां ही नहीं थदि भारतवर्य का अपना साहित्य 
इतना समृद्ध, भुम्म्कृत और उत्कृष्ट नहोता तो क्दाचित्‌ विदेशों शासन की जिन विध्वप्तात्मक 
परित्पितियों में होकर इसे गुजरना पड़ा है, इसके मुहावरों का तो क्या, कदाचित्‌ भाषा को भो 
मुह्दावरा लोगों को न रहता। ऐसी स्थिति में यदि हिन्दुस्तानी भाषाओं में अ्ररवो-फारसी या 
भगरेजी मुद्दवरों की थोड़ी-वदृत मल्ञक कहीं दिखाई पड़ जाये, तो हमें चौकना नहीं चाहिए, और न 
जैसा पहिले भी हम सावधान कर चुके हैं, अपनो भाषा में अन्य भाषाओं के इन मुहावरों को 
इधर-उधर फैला हुआ देखकर हर्म यही समभा बैठना चाहिए कि हमारे यहाँ मुहावरों का प्रादुर्भाव 
हो विदेशी भाषाओं के प्रताप से दुआ है। वास्तव में कौन प्रयोग दिस साधा वा है और कब भौर 
क्से किसी दूसरी भाषा में श्राया है, इसका पता चलाने के लिए एक विशेष अरकार के अध्ययन वी 
आवश्यक्षता है। किसी मुद्दावरे में प्रयुक्त विदेशी शब्द या शब्दों को देखकर ही हम उस मुहावरे 
को विदेशी नहीं वह सकते, क्‍योंकि कितने ही ऐसे मुद्दावर भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं, जो अरबी, 
फारसी अथवा श्रैंगरेजी के न तस्म रुप हैं श्रीर न अनुवाद हो, वत्कि श्ररवी, फारती या श्रेंगरेजी 
और हिन्दी-दब्दों के सहयोग से स्वाभाविक रीति से उनकी उसत्ति ६ई है? कलम चलाना, 
'मौत म्िर पर माचना,” 'रोव गाँउना', 'हलक फाइना या चौरना 'होश उद़ना! इत्यादि मुहावरों 
में 'क्लम', 'मौत,' 'रोव,” 'हलक' श्रीर होश! अरबी और फ्ारसी के झर्द हैं; किम्तु 'गॉठना', 
“फराइना', 'उद़ना' इत्यादि हिम्दी शब्द हैं । इसी प्रकार, 'ठिवरी टेट करना!, मशीन की तरह काम 
करना', जेल काटना! इयादई  मुद्नवरे अंगरेजी और हि-दी-शब्दों के सहयीग से बने दुए स्वतन 
प्रयोग हैं। हिन्दी में इप्त प्रकार के मुद्गवरे बहुत हैं, बोलचाल के भ्राधार पर आवश्यकताबुसार 
बरावर इनकी उत्यति होती रहती है ' शब्दों के वाद श्रन्य भाषाओं से आये दुए मुहावरों को 
पहचानने का दूध्ता साधन भावों की समानता हैं, किन्तु इसे भो मुहवरों वी परस को सच्चो 
क्प्तौटी नहीं सममना चाहिए, क्योंकि प्राय प्रत्येक भाषा में उत्तके कुद ऐसे स्वत+ मुहावर रहते हैं, 
जो मार्दों की दृष्टि से (क दूसरे के अनुवाद-से जान पढे हैं 

शब्द और भावों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में एक वात और भी ध्यान देने को है। कभी 
कभी कुछ सुद्दावरे एक भाषा में अप्रचलित होऊर दूसरी भाषा में चल पढ़ते हैं श्रौर फ़िर कुछ दिनों 
के वाद पुन हंसी भाषा में क्रा जाते हैं अँंगरेजो के 'नोयर वाई! (76४४ 59 ) सथा 'दर हेव 
ए गुड टाइम' (।0 ॥7ए6 2 ह००प धया० ) इस मुहवरों के सम्बन्ध मे स्मिथ लिखता है कि ये 
पहिले श्रेमरेजी के मुद्ावरे थे, जो इंगलेएड में अप्रचलित दोकर श्रमेरिका में चल्ल निकले कौर फिर 
उस देश से इगलेएड में वापिस भाये !* ऐसी दा में उनके झ्रविभ्भाव का ठोक-ठीक पता चलाना 
कितना किन हो जाता है, यह इन उदाहरणों से त्पव्ट हो जाता है ' 

अन्य भाषाओं के प्रभाव के सम्बन्ध में एक बात और कहकर अब हम इस प्रस्तण को समाप्त 
करेंगे। हम जानते हैं कि निरथंक शब्दों के लिए क्सिो भाषा में दोई हंयान नहीं होता ' इसो 
बात को यों भी वह सकते हैं कि किसी शब्द के अर्थ से ही वह किस भाषा का है, इस बात का 
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पदा चलता है। उदाहरण के लिए सीधा-प्ीघा 'काम! शब्द लीनिए। हम हिन्दीवाले 'काम- 
वासना! इत्यादि के रूप में इसका अथ विपयन्वासना करते हैं, फारती के प्रभाव से इसी का बाय 
अर्थ ही जाता है। ऑगरेजीवाले इन दोनों से मिन्न एक तीसरा ही अर्थ शान्तः करते हैं। संप्तार 
को अन्यास्य भाषाओं से ने मालूम इसके और कितने विचित्र अर्थ होते होंगे! ऐसी स्थिति में जब 
तक किसी शब्द का कसी एक विशेष भाषा में चलनेवाला श्रथ उससे न॑ लिया जाये, उसे उस्त 
आपा का शब्द नहीं कह सक्‍ते। काम का '“शान्त' श्रथ होने पर ही हम उसे श्रेंगरेजी-भाषा 

का-शब्द कह सकते हैं, 'कार्य अथवा 'काम-वाप्तना? इत्यादि अर्थों में नहीं | अब इस दृष्टि से 'यसम 
का सिर, 'सत्तम करना', 'खत्षम को मानी! इत्यादि हिन्दी में चलनेवाले मुहावरों का विश्लेपण 
कीजिए। 'ससम' शब्द अखी का बताया जाता है, किन्तु अरबी में इसका अर शन्न्‌, होता है 
जवकि हिन्दी के इन मुद्वरों में प्रयुक्त 'ससम?' शब्द वा श्र पति अ्रथवा प्राणनाथ और प्राण- 
प्रिय होता है। ऐसी स्थिति मे हमारी समझ में नहीं आता कि क्‍यों नहीं इसे हिन्दी का ही एक 
देशन शब्द मान लिया जाता (१. मुर्गा), मुर्गी! शब्द भी इस दृष्टि से श्रवी-फारसी रही हैं 
अ्तएव जिन मुहावरों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें तो ठेठ हिन्दी के मुहावरों में 
ही प्मभना चाहिए । अब्दों के साथ ही कुछ मुद्दावरे भी ऐसे हैं, जिनके हिन्दी और फारती अर्योँ 
मैं प्रावाश-पाताल का अन्तर है अथवा हो गया है, जैसे '्वलाक दस्त का फारसी में टेढें-मढ़े हाथ- 
वाला भथ होता है, किन्तु इससे मिल्धता-जुलता ही 'हाथ चलाक या हाथ चलऊ! होना, हिन्दी का 
एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग भायः चोर के अथ में होता है। ऐसी दशा में 'हाथ चल्लाक या 
चलक' को “चलाक दस्त' का अनुवाद मानना हमें तो हिन्दी के स्वत प्रयोगों के साथ जबरदस्ती 
करना ही लगता है। श्रतए॒व एक वार फिर हम यह निवेदन कर देना चाहते हैं कि हिन्दी: 
मुहावरों अथवा हिन्दी में श्राये हुए मुहावरों की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने के 
पून्न उनके देशी या विदेशी होने की बढ़ी सावधानी से जाँच हो जानी चाहिए | केवल रुपनरंग अथवा 
भाव-साम्य इस बात का निर्णय करने के लिए काफी नहीं हैं 


चजजरजदएइाया जौ... 
+ ३४ कविगंगनेहों हुस शब्द दा 'सममावा' रूप धनाकर इसके विदेशोपन को विलबुछ ही दूर फर दिया है। बंद 


फिवता है-- 
कर कवि गंग हू समुद के चहूँ पृट़। 
कियो न ऊर्‌त कूद तिय ससमाना थू ॥ 


- 'रिशिष्ट 'अ' में इसपर कर्क प्रकाश डाढा गया दै।-बे० 


उठ विचार 


मुहपरों को मुझ्य विशेषताएँ 
पिभक्ति और अव्ययों के विचित्र प्रयोग 


अधथ, भाव ्रौर ध्वनि तथा वाक्य रचना एव व्याकरण-संम्बन्धी अपनी भाषा की उन विशिष्ट 
विशेषताओं के सम्बन्ध में, जो व्याकररा अथवा ते के सबथा अनुकूल है, हमें बहुत थोड़ा पहना है। 
वास्तव में यह विपय बहुत बडा है, एक अन्य में _इसके सब अगों पर विचार ही करना पहिले तो 
अपम्भव है, फिर इन सब श्रगों पर विचार करने की अपने में योग्यता भी नही है। इस प्रप्तग 
में विगेष ध्यान देने की बात यह है कि दूसरी भाषाओं की तरह हिन्दी भ्रथवा हिन्दुस्तानों में भी 
विभक्तियों और भ्रव्ययों का प्रयोग, खास तौर से विचित्र होता है। विभक्ति और श्रव्यय॑ के 
प्रयोगों में जेसा प्रों० जेतपरसन ने स्वय॑ बताया है, 'हरेक भाषा का बुद्ध-न कुछ अ्रपना अनोखा 
और भ्रविह्ित रहस्य रहता है!” विभक्तियों के द्वारा जिस सम्बन्ध की धलना दी जाती है, वह 
प्राय इतना अनिश्चित श्रीर अत्यिर होता दे कि साधारणतया “को” और "का! में किप्त विमक्ति 
का प्रयोग सह्दी है श्रोर फ्सिका गलत, कुछ पता नहीं चल्लता, किन्तु मुहावरे की दृष्टि से, जिपका* 
स्वप्न में भी खयाल नहीं था, विचार करने पर का? की जगह 'को! रसने की अ्रपनी भूल जब 
हिमालय बनकर ततामने आती है, तो नीचे का दम नीचे भ्रौर ऊपर का दम ऊपर रह जांता है। 
बगरेजी का प्रभाव कह अथवा श्रपना दुर्भागय, आज हमारे बहुत-से पत्रकार श्रौर लेखक साधारण 
विभक्तियों भौर कुद्ध विशिष्ट श्रव्ययों के प्रयोग मे प्राय ऐसी भूले क्या करते हैं। उदाहरण के 
तौर पर प्रत्येक विभक्ति के एक-एक दो-दो प्रयोग लेकर यहाँ विचार करेंगे। 

के! का प्रयोग वत्त मान या भविष्यत्‌ काल श्रथवा विधि निषेध श्रादि में न होकर केवल सकमेक 
क्रियाओं के भूतवाल में ही होना चाहिए! 'हमने वहाँ जाना है? श्रथवा 'ैने वाला को पुस्तक 
दैनी है” आदि प्रयोग बे-मुहावरा है। मुहावरे की दृष्टि से इन वाक्यों मे 'हमने” की जगह 'हमें 
श्रौर मैंने! की जगह "मुझे! होना चाहिए। 

हिन्दी के समत्त विभक्ति चिहों और श्रव्ययों में 'को” का ही कदावित्‌ सबसे श्रधिक दुरुपयोग 
होता है। वही व्यथ में हैं। इसका प्रयोग होता है, ते! कही! कुछ लोग 'पर”, “का, 'से', के लिए, 
और 'के हाय! श्रादि के स्थान में भो भूल से इसका पयोग कर जाते हैं। “को के इस बे मुहावर। 
प्रयोग से वाक्य में भद्दापन तो आ ही जाता है, कभी कमी लिंग-सम्वन्धी भूले भी हो जातों हैं। 
(उसने प्रा्थना-सभा में गोले को फेका' इस वाक्य में 'को? फालतू ही नहीं है, बिक उत्तसे वाक्य 
में बहुत-कुछ भद्दापन भी आ गया है। एक और वाक्य है 'पुत्तक को जहाँ से ली थी, वहीं रख 
दो? इस वाक्य में को! ने भाषा को भद्दा तो कर ही दिया, साथ हो लिगमेद को दृष्टि से शरशुद्ध 
भी बना दिया। "को! के उपरान्त लिया था' आना चाहिए, 'लो थी? नही । 'उसको!, हमकी4 
दुमको; हुमकी', मुकको', आदि की जगह भी उसे, हमें, 'हुस्हे, 'हुमे!, 'मुमे), आदि का प्रयेगे 
करना अधिक बा-मुह्वरा और सुत्गत है। ्रव हम 'को! या 'काः, 'वो लेकर', 'का' और 'क्ेर, 
'क? था कि, 'काः या पर), के अन्दर! या 'के बीच, के ऊपर! और 'पर), सि', 'में', क्व्ल, 
भार), भए और 'ही), “मी, सा, करो तथा एक्स! आदि अन्य विभक्ति-चित्रों और #तिपय 


अल: लक 


अव्ययों के एव-एक दो-दो वे-मुदवरा दृष्दान्त लेकर उनकी सोमासा करगे न्‍् 
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रब लोग लद़की का गल्ला घोंटकर मार डालते थे ।! इस वाक्य मेँ प्रयुक्त 'मार डालते ये' 
पद्‌ कान में पढ़ते ही 'किसे” मार डालते थे, यह जानने को इच्छा होती है। “किसे! के उत्तर 
में स्वभावतया 'ड़को को! आयगा। अतएव इसका बा-मुद्दावरा रुप 'भ्रस्व लोग लड़की को 
गला पोंटकर मार डालते थे” अबबा * लड़की का गला घोंठकर उसे मार डालते थे' 
होना चाहिए। | 

नहत्मा गांधी साम््रदायिकता के प्रश्न को लेकर दुखी थे” श्रथवा 'दिल्ली के झगड़े फ़ो 
लेकर उन्होंने उपवास आरम्भ किया था! इत्यादि याक्यों में 'को लेकर” का बहुत ही भ। १ 
निर्थक और कही कहीं भ्रामक प्रयोग हुआ है। श्रीयुक्त रामचन्द्र वर्मा इस सम्बन्ध में कहते हैं, 
हमारे यहाँ यह 'कोलेकर बहुत-कुद बेंयला को कृपा ते और दुछ्-जुछ मराठी को कपा से 
आया है', हमारी समझ में तो यह शेंगरेजी के '[४०ण8 घु) ४४० पृण्ध४७० का हो अनुवाद है। 
कुछ भी हो, पर है यह सवया त्याज्य | लेखकों को इससे वचना चाहिए। 

को की तरह 'का' या के! का भी प्राय लोग फालतू प्रयोग करते हैं ! “यह लड़का 
मह्दा दा पाजी है', 'वहाँ घमाप्तान की लड़ाई हो रही है? तथा गाँधी जयन्ती के मनाने में इस वर्ष 
कापो रयया खर्च हुआ? आदि वाक्यों में 'का , 'की? और "के शब्द अनावश्यक हैं। अगरजो 
प्रभाव के कारण कुछ लोग 'वनारस का शहर' भी लिखने लगे हैं। फहों-कहीं तो इस का! 
के नितान्त अशुद्ध और आमक प्रयोग भी देखने मे आते हैं । जेसे, 'भ्रीमती सत्यवती देवी के 
प्रतिबन्ध हृटे ' वास्तव में प्रतिवन्ध तो सत्यवती देवी पर से हटे हैं, किन्तु इस वाक्य का यह 

>भप द्वोता या हो सकता है कि श्रीमती सत्यवती देवी ने जो प्रतिवन्‍्ध लगाये ये, वे हटे । 

कहीं कहीं 'का या 'के' क्या रखें, यह निर्णय करना कठिन हो जाता है। “गिर पढ्गेगे, 
तो मप्षिर एक के दो हो जायेंगे! तथा 'उनडे यहाँ एक का चार हो रहा है”, वाक्यों में 
मुह्ापरे की दृष्ठि से कमश प्र एक का दो हो जायगा' और “एक के चार हो रहे हैं. होना 
चाहिए। कारण यह है कि तिर तो एक ही है और एक ही रहेगा। हाँ, दृटकर दो हुक्रे 
हो सकता है। पर, रुपया या धन चौगुना होता है। जहाँ एक रुपया होता है, वहाँ चार 
एपये हो जाते हैं! 

“किसी का उपवार करना' और 'किसी पर उपकार करना दो सवंया अलग-अलग प्रयोग हैं । 
पहिले का श्र साधारण रुप से किप्तो को भलाई करना है और दूसरा एहप्तान या निद्दोरे का 
पथक है। का! या 'पर', कहाँ क्प्िको आवश्यकता है, थद मे जानने के कारण, इनके प्रायः 
बे-मुद्दावरा प्रयोग हो जाते हैं। जैसे, 'आपने अनेक प्रन्य लिखकर हिन्दी प८ उपकार किया है! 
इस वाक्य में 'पर! बे-पुद्वावरा है, उत्तकी जगह 'का' होना चाहिए । 

'के भ्न्द्र और 'के बीच' का भी हमारे यहाँ प्राय बिलकुल निरधंक और भद्दा प्रयोग 
होता है। 'मकान या सन्दूक के श्न्दर' अथवा 'दांतों के बीच' कहना तो वा-मुहावरा है| 
किन्तु 'ग्रत्मा के भ्रम्दर , 'पुस्तक के भन्दरः अथवा 'उपवास के अन्दर! तथा 'हिल्दुओं के बोच५ 
'बार्तां के बौच', 'लाइ़-प्यार के दीच” और 'हमल्ोगों के बीच? इत्यादि भ्रयोग बिलकुल बे-मुहवरा 
और भद्दे जे] इस प्रकर के बे-मुहावरा प्रयोगों से क्ह्ठी-कहीं तो सारा वाक्य हो आमक बन 
जाता दे। जेसे 'ताल्ाव के अन्दर छोटा-ता शिवालय या? इस वाक्य का यह भो आशय हो 
सकता है कि पानी सुख जाने पर यों ही अथवा दुछ खुदाई इत्यादि होने पर पता चला 
कि उप्तके अन्दर एक पुराना शिवालय भी था, इसलिए "तालाब में छोटा-सा शिवालय था! 
चलाई ठीक हे डे 
) के केपर और 'पर' के अन्तर को भूलकर इन दोनों का भी लोग माय अदल् बदलकर 
प्रयोग कर देते हैं । 'उम्तकी प्रो पर कोड़े लगे, ऋहना तो वा-सुद्मावरा है, किन्तु 'दसकी पीठ के 
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ऊपर कोड़े लगे! 'कहना नहीं थुरु के ऊपर भक्ति रखना, 'किप्ती के ऊपर श्रभियोग लगाना? 
दिर से आने पर क्षमाप्रार्यी होना! तथा गाँव पर तर्पों का प्रकोप होना” इत्यादि अयोग बे-सुहावरा 
और भद्दे हैं 

प्रायः 'में', पर” अथवा बाद” को जगह अप्ताव्धानता के कारण लोग "से? का प्रयोग कर 
जाते हैं। श्रौर 'से! को जगह 'में! इत्यादि रख जाते हैं। जेसे, 'बह और काम से (में चाहिए) 
लगेगा', बह इस कोमत से (पर चाहिए) नहीं मिल सकता', 'फ़िर कुछ देर से (वाद चाहिए) 
उप्तने कहा, 'उनकों योग्यता हर काम में (से चाहिए) प्रकट होती है। सबनामों के पतंग में 
इस प्रकार की भूले श्र भी अधिक देसी जातो हैं। 'हुम मुझे प्रेम करना न छोड़ों', इस 
वाक्य में मुके को जगह 'मुझसे” होना चाहिए! 'से” के आमक प्रयोग भी होते हैं। जेसे, 
'देखने से पहिले जान पढ़ता है कि यह कचनार हो है ” इसका 'देखने से पहिले” पद बहुत ही 
आम है। होना चाहिए 'पहिले देखने पर ...? | ०० । 

* में जैधी साधारण विभक्ति के भी बेनपुह्ववरा प्रयोग देखने में श्राते हैं। वेंगल्ा में 
“निज' के स्थान में 'निजे! बोला जाता है, उसके प्रभाव से हिन्दी में सो कुछ लोग “निज में! का 
प्रयोग करने लगे हैं' 'नाजाण्जू शराब में गिरफ्तारी), सड़क में भारी भोड़ लगी थी', 'बीला 
गाड़ी में कालिज जाती है', उन्होंने गुझ के चरणों में सिर रख दिया श्रा्दि वाक्यों मैं 'में” का 
बे-मुद्दावरा प्रयोग होने के कारण भद्दापन और आमकता श्रा गई है ! 

'केवल?, 'मात्र” श्रीर 'भर? वहुत-कुछ समानाथक शब्द है, ओर 'ही” भी प्रायः 'केवल' 
अथवा 'मात्र” जेप्ता ही भाव सचित करता है। जैसे-'केवल कह देना काफ़ी है! को 
'कह देना मात्र” या 'कह देना मर” या 'कह-देना ही काफी है? किसी प्रकार भी लिख सकते हैं। 
अतएव इनमें से कोई दो शब्दों का सताथ-पाथ लाना ठोक नहीं है। “इब्द केवल संकेतमात्र 
होते हैं” इस वाक्य में क्रेवल' भ्रौर 'मरात्र” दोनों के होने से कोई विशेष जोर नहीं पड़ता । 
इनका बे-मुहावरा प्रयोग करने से वाक्यों में भद्दायन तो श्रा ही जाता है, थे आ्रामक भी 
बन जाते हैं । 

“!, 'को! और ही! को तरह “भी! के प्रयोग पर भी विशेष ध्यान देने की प्रावश्यंकता है । 
नमी? का प्रयोग प्रायः किप्ती बात के प्रति कुछ उपेक्षा शरौर किसी व्यक्ति के प्रति श्राग्रह दिखाने के 
लिए भी होता दै। जेंस 'कुछ देर बेडिए भी', “चलो जाने भी दो' इत्यादि । आज जिस प्रफार और 
शव्यर्यों के साथ श्रन्थाधुस्धी दल रही है, इसका भी श्रनेक श्रवसरों पर अनावश्यक रुप से व्यथ ही 
भद्दा और बे-मुद्रावरा प्रयोग किया जाता । 'किप्ती भी।, 'कोर भी), 'फहां भो!, 'कहा भो*' 'किन्ही 

', 'जो भी!, जितना मी? आदि में केवल 'किती', 'कोई” और “कहाँ? इत्यादि से ही ठीक अंथ 
निकलता है। उनमें 'भी? जौड़ने से वाक्य भद्दा हो जाता है ! 

ध्वा! (अव्यय] प्रायः दो श्र्थों में प्रयुक्त होता है, साहश्य! के अथ में और दूतरे मान! या 

'परिमाण' के श्रथ में। जसे-काला-सा होना', 'थोड़ा-्सा दूध" इत्यादि। अब इसके कुछ 
द्े-मुह्मवरा प्रयोग देखिए--मुझें तम अपना छोटा-सा भाई पममो', बइत>्से दिन बीत गये' 
लेखक का श्राशय वास्तव में “अपने छोटे भाई के सदश समझो! और श््ृत दिन बीते गये' 
कहने का है। “छोटा के साथ "सा जोड़ने से सारा अथ हो चदल जाता है। 'वहुत' और 
बहुत-प्तो? में भी बहुत श्रन्तर है। कुछ लोग 'ता! की जगह 'सार/ या 'प्तार! का भी प्रयोग 
करते हैं। जेंसे -बहुत सारे चोर”, बहुत सारा पानी, ये स्थानिक प्रयोग हैं। लिसने में इनका 
उपयोग न करना हो ठीक है! 

'कए' के भी कुछ क्रियात्रों के साथ विलक्षण और भद्दे प्रयोग मिलते हैं। 'होकए और 

लगाकर” ऐसे द्वी प्रयोग हैं। कुछ लोग 'लेकर” को जगदद लगाकर लिखते हैं। .वासतंद में ये 


पद्दावरा-मीमांसा र्द्र्‌ 


सब श्रैंगरेजी को छाया हैं। “वह उसे द्वास्यकर होकर तनिक भी न लगा! तथा 'कास्मौर से 
लगाकर कन्‍्याकुमारी तक” इसो प्रकार के ने मुहावरा प्रयोगों के नमूने 8] 

संस्कृत वा एकत्र! शब्द वास्तव में अ्व्यय है, किन्तु हिन्दी में उसका व्यवहार विश्ेषण के 
समान होता है। हिन्दीवालों ने उसका रूप भी एकत्र” से 'एकत्रित' कर दिया है! निमे देखिए 
बह 'एकप्रितः ही लिसता दिसाई पढ़ता टै | व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद् भवश्य है, किस्तु 
फिर भो, चँकि अधिकाश लोगों के मुहावर में आर गया है, इसलिए इस छोड़ने को सलाह 
हम नहीं देंगे। 


विभक्ति चित्रों और अव्ययों वी तरइ विशेषणा भर क्रिया-विशेषशों के भी श्राजक्त् आफ़ी 
बे-मुद्मावरा प्रभोग होते हैं। प्रयोग और प्रया की वात है कि विशेषणों के स्षाय दूसरे फालतू 
विशेष त या क्रिय “विगेय नहीं लगाने चाहिए । गुप्त रहस्य घोर पमातान!, बहुत काफ़ी), 
धुरानी प्रमरा , परम उत्तर आदि प्रयोगों में रहस्य, “घमासान! श्रौर परम्परा' इत्यादि में 
किमी भन्‍्य विशेषण वी आवश्यकता नहीं है। वे स्वय यथेट्ट हैं। इसो प्रदार, दर असक्ष॥ 
अतल में' या वाग्ततर में तो मुहावरेदार भयोग है, किन्तु दर असल! में एक भर में! जोड़कर 
“दूर अप्तत में वोलना निद्वाण्त भद्ा और वेन्मुहावरा है। कहने का श्रभिप्राय यह है कि विशेषयों 
श्रौर क्रिया विशेषशों के प्रयोंग में भी मुद्दावरेदारी का ध्यान रखना आवश्यक टै। हिन्दी को 
प्रकृति श्रौर प्राप्ति के अनुप्तार उप्तकें विश्रेषणों शरीर क्रिया-विशेषशों के मुद्ावरेदार प्रयोगों दा 
थदि कोई कोप बने जाये, तो हमें भागा है, इनके प्रयोगों में चलनेवाली श्रन्धाघुन्धी भौर मनमानी 
मिटकर श्रेगरेजी को तरह इनसे रुप भौर प्रयोग स्पिर हो जायेंगे * 


किप्ती भापा के मुहावरों की विशेषता उनकी विशिष्ट शब्द-्यो चना और भय॑ की विल्क्षणता के 
प्रतिरिक्त संगति श्रौर भाव के वियार से वाक्य या वाक्‍यों में उनको स्थिति पर भी निर्मर रहतो है। 
जित प्रशर सु-दर-पे-सुन्दर फूल भी ययाज्रम श्रौर यवास्थान मे होने से सारे गुलदस्ते की शोमा 
को न? कर देता है, उसो प्रकार सुदर से सुन्दर मुहावरा भी सुप्रयुक्त न होने से पूरे वाक्य को 
भद्दा और दोपयुक्त कर देता है! इस प्रद्यर के भ्रनियमित वाक्य-विन्याप्त के कारण भाषा में 
अन्यग्ता, शिविज्ता जग्ल्िता आमउता झौर भ्र्हीनता श्रादि कितने ही दोप आ जाते हैं। 
सत्षेर में, मुद्दावरे को मुह्य विशेषता संगीत भ्रौर भाव के विचार से भाषा में उप्तके उपयुक्त स्थान 
श्रौर श्रविरल प्रवाह में है। एफ वाक्य अववा वाक्‍्याश की, श्रये की दृष्टि से दूसरे वाक्य या 
बॉक्यारा के साथ पूरो सगति वेठनी याहिए। “वाल-नाल विंधा होना', हिन्दी ना एड-मुद्दावरा है। 
प्राय लोग कहा करते हैं, 'कर्त से उसका वाल वाल पिंथा इआ है? यदि इस वाक्य में कर् के 
स्थान में सम्पत्ति रखकर 'सम्पीत्त से उतता बालन्याल विधा इआ है? ऐसा कह, तो म ते मुहावरे 
में कोई परिवर्तत होता है रन वाक्य में द्वी व्याकरण-पतम्बन्धी कोई दोप शआता है, किन्त 
फिर भी प्रहिला तितना श्रुति-प्रिय है, दूसरा उतना हो कर्ण-कदु मालूम होता है। हिन्दी की तरह 
दूधरी भाषाओं में भी मुहावरों के इस प्रकार के अ्रनिवद्दित प्रयोगों को कमी नहीं है। कारण यह है 
[६ मुहावरों की शर्इ-योजना पर तो लोगों ने काफो विचार किया टै, किन्तु उनकी सुप्रयुक्तता 
की ओर अभी लोगों का उतना ध्यान नहीं गया है। सुप्रयोग केवल उन्हीं प्रयोगों को कह्दा जा 
सकता है, जो भितत प्रप्ता में भी आये हों, ऐसा लगे, मानों उसी प्रसग विशेष के लिए साम्त तौर से 
प्रनती रचना हुए है। वास्तव में कोई वाक्य सुन्दर भी तय ही लगता है, जब झादि से भ्रन्त तक 
उप्तक सव शब्द और मुहावरे एक ही मेल के हों। मुहावरों को भसताल भरने से भाषा में सौन्दर्य 
नहा आता] स्व सौन्दर्य ढो अब प्गति की दृष्टि से, उपयुक्त स्थान और कम के झमुसतार 
भापामें उन्हें गूं थने पर आता है। ८ 


श्३्‌ छुठा विचार 


+ प्रयोग-सम्बन्धी विशेषता की ओर सफ्ेत करने के उपरान्त श्रय हम शब्द-योजना और झब्दाय 
को दप्टि से मुद्दावरों की विम्नाकित मुस्य-मुरय विशेषताओं का अति सत्तेप में अलग-अलग वियेचन 
करेंगे। भ्रेगरेजी की तरह हिन्दी-मुहावरों मं भी एक बहुत वडी साया ऐसे प्रयोगों की है विनमें-- 

१ प्राय स्वभाव से ही एक्द्ाब्द साथ-साथ दो बार अथवा दो शब्द सदेव साथ साथ आत हें । 

२ रखना और भअर॑-पृत्ति के लिए निन शब्दों का होना आवश्यक था, उनवा अमाव अग्रवा 
लोप रहता है। लाधव झथवा दब्दनतोप । 

३ प्राय बहुत-से अप्रचलित शब्द तथा वहुतसे श्रक्दों के अप्रचलित अर्थ, भी सुरक्षित 
रहते हैं। अ्रश्नवत्ित भ्र्दों का प्रयोग । 

४ दो निरथक शब्द एक साथ मिलकर एंसा श्रथ देने लगते हैं, जो सबके लिए सरल और 
बोधगस्य होता है। निरयंकता में सार्थक्ता दे 

५, प्राय उपलक्षित श्रववा अलक्रथ्युक्त पद रहते हैं, जो बहुत-कुछ पारदर्शा होते हैं। 
उपलक्षित अथवा अलकार-युक्त मुद्दावरे । 

६ प्राय प्रत्येक शद अपने से मित्र किसी भी दूसरे शब्द-मेद के स्थान में प्रयुक्त होकर उत्तका 
काम कर लेता है। एक शद का विभिन शब्द मेदों में प्रयोग * 

७ व्याकरण और तर्व आदि क नियमों का पालन नहीं होता । मुहावरों की विद्रोही प्रकृति | 


शब्द-योजना और शब्दार्थ वी हाप्ट से मुद्दावरों की जिन ७ विशेषताश्रों वी शेर श्रभी हमने 
पकैत किया है, उन्हें ७ हजार का मूल विन्दु मानकर ही हम उनवी चर्चा बर रहे हैं। मुहावरों 
की विशेषताओं पर इस पुस्तक के सीमित क्षेत्र में इससे अधिक लिखना सम्भव ही नहीं है स्वतन्त्र 
रुप से इस पर विचार करनेवाले विद्वानों को सचमुच ७ नहीं, ७ हजार विशेषताएँ इनमें मिल 
जायेंगी' हम तो वास्तव में इस प्रकार के काय की नींव ढाल रहे हैं। देश और कान के 
अनुप्तार उपयोगी एवं सुन्दर भवन तो हमारे बाद कम करनेवाले साहित्यिक श्रौर क्लावार ही 
खड़ा करेंगे। ४ ह र रे ह 
स्वाभाविक पुनरुक्ति और सहयोग... 
झब हम सवते यहिले उप्त वर्ग के मुहावर्रो वो लेते हैं, जिनमें किपती बात को द्रिशेष जोर देकर 
कहने के लिए एक ही शब्द साथ-साथ दो बार आता है अथवा दो शब्द रवमावतया सदेव साथ 
साथ प्रयुक्त होते हैं। ' इस वर्य के भी इस प्रकार दो उपवर्ग दन जाते हैं--१ जिनमें एक ही 
शब्द दी वार आता है और २ तिनमे दो विभिन्न शब्द एक साथ आते हैं! इन दो शब्दों की 
न्नता भी दो प्रकार की होगी--१ अर्थ की दौप्ट से दोनों समान हो, जैसे पैदेल्नवहादे! मे 
दिन थीर दहाढ़! दोनों शड्द एक ही. अर के द्योतक हैं, किन्तु फिर भी अलग-अलग हैं। २ श्र 
की दृष्टि से भी दोनों भिन्‍न हों! श्रथ्व को दृष्टि से मिन्‍नता कई प्रकार को होती है, किनन्‍्तु.हम उसके 
केवल दी ही पक्नों पर विचार करेंगे। १ जब वे एक दूसरे के विल्लोमार्था होते हैं. * जब एक 
दूसरे के समान श्र से परे कोई भिन्न श्रय॑ देते ' पहले वर्ग के मुहावरों को इत प्रकार 
पत्तेप में तीन उपंवर्गों में बॉँठा जा सऊता है--१ ौिरुक्तियाँ, अर्थात्‌ जहाँ एक हो शब्द साथ 
प्ाथ दो बार भ्राता है। २ जहाँ दो मित्र झब्द समानाथ में साथ साथ झाते हैं' ३ जहाँ दो 
विल्लोमार्भी शब्द साथ साथ आते हैं। अब हम इनमें से प्रत्येक की प्रकृदि-पवृत्ति पर बुठ प्रकाश 
डालकर उदाहरणस्वरुप हरेक प्रसंग के बुछ मुहावरे देंगे। 
हम जो बुध कहना चाहते हैं उसको गस्भीरता और गौरव को बढाने के लिए हो प्राय एक 
आब्द दा प्ताय-साथ दो वार प्रयोग करते हैं * काल के अन्तर को घटाकर बिलकुल नगरय करने 
+ देखिए परिशिष्ट *आ 
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अववा बढ़ाकर नित्यता की सीमा तक पहुँचाने अथवा प्र बता श्रोर समग्रता के भाष व्यक्त करने 
मैं इस प्रकार के प्रयोगों सेन्बदत श्रधित सहायता मिलती हैं ब्याह ष्ले तौर पर 
वअभी' और अभी-अभी' दोनों प्रयोगों वे अन्तर पर विचार गोजिए। उभो! में यद्यति 
वाल वा अन्तर बहुत ही खदम है, विन्तु फिर भी सन्देद का स्थान रह जाता है। जप, बाला 
अभी गई है, इस वाक्य या अर्थ कोई भी साधारण व्यक्त यह्दी वरेगा कि उसे गये बहुत देर 
नहीं हुई है। लेकिन, भ्रगर कहा जाय 'वाला श्रमी-श्रभी गई है', तो इसका अथ होगा, उसे गये 
बिलकुल भी :२ नहीं हुई ५ इस प्रकार 'पढ़ी-घढ़ी” भ्रथवा 'रोज-रोज” आदि मुद्दावरों से प्रूबता 
या स्थिरता की, 'पड़े-ड़े! या पेय! से निरम्तरता की और बूरन्चूर” या 'पील-्यील' इत्यादि 
से स्मग्रता की धुचना मिलती है। इस प्रकार को दिवक्तियों में बहुत-से प्रयोग ऐसे भी मिलते है, 
जहाँ एक ही शब्द की तद्वत्‌ पुनराद्ति न होकर उसके किंचित्‌ विहृत रुप के साथ उसका संयोग 
होता है। जैसे 'बेढ्नबदाये', 'हंपते-हँसते! इत्यादि! यदि और भी एम द्डि से इनका 
विश्लेषण किया जाय, तो हमें विश्वास है भौर भी क्तिने ही मेद-अमेद इनके दो जायेंगे। स्थाना 
भाव के कारण हम यहाँ इस प्रकार के मुहावरों के ग्येष्ठ उदाहरण देकर तुरन्त आगे बढ जायेंगे। 
उदाहरणों को हमने यवार्शाक्त अकारादि बम से रफने का प्रयल किया है। देणिए-- 
अकेले अकेले भ्रच्धा-अन्ठा, अलग-अलग, भागे-भागे, श्राइ-पाद करना (टाल-मटोल) भागी 
श्रामी करनेवाला ( खुशामदी ) आ्राहिस्ता-आ हिस्ता, ऐरेनऐसे, और-और, करते करते तो करेंगे, 
बूदयूदकर, खड-प्रड करना, खड्ढे-पड़े, खास-वास, गछेनाले पानी मैं, गोल-गोल, पढ़ी-पढ़ी, 
घुल-घुलकर (गरना), चवढ़-वबद करना», चूल-चूल हिलना, चोरी-बोरी, छोटे-छोटे, जग६* 
जगह, जनम-जनम, जब-जब, जेसे जेसे, कुक भुक पढ़ना, टसस्‍्टर फिस होता, टरन्टर 
करना, टॉँय-टॉय फिप होना २, ठॉय-ठाँस (मारना), डौल-डौल, दृढ़-दृदकर (मारना) ताद- 
ताक कर, तिल-तिल, तोबान्तोबा, यौदइ-थौड़ा, दिल्लगो-दिल्लगी में, दौइ-दौड़ फिरना, धू-धू अपषा 
घुआ-धू करना ८, नित-नित, नेती-नेतो)९, पास-यास, पेसा-पेसा करके, पोरी-योरी मैं या करना, 
फ्रक-फरक होना, फिर-फिरकर, बन-वनक्र, वातों-बातों में, बयाग्-याग्र होना), बाल-बाल 
बचना», बाहरयाहर (जाना), बेठते-येठते, योलसे-बोलते मरमा, भांति-भाँति के९, मजाव- 
मजाक में, भजे-मजे में, यारी-यारी में राजो-राजी, रास्ते-रास्ते, रच-ुच, रो-रोक्र, लियो-लियों 
करना, लौट-लौटकर, वाहन्ताह होना », शने “ने », सताध-पाय, सीधे-सीचे, सुन्ते-सुरुते, सधी- 
उ्॒नों मुनाना, हा हा हाहा होना हाँजो-होंजी करना), दियाष-हियाव करना)८, ही-ही करना, 
दौते-हौले । 
उदाहरण स्वरुप इस प्रकार के (दिशृक्तियाँ) जो धोड़े-बद्रत्‌ मुहाबरे ऊपर दिये गये हैं, उनका 
अध्ययन करने से स्पप्ट हो जाता है कि एक ही शब्द जहाँ कभी-कभी एक विशेष अर्थ के लिए दो 
बार साथ-साथ रखा जाता है, वहीं 'चवड-चबड़ करना 'टॉय-टाँय करना! इत्यादि ( ऐसे प्रयोगों 
पर » इस प्रकार वा चिह्न लगा है) ऐसे भो काफ़ी प्रयोग हैं, जिनमें 5 युक्त शब्द अ्पेले वभी 
अते हो नहीं। 'द्वाह्य हा हाहोना', 'दुर-दुर फर-फिर होना?, 'ेन्यें पें-सें करना' अथवा 'हाँगी- 
हाजी करना इत्यादि बुछ ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं, जिनमे एक शब्द के वजाय एक पद की 
पुनराबृत्ति होती है ' 
अब ऐसी द्िरिक्तियों के कुछ नमूते देसिए, जिनमें एक द्वी शब्द अपने किसी विकृत रूप के साथ 
प्रवुक्त होता है। इन प्रयोगों में दूसरा शब्द पहिले शब्द का ही कोई विहृत सार्थक अथवा निरयक 
रुप होता है! जेंसे 'धूम-घुमावर पद में घूम और घुमा दोनों एक हो धात के विकृत (अक्मक 
ओर सर्मक) साधक रूप हूँ, विन्दु 'टटोला-टटाली” अबवा 'देखा-दासोी में 'टटाली” और 'दाछ्ीः 
दोनों का स्वतस्त्र कोई श्रथ नहीं है, इस प्रकार के कुछ और उदाहरण आगे देते हैं। 
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आधो-आरध, आधम-आधा, क्समा-यस्तमी होना, सड़ान्खडो में, सींच-साँच होना, सींचा-खाँची 
करना, सुल्लम-सुल्ना (कहना), गाँव-गेंवई, गब-गाँवक्र, धृमते-धामते, शेटना-घाटना, घोल-बाल- 
कर, धोटम-पोट होना, चकाचक होना, चे-चरा न करना, छान-दून कर, मोंटा-फोंटी होमा, 
टरोल्ा-ट्टोली करना, दाल-ल करना, ठेल्ला-शत्ी करना, देखा-देंसी होना यर करना, धींगा धींगी 
करना, धींग-धागकर, नौत-नातकर, पकी पकाई मिलना, पढा पढ़ाया, प्रीसन्यासकर, पूरम-पूर 
होना, फ्ल-फालकर, विगड्ा-विगढ़ी होना, भोला भाला होना, भसमसा जाना, मुसे-मुस्ताये, मँद्दा- 
मेंही होना, लपेड-लभेडोी होना, लहटहान होना, लीप-लापकर रस देना, लूट-लाट लेना, हुढकते- 
छुदकाते पार होना, सुनी-सुनाई बात, संप-साँध रसना, खद-साद लगना * 
दो समानाथक अथवा समानध्वनि और भाववाले शब्दों के सयोग द्वारा बने हुए मुहावरों अथवा 
मुहावरेदार प्रयोगों की भी हमारी भाषा में कमी नहीं है ' समझता के भाव व्यक्त करने में इनसे 
भी वी सहायता मिलती है! थोडेन्से घब्दों में बड़ी गम्भीरता और गौरव के साथ पूरे भाव को 
“व्यक्त करने की इनमें अट्भुत शक्ति होती है। इनके कुछ उदाहरण नीचे देते है देसिए-- 
आँख-दीदे से डरना, श्रचल-ल्लू , वाठ क्वाढ़, कोने-विचाले में, गया-गगुजरा, गाँव-ग्रिराँव 
गँवार-गरद्स, गोल-चकोर, चोरी दिप्पा से, चुरा-छिपा कर, दिन-इहाड़े या दिहाडे, दिन-धौले, 
मरनी-खपनी, माल-मत्ता या मताल, नाह-बृह करना, राह-रास्‍्ते पर लाना, रेल-ेल होना, रोक- 
टोंक रसना, रोकथाम करना, लुकते-छिपते फिरना, लाल छुस होना, शरम-लिहाज न होना, 
छग-साथ में, सीधा-पादा 
फुडकर प्रयोग-- 
कोल-राँटा उसाढना, वोरिया-पिस्तरा बाँवना, ईंट गारे का काम, हड्ढी-गसली तोदना, ओने- 
पीने करना, भून-भुझ्सकर रख देना, भूल-चूक होना, अला-भुना होना, ताम काम उठाकर 
भागना, चीर-त्ती करना । 
समाताथथी शब्दों के उपरान्त अब हम दो विल्ोमार्यी अथवा बेकत्पिक शब्दों के भोग से बने 
हुए मुहावरों का विवेचन करेंगे। दो विलोमार्या झब्दों का एक साथ प्रयोग प्राय जीवन 
की विभिन परिस्थितियों अथवा विशेधी अवम्थाओं पर सूच अच्छी तरह से विचार करके बुच्द 
मिणय करने के भाव को व्यक्त करने या किसी गुण या सस्या की भ्रनिश्चितता बताने अथवा 
प्रत्येक अवस्था में ऐसा भाव व्यक्त क्रनेवाल संयुक्त पद वनाने क लिए ही विश्वेप रुप से होता है। 
नोब्ऊँच देसना' या 'आगा-पीछा सोचना इत्यादि इस प्रकार के मुहावर्रों का मुख्य उद्देश्य ही 
अच्छी और बरी सब प्रज्रार की परिस्थितियों से मनुष्य को आगाह कर देना है। जिस समय 
हम कोई नया काम आरम्भ करते हैं, तव हमारे वयोद्धद्ध सम्बन्धी, गुरुजन और मित्र सबसे पहिले 
यहा पूछते हैं कि क्या सूव 'नफा नुक्सान! सोचकर हम यह कम आरम्भ कर रहे हैं। इस्त छोटे 
से पद में वास्तव में उनकी पूरी शिक्षा का सार निहित रहता है। वे चाहते हैं कि हम किसी भी 
नये काम यो छेड़ने से पूर्व तत्सम्बन्धी अ से लेकर ह तक सव बातों का अध्ययन करने के उपरान्त 
यदि यह समर्के कि श्रमुक काम हम सफलतापूर्वक कर सबते हैं अथवा उसके करने से हमें 
लाभ होगा, तब उसे आरम्म करे । आगा पोठा', 'कत्तव्य अवत्तन्य' तथा साद्र असाय! इत्यादि 
इस प्रकार के सभी प्रयोगों में परिस्थिति की विचित्रता से मनुष्य को सावधान करना मुएय्र उद्देश्य 
रहता है! इसी प्रकार 'धोडा-बहत', दिर-सबेर', कच्चा पडा! अथवा दुरा-भला? इत्यादि प्रयोगों 
से गुण अथवा सणया की श्रनिश्चितता स्पष्ट हो जाती है। “थोडा बहुत” से 'दुद्ध है? इतना तो 
मालूम हो जाता है, विन्तु वह 'कुछ” क्तिना वडा अथवा क्तिना छोटा है, इसका कोई निश्चित 
परिमाण नहीं मालूम होता। 'दिर सबेर जब चाहो, श्रा जाण करो? इस वाक्य में कसी नियत 
समय से पहिले या बाद मे जब सुविधा हो, आ जाने को कहा गया है। यहाँ 'पहिले! या बाद! मे 
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गह तो शनिश्चित दै ही, विंतना पहिले अथवा वितना बाद में, यह भी अ्निरिचित है! 'कत्चा- 
पक्का! अबवा वुशा-्भल/ या सट्टा मीठा! इत्यादि प्रयोगो में दच्चा है या पड़ा, बुरा है या भला, 
खत है ण॒ मीठा कोई भी निश्चित रूप से नहीं बतला सकता कि प्रयोगकर्ता का सकेत क्त्ति गुष 
विशेष को ओर है। कभी कमी 'सोते-जागते” अथवा 'उठते-बठते” इत्यादि मुहावरों का प्रयोग 
'हते और जागते” नथा 'उठते और बैठते”, श्र्थात्‌ प्रत्येक अवस्था में, ऐसे अर्थ महोता है। इस 
वर्ग के मुहावर भ्रापस में इसने मिलते-जुलते होते हें कि अ्ल्लग-अलग पदों को दैयने स सरलतापवेक 
उनका भेद म्रालूम नहीं होता । प्रयोगकर्ता वे मेंह में मुनकर अथवा प्रसग-जान के श्राधार पर 
ही उनके तालयाय कात्ान होता है! ऊपर जो कुछ बताया गया है उसे और अधिक सं 
करने के लिए इस वर्ग के मुहावरों की एक सच्ची नीचे देते हैं-- 

अनाप-सनाप वक्‍ना श्रथ से इति तक, अप्रेले-्डुकेले, अमीर गरीब, अपना-पराया, अपना- 
बिराना, आगेपीछे आगायोठा, आता-जाता, ( बुद्ध नही ) श्राते-जाते ( किसी वो ) भावेन्गये 
होना, आया-गया, इधर-उधर करना उठनानेठना उठ-्वेठ होगा, उठाना-धरमा, उठाई-धरी का 
काम, उठते-वेठते, उठा रख़ना या छोडना, उलट सुलठ करना, उलदी-स्ीधी जबना, (मुनाना 
सुनवाना, छुनना,) उलभना-मुलमना उत्लान्यल्ला करना ऊपरनतीचे करना, ऊँचे-नीचे में 
पाँव पड़ना, ऊँच-नीच होना, कहन“मुनन हो जाना, गहना-्मुनना वह-सुनकर, कुछ एक, खट्‌टा- 
मीठा खाना यट॒टे मोठ दिम होना, सरी-घोटी कहना सुनमा या सुनाना, सरा-ऐोटा परखना, 
खोल भेड़कर देसना, गर्मा-सर्दीं सहना, जाना आना भूठ-प्च कहना, टेढी-प्ीधी सुनाना, वहर 
जाना, तले-ऊपर होना या करना, दाहिने-याये, दार्ये-बाये, दु ससुख में नरम-गरम उठाना, 
निगोदान्नाथा होना नेकी-्यदी, वहुत-जुछ, पेठत-उठते, विन आई में आना, मान-अपमान सहना, 
मेले ठेले में, यदा-क्दा, रात-दिन, लेने के देने पहना, सटत-सुम्त सहना, स्याह-मफेद करना, सुबह 
शाम, सुनी अन॑सुनी, हल्काशभारी करना | 


वेत्पिक अथवा विल्लोमार्थी शादों से बने हुए कुछ ऐसे प्रयोग भी हमारी भाषा में मिलते हैं 
जिनके द्वारा दो विरोधी पश्नों अथवा अवस्थाओं का ज्ञान क्राके कसी एक के ग्रहण की ओर सक्रेत 
झोता है अपवा कसी एक की निश्चितता प्रकट की जाती है! सन्‌ १९४२ ई० में अगस्त की महात्‌ 
ऋन्‍्ति के अवप्तर पर हमारे राष्ट्र अथवा समस्त सप्तार के महान सेनानी श्रद्वे थ महात्मा गाधी में 
इसी प्रकार का एक मुहावरा-्मत् 'करों था भरो' भारत को पददलित, पोड़ित और पराधीन जनता 
को दिया था। महात्मा गाधी का चह प्रयोग आज़ हमारे साहित्य वा महा-वाक्य और हमारे 
राष्ट्रीय जीवन को उद्‌बुद्ध करनेबाला मद्दामत्न होकर हमारे मुहावरे मे आ रहा है। इस पद 
के दरा महात्मा गायी ने लोगों को गुलामी से छूटने के दो हो रास्ते बताये ये--करना या मरना । 
सचमुच वह समय हमारे लिए घौर सकट का समय था। यदि उस समय हमने महात्मा गाधी की 
उत्त परम सामयिक रिक्षा शो मानकर ग्राण-यन से स्वातन्थ्य-्युद्ध में योग न॑ दिया दोहा तो हम 
कही के न रहते मर जाते। सत्तेप में, इधर या उधर, 'जीत या मौत' तया 'हार या जीत! इत्यादि 
इस प्रकार के अन्य पभो मुहावरों अथवा मुहावरेदार प्रयोगों मे प्रयोग-कर्ता का उद्देश्य इधर रहने 
या इधर जाना पड़ेगा, हारेंगे या जीतेंगे इत्यादि इस प्रकार के मानत्तिक इन्द्र वो समाप्त वरके क्‍या 
होगा इधर रहे या उधर अथवा हारेंगे या जोतेंगे, इस सबकी चिन्ता छोडकर काम मैं लग जान 
को ओर सडेत करना रहता है! कभी-कभी किसो कार्य मे लगे हुए व्यक्तियों को श्रन्त तक 
बहादुरी से उम्तमें लगे रहने के लिए प्रोत्साहन देंने को भी ऐसे मुहावरे काम में लाये जाते हैं। करो 
था भरे! तमा "जीत या मीत' इत्यादि में, अपने दो स्वतन्त्र करेंगे, नहा तो मर जायेंगे अथवा युद्ध 
मे या तो झतु वो परास्त करके विजयी होगे श्रयवा मर जायेंगे, किन्तु पीठ दिसाकर भागेंगे नहीं 
अात्‌ इन दो के अतिरिक्त बोई तोसरा सार्म नहीं गहण करेंगे, इस भाव की प्रधानता रहती है। 


२६७ छठा विचार 


भाप्त हो या फेल', भरे या जीये', इस पार या उप्त पार, नफा द्वो या नुक्सान), “नित्त या 
पटूट', लगा तो तीर, नहीं तो तक्का', 'जाये या रहे', भरेंगे या मारें?', 'सारो या उबारो', बनाओ 
या विगाड़ो, 'स्याह क्रो या सफेद, थोड़ा कम या वता?, "बचे या जाये” तथा 'वदनामी या नेक- 
सामी? इत्यादि इस प्रवार के और भौ वहुत-से मुद्वरे हमारी भाषा से आज खुब चल रहे हैं| 
इप्ती वर्ग के अन्तर्गत हम उन छुद्ध घोड़ेन्से प्रयोगों को भी ले सकते है, जो प्राय कसी तटस्थ श्रधवा 
बेसबर आदमी को “न वहाँ न वहाँ आखिर हो कहाँ? के रूप में चेतावनी देते हुए अथवा वक्रोक्ति 
के शरा किसी निश्चित पय पर लाने के लिए काम में लाये जाते हैं अथवा लाये ज्ञा सकते हैं 
'न यहाँ न वहाँ, "न इनमें वे उनमें, “न कोई तुक न तक”, न इधर न उधर', 'न पहा आना न 
पट्टी जाना, 'न फिप्ती के तीन में न तेरह में', "न किसी के लेन में न देन में” इत्यादि इसी प्रकार 
के मुहावरे हैं। इनमें 'न इधर न उधरः तथा 'न किसी के लेन में न देन में” इत्यादि कुछ ऐसे भी 
मुद्नवरे हैं, जिनके द्वारा प्रयोगकर्त्ता दोनों पक्षों सेअपना अल्लग रहना वताकर अपनी तटस्थता 
के भाव व्यक्त करता है। श्रव तक इस वर्ग के जितने भी मुहावरों पर विचार किया गया है, 
उनके आधार पर सत्तेप में हम यह वह सकते हैं कि इन मुहावरों का प्रयोग प्राय दो प्रकार स 
होता है--१ फ़िन्हीं दो विरोवी पश्नों में से कसी एक मो ग्रहण करने का श्रादेश भ्ौर उपदेश 
देने की दृष्टि से, जैसे करो या करो।* २ दोनों पश्नों से अलग रहना चत्ताकर अपनी तटस्थता 
यो व्यक्त करने वी दृष्टि से, जेसे म कसी के लेने म म॑ किसी के देने मे । 


कहठी-कहदीं मुद्नावरों के शब्दों अथवा पदों में अनुप्राप्त होने के कारएं भी उनमें विशेष गर्भीरता 
श्रौर श्रोज भरा जाता है। उनके प्रभाव को बढाने म॑ मुद्नावरों के तुकान्त शब्द श्रथवा पद भी पूथ 
सहायता करते हैं। अपने नित्य प्रति के जीवन में ही हम रोज अनुभव करते हैं कि एक कवि की 
मुन्दर उक्ति का हमारे ऊपर जितना प्रभाव पढ़ता है, उतना किसी श्न्छे-से-अच्छे लेसक की 
श्रतुकान्त और श्रमुप्रासद्दीन उक्तियों का नहीं। पथवद्ध उक्तियों में एक नया भ्रोज श्रौर थ्राकर्पण 
आ जाता है! चूंकि, कविता का सम्बन्ध सीधा हृदय से होता है, इसलिए एक कवि जितनी जल्दी 
किठ्ती भी रस की अनुभूति अपने पाठसों अथवा श्रोताओं को करा सकता है, उन्हें हँसा और रुला 
सकता है और कोई कलाकार मदद । हृदयस्पर्शी होने के साथ ही ऐसी पद्ममय उक्तियाँ मन में 
टिकती बहुत दिनों तक हैं। यही कारण है कि एक निरक्षर देहाती स्पिन को भी दर! और 
'ुल्ती? के दो-चार पद जरूर याद रहते हैं। सच पूछिए तो जात-बिरादरी की कसी पचायत 
अथवा चिलम-चीयड़ी में लोगों को प्रभावित करने अ्रथवा अपने कसी विरोधी का मुँह बन्द करने 
के लिए यह मुद्ावरेदार पद्म ही उसके श्रत्म-दास्त का काम करते हैं। पद्ममय मुद्दावरों का भी 
इसलिए लोगों पर श्रधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तुकान्त शब्दीं अथवा पी के कारण 
मुझवरों का अभिप्नाय भी श्रधिक स्पष्ट और सरल्न हो जाता है, फिर सानुप्रातिक शब्द श्रथवा पदों 
के कारण तो ओज की दुष्ट से उनमें और भी चार चाँद लग जाते हैं। पानुप्रात्त और तुकान्त 
होने के कारण प्राय बहुत से निर्थक शब्द भी मुहावरों में आवर एक विशेष अ्रथ देने लगते हैं । 
जैसे, राय वॉय-साँय ( बकना ) मुहवरे में अयुक्त तीनों शब्द निर4ंक होते हुए भी यहाँ एक विशेष 
अर्थ के द्योतक हैं। वानगी फे लिए इस यर्ग के कुछ मुहावरे उदाहरण स्वरुप नीचे देते है। 
देखिए-- 

अंजर पजर ढीला होना, तोड़ना या अलग होना, अट-शट खाना या वक्‍ना, अड-यड बक्‍ना, 
अड का बड़ कहना, अगल-्यगल्ल में, अनाप-सनाप, अगड-बगढ़ खाना, अबे-तब्रे करना, अडोप्त- 





१. कसा ठटस्व अदव! अछावधान ब्यक्ति को ब्यस्यामक ढंग से इस्तुरिविति का ज्ञान क्र]के विसी एक पद के 
अहण करने की सवाई देंने की दृष्टि ऐे जेने नकोइ तुक न ते ।-शैक 


मुद्दावरान्मीमांसा श्ध्द 


पड़ोस मे, अ्ार-मगर करना या लगाना अलसले-तल॒त्ले होना, आगा-तागा लेना, इनाम-इक्राम 
देना, ऊल-बूल हालगा, शोने-कोने माना, ओोले-बीले से लगना, ऐंडें-वेंडे जवाब देना, ऐरा-गेरा 
मल पैरा, ऐसी वी तैसी उसकी, ऐरे-गेरे पचवल्यान कसर मंसर होना, क्चर-मचर होना, क्माना- 
धमाना, काठ-क्वाड, कुली-क्वाडी, बोसना-याटना, सादइ-सदड, गाँवर्णगरॉव पूछना, गाली- 
गलौज होना, गाली-गुफ्तार होना, गोल-मटोल, पे घें पें पें करना, चूरहे-विचाले में, चक्पी-चूरह्ा, 
छाईया-वाईया होना, जहाँ-तहाँ, जहाँ की तहाँ, जियर-तिथर, जेसे-तेसे करके, ज्यो-त्यों करके, ज्यों 
कानों, जव-तव, भोँइ माँ३े होना, भूठ-मूठ बहकाना, भांगड़ान्टए्टा करना, टस से मल ने होता, 
हटके हें हो जाना, टिर फिर करना, तिड्ढी-बिड़ी करना, तीवा-तिल्ला वरना, दुस्जुर फिट-फिटि, 
घूम-धड़क्का मचाना, घूम-धाम से, घौल धष्पा होना, पिध्त पढ़ना था मचना, पुराना-बुराता, 
पू&-ताध होना, फ़वीर ऊुकरे, बकू-यक झक्‍-क्क करना, वेनना-इनना, वाज़ा-गाजा, भीग-भाग 
जाना, भूला-भटका, माल-प्त्ताल, माह टाल, पिस्ता-बुस्‍्ता, मोटा-कोदा, रगड़ मगछाय, रफा- 
दफा करना, रग-रवेया, लत्लो चप्पो करना, लास का घर खाक होना, लुढक्त पुठकत, लोबनोब 
होना, लोहा ज्ञाट होना, ल्ींड-लपाड सइ-मुखढ फिरना, स्टीपिद्ची गुम होना, हत्ला गुत्ला करना, 
हृवका-बक्का रह जाना, हा हा हो हो करना, हिंचर-मिचर होना । 


तुकन्त पढ़ें की शोर स्वताधारण की क्तिनी अधिक एच और प्रदृत्ति है, इसवा परिचय 
हिन्दी के 'ऊठ पर ढाँग” मुहाबरे वो 'ऊट पटाँग? बनी देंने से ही काफ़ी मिल जाता है। 
विशेष भनुप्तन्धात करने पर इस प्रकार के और भी विंतने ही वकृत प्रयोग हिन्दी-भाषा में 
मिल जायेंगे। 


इस वर्ग के मुहावरों की अन्तिम विशेषता, जिप्तपर अपनी योजना के अनुप्तार हमें अब विचार 
करना है, वह सिती मूर्त्त पदार्थ के सर्व प्रधान गुण की उपभा देकर कसी अमूर्त भाव अथवा प्रभाव 
घो व्यक्त करना है। "ताल अंगारा होना” हिन्दी का एक भुद्दावरा है। इसका प्रयोग प्राय आग 
से तपने के कारण आई हुईं लाली को व्यक्त करने के लिए होता है, वह आग चाहे श्ोष की हो, 
पीडे आदि के रूप में प्रकट दोनेवाली शरीर फी हो श्रीर थाहे चूल्हे, भी या श्रत्ाव बी | मोध 
के मारे उप्तवा मुँह लाल श्रेंगारा हो गया । उसका फोड़ा लाल अगारा हो रहा है, देखा नहीं 
जाता तथा तपाते-तपाते लाल अंगारा तो हो गया और कितना तैपाये, इत्यादि ऐसे सभी 
भाषों को व्यक्त करने के लिए यह मुहावरा समान झुप से प्रयुक्त होता है! जिनलोगों मे 
देखा और अनुभव क्या है, वे जानते है कि क्रोध में मनुष्य का झुंह और कान केवल 
लाल हो नहीं हो जाते, जलने भो लगते हैं। फोड़े-फुसी वी लाली में भी काफ़ी गर्मी रहती है, 
फिर साधारण आग की लाली का तो कहना ही कया है * 'पत्थए-सा क्ठोर', 'बर्फ-पा ठडा 
“मीठा शहर, 'पतला पानी” इत्यादि इसी प्रकार के मुहावरे है। 'पत्थर-सा कठोर! और वसा 
ठंडा! थी जगह 'क्डा पत्थर! और “उडा वर्फ! भ्रादि का भी प्रयोग होता है। इस वर्ग के मुहावरों 
की स्वना-सम्बन्धी विशेषता पर आगे चलकर विचार बरेंगे । यहाँ केवल इतना कह देना काफी होगा 
कि इस प्रकार के प्रयोगें में प्रयोगकर्ता का प्रयत्न कसी भौतिक पद» के भौतिक गुण की याद दिला- 
कर विसी भाव अथवा प्रभाव को गोरता वताना रहता है। सत्तार की प्राय सभी भाषाओं मे 
इस प्रकार के काफी मुहावरे मिलते हैं । 'सुख् मिसल आतिर' फारपी का प्रयोग है, इससे मिलता- 
जुलता ही हमारा लाल अंगरारा” मुह्वरा है। शोशे को तरह भारी होनाः, 'का्ा कोयला 
होना', 'संफेद दुर्राक', 'रेशम-सा मुलायम', 'कड़वा जहर हना?, क्डवी विएडाल होना? 'खद्म चूक 
टौना', 'सिन्दूरिया आम होना', 'मोम हो जाना? इत्यादि और भी कितने ही ऐसे मुहावर हमारी 
भाषा में चढ्तते हैं 


श्र छुठा विचार 


९ बज छ% 
प्रतीताथ शब्दों का अग्रयोग 
( लाघव अथवा शब्द-लोप. ) 


ल्ाघव अबवा शब्द-लोप मुहावरों की दूसरों विशेषता है। 'मुंह चढ्य होना', बर्फ होना! 
“अंगारा होना? तथा थी के आम होना” इत्यादि मुहावरों का जिन्हे शान नहां है, दे केवल इन 
पर्दों को सुनवर प्रयोगकर्त्ता का अमिप्राय नहीं समक सकते * रचना और भाव दोनो हो दृश्यों 
से उन्हें ये पद कुद्च अ्पूर्ण-से मालूम होगे। वास्तव में है भी ऐसा हो, मुद्दावरों में बहुत-से ऐसे 
शब्द, जिनको किसी वाक्य को रचना अथग उसके तात्पर्याथ को पूरा करने के लिए आवश्यकता 
होती है, छोड़ दिये जाते हैं ॥ थोलनचाल वी साधारण भाषाओं में जहां इस प्रकार वा ल्ाधव या 
शब्द-लोप भ्रम में डालनेवाला एक दोष समभा जाता है, मुहांवरे में उप्ती रुप और उसी अथ में 
वार-बार प्रयुक्त होने के कारण वह सर्व-साधारण के लिए अपने पूर्ण रुप का स्मृति-चिद्र वन 
जाता हे! “बफ होना” पद के कान में पडते हो, किसी पदार्थ के वर्फ-नेसा ठठा होने की कत्यना 
मुननेवाले को हो जाती है। वास्तव में एक शब्दवाल मुहावरों तक का अर्थ समझ में था जाने 
का रहस्य प्रयोगवाहुत्य के कारण उनका स्वय वाक्य रुप वन जाना ही है। 


मुहावरों के साथ ही भाषा के अ्रन्य ज्षेत्रों मे भी 'लाघव” के इस तर्व का मह्व है। शब्दों 
वी वचत के साथ हो उसके द्वारा भावा में चुस्ती और चलतापन श्रा जाते हैं। “आचार्य 
विनोवा भी उतने ही एकनिए हैं, जितने महात्मा गराधी), इस वाक्य के अन्त में है? न रखने 
से वाक्य का भारीपन दूर होकर उसमें विशेष चुस्तीआ गई है? किन्तु इसका यह अधथे नहीं है 
कि हर जगह 'लाधव” करने लग जायें। बेमुहावरा लाधव” करने से वाक्य धोल-चाल के 
प्रतिफूल होकर या तो निर्धथंक हो जायगा या अनर्धक । वौद्द स्तोत्र और माहात्म्य हिन्दुओं के-से हैं 
तथा उनके स्व काम हमारे-से हैं, आदि इस प्रकार के वाक्य बोलचाल में भले हो चलते हों, 
परन्तु जहाँ ठौक श्र और भाव प्रक' करने वी आवश्यकता होती है, वहां ऐसे वाक्य प्राय भ्रम 
में डाल दैते हैं । 
भाषा की लाधव अथवा शब्इ-नोप की इस प्रवृत्ति का प्रभाव वाक्य की व्यावररा-सम्बन्धी 
गठन पर ही नही पड़ता वल्कि उसके तापयाय पर भी पड़ता है। चास्तव में वक्ता के तात्पय 
को सममफर तदनुरूप उसके वाक्यों का अथ करना हो प्रसगानुवूल् अथवा सुसम्बद्द अर्थ 
बहलाता है। शब्द-ज्ोप के कारण इसलिए कसी साधारण घाक्य अ्रथवा मुहाषरे का भथे 
समभने में सबसे वडो कठिनाई, मल्ोनास्क ( 2४०/८०४८छ. ) के शब्दों में कह, तो क्था« 
प्रप्रण को समभने में होती है। मेलीनॉस्की तो यहाँ तक लिखता है कि क्था-प्रसग से अलय 
करके कसी कथन का अपना कोई मूल्य नहीं १ 'आँस लगना? हिन्दी का एक मुहावरा है। 
मिनर-मिनर प्रसर्गों में 'बींद आनो? प्रेम-क्रना या प्रीति होना , 'टकटवी बेंधना”, दृष्टि जमना! 
इत्यादि इसके भिन-मिप्न अथ होते हैं। इस प्रकार, एक ही मुहावर के इन तीन विभिन्‍न अर्थों 
को समभने के लिए क्सि परिस्थिति भर प्रसगे मेइनका-प्रयोग इआ हे; यह जानना वहत जरूरी है | 
पढते-पठ ते झँस लग गई” कहने पर आय लगने का अंय नोंद आगई' ही कर सकते है 
प्रेम हो गया? या 'दष्टि जम गई नहीं ' 'नींद आना और प्रेम होना' दोनों एक ही 'आँख लगना! 
मुद्नवरे के अर्थ होते हुए भी दोनों की परिस्थितियों और प्रप्तयों मे आकाश-पाताल का अन्तर है | 
सत्तेप में इसलिए हम कह सकते हैं कि क्सी वाक्य अथवा वाक्याश का अर्थ सममने के लिए किस 
परिस्थिति और प्रसग मे उसदा प्रयोग इआ है, इसका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता, भाषा की 


१६. पषू७ आर्‌०, पृ० १६० ( 
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लाधव अथवा शब्द-लोप को इस अद्त्ति के कारण हो होतो दे। मुद्यवरों की बेधी हुई प्त्द योजना 


ओर निश्चित-अथ् परम्परा के कारण साधारणतया भ्रम में डाल देनेवाला ज्ञापव गायह तप 
भो उनकी एक विशेषता वन गया है। भ 
यों वो प्राय सभी मुहावरों में रचना अथवा अ््॑-यूत्ति के लिए भ्रावश्यस पुछ-न-बुद्ध शब्दीं का 
लोप अथवा लोप-प्ा रहता है। किन्तु उपमा के आधार पर बने हुए मुद्दावर्रों में विशेष रूप से 
इस तत्त्व ( लाधब ) को प्रधानता रहतो है। हमारे यहाँ उपमा के सामान्यधर्म ओऔषम्यवायी पद, 
उपगेय और उपमान ये चार अंग माने गये हैं। मुहावरों 'में प्राय एक दो और कभी कभी तीन- 
तीन आग तक लुप्त रतेहँ साहित्यदर्षणझार ने इस प्रशर के प्रयोगों यो टप्तोपमा के 
अन्तर्गत मानकर उनवा लक्षण इस प्रवार लिसा है-- 
लुप्ता प्ामान्यधर्मादेरेकश्य यदि वा हयो । 
प्रयाण घानुपादाने भ्रौरयार्थी सापि पूर्ववत्‌ ॥१७॥+ 
दत्थर-छा कठोर होना”, 'वफ-सा 5ठा होना?, 'रुई-सो पोनना” इत्यादि मुद्दावरों में उपमेय 
का, 'दठा बर्फ”, मीठा शहद', 'कद़वा जहए! तथा सपा चूक! इत्यादि में उपमेय और औपम्य- 
यायी पद का और “बर्फ होना”, पत्थर होना”, 'जदर होना! इत्यादि प्रयोगों मं उपमेय, सामान्य 
धर्म भौर शपम्यवाची पद तीनों का लोप हो गया टै। कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रवार के 
मुहावरों में उपमा का कोई-न-बीई अग प्राय सदेव हो लप्त रहता है। 
इस प्रकार के प्रयोगों में उन्चारण-मेद से भी प्राय भर्य-मेद हो जाता है। उच्चारण की 
ओर ध्यान ने देने के बारश वभी-कभी भ्न्छे-अच्छे विद्वान्‌ भी 'टडा वफ॥, लाल अगारा', 
कड़ा पत्वए, 'कड़वा विडाल', 'मोठा शहद” इत्यादि मुहावरों में श्रीपम्थवायों पद का लोप हो 
गया है, ऐस्ता न मानकर उन्हे विशेषण और विगेष्य-युक्त पद मान लेते हैं। श्रीयुत रामचन्द्र वर्मा 
इसो भ्रम में पड़कर ऐसे प्रयोगों दी टीका करते हुए एक स्थल पर लिखते हैं--“विशेषणों के 
धम्बन्ध में ध्यान रफने योग्य श्रीर भी कई वातें हैं। पहली बात तो यह है कि विशेषणों के 
साथ दूसरे पालतू विशेषण या किया विशेषण नही थाने चाहिए। जसे 'गरम आग था 'ठडा 
परफ! कहना ठीक नहीं है ४” * जहां तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है, हर कोई व्यक्ति घर्माजी से 
सहमत होगा, क्योंकि जो चोज़ सदा स्वभाव से दी गर्म, ठडी या कड़ी श्रथवा मुलायम रहती हो, 
उसके साथ उत्ती गुण का सूचक कोई विशेषण लगाना सर्ववा अनुपयुक्त है। किन्तु जिन इशन्तों 
के आधार पर वर्माजी ने इत सिद्धान्त को सट्टा किया है थे वास्तव में छप्तोपमा के उदाहरण हैं। 
विशेषण और विरेष्य के सयुक्त पद नहा। डा बफ़! कहने से श्रभिप्राय 'बर्फ के समान ठडा!, 
श्र्थात्‌ बइत अधिक उडा यह बताना ही है, वफ का गुणगान करना नहीं। इसी प्रक्र लाल 
आर ” कद एषए 2 ह्िंदालों रया 'पीण राहए इत्यादि चुषावरों या आशय 'अगारा- 
जता लाश, पत्थर-नेसा क्डा!, “बिंठाल-जेसा कढ़वा' तथा “शहद नेसा मीठा? इन स्वाभाविक 
बुलनाश्रों के द्वारा किप्ती पदार्थ बी क्डवाहट और मिठाप्त इत्यादि गुणों की तोता पर प्रकाशन 
डालना-मात है। 
मुद्नवरों में लाधव भ्रथवा शब्द-लोप की प्रधानता होते दुए भी क्यों वह उनकी विज्ञेपता त्ममा 
ज्ञाता है, दोष नहीं। इस पर भी घन्त में एक निगाह डाल लेना आवश्यक है। विस्ी भी 
भाषा का सुफ््य उद्देश्य मनुष्य के मनोभावों और विचारों की पूणामिव्यक्ति है। फिर, जो भाषा 
जितने हो कम शब्दों में अधिक-ते अधिक भावों को व्यक्त करने की सामथ्य रखती-है;-वह उतनी हद 
उनत और परिमाजित-समक्ो.जातो है। सत्तेप में भाषा को विशेषता शब्दों की सजावट में महीं, 
२ साहियदपेए पृ० २८। 
२ क०द्विण पृ० ११। 
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बल्कि एक दूसरे के भावों को मृत्तिमान्‌ करने में हे। जब यांधो शब्द से ही राष्ट्रपिता स्वर्गीय 
मोहनदास क्मचन्द गाधी की कल्पना हो जाती है, तव फिर इतने अधिक शब्दों को बटोरने से 
क्या लाभ उन सबका लोप करके केवल गापरी शब्द ही रुसना मुहावरेदारी है। ग्रुगो के 
निरन्तर प्रयोग के कारण जिस प्रकार एक “गाधी” शब्द म॑ उतना वडा नाम धनोभूत होकर समा 
गया हैं, उ्ती प्रकार पोदी-दर-बीढी के सतत प्रयोगों के कारण मुहावरों के इतने विस्तृत और 
विर्धित अर्थ कुछ बंधी-वेंधाई शब्द-्योजनाओं के साथ ऐसे जुड गये हैं कि उन्हे सुनकर यह कल्पना 
हैं नहीं होती कि उनमें किसी प्रकार का ल्ाधव श्ववा शब्द-लोप हुआ हे श्र्थ को दृष्टि से वे वक्‍्य- 
जे ही पूर्ण रहते हैं। साधारण वोल-चाल मे जिस प्रकार ऐसे प्रयोगों का श्र समभने के लिए 
व्याफरण अथवा युक्ति की टेक लेकर वाक्य को पूरा करनेवाले अन्य शब्दों का भ्रध्याहार करना 
पढ़ता है, मुहावरों के कान मे पढ़ते ही उनका तालयांथ मृत्तिमान्‌ हो जाता है । दूसरे शब्दों म॑ कह 
सकते हैं कि वाक्य-रचना अथवा तक की इृश्ट से मुहावरों वी भाषा में ल्ञाघव वा तत्त्व विद्यमान 
होते हुए भी भावाय की दृष्टि से वे स्॑था पूर्ण होते हें। एक झब्द में यहा उनवी विशेषता का 
मूल बिन्दु है | उदाहरणाम्वछूप इस प्रकार के कुछ प्रयोग नीचे देते हैं। देखिए-- 


अ्रक भरता, अगूठी का नगीना होना, अत भिटी होना, अमचूर हो जाना, श्राँखों में कहना 
आइना होना, उंगली लगाना ल्ढ चलना, उत्लू बोलना, एक लाठी हकना, काटने दौइना, बौड़ी 
कोस दौड़ना गया उठाना, धी-सिचड्ढी होना चूह्हा न्योतना, छुरी फेरना, जवान सीना, छोटा देना 
दात्व रोदी चलना, पत्तल लगाना, माँग भरना, लगती कहना सरतों पूलना हवा बाँधना | 


अप्रसिद और भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग 


स्व-साधारण के प्रयोग मे भ्रानेवाले बहुत से मुहावरों वी एक अदूभुत विशेषता बह होती है 
कि उनमे बहुत-से ऐसे अप्रचलित अथवा श्रति प्राचीन शब्द भी सुरक्षित रहते चले श्ाते हैं, 
जिनका साधारण बोल्नचाल की मापा में प्राय बिलकुल ही प्रयोग नहीं होता और यदि कभी 
कदाक होता भी है तो केवल कसी विशेष पद में हो। “निसोत पानी होना” हिन्दी का एक- 
मुहाबरा है, इसमे नितोत शब्द “नि स्युक्त के अतिस्किओर बुछ नहां है, किन्‍द थोल-चाल 
की साधारण. भाषा_मे आज इसका. प्रयोग नही होता | इसा प्रकार, जद्रा ( जात-यत्र ) ढीला 
होना”, साके करना, क्रावली में आना इत्यादि मुह्गावरों मे प्रयुक्त जदरा, साका और भावली 
शब्द स्वतन्त्र रुप से भ्राज हमारी भाषा में नहा चल्लते। विन्तु आत नहा चलते, इसका यह 
अथ नहीं है कि पहल भी कभी नहीं चलते थे! कोइ समय (हा होगा, जब चक्यीन्चृर्हे 
को तरह में सव शब्द भी जन-साधारण वी जवान पर सूव चढ़े होगे। 


किसी भाषा _के प्रचलित शब्द ही क्तति प्रवार-भीरे-वीरे-अप्रचलित और अव्याप्त होते चले 
जाते हैं,-उसरा-भो वढ़ा मनोरजक इतिहास है। प्रामाणिक अथवा पढें लिखे लोगों की भाषा 
में शब्द दाखखिय वी व्याधि होगा जिससे सर्वथा मुक्त होना उनके लिए प्राय असम्भ 
होता है। एक लहस्तती आंतों हैं जो हमारे वहुत से अ्रति प्राचीन, सुन्दर और अ्भपूर्ण 
शब्दों पर ऐस्ता पानी फेर देतो हे किगय में प्रयुक्त होत हुए भी वे बोल-चाल के लिए सत्रथा 
अनुपयुत्त और अयोग्र सममे जाने लगते हैं। कुड समय ओर वीतने पर पहल तो गय से 
केवल पय्र के लिए ही उन्हे सीमित वर दिया जाता है, किन्त फिर पद्म से मी हराकर सर्वदा 
के लिए प्राचीनता को उन बेठनों से वाधकर डाल दिया जाता है, जहां उन्हीं वे भाई वन्धु 
क्तिने ही और भी ऐस हो सुन्दर-पुन्दर शब्द पहिले से दम तोड रह हैं। कुछ झब्द अवश्य 
ऐसे द्ोते हैँ, जो बहुत अधिक प्रयोग अथवा चौराह को चीज बन जाने के कारण अप्रतिम 
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होकर नश्ट हो जाते हैं, किन्तु इनके साथ तो वात बिल्कुल ही उल्दी है, अत्प-प्रमोग के कारण 
वे इतने प्रतिभाशाली और परवित मात लिये जाते हें कि साधारण प्रत्मों के लिए वे आवश्यकता 
पे अधिक उल्कष्ट श्रोर उन्नत दिखाई देने लगते है! धन्यवाद हे उन बे-पढें-लिखे गरीव 
क्सान और मजदूरों वो, जो अपनी भाषा से प्रेम होने के गारण अवतक पीढी-दस्‍्योढी किसी 
प्रकार अपनी वोलियों और मुद्दवरों में इन्ह सुरक्षित रखते चले आ रहे हैं! “चल हमारी 
भाषा का एक अति प्राचीन शब्द है, विन्त चेलाजिनकुशोत्तरम' गीता में अथवा “चेलबज्वर्मणा- 
घुद्दि' मनुर्झ॒ति में तथा इसी प्रकार के कुछ श्रम्य_मन्यों को छोड़कर राष्ट्रभापा में कही इसका 
प्रयोग नहीं मिलता । किन्‍्तु, देहातों में आज भी 'सचेल समान करना? अथवा 'चेल्ी ( चिल्मम पीते 
समय बाम मेँ आनेवाला काझ) भिगोन! रुपो में अथवा मेला कुनेला इत्यादि प्रयोगें के रुप में 
बहू शब्द उप्ती रुप मै प्रचलित अथवा जीवित है। 'कहल्ला खाना या फिरना', अलख जगाना', अब 
कुशलम तत्ारए', कि बहुना', नरो वा कुलरों वाट, वुद्म्ब-्स्वीला', 'वाँडे खिलना? इत्यादि प्रयोगों 
में प्रयुक्त वलल, 'श्रतस', झुजरए', क्वीला/, वाँछे! इत्यादि प्राय सभी शब्द भ्रप्रचलित हे । 

अप्रवतित शब्दों के साथ ही वहुत-से प्रचलित शब्दों के अप्रचलित श्रथ भी मुहावरों में 
सुरक्षित रह जाते हैं। भाषा-विशान के परण्डित वतल्लात हैँ कि जिस प्रकार किसी भांपा में पाचीन 
शब्द धीरे धीरे अन्र्चातत और झ प्रख्यात होकर लत होते चल जाते हें और उनको जगह नये 
शब्द उसके कोप मे आत जाते हैं, उसी प्रकार वह॒त-से शब्दों के प्रचीन अर्थ मी प्राय बदलते 
रहते हें। 'दुए' शब्द का गीताकार ने स्त्रीपु दुशसु वाप्णेंय जायते वर्णसहुर! बहुकर 
“ुराचारणी? के अर्थ मे प्रयोग किया है, किन्तु आज-क्ल प्यार में अपने छोटे भाई-बहिनों को 
भिडकने के लिए इसका खुले-आम प्रयोग होता है। 'ब्रल्-का गौताकार ने 'सेना? के श्रथ मे 
प्रयोग किया है किन्तु आज शारीरिक शक्ति के अथ में उसतका प्रयोग होता है। जैसे, मोहन ब 
बलवान अथवा बली है। 'दल-बल के साथ” हमारी भाषा का एक प्रचलित प्रयोग है। 'दल-बल! 
में बल अपने उसी आचीन श्र में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार, 'दूट शब्द का प्रयोग एक समय 
भारतवर्ष में यंत्र तर फेते इुए छोटे छोटे पजातन्त्रों के लिए होता था। कालीक्ट से आये हुए 
हमारे एक मल॒याली भिन अभी बतल्ा रहे थे कि उनकी भाषा में आज भी कूट” शब्द सघ के 
अथ में श्राता है। भ्रप्रेल, १६४० ई० की हिन्दुस्तानी एकेडमी की तिमाही पत्रिका 'हिन्दुस्तानी' में 
पडित विश्वेश्वस्नाथ रेउ ने 'दक्षिण-के-रा्कूर-नरेश .* शीर्षक लेस म झीर्षब के अतिरिक्त 
आर कई जगह राष्ट्र” शब्द्‌ वा प्रयोग करके “कूट! शब्द के प्राचीन अर थो पूनजावित कर 
दिया है। कूटनोति से व्यम लेना इत्यादि मुहावरों मे भी यह शब्द अपने प्राचीन अगर से ही 
प्रणुत हुए, है. ५ “का ऐें।यॉस देन! , कोण सिणष्स/, “अटे सारना , “भूगया करना , “मगतृष्णा 
होना, भय्या-बहिन करना' इत्यादि इसो प्रकार के प्रयोग हैं। 

श्रप्रचलित और अप्रस्यात शब्दों तथा प्रचलित शब्दों के अप्रचलित और भप्रश्यात भ्रथों की 
खोज करते हुए जब स्थानिक वोलियों का श्रध्ययन करते हैं, तव यह देसकर श्रांखे खुल जाती है 
कि जिन भोले-भाले गरोव विसान मजदूरों गो हम गवार और दृह्कानी कहकर उनकी सर्वथा 
उपेक्षा करते चले आये हैं, उनकी--उ्तो अशि८ श्रथवा गेंवारू भाषा में कसे राजाने छिपे पड़े है! 
जिन दिव्य प्रो. को हम रोज पेरों तज्े रोदले हुए..चलनते है; क्या कभी हमने उनकी लुवोमल 
पसुद्वियों शोर जीवनद्ायिनी मुगन्ध की शोर भी ध्यान दिया है। यदि कहा जाय कि हमारो भाषा 
के मुहावरों में जो श्री ओर ओर अ्रवअकाशन-दक्ति है, उसका बहत बुद्ध श्रेय हमारी वोलियों और 
विभाषाओं वो दे तो इसमे कोइ अतिशयोक्ति नहोंगी। स्मिथ अपने यहाँ को विभाषाओं के 
सम्बन्ध में बहुतन्कुद् इप्रो प्रमार लिखता है। अपनी प्रमिद्द पुस्तक 'शब्द भर सुद्दावरे! 
(१४०४१ 2१0 02०78) के पृष्ठ १३६ पर वह लिखता है-- 


२७३ छेठा विचार 
“एक साहिस्यप्रेमी भेंगरेजी की विभाषाओं में जो सबसे पहली विशेषता पाता है, वह यह है 


कि उनमें आज भी बहुत-से ऐसे प्राचीन शब्द सुरक्षित हैं. जिनेका हमारों रा्ट्रभाया में कोई प्रयोग 
नहीं होता। सब लोग जानते हैं कि नाम॑न लोगों की जीत के बाद फ्रॉन्सीसी आक्रमणकारियों के 
धरा बट और 'दाले के झाधार पर बनाये इए ऐग्लो-सेक्सन कोष के ० आह हटे-कूटे 
पे हर गरम और आज भी ग्रामीण जनता की बीलियों,में उसी आओ [हू के साथ 
बलते है। | आधुनिक साहित्य भें न चलते हुए, भी अशिक्षित वर्ग में बराबर बोले जानेवाले इन 
प्ाचोन सेक्सन शब्दों को यदि कोई उरी दी जाय;तो कितने ही पृष्ठ भर जायें, इनकी रक्षा सम्भवतः 
पमोणों के भाषा के कारण ही हुई है, साहित्य प्रेम के कारण _नहीं, यहाँ ध्यान देंने की बात 
यह हें कि इन ग्रामोण शब्दों और मुहावरों में कुछ-तो-हमारी भाषा के उप्र प्रतिष्टित और सुसस्कृत 
वर्ग से श्राये हुए हैं जिसका सम्बन्ध न केवल उस व्यू टोनिक वर्ग से है, जो हमारे पूर्वज जर्म॑नों के 
साथ आये थे, बल्कि उससे भी बहुत पहिले आयों की प्राचीन भाषा से है''**' इन प्राचीन भ्रेंगरेजी 
और फ्रेब्च-डब्दों में से अधिकांश ऐसे हैं, जिन्हें पढ़े-लिखे लोग नहीं सममते अथवा प्राचीन कवियों 
की रचनाओं के दा उन्हें उनका जान होता है |” 

स्मिथ ने जो बात अ्रेंगरेजी की विभाषाओं के सस्वन्ध में लिखी है, संस्कृत की दृष्टि से ठोक पही 
बात हमारी बोलियों और विभाषाश्रों मे मिलतो है। संस्कृत-के कितने ही शब्द तो क्या, पूरे पद 
तक गाँव की बोलियों में छिपे पढ़े हैं। परती के खेत को जोतने के लिए आज भी गांववाले 
श्रींठ उठाना बहते हैं। जहाँ और शब्द संस्कृत ओड ही है। 'ओनामासीधम! भी “ओो३म्‌ नमः 
पद्म! के-अतिरिक्त कुछ नही हैं। अपने मत के पुष्टि करने के लिए अब हम नीचे एक बढ़ी 
संख्या में वे मुहावरे देते हैं, जिनमें ऐसे अप्रचलित और अप्रद्यात शब्दों का प्रयोग इआ है | 

अंक-( हृदय) देना, अंक -भरना, अकवार भरना, श्रेंचरा पसारना, अ्रंक्धर मारना, भ्रंजर- 
पंजर होला होना, अंदाचित होना, अंटी मारना, अंडा .( पिंड, शरीर ) ढीला होना, अगियां 
बैताल, अथ से इति तक, अधोद़ी तनना, टक्े सीधे करना, श्रपने झोसाना (आवरण), अपनी खाल 
( 22 में मस्त रहना, ला अल्हृढ़ ) बछेड़ा, इन्द्रायश का फल, कंठी (करीर ) वॉधना, 
मदनी काहना, काड में पेर देना, कुप्पा ( चमड़े का था ) होना, काँध मारना, कस्नो काटना, 
कल्ला ( करीर ) दवानां, खाल! (मराठी नोचा )ऊँचा, खिल्ली में उड़ाना, खीस काढ़ना, खुगीर 
की भर्तों, गतालखाते में जाना, चंई-पुड लड़ना, चद्टे-बंटटे लद़ाना, चोला बदलना, जामे 
* » से बाहर होना, मख मारना, माई बताना, मांवली देना, मोंटा-फोंटोी होना, कोल निकालना 
(बच्चे देना), टापा देना, ढुंच लगाना, ठाठ पड़ा रहना, ठेपी मुँह में देना, बुर्रा यह कि, 
करी बेफ्ग, दीफ फेल; सग्फाग, खुतुएी: मे, बण रोड, घुंरें या, भर: उगग,, गो, 
'कसना या जड़ना, नीर ढलना, पर्सेंगा भी न होना, पद्‌टी पढ़ाना, पिंड छोड़ना, वार लगाना, 
बारह बाद करना, भाजी मारना, मुँह वाकर सुनना, लग्गा लगाना, सटे मारे जाना, सोलह- 
सोलह गंदे सुनाना । 

ऊपर के समस्त उदाहरण थ्रीरामदहिनमिश्र थी. 'हिन्दी-मुहावरे!- पुस्तक से लिये गये हैं। 
अब हम इसी वर्ग के कुछ फुटकर प्रयोग और देकर इस प्रसंग को वन्द करेंगे। “चरया होना?, 
'ढींदा गिराना या फूलना', 'दुँढियाँ चढ़ाना', कॉम मारना”, 'कापढ़ मारना', 'औलो लेना या 
ओइना?, 'ओोना लगाना, 'शौक चर्राना', 'थपड़ी पीटना', दही में रहना', “टसुये वहाना', 'तोपा 
भरना), 'सिप्पा भिड्ाना' 'खरका करना”, 'घेंसले निगलना? 'दिन बहुरना', 'दस्तक देना”, 'मोहदा 
लुगाना', 'मवासी तोइना”, लूता लगाना', “चपनी-भर पानी में हब सरना', ओला वाला करना', 
धधींगा ( स॑० डिगर )-मत्ती करना', सत्त छोड़ना”, 'सत न रहना [ सतर-बल् जेसे, सतः सतः-र 
प्रत्येक दर पुष्ठप्‌ का ), समा बदलना [ ऋतु शर्तें समाः आदि ], फाँड़ा पक़ना, डंगर कटी का; 
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टॉँड गयी होना, मल करना, जल पान करना या पानी पीना [ इन मुहावरों का अब बुद्ध साना 
होता है इद वहा सुतम्‌ भ्रन्‍्य (अन्त), पिव सुपूर्णपुदरम' में सुपृ्णम्‌ उदरम पिव” मुद्दावरे 
का श्रथ भी खूद पेट भरवर सा! टी है पो नहीं | ] तथा ठडा मुन होना [छुन श्रवण के अथ 
में आया है कान हो प्राय सबसे अधिक ठढ रहते हैं, बहते भो हैं, जरा कान गरम कर दो, 
इसलिए टडा मुन' बान-नैता ठडा के श्र में आया हैं ] इत्यादि-उत्यादि इस प्रवार के भर भी 
बहुत-से मुद्ावर मिल्षते हूँ | 


निरर्भकता में सार्थकता 


वैयाकरणों ने अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 'साथव” और 'निरथंक? दो भाग विये हैं। मिरथक से 
जैसा हम मानते हैं, उनका अभिप्राय, उने शब्दों से है, जिनवा जन-साधारण में उपयोग तो होता है, 
किन्तु किसी विशेत लक्ष्य की रसकर अ्रथवा कसी विशेष वस्तु, व्यक्ति भ्रथवा स्थान वा निर्देश 
करने या किसी विशेष भाष को व्यक्त करने के लिए जान-वूफकर स्वतन्त्र रूप से नहीं। निरर्भक 
वा यह भर्भ नहीं है कि उसके जीवन का कोइ उद्देश्य हो नहीं था श्रथवा विना कसी वीज« 
रुप भाव के हो यह हमारो भाषा में कहां से आ टपदा। बिना कारण के कभी थोई ध्वनि 
अथवा शब्द नहीं होता और यही कारण वास्तव में किस्ती शब्द वा मूल श्र्थ होता है। 
अतएव मूल अर्थ की दृष्टि से तो बोइ शब्द कभी निरर्भक होता ही नहीं। निरर्थक वह उसी समय 
तक रहत, है, जबतव उस्तके बारण का प्रत्यक्ष ज्ञान हमको भह्ीं होता। फ़िर, चूंकि-एसे शब्द 
एक तो प्राय देश, काल प्रौर व्यक्ति से वे पे हुए होते हैं, दूसरे स्वतन्त रुप से श्रकेले.उनवा प्रयोग 
बहुत ही कम होता है, इसलिए जन-साधारण में उनका प्रचलन होते हुए भो उनके लिए वे निरर्भक- 
सेही रहते हैं। भ्रनुपयोगिता द्वी वास्तव में निरर्थकता है! शब्दों की उपयोगिता को लक्ष्य 
बरके हो कदाचित्‌ फरार [7४0४7] नेजह्ा है कि-शब्द स्वत निरर्थक होते हैं! जब 
तक वे क्सी लीकिक विचार, वस्तु या व्यक्ति से सम्बद्ध नहीं होते, उनका कोई मूल्य नहीं होता | 
विरला भवन गाभीजी के वहाँ ठहरने से पूर्व भो 'विरला-भवन ही कहलाता था, किन्तु विरता 
परिवार और उनके नौकर-चाकरों को छोड़कर ससार के भम्य व्यक्तियों के लिए इस पद वी पोई 
सार्थक्ता न थी। गाधीजी ने श्रपने प्राण देकर आज उसी विरत्ञा-भवन मेँ रामनाम की प्राण- 
प्रतिध्वा कर दी है। श्रब वही छोटा सा पद 'बिरला भवन! प्राणी-मात्र के लिए 'करों या मरो! 
तथा सत्य श्रहिसता और प्रेम की अजेयता” और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे 
भगवान श्रादि कितने ही दिव्य उपदेश देंनेवाला महावाक्य अ्रथवा महामुह्वरा वन गया है | 


किसी भाषा मे सार्थक श्रौर निरंथक शब्दों की स्थिति ठीक चेप्ती हो होती है, जेसी एक बढ़े 
शब्रतवाले की दुकान में पजी हुई रग-बिरगे शर्तों से युक्त और साली बोतलों की । प्रत्येक 
शब्द अपने में एक साली बोतल से अधिक नही है। जित रग का शवंत भर दिया जाता है, उप्ती 
रंग का हो जाता है। एक हो बोतल मे जिस प्रकार कभी कभी कालान्तर से बरमश दो-तीन 
तरह के शवत भी रख दिये जाते हैं, उसी प्रकार एक ही शब्द के वदलते-बदल॒ते कभी-कभी वई 
अधे हो जाते हैं। मुद्दावरों का श्रध्ययन करने से केवल इतना ही पता नहीं चलता कि भाषा मे 
खाली बोततों में नये शर्बत भरने और भरी हुई वोतलों को खाली करने के साथ हो पहले से 
भरी हुए किन्हीं विशिष्ट श्वतों वी बोतलों पर उनके रूप और गुए से सर्वधा मिन आशय के 
लेबिल लगाने वा वाम भो निरन्तर होता रहता है। “जड़ व्तठना? हिन्दी का एक मुहावरा है। 
इसका प्रयोग जड़” और “काटना इब्दों के भ्मिषेयार्थ से सवंया भिन्न क्सी को गहरा नुफ्सान 
पहुँचाने के भय में होता है। “बिजल्लो गिराना', आसमान हटना?, हाथे के लोते उदड़ना', वर 
चच करंनोग आग से खेज्ननाः, 'अगारों पर लोटना” इत्यादिउत्यादि और भी कितने हो ऐसे 


श्र छठा विचार 


मुहावरे हमारी भाषा मे मिल्वते हैं, जिनका उपयोग जिन शब्दों के संयोग से ये बनते हैं, उनके 
अभिषेयार्थ से सब॑या भिन रिसी अर्थ में हो होता है) 

प्रस्तुत प्रसग म॑ चू कि हमारा उद्देश्य शब्दों को ताथंकक्‍ता अथवा निरथंकता पर विचार मन 
करके यह दिखाना है कि मुदावरे में श्राकर किस प्रकार निर्क अथवा अमुपयोगी शब्द भी 
सार्थक और उपयोगी ही जाते है, इसलिए कोई शब्द कब और केसे साथक अ्रयवा निरथंव होता है, 
अ्रव इसपर अधिक बहस नहीं करेंगे। जेसा ऊपर दिखाने का प्रयत्न किया है, माय प्रत्येक भाषा 
में कुडनन-जुद् ऐसे गइद द्वोते हैं, जिनका कोई स्वतन्त्र अथथ नहीं होता! बढहुत-से लोग पानी के 
साथ बानी, आगी या गरानी ह्ुगाकर 'पानो-वानी', 'परानो-आनी? या पानी गानी! इस प्रगार 
बोलते हैं। यहाँ इन वानी, भानो इत्यादि शब्दों का कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसी बात महा, 
'पानी. पीली? भ्रीरि 'दानी वानी पी लो! दोनों प्रयोगों के तालयांथ में भी भेद हे। पानी पीलो में 
जहाँ केवल पानी पीने का हो भाव रहता है, पानी-जानी पीलो! में काम छोड़कर थोडा _आराम 
लेने की ओर-भी-सकेत-रहता है। किन्तु वानी, झानी इत्यादि-का स्वतन्त्र रूप से थे कि वहा 
कोई प्रयोग नहीं दवीता, इसलिए कोपारों ने उन्हें, निरथक क्ट्कर.छोड़ दिया है। लेकिन जनता 
तो कोपक्रार वी अनुमामी होती महा, कोपकार ही जनता वा अनुगामी होता है, इसलिए निरर्थक 
होने पर भी साथक श्ों के सहायक, सहयोगी अथवा पूरक के रूप में ही नहीं, बल्कि पुनर्क्त 
शब्दों के रुप में भी उनके प्रयोग जनता में चल निक्‍ले। वही दो शब्द जो अलग-अलग देखने में 
निरथंक छगते थे, साथ-साथ प्रयुक्त होने के मरण लौकिफ मुदावरे वन गये हैं, ओन, प्रवाह श्रौर 
प्रभाव को दृष्टि से देसां जाय, तो निरथक शब्दों के सयोग से बने हुएं ये मुद्दावरे कहा श्रधिक 
उपयोगी और साथक होते हैं । “चवड़-चबड करना” हिन्दी का एक मुहावरा है। इसमा प्रयोग 
प्राय निरर्थक और निरुद्रेश्य बातों की भर्त्सना करने के लिए होता है। चवइ-चबढ” में अकेले 
चबड़ का न तो कटा प्रयोग होता है और न कोई अथ । 'तिली लिली कर होना”, 'श्रय-वाँ य-साँय 
यकना', गलवल गलबल क्रना', 'तिड़ी-विडी होना', ऐसी को तेसी होना”, 'टिर-फर्र करना! 
'टेइनेंद करना, चिज्लयों मचना), थें थे पे पं करना, टाँय-डॉय करना', 'अल-जलूत वकना' 
'हिचिरूमिचिर करना”, हड़वडी मचना', बड़-अंढ़ ररना', वायबेला मंच्राना? इत्यादि इस प्रकार 
के और भी बहुत से प्रयोग मिलते हैं 

ओपचारिक प्रयोगों की पारदर्शिता 

रिक्टर के शब्दों में कहे तो प्रत्येक भाषा अस्पप्ट औपचारिक प्रयोगों का कोप होती है।? 
अमन्पप्ट इसलिए कि बुत अधिक प्रयुक्त भर प्रचलित होने के कारण उनकी आलवारिक्ता नष्ट 
हो जाती है, तिस प्रकार वुशात्रः और “कुशल” का श्रयोगाधिज््य के शरण आज सीणे-सीपे 
श्रभिवेयार में ही प्रयोग होने लगा है, बुश के श्रेग्रेमार्ग तथा बुड लानेवालि-की-ओर-ध्यान ही नहीं 
जाता हो तेक्तो है, सारे शब्द ही अपने उत्पत्ति-ताल मे औपचारिक प्रग्रोग रहे हों। कुछ भी हो, 
इतना हम श्रवश्य कह सकते हैं. कि सदाचयर, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक मत्य और आत्म-शान 
सम्बन्धी विचार, इनमें से कसी एक की भी सादश्य अथवा रुपक की सहायता के विना 
पूर्याभिव्यक्ति कभी नह: हो सकती। समय-समय पर उटनेवाले मन के विचारों भार्वों और 
विक्ारीं को व्यक्त करने के लिए अस्पप्ट घ्वनियाँ, हाव भाव और शारीरिक चेप्टाएँ जिप्त प्रकार 
यान्त्रिक स्विच वा काम करती हैं, उसो प्रकार यूड विचारों और अमूर्त तत्वों का शान कराने के 
लिए साहश्म और रुपक दौद्धिक स्विच का काम करत हैं। फरार तो इन्हें ( साटइय, रूपक ) 
मनुध्य के ज्ञानऋपी विस्तृत क्षेत्र वी प्तीचनेवाले भावाभिव्यक्ति के दो त्नीत ही मानता है ' 

मनुष्य वो जानेन्द्रियों स्वभाव 00000 इसे ती है। वह अपने वाहर के पदार्थों की ओर 
ही समसे पहले आइहप्ट दोता है। इसलिए उनका हो नामकरण भी सदसे पहिले होता है। 
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किन्तु बाद में जद वह अपनी दृष्टि वो अन्तर्मुयो करके देखता है, उसे दिव्य चलन मिल जाते है। 
वह भगवान्‌ के विराट-हप इस पतार को अपने अन्दर देखने लगता है। वहीं बौद्धिक तस्व, 
जिनकी अबतक उसे एक क्षोण-ती कलक मिली थी, विलवुल स्पष्ट होकर उसके सामने श्रा 
जाते हैं। अब यदि वह भ्रात्मा और परमात्मातम्बन्धी अपने आतरिक विचारों और 
अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहता है, तो सादश्य उसे इन लक्षणों और अनुभर्यों का बाह्य पदार्थों के 
पूथ छक्षणों और अनुभवों पर श्रारोप करके उन्हीं शब्दों में इन्हें भ्यक् रुरने के लिए प्रेरित 
श्रीर प्रोत्साहित करता है। औपचारिक प्रयोग इस्तीलिए अधिकांश पारदर्शी होते है । 


जिन पदार्थों यो हमने पहिले कभी नही देया है, उन्हे उनसे विलदुल मिलते-जुलते हुए अपने 
पूर्व परिचित पदार्थों के नाम से पुकारने वी प्रवृत्ति नई नहीं है। बच्चा शुरु-शुरू में प्रत्येक पु 
को पिता! जोर प्रत्येक स्त्री को 'भाता” कहकर पुकारता है | इससे सिद्ध होता हें कि भ्रपरिचित श्र 
श्रशात वस्तुओं के लिए परिचित वस्तुओं के पूर्व नर्दिट नामों का उपयोग करना आवश्यक हो या 
न हो, स्वाभाविक अवश्य हैं। बुछ ऐसी मानतिक स्थितियाँ भी होती हैं, जिन्हे ब्यक्त करने के लिए 
स्वभाव से ही हम उनते बिलकुल मिलतो-जुलती हुईं प्रकृतिवाले भौतिक पदार्थों से उनकी शुलगा कर 
देते हैं। रविवाला को गऊ यहने का श्रथ है कि वह गाय-तैप्ती सरल, सुशील श्रीर निष्क्पठ दै। 
'मृगनयनी” गजगोमिनी', बोक्लिवयनी', नरपुगव', इबोद्‌ए इत्यादि प्रयोग हमारी इस 
अन्त प्रदृत्ति के ही फल हैं ' प्रवाश भर अन्धकार तो हम समभते हैं' ससार को भाय सभी 
भाषाओं में शान श्रौर शान के लिए प्रयुक्त होते हैं। फरार ने लिखा है, “भात्रों को तीजता 
का लक्षण ही अपनी इच्छानुत्तार-उर्त्हे चित्रित -करना है (१९ 


रुपक अथवा लाक्षणिक प्रयोगों की इस श्रावश्यक्ता के सम्बन्ध में भय और कुछ कहना 
ध्यथ है, क्योंकि जो लोग इप्तका विशेष अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार को 
बहुत श्रधिक सामग्री हमारे यहाँ उपलब्ध है। हम स्वयं आगे चलंक्र इतने उदाहरण देंनेवाले हैं 
कि यदि कोई चाहे, तो क्वल उन्हींक़े द्वारा इस विपय क्वा पूरा अध्ययन फर सकता है ' इन 
मूर्तत पदार्थों के द्वारा निन अमूर्त भावों को व्यक्त किया जाता है, तत्त्व-तान-प्ृम्बन्धी उनकी जाँच 
ही एक भ्रति रोचक और श्रमूल्य खोज है। वे औपचारिक त्रथवा अलकार-युक्त मुहावरे जिनका 
उपयोग करने के लिए हमें वाध्य होगा पड़ता है या तो हमारे पूर्वजों के तीर शान, कविसुलभ 
श्रन्त प्रेरणा और गम्भीर चिन्तन के जीते-जागते स्मारक हैं श्रथवा इसके प्रतिवृल् उनकी मौज 
अथवा तरग की अक्थनीय उड़ानों, लौक्कि दोपों और नदाधार मान्यताओं की शाश्वत बपोती । 
अपने अन्तिम उपवास के बाद एक पत्र में श्रमरा मा बापू ने मेरे बाद यादवी न मच जाय” ऐसा 
एक वाक्म लिसाथा' 'यादवी मचना' इस छोटे से पद में कितनी बढ़ी चेतावनी है, कितनी 
बड़ी शिक्षा है, बाएू के तीव्र ज्ञान, गम्भोर चिन्तन और समयोचित दूरदर्शिता का यह कितना अन्छा 
उदाहरण है. भगवान्‌ कृष्ण भी यदि तोर लगने से पहले अपने लोगों को सावधाम फर देते, तो 
सम्भव था, उत्त समय भी कृप्ण के बाद होनेवाले भीषण रक्तपात से हमारा देश वच्च जाता 
यापू का दूसरा प्रयोग करो या मरो” का है, इसमें तो अपने प्राण देकर हो वापू ने 'मुहावरा” को 
प्राणप्रतिष को है, अतएव इसके प्रयोग द्वारा तो हन उनका साक्षात्‌ दर्शन ही कर सकते हूँ 3 
“रामबाण ५४०१ द्रोपदी का चोर होना', 'तार दृतनाट, 'नौ-दोतयारह होना? इत्यादि इसी 
प्रकार के मुहावरे हैं। सिर पर पाँव रखकर भायना” सुहावरा आज हमारे यहाँ सु चलता है, 
कोई भी "एक नार तस्वर से उत्तरी, उत्तके सिर पर पाँव । ऐस्लों मार कुनार वो मैना देखन जाव' 
बाली इस पहेली के 'ततिर पर पाँव” का सिर पर और पाँव यह श्रथ करके, अपने पूर्वजों दारा की 





१ जणाश्ारणक गराब8९५ ड पड टाबाबलद्ागाद जय थी एक््ाणावारल ऐ०ण७। 


रश्७७ छ्द | 


हुईं गलती को सुवारकर, इस मुहावरे का प्रयोग नहीं रोक पा रहा है ! 'पेट में चूहे 55] 
आँख वा शहतीर न देखना , ऑँत गल्ले में श्राना', “आसमान में थेक्ली लगाना? इत्यादि मा इसी 
प्रकार के मुहावरे हैं। प्राचीन काल से चली आती हुई इन वुराइयों के श्रौर भी बहत-से नमृते 
हमारे सामने हैं। स्थानाभाव के कारण जिन्हे हम यहां नहीं दे रहे हैं | 


इस प्रकार के ताशणिक प्रयोगों में मुख्य के द्वारा अमुस्य का-का-शान, 'मुस्येन अमुस्यानं 
लक्षपते “यत्सा लर्षणा? अवश्य कराया जाता है, दिन्‍्त फिर भी मुस्याय-पम्वन्ध नष्ट नहीं होता 
स्मिथ ने इसीलिए ऐसे प्रयोगों को पारदर्शी कहा है। ज्यों-ज्यों सुस्याथ सम्बन्ध विव्डिन्न होता 
जाता है, इनकी पारदशकना भी छम्त होती जाती है। बुशल का मुस्याथ 'डुशॉल्लातीति वुश्न लेने- 
वाला या वुश एक्प्रित करनेवाला था। कुश का अग्रमाग बहुत तीदण होता है " कुश उसाइने- 
वालों की उँगलियोँ प्राय चिर जाती थीं ' बड़ी होशियारी से कुश उखाडते थे। कुश उसाइने में थे कि 
होशियारी को आवश्यकता होती थी, इसलिए कुझ उसाइनेवाले को होशियार समझा जाता था ' 
भीरे-धीरे 'कुशल' से कुद्द लानेवाले का सम्बन्ध, अर्थात्‌ मुए्यार्थततम्बन्ध क्षीण होता गया, यहाँ तक 
कि श्राज 'कुशल” का श्र्थ ही (अभिषेयाथ) चतुर हो यया है। कुशल से होना , 'ुशल-त्षेम पूछना! 
'कुशल न होना' श्रादि प्रयोगों में तो सुख श्रौर सुरक्षा इत्यादि अर्थों में इसका प्रयोग होता है। 
एक बार किसी राजा ने अपने पडोसी दूधरे राजा के बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए, 
उमप्के यहाँ एक वोरी भरकर बाजरा भिजवाया । इसका भ्रय था कि उसके पास अप्तरय सेना है, 
दूसरे राजा ने बाजरे के जवाव में एक पिंजरा भरकर कबूतर भिजवाये। कबूतर वाजरे को खा 
जाते हैं! इत्त मुस्या्थ के दाग उसने अपनी सेना के पीरुष तथा अपनी निर्मोक्ता का सन्देश 
अपने पढ़ोसी राजा के यहाँ मिजवा दिया। मर्गेरियनों ने स्पार्यवाल्नों ते सहायता माँगने के लिए 
खायानन के साली बोरे उनके सामने डाल दिये । याल्ी योरे फेंकने का श्र सायान्म का भाव है। 
हमारे यहाँ भी 'तणढ़ लौट देना', 'पतीली लौट देना इत्यादि कार्यों के द्वारा अभाव की घना 
दी जाती थी! सौधियन राजदूतों ने डेरियप्त को उनके देश पर चढाई करने से रोकने के लिए 
घंटों तक उसे सममाने-बुकाने के बजाय एक चिडिया, एक चूहा, एक मेंढक और दो तीर उसके 
सामने रख दिये! इन चार चीजों के दर सीवियन राजदूतों ने अपने देश की राजनीतिक और 
भौगोलिक दोनों प्रकार की म्थिति बहुत थोड़े में, किन्तु बड़े प्रभाव के साथ ढेरियस को समभा दी ' 
देरियत समभ गया कि स्रीमियनों से लड़ने के लिए उत्तके आदमियों को चिडियों को तरह विना 
किसी सहरे ऊँचे-नीचे में जाना होगा, चूहों की तरह वित्न बनाकर रहना होगा श्रीर मेढकों की 
तरह वहीँ की दलदलों में ठिपना पड़ेगा ' ज्यूज के इतिहाप्त से तो पता चलता है कि उमके 
प्रोफेट भी अपने श्रशिक्षित और अमम्य श्रनुयागियों को जोते-जागते दृशन्त लेवर हो अपनी 
भाषा समझाया करते थे ' हमारे यहाँ का तो प्राय सारे-क्रा सारा साहित्य हो इस प्रकार के 
लाभ्रणिक प्रयोगों से भरा पडा है ! 
किन्तु जब इस प्रकार के भौतिक दृश्न्त देना असम्भव हो जाता है, तब उन्हीं इश्ान्तों वीं 
शब्दों में बिश्नित करमें उनकी शब्द मृत्ति से काम लेते हैं। किसी भाषा के मुदावरे अधिकांश इसी 
प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग होते हैं। जब हम अधिक यर्मी पडने पर अगार बरसना सदी में 
बर्फ कटना या पडना', 'छिपते हुए सं का शर्माना, निकलते हुए सर का मुस्कराना इत्यादि प्रयोग 
करते हैं, तब हगारी भाषा जल्दी लोगों वी समझ में आ जाती है| अ्रगार वरसना' तथा 'बर्फ़ कटना 
या पड़ना! इत्यादि घटनाओं की गम्भीरता से उनका पूव परिचय होने के कारण इन घटनाओं के 
प्रकाश में कही हुई बातें भी उनपर भ्रधिक प्रभाव डालती हैं। मुहावरों में थदि पारदर्शक्ता वा 
यह शुण ने होता, तो भाषा के अन्य शब्द ओर प्रयोगों की तरह इनका प्रभाव भी इतना तौज श्रौर 
प्रभावशाल्ली न होता । और यदि वह ऐसे मुद्गावरे ही भाण में न होते, तो भाषा का क्‍या रुप होता, 


मुह्ावरा-मीमांसा श्ष्प 


फरार (ए्ाघ्शा ) इस सम्बन्ध में लिएता है, “भ्रदि कोई व्यक्ति लाक्षणिक अथवा 
मुद्दावरेदार और प्रगत्नपृवंक मुहावरों का बहिष्कार करके बनाई हुई तथा यभाप्तम्भव शुद्ध 
श्रभिषेयाथ में प्रयुक्त इन दोनों भाषाओं के अन्तर को तुनना करना चाहता है, तो उसे विशान की 
शब्दावलि भर उसके समानान्तर जनप्ताधारण में बोल जानेवाले शब्दों श्रौर पदों के अन्तर का 
अध्ययन करना चाहिए। *१ 

* बिना किसी सभा के स्वत क्सी वस्तु वा ज्ञान नहा हो सकता। जो चोर्षे प्रत्यक्ष रुप में 
हमारे सामने हें, उनका हमारी इन्द्रियों पर जिप्त प्रकार प्रभाव पड़ता है, तदनुरूप हम उनका नाम 
सते हैं, किन्तु प्रप्रत्यक्ष अथवा अदृश्य पदार्थों का चित्रण हम, जिस प्रकार हमारा मन उनसे 
प्रभावित होता है उप्तोरे अनुरूप साहश्य के आधार पर दरते हैं। ससार में समान गुणोंवाली 
चीज़ों वी कमी नहीं है, फिर ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, जिसके द्वारा हम उन्हें जान सकते हैं | जान 
सकते हैं, इतना ही नहा, वल्कि जिन शब्दों में हम अपने भीतिक अनुभवों का वर्णन बरते हैं, वड़े 
विश्वास के साथ जानपूर्वक उन्ही बब्दों में उन्ह व्यक्त भी कर सकते हैं ” घिरीज ($0००ा) 
के पुत्र में बढ़े सुश्दर शब्दों में कहा है, ' एक दूसरे के विरद्ध समस्त पद्मा्थी के जोड़े हैं, और 
भगवाद्‌ ने बोर भो बम्दु श्रपूर्ण नहीं बनाई है / इसी भाव को एक उर्द कवि ने इस एकार 
बाँधा है--हर शे के उसने बनाये हैं जोडे. | भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों म॑ क्तिसा 
ही अस्पथ् क्यों न हो, काफी घना साहश्य होता है। अपने भावों और विचारों दी पाह्म सततार 
के परिवरत्तनों पे हुलगा करते हुए हम प्राय क्रोध करने के लिए आग उगलना', सौपेपन के लिए 
धाय था गऊ होना”, इपणता के लिए 'मकजी चूम होना तथा दानी के लिए 'कर्ण होना! इत्यादि 
मुहावरों का प्रयोग क्या करते हैं! भावाभिव्यक्ति के इस दंग वो हम फेवल कल्पना की उड़ाम 
कहकर नहा ढाल तक्ते। यह तो ल्श के एक ही विचार को ऐसप्ती दो भाषाशरं में व्यक्त करना है, 
जो एक दूसरे की व्याएण करती है। अ्रक्ृत प्रत्यक्ष आत्मा श्रौर शआ्ात्मा श्रप्रत्यक्ष प्रकृति है! 
मनुष्य अपने चारों ओर फेली हुई चीजों को दर्पण की तरह अपने मन में देस लेता है। इसे कोई 
'अन्ये की लक्डी! अथवा अफ्स्मात्‌ 'धूल में लटू लगना नहीं बह सक्‍ता। आत्मा भ्रौर प्रकृति 
के श्रयोन्याश्रय पम्बन्ध के कारएं ही ऐसा होता है । 

“ग्राज की बात जने दो, श्राज तो एक-एक शब्द के प्रयोग पर इतना वाद प्रतिवाद और सर्ब- 
वितक होता है कि हमारी बुद्धि क्रम ही नहा करती। हमारी कत्मना इतनी कथित श्रीर शुप्क 
हो गर है कि अरबी और फारती के साहित्य में यदि आ्ँस की तुलना नरगिस से कर दी गई है, तो 
नरगिस का फूल हमने भले ही न देखा हो, किन्तु हमारे माशूक को आँख जरूर हमें नरगिस-जेप्ती 
लगनी चाहिए। इसी प्रसार, सम्कृत-प्रेमी लोग जहाँ कुड कठिनाई आई और लगे 'कालिदात', 
भवभूति” और भाप की तिजोरियां तोड़ने! मतलब यह है कि रूपकों की हाट से हमारी भाषा 
विल्॒वुल्ञ अर्पट होती जा रही है? उसको वह पारदशंकता, जो उप्रऊे उत्मत्ति-साल मे थी, अब 
धीरे धीरे यत्म द्ोती जा रही है। एमससन ने दोक हो कहा है, ऐतिहाएस दृष्टि से हम जितना 
ही पीछे जाते हैं, भाषा वरावर चित्रवत्‌ स्पष्ट होठी चल्ली जाती है, यहाँ तक कि शेशवावस्था में तो 
यह बिल्वकुल काव्य रूप हो जातो है, समस्त अध्यात्मिक तत्व भौतिक सम्तों अथवा चिह्दों के द्वारा 
ही व्यक्त होते हैं ।”* आदिम पुरुष के लिए उसके झब्द कौँच के उन टुकड़ों-चेसे थे, निनमें अलग 
अलग वोणों से देसने पर अतय अलग भकार के रग दिखाई पढते हैं। वह तुरन्त क्तिने ही अथों मैं 
उनका प्रयोग कर लेता था। मानसिक भावों के परिवत्तन के साथ हो तुरन्त उस्रके शब्दों का श्र्थ 
और प्रभाव भी बदल जाता था। इन नवे विद्ारों दो भी उसके थे झब्द उतनी ही सरलता स्पष्टता 

१ प्ोरिवित आए लैंसेय ९० १३४ । 
२. बहू, घृ० १४० ॥ 
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और सौरव के साथ व्यक्त बरने में समर्थ थे। कोई पूछे, क्यों ? तो कारण स्पष्ट है। उप्की भावनाएँ 
स्तन्त्र होती थीं। प्रकृति के साथ उसका सीधा सम्बन्ध या, प्राकृतिक रृश्य, उनके परिवर्तन 
तथा अन्य भौतिक पदाय ही उसके शब्द और मुह्वावरा कोप ये। चन्द्रमा और उसकी शौतलता 
और सरलता का उस्ते प्रत्यक्ष अनुभव था। इसलिए सरल और सुन्दर प्रकृति वो बह 'ततोम? 
(चन्द्रमा) के रूप में देसता है। आज़ तो हम प्रकृति और प्राकृतिक दस्यों से वहुत दूर बन्द कमर 
के कसी कोने मे बेठकर अपने अम्पष्ट और अपक्चरे भावों को व्यक्त करने के लिए विवश होकर 
इन भौतिक उपकरणों दा उपभोग करते हैं। यही कारण है कि हमें हरेक प्रयोग के लिए प्रमाण 
की भ्रीर प्रमाए के लिए पाद प्रतिवाद, तर्क और प्राचोन उदाहरणों को ्रवश्यक्ता पढ़ती है। 
फिर, एक से दूधर॑भौर दूसरे से तोमरे और चौथे के इस चक्र में पटकर मूल-शच्दों के रूप शरीर 
ध्वनि में भी इतना परिवत्तन हो जाता ह कि उसमें प्रतिविम्बित मूल चित्र धीरे-बीरे विलबुल टप्त- 
सादेजाता है, उनकी लाक्षशिक्ता नछ हो जाती टै। श्रथवा यों कहिए कि वे पारदर्शी रहो 
रहते। इसके विरुद्ध किप्ती भाषा के मुद्दावरे चूंकि श्रधिकाश पहले तो मित्र मित व्यक्तियों की 
अपनी प्रत्यक्ष भनुभूतियां होती हैं, दूसरे पीडियों के वाद भी उनके हाँचे में योर अन्तर नह आता, 
इसालए वे बदुषा काफी भर में पारदर्शी होते हैं। पक्के पान होना! हिन्दी का एक मुहाबरा है। 
गह तम्बोलियों की भाषा से लिया इआ्ा एक श्रति सुन्दर लाक्षशिक प्रयोग है। विस अर्थ में ये 
लोग इसवा प्रयोग करते हैं, यह भी इससे स्पष्ट हो जाता टै। चयुल में फेंसना', राह देना” 
धयंडा गाइना (नाम का), 'मुर्ग लड़ाना', चक्की पीसना या पिसवाना', 'बेड़ी पड़ना , मटर 
भुनाना?, 'ढिंद्ोरा पीठना” इत्यादि मुद्दावरों से सी साफ़ पता चल जाता है कि थे चिडिमारों, 
पतगवाजों, सेनिकों तथा इसी प्रकार श्रन्य व्यवसाय करनेवालों की बोलचाल से आये हैं । ये ल्ञोग 
किम भ्रप॑ में इनका प्रयोग करते भरे, यह भी इन मुहावरों को देसने से मालूम हो जाता है विशेष 
श्रध्ययन के लिए इस प्रकार के कुद्ध अधिक मुद्दावरे नीचे देते हें-- 
अ्रगूठा चूमना भ्रटाचित होना, श्रढ़ियल य्ड होना, आट पड़ना, श्राटा गीला होना, ईंट तब 
विक्वाना, उड़ती चिढ़िया पहनना, एक लाठो हॉक्ना, ऐंठ लेगा या रखना, श्रोखली मे सिर देना, 
आलिया होना, वठी बाँधना, कूएडा होना या करना, कोदों दलना सम ठोक्कर, सा गाइना, 
गला फेताना, गिरह लगाना, घाप्त वाटना या सोदना, चन्द्रमा वलवान्‌ होना, चलता-पुरंजा होना, 
चीली-दामन का साथ होना, छपायंजा भूलना, छुरी फेरना, जवान में लगाम न होना, जहर वा 
चुमा द्वोना, काढ़ का काँटय होना, टट पार होना टाट उलटना, ठोक्‍ना बजाना, डके को चोट 
कहना, डलिया-टोक्री उठाना, ढोल पीटना, तबे का बूंद होना, तिलाजलि देना, दीर मारना, 
थेला करना, दफ्तर खोलना, दाँव फेलना, घूनी रमाना, धोकनी लगना, नक्शा खिंच जाना, फी 
पढाना, फातिदा पढ़ना, ब्तिया उधेड़ना मेड-चाल होना, मात खाना मूली-गाजर होना रग 
पिगढ़ना, स्षेगर उठाना, हींग हगना चर ९ है 08 08 
एक पद (शब्द) का विभिन्‍न पदजातों (शब्द-मेदों) में प्रयोग 
ये यथा मा अष्यन्ते तास्तवव भजाम्यहम्‌! गोता के इस वाक्य से मिलता-जुल्लता हो तलसी 
का 'जिन्हके रहो भावना मैंती प्रभु मूरत देसी तिन तेसी” यह पद है। वास्तव में परमात्मा ही नहीं, 
फिस्ती भी उस्तु के सम्बन्ध में जेती हमारी भावना होती है, उसका बंता ही चित्र हमारे सामने 
आता है। फिर, कसी वस्तु के सम्बन्ध में मनुष्य की जस्ती भावनाएँ होती है अ्रथवा उस वस्तु का 
जैसा चित्र उसऊे सामने आता है, उत्का वर्णन करने के लिए वेसे ही शब्द श्रौर उनके रुपान्तर भी 
होते हैं। भावना मेद ही शब्द मेद वा मूल वारण है ! 
सान ले, हम गाँवोजी के विषय में विदार करते हैं। दिचार करते ही एव मृत्ति हमारे 
सामने आती है, जिसे इम गावी, वा३& महात्मा या मोहनदास क्मचन्द गादी आदि शब्दों से 
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सम्बोधित करते हैं। जो लोग उनके कार्य त्रम से परिचित हैं, वे यदि उनया ध्यान करके उनके 
विषय में वुड कहना चाहे, तो लिसना, टहलना, वातना, यात्रा इत्यादि कोई 8 लगाकर 
गगाधीजी लिखते हैं? या “टहलते हैं! इत्यादि बहेंगे। “गार्धीजी' और 'कातना' दोनों अलग अलग 
प्रकार के शब्द हैं। गाधी एक व्यक्ति का नाम बताता है और 'कातना' शब्द से हम इस शब्द के 
सम्बन्ध में दुद्ध विधान करते हैं। उनके आ्रलोचक उनकी विशेयताश्रों को सचित करने के लिए 
सत्य निए्ठ, 'कत्तंव्य निपर', व्यक्ति नि” इत्यादि शब्द भी गाथी शब्द के साथ जोड़ देंगे। अब यदि 
एक ही प्रसंग में कई बार गावीजी का नाम रसना है, तो एक हो शब्द की वास्वार आत्ति करने 
के वजाय, वह या उनका इत्यादि शब्द रण देते हैं' कहने दा अभिश्नय यह टै कि अपने विचार 
प्रकट करने के लिए हमें मित्र मन भावनाओं के अनुसार एक शब्द को वहुधा कई रूपों में कहना 
पढ़ता है । प्रयोग के अनुसार शब्दों को इन भिन्न भिन जातियों वो ही शब्द मेद कहते हैं। 


हिन्दी-व्याक्रणों में शब्द भेद किंप्त प्रकार अथवा क्सि आधार पर क्या गया है इस 
पर थोड़ा प्रकाश डालने के बाद हम शब्द-मेद की दृष्टि से मुहावर्रों में प्रयुक्त श्षब्दों का विवेचन 
बरंगे। सस्ृत में शब्दों के" १ सता, २ क्रिया और ३ भ्रव्यय, केवल ये तीन ही भेद होते हैं । 
इसी आधार पर हिन्दी के अधिकाश व्याकरणों में भी शब्दों के तोन मेद माने गये हैं. सम्कृत 
रुपान्तरशील भाषा है, उसमे श्रच्दों का प्रयोग वा अर्य वहुधा उनके रुपों से ही जाना जाता है। 
हिन्दी में शब्द के रुपमात से उसका अश् या प्रयोग सदा प्रकट नहीं होता। शआरागे बहुत से 
उदाहरण देकर बतायेगे कि हिन्दी में क्मी-उभी विना रुपान्तर के, एक ही शब्द का प्रयोग भिन्न 
भिन्न शब्दन्मेदों में होता है, जैसे! साथ-साथ फिरना या साथ लगना, 'साय देना', 'ेहूँ के साथ॑ 
घुन पिसना! इत्यादि मुहावरों में प्रयुक्त 'साथ? शब्द क्रमश क्रिया-विशेषणा, सज्ञा और सम्बन्धस॑चक 
रुपों मे आया है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी में सर्कृत के समान केवल रुप के आधार पर 
शब्द मेद मानने से उनका ठीक-ठीक निर्णय नहा हो सकक्‍ता। सम्भवत , इसो कारण कुछ 
वेयाकरणों ने सर्वनाम तथा विशेण और जोडकर इनको दुल रुप्या पाँच कर दी है। बोई- 
कोई लोग तीन मेदों के उपभेद करके और कोई उपसर्ग कर प्रत्यय को भी शब्द मामकर श्रम्यय 
में उनकी गणना कर छेते हूँ और इस प्रकार शब्द-मेददों वी सहया बढा छेते हें। हिन्दी वी तरह 
ग्रेंगरेजी भी पूर्णतया रुपान्तरशील भाषा नहीं है। अेंगरेजोवालों का भी शब्द-मेदों के सम्बन्ध 
में पूर्ण मतैक्य नहीं है' “उन लोगों में किसी ने दो, किसी ने चार, किस्ती ने आठ और किसी 
कसी ने तो नी तक मेद माने हैं ५ इस मतभेद का कारण यह है कि ये वर्गोक्रण पूर्णतया 
शास्त्रीय आधार पर नहीं क्ये गये। कुछ दिद्वानों ने इन शब्द भेदों वो न्‍्याय-प्गत श्राधार 
देने कद की है।”१ दत्त प्रकार, प्राय प्रत्येक भाषा में शब्द मेदों को सप्या में बहुत 
सतमेद है | 


प्रस्तुत प्रसग में व कि हमारा मूल उद्देश्य ₹बद-मेदों की सश््या निर्धारित करना अथवा पहिले 
से निर्धारित सपया पर टीकार्नटेपणी करना नहों है, इसलिए इस विषय को इतना हो सकेत 
करके छोड देते हैं। हमारा अभिप्नाय तो वास्तव में यह दिखाना है कि एक हो द्ाब्द का प्रयोग 
मित भित्र शब्द-मेदों में होता है । स्मिथ के शब्दों में कह, तो “मुहावरों में, शब्दों का प्राय 
#त्येक मेद क्सी दूसरे मेई का स्थान ले सकता और कार्य कर सकता है |” व्याकरण के शाता 
और पढे-लिखे लोगों की भापा में जब एक ही शब्द मिन मितर शब्द-मेदों मे प्रयुक्त हो सकता है, 
तब व्याकरण से बहुत दूर गाँव के निरक्षर किसान और मजदूरों की भापा में तो ऐसे प्रयोगों वी 


२ प्रादिषदिक, धातु भौर कब्यव। 
२; हि०ब्पा० (गुइ)। 
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संभावना और भी अधिक है । ऊिर चूँकि, मुहावरों का उनको भाषा से काफ़ी घनिए पम्बन्ध है, 
इसलिए स्मिथ या इसने विश्वास के साथ यह कहना कि मुहावरों में प्रयुक्त शब्द प्रायः प्रत्येक शब्द 
मेद की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं, सर्वधा उचित और ठीक ही है! मुद्दावरों मे, जैता श्रागे चलकर 
विम्तारपूर्वक बतायेंगे, व्याकरण के और भी कितने ही नियमों का व्यत्िक्म पाया जाता है। 
किख्तु, जबकि भाषा के साधारण प्रयोगों में इस प्रकार का कोई भो व्यत्तकम दोप माना जाता है, 
मुद्दावरों में वही दोप उनकी विशेषता बन जाता है | अरंगरेजी-मुहावरों के उदाहरण लेकर स्मिथ ने 
इस सम्बन्ध में जो कुध कहा है, हिन्दौ-मुहावरों पर भी विना कसी उल“-फेर या न्यूमाधिक्य 
के बह बात उतनी द्वो लागू होती रै। अ्रतएव हम यहाँ अपने उदाहरणों से परष्ट करते हुए स्मिथ 
का मत देते हैं! बहू बहता है--“ऐसे मुद्दावरों के साथ ही कि जिनमें ब्याकरण के नियमों की 
खुले आम उपेक्षा को गई है, हमारी मुदावरेदार भाषा में बहुत-से ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं, 
जिनमें नियमों का ( भाषा, व्याकरण अथवा तक॑-साम्बन्धी ) बहुत ही सत्तम विरोध 
हुआ है। इमारे भ्रधिकाश मुद्ावरे जन-स्ाथारण की उस लोकप्रिय भाषा से श्ाते हैं, जिसमें श्राज 
भी व्याकरण-सायन्धी ही स्वतन्त्रता सुरक्षित है, जो हमारी भाषा के प्राचीन इतिहास की एक 
विशेषता थी। इस्त प्रकार एलिजबेय-कालीन भ्रेंगरेजी की तरह मुहावरों में शब्दों का प्राय फोई 
भी एक भेद किसो दूसरे मेद के स्थान में प्रयुक्त हो सकता है और उसका काम कर सकता है। संजा 
और विशेषणों को क्रिया-रुप में बदलकर प्रयोग करना तो हमारी भाषा के लिए एक साधारण 
बात है, बहुत-से मुद्दावरों में क्रियाविशेषण भर उपसर्ग संशा को तरह अ्रयुक्त होते हैं । ( क्यों 
और केसे में न पढ़ना”, 'अ्रगर-मगर करना”, 'नीच-ऊँच देखना” । “श्रति” संस्कृत का उपत्तग है, 
फिल्हु, 'भति सर्वत्र बजयेत्‌! में संज्ञा की तरह प्रयुक्त इआ है; 'दुरः भी उपसग है; किन्तु 'हुर दुर 
करना! मुद्दायरे में संता की - तरह प्रयुक्त हुआ है |) उपसर्ग किया-रुप हो जाते हैं ( हिन्दी में इस 
प्रकार के प्रयोग हमें नहीं मिले, अंगरेजी में अवर्य ॥0 ०॥ शत, ५6 एए आए? इत्यादि प्रयोग 
मिलते हैं, श्रोर क्रियाएँ छंज्ञाश्रों को तरह अपयुक्त होती हैं ( 'खाना-पोना होना), 'आना-जाना वन्‍्द 
द्ोना?, 'रोने रोना )। कभी भ्रकर्मक कया का सकमक रूप में प्रयोग होता है, जैसे उचकना श्रकर्मक 
किया है, किन्तु 'किसी का माल उचक लेना प्रादि प्रयोगों में सकमके की तरह इसका प्रयोग 
होता है श्रौर कत्त वाय्य का कमंयाज्य-ज ता श्रथ होता है। दिशावर लद॒ना? इसी प्रकार वा प्रयोग 
है, किन्तु वास्तव में इस प्रकार की स्वतन्त्रता की कोई सीमा निर्धारित करना कठिन है! "एज 
शा6 70 90४» मुहावरों के इस अयोग-स्वातन्त्रय का एक विलक्षण उदाहरण है |" 


कामताप्रसाद गु6 श्रपने हिन्दी-व्याकरण में संज्ञा के स्थान में श्रानेवाले शब्दों की मीमांसा 
“करते हुए लिखते है'--सर्वनाम का उपयोग संत्रा के स्थान मे होता है', “विशेषण कमीन्कमी 
संश के स्थान में श्राता है', 'कोई-कोई क्रियाविशेषश संजाश्ों के समान उपयोग में श्राते है, 
'कभी-फभी विस्मयादिवोधक शबद संशा के समान प्रयुक्त होता देर, कोई भी शब्द या भ्रक्षर केवल 
उस्तो शब्द वा भ्रक्षर के अथ में संज्ञा के समान उपयोग में आर सकता है?! गुरुजी ने भाषा के 
साधारण प्रयोगों की छान-बीन कर ही इतनी विशेषताएँ अथवा अपवाद एकत्रित किये हैं, कही 
मुदावरों के क्षेत्र में जा निकलते, तो पग-यग पर दाये-वाये, नीचे-अपर, झागेपीछे सब जगह इसी 
प्रकर के प्रयोग लद्दराते हुए देसकर हम सममते हैं कि एक बार तो अवश्य ही वे इस प्रम में पढ़ 
*जाते कि मुहावरों थो व्याकरण का अपवाद कहें अथवा व्याकरण को “मुहावरों का अपवाद ) 
उदाहरण के लिए इत प्रकार के कुछ मुद्वरे भागे देते हैं -- 


८५ “६० अब्बपू८ जाई०; पृ० ए्परू८३३ 
बल दि० ष्या० (क[+ प्र/ यु) १० ८१०८२। 


३६ 


भुद्दावरा-सोमांसा श्परे 


वू-तू मैं-मैं होना, तेरा-मेए करना, छोटा-वड़ा देखकर बात करना, भ्द सजे लड़ाना, ञच्च्चे 
आना, भ्रच्डा भला होना, वाहर-भोतर करना, अन्धाधुन्ध उड़ाना, जव तव वरना, जल्दी मचाना, 
होदडी करना, ॥-॥ माना, हाय हाय मची रहना, वाह-आह होना, डींटी करना, अगर मंगर 
करना, गाना-बजाना होना, श्रमचूर वना देना, अवाई-तथाई होना, श्रवाई उद़ाना, झासिर अच्छा 
होना, सर॒दास होना, जयचन्दों से बचना, सरपठ पोंदना | 

इस प्रकार के काफ़ी उदाहरणों की जाँच करने से स्पष्ट हो जाता है. कि सर्वनाम, विशेषणा, 
क््याविशेषण ठथा विम्मयादिवोधक शब्दों के पज्ञा-छय में प्रयुक्त होने के साथ हो हिन्दी-मुद्दावरों 
में ऐसे भी फाफी प्रयोग मिलते हैं, जिनमें ध्यक्तिगचक सजा का जातिवायक़ के रुप में ( बरदाप् 
होना, जयबन्दों से बचना ) भाववाचक का जातिवाचव के रुप में ( पहनावे से पद्िचानना, झया 
पड़ना ) जातिवाचक का व्यत्तिवाचक के रुप में (सब सवत न जानना, गाधी बनना ), व्यक्ति- 
बाबक सशा विशेषण के रूप में ( रामबाण होना, जवाहर बडी, गाधी कैप ), जातिवाचक सशा 
दिशेयण के रुप मे ( शहद होना, बर्फ होना, जहर होना ), जातिवाचक सजा सर्वनाम के रूप मे 
(मोहन का आदमी आया था, उसका आदमी मर गया इत्यादि प्रयोगों में आदमी क्रमश नौकर और 
पति के लिए आया है), अव्यय सशा के रूप म॑ (अगर-प्रगर करना, अवाई-तवाई दोना, अवाई 
उड़ाना), वियाविशेषण सश्ञा के रुप में (जब-तंब करना, यहाँ-वर्शा करना) तथा इसी प्रकार के 
चहुतन्से दूसरे शब्द विभिन शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। 


मुहावरों की निरंकुशता 


इस ध्रध्याय में अबतक मुहावरों की प्रकृति, स्वभाव अथवा मुख्य-मुज्य विशेषताओं पर ही 
विचार किया गया है। स्तेप मे, हमारी भाषा के मुहावरों को, शब्द-योजना और तात्पर्याथ दोनों 
दृश्यों से प्राय सभी प्रमुस विशेषताएं इनमें आ जाती हैं। भुद्दावरों में बाग्वेचिश््य के साथ हो 
जब भाषा के किसी नियम का उल्लघ्न अथवा श्यतिरेक होता है या अन्य किसी अवार की कोई 
अब्यवस्था रहती है, तव उनकी इन विशेषताओं में और भी चार चाँद लग जाते हैं, वे पहले से 
दूनी रुचिक्र और चुभनेवाली वन जाती हैं। मुद्ावरों का यह दिद्वोह् प्राय दो प्रकार का 
हता है--१ जवकि व्याकरण के नियमों को तोड़ा जाता है। २ जवकि वर्क के नियमों को 
तोड़ा जाता है। व्याकरण शोर तक के भ्रतिरिक्त भाषा के बच श्र भी ऐसे मियम हैं, जिनका 
मुहावरों में सदा पालन नहीं होता । इस प्रस्त, मुहावरों के विरोध का एक तोसरा प्रकार भाषा 
के नियमों घो तोइना भी मान सकते हैं | मुहावरों को इस दीपरी विशेषता का अवठव कापी 
विवेचन हो घुका है। श्रप्रयुक्तअथवा छप्तपय-शब्दों का प्रयोग, दिवुक्तियाँ श्र पुनरुक्तियाँ 
इत्यादि स्व माष| दे कैप हो हैं, उसके नियरमोंका उल्लघन ही करते हैं। अतएव उनके फिर 
सं ने लेकर इस सम्बन्ध में जो कुछ नई बात हमे कहना है, उसे कहकर बाद में मुद्दावरों की इन 
पहिली और दुसरी प्रकार की प्रउृत्तियों का विवेबन ररेंगे| 

किसी भाधा में जिस प्रकर अधिवाश शब्दों केएक से श्रधिक-अथ होते हैं, उत्ती अकार अधिकांश 
भाों के सबक कई-कई ब्द भो होते हैं। पर उन खबरें कुद-न-कुछ अन्तर होता है। हर 
समय और हर जगह एक का दूसरे के स्थान में प्रमोग नहीं हो सकता । अत , प्रत्येक अ्रवप्तर पर 
व्यघइार मे लाने दे पूर्व बड़े सावधान होकर भाव की दप्टि से उनकी उपयुक्तता पर विचार करके 
शब्दों वा चुनाव करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक शब्द छीजिए-मोटा ५ मोटा आदमी 
भी होता ए भर मोठा कपड़ा भी। मुद्वरों में शक्ल के लिए भी 'मोटाः विशेषण लगाकर 
मोटो अक्ल वा होना? ऋषवा 'अक्ल मोटी होना' आदि प्रयोग चलते हैं। “मोटा खाकर रहना', 
'मोदी बात होना', 'मौटा नाज इत्यादि प्रयोग भी खूब चलते हैं । अब 'भोटा? शब्द का दूसरा 


रम३ छठा विचार 


पक्ष भ्रयवा विल्लीमाथक शब्द लीजिए--'मोटा” या विरोधी भाव सचित करनेवाले महीन, बारीक, 
पतला, दुवला श्र सद्धम इत्यादि कई शब्द हैं। कागज पतला होता है, कपद्ा महीत, रस्सी 
बारीक और बुद्धि सक्षम होती है। आटा महीन तो हो सकता है, किन्तु पतला, दुबला या सर्म 
नहीं। पतला? शब्द का विरोधी भाव सचित करने के लिए मोंठा” शब्द के अतिरिक्त गाढा! 
शब्द भी भ्राता है। पतला आदमी और मोटा आदमी कहना तो ठीक है, विस्तु पतला 
आदमी अर णढा आदमी नहीं कह सफ्ते। दाल पतली या गाढ़ी हो सकती है, आदमी नहीं | 
मतलब यह है कि ये सब विशेषण अलग-अलग मार्वों के सचक हैं भर अलग-अलग पदायों फे 
साथ अलग-अलग अवम्पाश्रों में प्रयुक्त होते हैं। जेसे, चावल मोटा एक श्रथ में होता है भौरं 
दाल पतली विलवुत् दूसरे अर में। फिर जिस श्र में दाल पतली होत। है, रोटी उस श्रथ में 
पतली नहीं होतो। इसी प्रकार के अवसरों पर ठीक और उपयुत्त शब्द चुनने की आवश्यकता 
होती है। दुबली रोटी, रत्माहार, गाठे दिन, बारीक बात, आग्रह-ग्ररत होना इत्यादि प्रयोग 
आये दिन घड़ल्‍ले से चलते हैं। माशूक को नमकीन और उसवी बातों को लत्वीज कटनेवाल भी 
काफी शोरा हैं । / 

“मजे प्रकार प्रत्येक मनुष्य अथवा पदार्थ की कुछ विशि८्3 प्रकृति होती है, उस्ी प्रकार प्रत्येक 
भाषा वी भी बुछ्य विशिष्ठ प्रकृति होती है श्रोर जिस प्रकार स्थान शऔऔर जलवायु या देश-वाल 
श्रादि का मनुप्यों के वर्गों श्रपवा जातियों आदि की प्रकृति पर प्रभाव पढ़ता है, उसी प्रकार बोलने 
बालों की प्रकृति का उनकी भाषा पर भी बढ़त बुद्ध प्रभाव पडता है। बल्वि हम कह सकते हैं कि 
किसी भाषा की प्रकृति पर उप्तके वोलनेवालों की प्रकृति की बहुत-झुठ्र छाप रहती है | यह प्रकृति 

उ्के व्याकरए, भाव-व्यजन की प्रशालियों, मुहावरों, क्रियाअयोगों और तद्भव झब्दों के रुपों 
या वनाव्डों आदि में निहित रहती है।* इसी प्रसग में थीड़ा आगे वढकर ५४ ३२ पर वर्माजी फिर 
कहते हैं--भाषा को प्रकृति भी बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति के समान होती है। मलुप्य चही चीज 
सा और पचा सकता है, जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो । यदि वह प्रकृति-विरुद्ध चोजें खाने 
श्र पचाने का प्रयत्न करे, तो यह निश्चय है कि या तो उसे सफलता ही न होगी या वह बीमार 
पढ़ जायगा ' भाषा भी वे द्वी तत्त्व श्रहण बर सकती है, जो उत्तकी प्रकृति के श्रनुकूल हों ।” 
वर्मांजी ने भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में जो बाते कह्दी हैं, उनसे कसी या विरोध महों 
हो सकता। भाषा की अपनी एक विशेष प्रकृति होती हे जिसके विरुद्ध जाने पर भाषा फी 
स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है, उसमें कृत्रिमता, अस्पट्ता और भद्दापन आ जाता है। फिर, 
मुहावरों में भाषा की तथाकथित प्र/धत्ति के विरोधी तत्त्व रहते हुए भी क्‍यों ऐसे प्रयोगों से 
आए मै. कृषिण्ता या अदणफंण उहीं आता, इस कतर विस्ण्येग आदग, अतन्तर अ्भ्याम, 
के कारण इन विरोधी तत्त्वों का उप्तकी प्रकृति बन जाना ही है। कहा भी है कि, अभ्यास से 
ही प्रहति वनती है।! इसके अतिरिक्त भाषा की प्रकृति, आसिर है तो उसके योलनेवालों की 
5ति का प्रतिविम् ही। जैसे-जैसे उनकी अरृत्ति बदलतों जाती है, बसे बेसे उनकी भाषा पी 
प्रकृति में भी परिवर्तन होते जाते हैं। मुहावरे एक प्रकार से मनुष्य वी स्वमावोक्तियाँ श्रथवा 
आदिकवि धात्मीकि के मुख से अनायासत निक्‍ले हुए उदगार-नसे होते हैं, अतएव भाषा के 
नियमों के विरुद्ध होते हुए भी वे श्रत्यन्त भावपू्ण और मनमोहर होते हैं 
भाषा के नियमों का उल्लंघन करते इुए भी मुहावरों के इस विद्रोही तक्त को उनका 
दोप न कहकर एक विशेषत[ वताने का अथ, आज के पदे-नलिखे लोगों में भाषा के नियमों का 
इच्छापू्वक उत्लघन करने वी, बढती इई प्रउत्ति को प्रोत्साहन या प्रश्नय देना कदापि नहीं है। 
दूसरी भाषाओं के प्रभाव में पढ़कर अपनी भाषा की प्रकृति की लेझ-मात्र चिन्ता न करते हुए 





१ क्ष० हि, पृ० २८१ 


मुद्दावरा-मीमांसा श्षए 


अतुपपुक्त और अत्तगत प्रयोगों पी हम घोर निन्‍्दा करते हैं। किसो भी देश शोर पाल में 
ऐसी निरबुशता भाषा वी प्रगति वो रोवकर उसे अशक्त और अव्यवस्वित ही बनाती रै, उसके 
प्रचार श्र प्रसार में किस्तो प्रकार सहायक नहीं होती। हिन्दी का द्वित चाहनेयाले भाई- 
यहनों से इसलिए हमारा नप्त निवेदम दे कि थे साप्त तौर से दूसरों भाषाओं से अपनी भाषा 
में अनुवाद करते समय अपनों भाषा की प्रकृति का अच्छी तरट से ध्यान रखें | ५ गा ह०णह 
१0 ४१) ॥.' अँगरेजो के इस वाक्य या 'मैं यह बहने जा रह्दा हैं! ऐता अनुवाद करना निरचय॑ ही 
हमारी भाषा की प्रश्नतत के विरुद्ध है! इसलिए ऐसे अपसरों पर टमें बड़ी सतक्ता से काम 
करना चाहिए। 'में यह कटनेवाला हूँ? या में यह कहूँगा' ऐसे बामुद्दावरा प्रयोग जब हम वर 
सकते हैं, तव फिर 'मश्िवास्थाने मक्षिवा! वा अनुप्तरण करके अपने दिवालियेपन वा डिोय 
क्यों पीट । इसी प्रमग में ऐसे लोगों को भी सचेत करना हम अपना कत्तंत्म सममते हैं, जो 
भापा की प्रकृति के नाम पर हर कसी को जवान पर चद्दे हुए लोकप्रिय प्रयोगों क भो धहिप्बार 
करने के स्वप्न देख रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करते हुए भो मुद्वावरे भाषा की प्रह्नति का 
विरोध नहीं करते, यही उनको विशेषता है । 


व्याकरण के नियमों का उल्लंघन 


मुहावरों का विशेष अ्रध्ययन करनेवाले लोगों को एक यहुत बड़ी सप्या ऐसे प्रयोगों को 
मिल जायगी, जो व्याकरण के नियमों दा उल्लेघन करते हुए भी हमारी भाषा में चलते हैं। 
इतना हो नहीं, वल्कि उसके प्राण समके जाते हैं। शिष्ट श्रोर श्रशिष्ट प्राय सभो छोग बढ़े 
गे के प्ताथ उनका प्रयोग करते हैं । भाषा के अन्य साधारण प्रयोगों में जहाँ इस प्रवार पी 
ब्यावरण-पम्बन्धी बोई भी छोटी-सी भूल भ्रक्षम्य सममी जाती है, वहाँ मुहापरों में क्‍यों ही एक 
विशेषता हो जाती है, इसका एक रहस्य है। शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों पा 
निरुपण करना ही व्याकरण का मुख्य उद्देश्य दै। जिस प्रकार जिस जाति के रीति रिवाज 
इत्यादि के आधार पर पोई कानून बनता है, वह उसो जाति पर लागू होता है, दूसरी पर नहीं ! 
हिन्दुओं वा कानून हिन्दुओं पर हो लागू होगा, ईसाई या मुसलमानों पर नहीं, उसी प्रकार 
जिस भाषा अथवा उत्तके जिस रूप करे आधार पर कोई व्याकरण बनता है, वह उसी भाषा अ्यवा 
उसके उप्ती रुप तक सौमित रहना चाहिए! जिप्त व्यार्र्ण की तुला पर आज मुधावरों को 
दोला जाता है, उप्के वटसरे विस आधार पर बने हैं, उत ओर अबतक लोगों की दृष्टि गई ही 
नहीं दे! गलत बटयरों से तौलने १२ याद माल वावन तोले पाव रत्ती ठोक न उत्तरे, तो हम 
पमभतते हैं कि माल वा इसमें कोई दोप नहीं है। प्रतिद्ध वैयाकरण़ श्रीकामताप्रसाद गुए, ब्यावर 
क्के नियम किप्त आधार पर बनते हैं, इस प्रसग में अ्रपनी पुस्तक हिन्दी-व्याक्रण के प्रष्ठ ५ पर 
लिखते हैं--“व्यात्रण के नियम वहुधा लिखी हुई भाषा के भाधार पर निश्चित क्ये जाते हैं, 
क्योंकि उस्तमें शब्दों का प्रयोग बोली हुई भाषा की अपेक्षा अधिक सावधानों से किया जाता है। 
व्याकरण ( व+आ+करण ) शब्द का अर्थ 'मली भाँति समझना? है। व्याकरण मै वे नियम 
समझाये जाते हैं, जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वोहृत शब्दों के रुपों और प्रयोगों में दियाई देते हैं |” 

मुछ के इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि शिप्ट जनों के द्वारा स्वीह़त, लिखी हुई भाषा में 
मिलनेवाले शब्दों के रुपों और प्रयोगेके आधार पर ही व्याकरण के ये नियम स्थिर क्ये जाते हैं। 
इसलिए, शिप्ट जनों के द्वारा व्यवहत शब्दों तक हो इन नियमों का क्षेत्र सीमित रहना 
चाहिए। उनसे आये वढवर भ्रशिप्ट अथवा अशिक्षित किसान और मजदूरों के मुख से भावावेश 
में निकल हुए दाब्द-पिंडों को जाँच इनके आधार पर नहीं होनी चाहिए। मुहावरों का जन्म, 
जैक्षा पहल भी कई वार लिख चुक़े हैं, भ्रधिकाश गाँव के रहनेवाले भ्रशिक्षित बढ॒ई, छद्दार आदि 


श्पश छठा विचार 


मजदूर और किसानों की स्वाभाविक घरेलू वोलचाल से होता है। मुहावरों में प्रयुक्त शब्द स्पतन्त् 
रुप से अ्रवश्य अधिकतर शिप्ट जनों के द्वारा स्वीकृत होते हैं, किन्तु मुहावरों म॑ रहते हुए चेंकि 
उनकी अपनी कोई स्वतन्त्र सता नहीं होतो, इसलिए उनके मुहावरा-त रूप और प्रयोग पर 
व्याकरण का कोइ नियम लागू नहीं हो सकता | फिर चूँकि, व्याकरण की रचना भाषा को नियम- 
बद्ध करने के लिए नहीं होती, भाषा पहले बोली जातो है श्रौर तव उसके आधार पर व्याकरण 
के नियम बनाये जाते हैं, इसलिए यह मानना चाहिए कि मुहावरों के रूप और प्रयोग की देसकर 
श्रभी तक कोई व्याकरण वना ही नहा है। इस व्याकरण को जबरदस्ती मुहावरों के मत्ये मढकर 
उन्हे नियमोल्लघन . का दोप लगाना श्रन्याय है। मुहावरों के रूपों और प्रयोगों के श्राधार पर 
स्वतन्त्र रूप से जबतक कोई नियम नही बन जाते, तबतक उनके सम्बन्ध में नियमोल्लघन की 
बात ही कहाँ उठती है। ज़िन रुपों में उनका प्रयोग होता है, वही इसलिए उनके आदर उदाहरण 
था नियम हैं| 
व्याकरण, यदि वास्तव में भाषा और उसके प्रयोगों के अ्रदीन है भर उन्होंक्े शनुस्तार 
बदलता रहता है, तो मुहावरों का उससे कमी कोई पथ हो ही नहीं सक्‍ता। हां, जैसा स्मिथ 
कहता है--“यदि व्याकरण, जिस अभथ मे हम प्राय इसे छेते हैं, अर्थात्‌ हमारी भाषा के प्रयोगों का 
बिलकुल तदस्थ रहकर हिसाब रसने, उनके आधार पर नये नियम बनाने आदि से ब्रदकर तके 
और साध्शय के नियमों के अनुप्तार उन्ह कैसा होना चाहिए, इस्तकी व्यवस्था करने का श्रादर्श 
लेकर चलता है, तो निस्तन्देह वह मुहावरों का जन्म-जात शत्रु है श्रौर निरन्तर उन्हे नप्ट 
करने में लगा रहता है |” 
विभिन्‍न भाषाओं के इतिहास देखने से पता चलता है कि शिशुओं वी तरह भ्रपने शैशव दाल 
में भाषाएँ भी अनियस्त्रित भर श्रव्यवस्थित रूती हैं, उनके रुपों श्रीर प्रयोगों का वेशनिक 
विश्लेषण और वर्गीकरण तो बाद में होता है। यही वारण है वि' जिन प्राचीन भापाशों के 
व्याकरण बहुत ज्यादा बाद में बने हैं, वे बहुत लम्बे हैं| उस समय तक के सन अनियप्रित प्रयोग 
भो नियमित मानकर उन व्याकरणों में ले लिये गये हैं। ठोक भी है, जब बोई नियम ही नहीं, 
"तो फिर अनियमित क्से कहे । मुहावरों के रूप और प्रयोग के आधार पर भी च्‌ कि क्धतक इस 
प्रकार के कोई नियम नहीं बने हैं, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से यदि उनपर वियार हो फरमा है 
तो या तो उनके लिए नये नियम बना लें या फ्रि पुराने नियमों प्रो ऋपवाद मानएर 
उम्ह भी व्याकरण का एक श्रग मान लें! हमें प्रसन्नता है कि हिन्दी के प्रसिद्ध वेयाक्‍रण 
श्रोकामताप्रप्ताद गुरु ने सर्वेप्रयम इस ओर कदम बढाया है। अपनी पुस्तक 'हिन्दी-ब्याकरंण! 
भ॑ आपने प्राय अत्येक शब्द-मेद का विधेचन करते हुए नमूने के तौर पर बुद्ध ऐस लोक-्मरचलित 
प्रयोग प्रस्तुत नियम के अपवाद-स्वरुप दे दिये हैं । 
आधुनिक वेयाकरणों की प्रदृत्ति बदल रही टै। थे मुहावरों या मुहावरेदार प्रयोगों का 
बहिष्कार नहां रुस्ते, वत्क इतिहास और मनोविज्ञान के द्वारा उन्ह सममाने वा भ्रयन वरते हैं | 
'गलवहियाँ डालना” हिन्दी का एक मुद्दावरा है! व्याकरण वी दृष्टि से इसवा शुद्ध रुप 'गले में 
बाहे था बदहियाँ डालना? होना चाहिएं। व्याकरण के नियमों का उत्लघन करने के कारण यदू 
प्रयोग घर्जित होना चाहिए। आन का वैयाक्रण इस प्रयोग वो स्वीकार करवें क्यों और कसे 
उप्तका प्रचार इओआ्ना, इस पर विचार करता टै। बह, स्मिथ ने नेप्ता लिसा है, पुराने बैयाक्रणों 
की तरह ऐसे प्रयोगों का बहिप्कार नहीं करता । ” . किस्तु प्राचीन वैयाक रणों की धारणा था 
कि उनवा उद्देश्य इससे ऊँचा या। लैटिन हे अ्रध्ययन और यूरोप दी विभिन्न मायाओं फो तूतना 
के आधार पर उन्हे यह विश्वास हो गया या कि तरूशास्त्र और मनुष्य को बित्तृत्तियों के 
आधार पर एक लोक व्यापक व्याक एण हो सकता टै। प्रत्येझ देश ये बैयाकरणों ने डॉक्टर 


मुहावरा-मीमांसा श्षप 
हिन्दीवालों की इत बढ़ती हुई कुग्गति से खोभाकर हो वर्माजी ने उन्हें इस कर भाड़े हांथों 
लिया है। व्याकरण के कठोर नियमों से जकड़ी जाने पर जिस प्रकार भाषा में उसके विस्द्ध 
ऋन्ति होती है, उसी प्रशर उसके नितान्त अव्यवत्यित, अनियमित और भ्रप्॑यत हो जाने पर 
पुनः उसे व्याकरण और तक के हन्ने में छानकर शुद्ध करने का प्रयल किया जाता दे। डॉ० 
जॉनप्तन के व्याकरण के विशुद्धता-आन्दीलन में आकर जिप्त श्रकार ड्राइडन ने अपनी पुस्तक 
'एस्से शॉन हे मेंटिक पीइजी' के दूसरे संस्करण में इस प्रकार के मुहावरों को निकाल डाला, उस्ती 
प्रकार वर्माजी के इस आन्दोलन के कारण कहीं हमारे मुहावरों की भो ऐसी ही दुर्गतिन 
हो जाय * हम पहले से ही इसपर विचार कर लेना उचित समभते हैं। इस प्रकार के श्रनियमित 
मुद्ंवरों के कुछ उदाहरण देने के उपरान्त, इसलिए क्यों भोर कहाँ तक उनकी यह स्वत॑न्त्रठा 
श्षम्य ऐै, इसकी मोमांतता कर लेना आवश्यक है। "तिट्टी भूल जाना' था 'हिद्ीपि्े भूल जाना! 
हिन्दी का प्रस्तिद् मुद्दावरा है! 'हिन्दी-मुहाबिरे! पुस्तक के प्रष्ठ ४६८ पर दिनकरशर्मा ने 
“इसका प्रयोग इस प्रकार किया है--''किसी दिन उस दुष्ट को ऐस्ता पोटे गा कि वह सब सिद्टी- 
दिल्ी भूल जायगा !" इसीसे मिल॒ता-जुलता एक दूसरा मुह्दवरा 'पिद्ठी गुम होम! है। वर्माजी ने 
सम्भवतः इसोके आधार पर हू पिश्लो भूल गई'--इस प्रयोग को अशुद्ध मानकर 
“उत्तकी छिट्ठी भूल गई'* इसे शुद्ध माना है। “उप्तकी सिद्ी गुम हो गई” तो ठीक है, किस उसकी 
हि भूल गई'--ऐप्ता प्रयोग कम-मे-कम सड़ीबोली के, ज्षैत्रों में तो नहीं होता। “मंदियामेद 
कर देना' और 'मलियामेट कर देना या होना” दोनों मुद्ावरे बराबर खलते हैं। दोनों दी अपने- 
अप्ने क्षेत्र में इतने लोकप्रिय हो गये हैं. कि उनके शुद्ध श्रौर अशुद्ध प्रयोग वी और 
किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रभोगकर्ता, 'वह किस खेत से निकला है! इस ओर ध्यान नहीं 
देता; बह तो केवल यह देसता है कि उसका श्राशय इस मुहावरे से प्रकट होता है अथवा नहीं । 
“मदियामेद करना' मुद्दावरे की ल्लोकअसिद्धि का सबसे बड़ा सबूत रामदहिन मिश्र की 'हिन्दी- 
मुहावरे' पुस्तक है! मिश्री ने 'मटियामेट कर देना मुद्दावरा ही रखा है। 'मलियामेट 
करना' नहीं । इसलिए जैसा वर्माजो ने कह है, वास्तव में यह मुहावरों को दुदृंशा नहीं है | 
दुदंशा तो अब “मटरियामेट” को मसियामेट करके 'मत्तियामेट' करने में होगी। “सत्यानाश 
होना' मुहावरे को यदि व्याकरण को दृष्टि से ठोक करके 'तत्तानाश होना' कहा जाय, तो 
मुहपरे की सत्ता दा स्त्यानाश हो जाये* 'करसंर न रखना! या 'कृप्तर वाको न रसना' अथवा 
क्र न उठा रफ़ना' आदि मुहावरे, हम मानते हैं, 'कसर न करना” और 'कुछ उठा न रसना'- 
इन दो मुहावरों की सिचड्री-नेसे हैं, किन्तु चूंकि वे जनता के मुहावरे में आ चुके हैं, इसलिए 
भाषा में उनका भी वही स्थान होता चाहिए जो “कसर न रखना? था कुछ उठा न रखना! का है। 
अब व्याकरण वी दृष्टि से श्रशुद्ध किन्तु मुहाबरे को दृष्टि से विलबुल चुस्त और चलनेवाले कुछ 
प्रयोगों पर विचार करेंगे! 'अयनी बीती कहना या सुनना”* हिन्दी का एक मुहाबरा है। 
उपाकरण की दृष्टिस इसका शुद्ध रुप अपने पर बीती हुए! होना चाहिए। इस मुहावरे का 
प्रयोग 'आप बीती कहना” के रूप में भी झूव चलता है। “आप बोती?” में आप? सवनाम का 
काम कर रहा है और 'बोती' भूतकालिक किया का ! व्याकरण को दृष्टि ते इसका कोई अथ हो 
नहीं है । आप श्राप को या आप आप को' इत्यादि मी इसो प्रकार के व्याकरण-पिरुद्ध प्रयोग हैं | 
“यून मुँह लगना? भुहावरे का व्याकरण को दृड्टि से किसी प्रकार अन्वय या विश्लेषण कीजिए ! 
उम्रका- 'मुँह को सन का जायका लगना ऐसा श्रर्थ कभी नहीं निकलेगा; किन्तु मुहावरे में 
आने के कारण वच्चा-बच्चा विना किसी प्रयत्न के ही इसका ठोक अर्थ समझा लेता है। 
$. छ+ हि, पृ० ६६९: 
२ खपने डपर बीती हुई के अई में आदा है। 
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र्८६ छुठों विचार 
“अपनी गाना', आवाज कसना', उलट पेंच की वात करना?, 'एक दाग खड़ा रहना!, 'कचहरी 
चढना', 'कनसियों ल्गना?, चढा-ऊपरी लगना 'जनाना करना', 'पित्ता पानी पढ़ना! इत्यादि 
इस्त प्रकार के और भी बहुत-से मुहावरे हमारे यहाँ चलते हैं 


व्याकरण के नियमों का उल्लघन करते हुए मी, चूँकि ऐसे मुहावरे इतने ल्लोकप्रिय हो गये हैं 
कि बच्चा-वच्चा उनके श्र और प्रयोग से परिचित है, इसलिए श्रव उनका वहिष्कार करने से 
भाषा की उल्टी द्वानि द्वी होगी, लाम नहीं। इसके सिवा यदि कोइ वेयाकरण हमें यह विश्वास 
दिला दे कि एक बार व्याकरण-विरुद्ध इन प्तव प्रयोगों की अपनी भाषा से निकाल देने पर फिर 
कभी ऐसी अव्यवस्था न होने पायगी, तो हम वद़ी खुशो से सब कुछ सहकर भी उन्हें अपनी जिद 
पूरी करने का अवसर दे दें । लेकिन वास्तव में इससे होगा यह कि 'साँप तो नहीं मरेया ? हाँ, 
लाठी अवश्य हुट जायगी', मुहावरों का कोश शायद द्वित्न-मिन्‍्न हो जाये, किन्तु श्रनादिकाल से 
चल्ली आती हुई नियमों के विऊद्ध विद्रोह करनेवाली मनुष्य की प्रकृति नहीं ददल सकती। पाणिनि 
तथा उसके पहले और वाद में भी कितने ही भच्छे भ्रच्छे वैयाकरण हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने 
समय मे प्रचलित भाषा के ऐसे अनियमित और अव्यवस्थित प्रयोगों को निकालकर कितनी ही बार 
भाषा को शुद्ध क्या है, किन्तु किर भी जब आज वही अव्यवस्था हमारे देसने में आती है, तब 
हमें लगता है कि व्याकरण भाषा को वदल सकती है, मनुष्य की प्रकृति को नहीं। फ़िर चूँकि भाषा 
एक प्रकार से मनुष्य की प्रकृति का ही प्रतिविम्ब होतो है, इसलिए विम्ब को विना सुधारे प्रतिविम्ध 
को सुधारने का प्रयत्न करना बबूल वोकर आम की आशा करने से कम नहीं है | 
* हिन्दुस्‍्तान के इतिहास में भाषा का सबसे पुरामा नमूना ऋग्वेद में मिल्ञता है। पर ऋगेद 
की पेचीदा सल्दृत, साहित्य वी और ऊँचे वर्गों की हो भाषा मालूम होती है, साधारण जनता वी 
नहीं। दुच्ध भी हो, ससार की और सब भाषाओं को तरह ऋ॑वेद की तस्कृत भी धीरे-धीरे 
बदलने लगी। उप्तपर आय-लोक भाषा और अनाय-भाषाओं का प्रभाव अवश्य ही पड़ा होगा। 
पिछल्ली सहिताओं को भाषा ऋग्वेद से कुछ सिन्‍न है। ब्राह्मणों और आररयवों में भेद और भी 
बढ गया है, उपनिपदों में एक नई भाषा-सी नजर श्राती है। इस समय वेयाकरण उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने सस्कृत को नियमों में जम्ड़ दिया और विकास वदृत-कुछ बन्द कर दिय। व्याकरणों 
में सबसे ऊँचा स्थान पारिनि को भ्प्टाध्यायी ने पाया, जो ई० पू० सातवीं श्रोर चौथी सदी के वींच 
में किसी समय रची गई थी | इसके सत्र भ्रवतक प्रामाणिक माने जाते हैं। पर थोढ़ा-सा परिवत्तन 
होता हो गया, बीर-काव्य की भापा वहीं कद्दी पाणिनि के नियमों का उत्लपन फट गई है। 
साहित्य की भाषा जो वेदिक समय से ही केवल पढ़े लिखे आदमियों वी भाषा थी, व्याकरण के 
प्रभाव से, लगातार बदलती इई लोक-भाषा से वहुत दूर हट गई। यह लोकभापा देश के 
अनुसार अनेक रूप धारण करती हुई बोलचाल के सुभीते और अनाय॑-भाषाश्रों के सस्ग से पत्येक 
समय मे नये शब्द वढाती इई, पुराने शब्द छोड़ती हुईं, क्या, उपस्गे, वचन, लिंग श्र वाल में 
सादगी की ओर जाती हुई, प्राइत भाषाशं के रुप मे हप्टिगोचर इुईं। इनवा प्रचार सम्कृत से 
ज्यादा था, क्‍योंकि सव लोग इन्हें समझते थे।”* 
भाषा का जो भोड़ा-बहुत इतिहास ऊपर दिया गया दे, उसमे स्पप्ट हो जाता है कि व्याकरण मे 
अव-जब लौक्भापा के लोकप्रिय प्रयोगों को नियमों में जकइन का प्रयत्न क्या है तव-तव 
उनदा उल्लंघन करके वोश नई लोक्भापा चली है। वोर-कव्य में पारणिनि के नियमों का भी 
उल्लंघन मिलता है। मावोत्वर्प भ्रौर भावावेश की भूमिका में ही चूँकि वोर-काव्य का जन्म होता है, 
इसल्रिए: भावेशपूरा उक्तियों में व्यावरण अथवा तक के नियमों का समुचित रुप से पालन न द्वीना 
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स्वाभाषिक ही है। 'फराए ने यही बात मुहावरों के सम्बन्ध में कही है। वह लिखता है--“अल्यन्त 
ओजपूर्ण और धारा-प्रवाह पर्दों में श्राय समस्त भाषाओं के मुहावरे एक-दूसरे के बहुत 
अधिक निकट आ जाते है, यहां नित्तशेम का न्याय तर से बढ जाता है और व्याकरण के 
सियम भावुक्ता की विभीषिवाओं में विज्ञोिन होकर भस्मीभूत हो जाते हें ।"+ स्मिथ भी एक 
प्रकार से इस्ती मत का समन वरते हुए लिखता है--“यह विचार तत्व जी बुद्धिवाद के नियमों वा 
विद्नौद्दी है, जो अमू्त की अपेक्षा मूर्त को, व्याकरण वी अपेक्षा लाधव या पश्ञेप को और तक की 
अपेक्षा प्रभाव को अधिक अ्रच्छा सममता है, सक्षेप में वम्तुओं का वह अयुक्त अयवा तकहीन, किन्तु 
सजीव शान हे, जो युक्तिसिद्ध भाषा के मुहावरेदार छिद्रों से फ्रॉक्कर हमारी ओर देखता है और 
लोक भाषा के उन भ्रशिष्ट प्रयोगों, अश्लील मुहावरों और अनियमित सन्धियों के द्वारा, डॉक्टर 
जॉनपन के शब्दों में, तिन्‍्होंने अँगरेजी-भापा की व्याक्रण-सम्बन्धी शुद्धता को दूपित कर 
दिया है, हमारी ज्ञानेन्द्रियों से वात करता है [९ 

परार और स्मिथ वी तरह और भी वहुत-से विद्ान्‌ हैं, जिन्होंने भापा भर उसके विशिष्ट 
प्रयोगों ( मुहावरे ) का व्याकरण से क्या सम्बन्ध है, इसपर बढी गम्भीरता से विचार क्या है 
और इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि व्याकरण भाषा का अनुगामी है, भाषा व्याकरण 
की नहीं। भाषा की अपनी एक स्वतन्त प्रकृति है, जो कभी कसी प्रकार के बाह्य नियन्त्रण 
को सहन नहीं करती। ऋषेद-काल से आज तक हमारी भाषा मे जितने और जो-जो परिषत्तन 
हुए हैं, उनके इतिहास वा पतन्ना-्पता, व्याकरण और तक ये विरुद समय-प्मय पर जो विद्रोह 
हुए हैं, उनकी एक स्व॒तन्त्र कह्यनी है। जव-जब हमार वेयाकरणों ने व्याकरण के इुभेंद्र किले में 
कद करके लोकभापा थो सम्कृत फरने का प्रयत्न क्या है, तब तव प्राकृतों का प्रचार और 
प्रसार अधिक हुआ है | भाषा को यदि एक वढा साम्राज्य माने, तो उप्तके प्रयोग राजा हैं और 
ब्यावरण उनके पीछे-पीछे चलता इआ राजमार्ग / राजा के चलने के कारण कोई मार्ग राज- 
मार्ग बनता है, राजमार्ग पर चलने के कारण कोई व्यक्ति राजा नहीं बनता, फिर क्सी भी उन्नत 
भाषा में मुहावरे हो उसके सरताज होते हैं, उनके विना वह अनाथ और असहायों की तरह 
निस्‍्तेज और निबल रहती है, इसलिए मुहावरों को व्याकरण के नियमों से वाँधना अस्वासापिक 
तो हैही, असस्मव मी है। मुदावरे एक सबल सेवाभावी लोकप्रिय राजा को तरह सर्वन 
स्वतन्त्रतापूक विचरते हैं। त्मो मार्ग उनके लिए राजमार्ग को तरह सुरक्षित और घुगम्य हैं । 
शब्द, पदाय, वाक्याथ, वचन, कारक और लिंग आदि सबमे मुहावरों का अपना स्वतस्त्र शेत् 
रहता है। वन्दालोर (£ १६) में कहा भी गया है-- 


शब्रें पदार्थ वाक्‍्यार्थ संज्याया कारके तथा। 
लिक घेदमलझ्कराहुरबीज़तया स्थिता॥ 
छमकृतनसाध्ित्य में समृहवाचक चह्वत से ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनका प्रयोग क्सो विशेष जाति 
भयया पदायों के लिए होता है; गाय और घोड़े को ललाई के लिए भो सस्कृत में झलग-पलग 
प्म्द हैं, बहुत सी क्रियाओं के भी लाक्षणिक प्रयोग होते हैं। पदार्थ और वाक्यार्य के साथ ही 
लिंग, वचन भर कारकों तक के वहुतनसे लाक्षशिक अथवा मुहावरेदार प्रयोग हमारी भाषा में 
मिलते है। अलवारों के प्रतग में पहले अध्याय में जैसा दताया गया है, उनकी विशेषताएँ, स्पष्ट हो 
लएशणा पे होतो हैं * फिर रूद लाक्षणिक अयोग चूंकि मुहावरा ही होते हैं, इसलिए शब्दों का कोई 
भी मेद अथवा प्रयोग ऐसा नहीं है, जहाँ लक्षरा सी पहुँच हो और मुद्दावरे की मह्दी | 


३. शोपिशिल बॉँफ ऐंग्वेच, एृ७ १६६।॥ 
० है. इब्दर्‌७ क्षाई०, पृ०२०१। 


२६१ ' छठा विचार 


संप्तार को विभिन्न भाषाओं के सम्दन्ध में मिन्न-मिन्न दृष्टिकोणों ते अ्ष्ययर्न करने पर वास्न्वार 
यही अनुभव होता है कि भाषा का एक चेतना-मुक्त जीवन है। वह निरन्तर वनती और विकृसित 
एवं विस्तृत हावी है। उसे तक या व्याकरण से पूछ-पूद्धकर कदम रखने को फुरसत.ही कह है, 
बह तो श्रवाघ गति से निरन्तर आगे हो बढती जाती है! इसलिए व्याकरण अथवा तक के 
कठोर बन्धनों में जकुइकर उसे कोई सवंया स्थायी और सावल्लौकिक रूप देना उसकी प्रकृति के 
बिलकुल्ञ विरुद्ध होगा । जिसका जोवन हो दृद्धि और विकास की भित्ति पर स्थित है, उसे भत्ता 
सदा और सर्वद्ध के लिए एक हो जगह खा ग्राइकर वेठते वो केसे कहा जा सकता है। झाज 
जबकि दुनिया बढ़ी तेजी से आगे वद रही है, नित्य-प्रति नयेन्‍्तये आविष्कार और अनुप्तन्धान हो 
रहे हैं, मनुष्य के मन में नये विचार, मई कत्यनाएँ और मई-नई योजनाएँ शा रही हैं, तब उन्हें व्यक्त 
करने के एकमात्र -साधन भाषा को हम व्याकरण भर तक को ताला-कंजी लगाकर तामयिक 
परिषर्त्तनों के प्रभाव सै केसे वचा सकते हैं। किस्ती भापा का एक ही स्थायी रुप होना या तो 
उप्तके बोलनेवालों के विलकुल पशु हो जाने पर संभव है ( पशुओं को मापा प्रायः स्थायी और 
सावभौम होती है ) और विलकुल देवता, जिनको कोई इच्छा और आवश्यकता ही ने हो। 
अत्यों की बइत-सी भाषाएँ होती हैं, अमत्यों की केवल एक |? * 

व्याकरण के नियर्मों का उल्लंघन करना भी मुद्दावरों करी एक विशेषता है। उनकी इस 
विशेषता पर मिन्न-मिन्न दृष्टियों से विचार करने के उपरान्त हम इसी सिप्कर्प पर झाते हैं कि किसी 
भाषा या उसके सुदावरों में व्याकरण-सम्बून्धी नियमों का उल्लंघन वास्तव में उनकी विशेषता 
नहीं, वल्कि मानव-मस्तिष्क की विशेषता है। फरार ने इसीलिए कह्म भी है--“मानव-मंस्तिष्क को 
जह व्याकरण की निरंकुशता का गुलाम बनाना बुरा है।”२ 

बचपन से हो लोहे के जूते पहना दिये जाने के कारण जिस प्रकार चीनी स्त्रियों के परों की 
स्वाभाविक शृद्धि श्लोर विकास रुक जाते हैं, उसी प्रकार व्याकरण के कओेर नियमों में जवड़ जाने 
पर भी भाषा को स्वान्ञाषिक प्रगति, भरद्धि और विधा्त रुक जाते हैं। स्त्रियों के पेर छोटे होना 
सौन्दर्य का एक लक्षण है, उनके मेंह पर तिल्न और ठोढ़ी में गढ़ होना भी कहीं-क्ही सौन्दय के 
लक्षण माने जाते हैं। कवियों ने तो उनकी आँख, नाक, कान और बालों को लम्बाइयों तक बता 
दो हैं। अब यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी नायिका को सुन्दर बनाने के लिए जवद॑स्ती उसको 
ठीढ़ी में गढ् करता दै या डॉक्टरों से तिल वनवाता है, तो सोचिए, वेचारी नायिका को क्या दुर्दशा 
होगी। वास्तव में सौन्दय तो लोकप्रियता में रहता है, प्रकृति-प्रदत होता है, ऊपर से लादा इआ 
क्ृम्रिम सौनदय सौन्दर्य नहीं होता। ठोक यही दशा भाषा की भी है। भाषा मे नियमित, 
जुब्यकीस्यच और रि फ्गेर ऋजे; उतते हैं ५ गस्तम खें, सणली। फि्धता और सुप्धवरय: आति का 
मत्य हो इसलिए है कि वे अच्छे लगते हैं, लोकप्रिय हैं। लोकप्रियता हो इसलिए भाषा के 
सौन्दय्य और सौष्ठ व का साप-दरठ होनी चाहिए, व्याकरण नहीं! मुहावरे लोकप्रिय होते हैं, इसलिए 
उनकी |शिष्टता और सुब्यवस्था भ्रादि पर कोई उगल्ली नहीं उठा सकता । 

व्याकरण के नियमों का उल्लघन करनेवाले इस प्रकार के मुहावरों की विवेचना करते हुए 
अन्त में स्मिय मे लिखा है-क्या जो व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ हमारों लोक्भाषा के 
मुहावरे में आ चुको हैं, उनके सम्बन्ध में भो कुछ चहने को बाकी रह जाता है! क्‍या यह मान 
लेना संभव नहीं है कि इस प्रवार के छोटे-छोटे व्यतिक्रम, जो मुहावरों में चल पड़े हैं तथा प्राचीन 
पद्धति के प्रतिकूल जो प्रमाणित प्रयोग मिलते हैं, उनकी भी अपनी झोई ऐसी विशेषता और 
कीमत है, जिसकी तुलना तंमवतः उद्योगन्धन्थों, चित्र-कला, मूत्ति-कला, वम्तु-क्ला तथा चमड़े, 

१, "0०5४3 ॥28ए6 च्ाशाए शाहु॥4७, [46 क्‍ा।णायो3 96 ]णार,? 

३ जोरिजित फू ढैखेज, प० १०१। 


मुद्दावरा-भीर्मांसा रध्र 


शोगे या पाठु आदि के कारों मैं रही हुईं उन दोटी-द्ोटो बुराइयों और कमियों से की जा सती है, 
जिनके कारण इन सबर्म प्रयुक् पदार्य वो पहचानने में सहायता मिलती है? किसी घात पदाथ 
पर जब कुछ बनाना चाहते हैं या उसे विस्ती विशेष रुप में बदलना चाहते हैँ; तब योद्ी वहुत 
कठिनाई के बाद वह बदल तो जाता है, किन्दु उप्तमें कोई न-कोई ऐसा अपरिवत्तित तत्त्व अवश्य 
रह जाता है, जिससे उत्तको भूल वनावट, प्रवार श्रोर प्रशृत्ति का प्रेत मिलता रहता है। हममे 
बत्यना और मानकस्वभाव सिद्ध अपनी अप्न माणिक्ता पर अपने तक दो बुरों तरह से लाद 
दिया है, भाषा की प्रगति भौ कारक-प्रक्रिया और वाक्य-रचना-अ्रकार की समानता तथा विना 
किप्ती परिवर्तन के यन्त्रवन्‌ उन्हीं पुराने प्रयोगें को दुहराते रहने वी श्रोर भर गई है, वोल-चाल 
श्रौर सबसे वढकर हमारी लेसन-क्ला त्युक्त वाक्य-शैली के सार्वभोम साँयों में ढलकर 
चलने के लिए इतनी तर रहने लगी है कि जेसे ही बीई वि्ञक्षण भ्रज्र-विन्यास, अनियमित 
बहुवचन, यदि या सशय श्रथवा व्याकरण या तक का अनुचित उल्हापन सामने आता है, वान 
खडे हो जाते हैं। क्‍या ऐसा नहीं होता ! अपने अनियमित और अव्यवत्यित रूप के पारएं 
ऐसे प्रयोग प्रथ-योध भी अधिक स्थ्ता से कटा देते हैं ।”* 

श्रपने इस वक्तव्य में स्मिय ने किसो गूढ सिद्धान्त वा प्रतिपादन नहीं क्या है। भौतिक 
सम्तार के मूर्त पद्यर्योँ दी लेकर अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही उसने भाषा के इन 
अनियमित और श्रव्यवस्थित प्रयोगों पर विचार किया है, इसलिए उसवा यह अनुभव तत्वों 
अनुभव है और सब भाषाओं पर समान रुप से लागू होता टै। इसी प्रप्तम में सत्रहवी 
शताब्दी के प्रास के वैयाकरणों के सम्बन्ध में वह लिसता है-- 

“प्रत्रहृवी शत्तात्दी में भाषा की शुद्धता के पक्षपाती आाम्सवाले लोग कई प्रकार से बहुत 
कार थे, किन्तु फिर भी (एक शताब्दी वाद के, हमारे भाषा की शुद्धता के पश्चपातियों की 
तरह नहीं) थे व्याकरण-सम्सन्धी इन अ्शुद्ध प्रयोगों के आक्पंण वी सत्यता स्वीकार करते ये । 
उनमें सबसे अधिक प्रतिद व्यक्ति क्‍्लोडे-्डिन्बोगलस (009786-0०-०४७७०४०७) लिखता है-- 
भाषा का सौन्दर्य वास्तव में इस प्रकार की अतर्कतापूर्ण बातचीत में ही है, इतना अवश्य दे कि 
इसपर मुहावरे वी मुहर होनी चाहिए ? वह श्रागे फिर लिखता टै--यह बात याद 
रखने वी है कि व्याकरण के नियमों झा उल्लघन करनेवाले बोल-चाज्त के उन सब प्रकारों दो, जो 
मुहावरों में मेंज चुके हैं, अशिष्ट सममने और दूषित प्रयोगों को तरह, उनकी उपेक्षा करने के 
बजाय उल्टे भाषा के श्र यार की तरह जो जीवित और शत सभी सुन्दर भाषाओं में रहता है, 
उनकी स्एति बनाये रखना चाहिए (४९ 

इत प्रकार के अनियमित और अव्यवस्थित प्राचीन प्रयोगों कौ भाषा से निकाल दैते पर 
उसका श्र गार और सौन्दय बढ़ेगा या घटेगा, यह भो विचारणीय अवश्य है, किन्तु यहाँ प्रश्न नफे- 
बुकपछान का नहीं है, क्ठी पद के शगार अथवा सौन्दर्य के घटने-बढने का उतना पूत्य नहीं है, 
जितना इस प्रकार के प्रयोगों को शश्िष्ट, अयुक्त और दूपित बताकर व्याकरण-पम्बन्धी 

शुद्धता के प्रचार द्वारा उत्तन होनेवाली जन-साधारण की मानत्तिक प्रतिक्रिया का है। हम 
जानते हैं कि व्यावरण-सम्बन्धी शुद्धता वा भूत सदैव हमारे सिर पर न रहता, तो वर्षों तक 
गुजराती और मराठो थोलनेवालों के साथ रहने पर भी हम उनको दोल-चाल से यों ही कोरे न 
रह जाते। जब कमी हम गुजरातो या मराश्ी में वोलने का प्रयत्न करते थे, व्यावरण का डा 
दम आगे बढ़ने से रोक देता था | हम सममते हैं, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बोलने के पागलपन के 
कारण दूछरी भाषाओं को सोसने मे जो कठिनाइयों हमारे सामने आई हैं, व्याकरण-सम्बन्धी 
7 य छल आह, पुृ० खाए 

७, 'द्वी, पृ० २३०॥ 


श्६३ छठा विचार 


शुद्धता का व्यापक प्रचार होने के बाद लोगों को वही कठिनाइयोँ अपनी भाषा को सौसने में 
पगने लगंगी। लोगों को भाषा में, भाषा द्वारा भावों में श्रीर भावों द्वारा नित्यप्रति के 
ख्यूवहार में कृप्रिमता झा जायेगी । 
अयुक्त प्रयोग 

भाषा और व्याकरण सम्बन्धी अनियमित प्रयोगों पर विचार कर लेने के उपरान्त श्रव हम 
श्रयुक्त (॥087८०) प्रयोगों की मौमात्ता करेंगे। जॉन स्टुअर्य मिल ने जैसा कह्य है--' व्याकरण तक 
का अति प्रारंभिक भाग है अत्येक वाक्य वी रचना तक का एक पाठ है ।” व्याकरण 
विरुद्ध प्रयोगों के सम्बन्ध में जो वुछ कहा गया है, वह्षुत बुछ्ध वही इनके सम्बन्ध में भी वहा जा 
सकता है। शब्दों के रुपों और अयोगों का प्रभाव चूंकि उनके अर पर भी वाफ़ो पड़ता है, इसलिए 
व्याकरण, जितका सम्बन्ध शब्दों के रुपों भौर प्रयोगों से होता है भौर तक, जिसवा सम्बन्ध 
एष्दार्थ से होता है, एक्नूसरे के काफी निकट हैं। यही वात दूसरे शब्दों में यों वह सकते हैं 
कि व्याकरण का सम्बन्ध भाषा क॑ मूर्त रुप अर्थात्‌ शब्दों से होता है श्रौर तक का सम्बन्ध उसके 
श्रमूर्त रूप, भर्यांत्‌ शब्दाथ से होता है। इसलिए व्याकरण और तक मे वही सम्बन्ध सममना चाहिए, 
जो शब्द और उसके श्रथ॑ में होता है । ' अ्ञरहवीं शताब्दी में दार्शनिक या स्वाभाविक व्याकरण वी 
बात प्राय चल्ा करती थी। यह व्याकरण सब भाषाओं में समान सममा जाता था अथवा 
यों कहिए, समस्त अलग-अलग भाषाओं के विशिष्ट ध्याकरणों में इसका समान रुप से भाग 
रहता था । पत्येक भाषा में लोफ-प्रसिद्ध अपवाद मुहावरे (/0:०४अ॥9) कहलाते थे |”* 

अठारहवीं शताब्दी का यह मंत वहुत पुराना हो गया दै। आज चारों और से इसके विहद्ध 
आपाजे आती हैं । भाषा-विज्ञान के पडित, जता पिछले प्र्षगों मं हम दिखा भी चुके हैं, भाषाशों की 
विभिन्‍नता पर जोर देते हुए कित्ती भी सार्वलौक्कि व्याकरण का बनना ही अत्ृभव बताते हैं। 
इसी प्रकार तार्विकों का विरोध भी कुछ कम प्रवल नहीं है। “ये लोग सिद्धान्ततया स्वाभाविक 
भाषा के तक॑पूर्श रुप की सभाव्यता को हो स्वीकार नहां करते! प्रत्येक वाक्य की रचना 
(तक का एक पा5 नहीं है, क्योंकि व्याकरण वे नियमों का विरोध करना ही उसका मुल्य 
उद्देश्य रइता है। विश्लेषण (तक की दृष्टि से विश्लेषण) करने पर बोलचालन के बहुत से 
प्रयोगों का अर्थ उनके शब्दाय से प्बंथा मित्र घिद्ध होता है। (वहुतों से! का कोई न्याय-युक्त ग्र्थ 
होता ही मह्टा' बातचीत का प्रस्तुत विपय ही सदेव वास्तविक विंपय नहीं होता श्ौर बहुत से 
व्यक्त बांक्यं वास्तविक याक्य नहीं होते! त्त्ेप में पिछले अध्याय में जिन्ह हमने भाषा की 
स्वाभाषिक प्रदत्तियाँ' कहा है, वे प्राय आन्ति म॑ डालकर भूठे तत्त्वज्ञान को शब्द-सम्बन्धी 
आलोचना मेँ हमें फंसा देती हैं /”* भाषा की स्वाभाविक प्रदनत्ति, जसा पीडै भी बहुत-से उद्धरण 
और उदाहरण देकर समझाया गया है, व्याकरण श्नौर तक के नियमों से सर्वथा मुक्त रहकर 
भागे बढने को है। अरबन करे मत से इसलिए स्वाभाविक भाषा का न तो कोई एक ध्याव्रण हो 
सकता है श्र न न्याययुक्त गोई विशेष रूप। फिर जब व्याकरण और तक॑ वा भाषा पर कोइ 
नियन्त्रण ही नहीं है, तव उनका भ्रपवाद कैसा ? 

तक के नियमों का उल्लंघन फरनेवाले प्रयोगों अथवा अपवादों वी मौमासा करते हुए 
स्मिथ भी अर में एक प्रकार से इसी निष्कर्प पर पहुँचता है कि इस प्रकार के मुद्दावरे व्याकरण 
अथवा तके के अपवाद नहीं, वल्कि भाषा की स्वाभाविक प्रद्नत्ति के लोक-प्रसिद्ध उदाहरण होते हैं| 
बह लिएता है-- तर्क की दृष्टि से अनियमित प्रयोग वे हैं, जिनमें हम कान से जितना सुनते हैं 
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उससे अधिक अर्थ रहता है. (अमिवेयार्थ से आगे लद्धयार्थ और व्यग्याथं भी रहता है), जिनमें 
किसी मुह्ावरे का अर्थ जिन शब्दों के योग से वह वना है, उनके भ्रय से भिन्न होता है। बातचीत 
करने का वह ढंग, जितवा यदि एक भाषा से दूसरी भाषा में झब्दुश अनुवाद किया जाये, तो 
कोई दूछतरा ही अर्थ हो जाये अथवा निरदुल तिरबक-ता प्रदीत हो। अंगरेजी में कव सो इस मकार 
के मुद्दावरे बहुत भ्रधिक हैं। यह भी हमारी भाषा की विल्ञक्षण भौर विचित्र स्वाभाविक 
क्ोपताओं के समूनों में से एक है !”* स्मिथ और अरबन की विचार/सरणि में केवल 
इतना ही अन्तर है कि स्मिथ इस् प्रवार के अनियमित प्रयोगों को व्याल्या करते हुए अन्त में 
इन्ह भाषा की स्वाभाविक प्रदतत्ति का द्ोतक बताता है, जवकि अरवन इंप प्रकार की अनियमत्ता 
को पहले से हो भापा का स्वभाव मानकर चलता है। सामने दिये इए रेखा चित से दोनों के 


अनि्मित प्रयोग 


(रो 


भाषा का स्वभाव 


विचार बिलकुल ध्प्टहो जाते हैं। 'श्रनियमता' शब्द ही नियम, व्याकरण अथवा तर्क के 
श्रम्तित्त का द्योतक है। इसलिए अनियमित प्रयोगों का अर्थ हुआ नियम-भग । मियम-भग करना 
दोष हो है, विशेषता नहीं। फ़िर जिन नियमों का स्वभावतया पालन नहीं हो सकता, वे कृत्रिम और 
साम्राज्यवादी काबूत की तरह बाहर से लादे हुए होते हैं ॥ अरवन ने इसीलिए व्याकरण और 
तब बा ढौक ही विरोध किया है | वास्तव में इस प्रकार के मुहावरे भाषा को स्वाभाविक प्रगति के 
परम्परा प्राप्त उदाहरण द्वोतेहं और इसलिए स्वेश्रा निर्दोप और निरफवाद होते हैं। ससार को 
अन्य भाषाओं की तरह हिन्दो में भी इस प्रवार के मुद्वावरों को कमी नहीं है। उदाहरण- 
स्वरुप एसे बुद्ध मुद्ावरे गीचे देते हैं-- 
ओऑँर्पों में भग घुलना” हिन्दी का एक मुददावरा है। भग घुलनेशली चीज नहों है, किर 
स कोई पानी वा बर्तन नहीं है, चिसमें बोर चीच घोली जा सके । इसलिए यदि इस प्रयोग वा 
केवज्ञ अभिषेयाय लें, तो कोर तुक हा सम में न भाये। इसी प्रकार उल्लू कौ मित्री पहना, 
“कान के कड़े मर जाना', 'पेट में चूहे कृदना', 'चौखट चूमना', 'टुक्डे लग जाना! इत्यादि मुद्ापरे हैं; 
इनका तासपाँ् इनके शदायं से सपया भिन्न है। गोल चकोर दोना' हिन्दी या एक दूसरा 
मुहावरा है। “चक्र! का श्र्य दे चार कोनेवाला। बोई भी चोज एक ही साथ गोल भौर बकोर 
दोनों नहीं दो सकती । इसझा न्याययुक्त कोई झादाथ हो हो नहीं सबशा। इसी प्रकार ईद के 
चाँद होना', 'दीखल की खिचड़ी होना', 'वैल होना), 'दोढ़ा उद्यना), 'घोल्कर पी जाना? आदि 
मुद्नावरों में वर्शित प्रस्तुत ५ विपय है! वास्तविक विषय नहीं होता ' कभी-क्मी तो हम जो इु्ठ 
कहना रहता है, उसके सरेया प्रतिकूल श्र्य॑ देंनेवाले वाक्यों अयवा मुहावरों के द्वारा उत्त भाव को 
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रंध्श ।. छूटठा विचार 
“व्यक्त करते हैं। 'मूख? बताने के लिए 'पंडित' शब्द का प्रयोग सूव चलता है, अधिक सानेवाले 
को प्रायः कह करते हैं, यह तो कुद्द साते हो नहीं, मोटे-ताजे को 'पतला-दुबला” और कम दीखने 
पर 'बहुत दौसता है” आदि का भी खूब प्रयोग होता है। “अम्वर के तारे गिनना?, 'अम्वर फाइना?, 
“आकाश से बातें करना”, आसमान सिर पर उठाना”, “आसमान हटना, 'तई को तेज धार होना', 
ज्वाला प्तागर होना”, 'फीकौपानी चलना? (दवात), प्तायंकाल का समय, सोमवार के दिन धूल को 
रस्सी होना”, आग धीना?, 'सींकियां पहलवान होना', 'गार्डियों बुखार चड़ना” इत्यादि इस प्रकार 
के मुहावरे हमारी भाषा में मरे-पड़े हैं ॥ जितना सुनते हैं, उससे कहीं अधिक इन मुहावरों का 
आशय होता है, कभी-कभी तो सुनने में कुछ आता है और वास्तविक अर्थ कुड और ही होता है। 
'पार्नी-पानो होना', बारह बाठ करना”, 'हिचर-मिचर करना, 'पोल पट्टी जानना', 'पान चौरना, 
इत्यादि ऐसे भी काफो मुहावरे मिलते हैं, जिनका किसी दूसरी भाषा में या तो उल्था हो ही नहीं 
सकता और यदि इआ भी तो उनका भाव किसो की समम में नहों आ सकता । 'पानी-यानी होना” 
का अँगरजी में भ्रनुवाद करके १० ७९८८०४८ ७४४८ ७४०7 बहना मूल मुहावरे को गला घोंट- 
कर मारना है। सत्तेप में, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के मुहवरे हमारी भाषा की विलक्षण 
स्वाभाविक भ्रगति के नमूने हैं, अनियमित या अयुक्त प्रयोग नहीं । 


तक अभवा न्याय की इं्टि से भले हो इन मुहावरों का कोर प्रत्यक्ष अर्थ न हो, किन्तु सुननेवाला 
तो मंत्र-मुग्ध-प्ता हो जाता है, बक्ता का श्र समकने के लिए उसे न तो कोई बोप टटोलना पड़ता है, 
ओर न व्याकरण या तके के दरवाजे फॉकना | श्रयुक्त और श्रनियमित दिलाई पह़नेवाले इम 
मुहावरों में दिपी हुई अ्रथ-व्यक्त करमे की इस महती शक्ति फी देखकर लगता है कि मानव-मस्तिष्क 
में कुछ-न-कुछ अप्तम्बद्धता तथा अंग, भअयुक्त और अशिष्ट पदार्थों के लिए प्रेम श्रवश्य है। 
मनोविज्ञानवेत्ता पंडित भी इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही नियम और वन्धनों का 
विरोधी होता है। किसी पाश्चात्य बिद्वान्‌ ने कह्ा है--प्रेम तक-कुतर्क नहीं देखता” (.09८ 
86८3 ॥० 08/0) । इसलिए हमारी बातचीत में जब हृदय-पक्ष प्रवत्ष हो जाता है, तब त॒क के बन्‍्धन 
ठोले पड़ जाते हैं और शब्दों से अधिक मद्ृत्त्व भावों का हो जाता है। अपने भावों को व्यक्त 
करने के लिए हमारी इच्छा होती दे कि शुद्ध और साथक शब्दों का प्रयोग करें, किन्तु फिर भी 
कमी-कमी भावावेश् में भ्रथवा यों ही विनोद के लिए हम उनके अनुपयुक्त और ऊटपर्राग प्रयोगों 
वो ही प्रधिक पतन्द करते हैं । उत्त समय ऐसा लगता है कि उनकी अस्रम्बद्धता और अयोगता से 
ही उनका सौन्दर्य बढता है, उनमें शक्ति आती है। कलांडे-डि-ब्ोगलस ने इप्तोलिए कहा है--'भाषा 
का सौन्दय वास्तव में इस प्रकार को अयुक्त और असंगत बातदीत में ही है'' "०० भू 
व्याकरण और तक की दृष्टि से अनियमित और अव्यवस्थित तथा अगुक्त मुहावरों का समर्थन 
करके न तो हम व्याकरण या तके का खंडन कर रहे हैं और न भाषा में अनियम भौर 
श्रव्यवस्था की प्रोत्साहन हो दे रहे हैं । हम जानते हैं, कोई भी भाषा केवल श्रनियमित और 
श्गोय प्रयोगों के वल पर विचार-विनिमय का सफल साधन नहीं हो सकती ' सब लोग सवकी 
बातें समक सकें, इसके लिए कुछ सामान्य नियमों और प्रतिवन्धों का होना आवश्यक है, किन्त 
फिर भी चूं कि संत्तार को प्रायः सभी भाषाओं में कुद-न-कुद इस अ्रंकार के श्रयुक्त और श्रनियमित 
प्रयोग चलते ही हैं, इतना ही नही, वल्कि श्रशिष्ट समाज से आये हुए और बिलकुल असंस्कृत भौर 
कमीन्कभी अश्लौल होते हुए भी ये प्राय- हमारे गद्य और पद्म तथा कोश्न श्रीर व्याकरणों मैं 
अपना स्थान वना लेते हैं! इससे सिद्ध होता है कि इनफे द्वारा घरेलू बातचीत में शब्दों को 
काफी वचत हो जाती है। ुकड़ों पर पढ़ना”. या 'ुकड़ ग्रदाई करना” हिन्दी के दो प्रसिद्ध 
मुहावरे हैं । तीन-ठीन शब्दों के इन खणड-वाक्यों दारा जितनी बात कही गई है, वह शायद दोस- 
तीस शब्द कहने पर भी उतनी स्पष्ट और प्रभावोत्रादक न होती । संपरेप में, इल मुद्दावरों के द्वारा 
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सुननेवालों को बुद्धितत विचारों का वैसा ही अनुभव होने लगता है, जेत्ता इन विचारों के बनते 
समय हुआ था, उनका एक बिलकुल स्पष्ट और चाल्षुप रेखा-चित्र-स्ता सामने भ्रा जाता है। इतना 
ही नहीं, कभी-कभी तो शरीर के अंग-अत्यंग फड़क उठते हैं और इन्द्रियाँ स्वयं काम सें लग 
जाती हैं। अयाड़ीं और खेल के मैदानों में कितने हो लोगों ने अनुभव किया होगा कि उस्ताद भौर 
कप्तान के एक शब्द पर किप्त तरह पहलवान और सिलाड़ी के अंग-अंग मे नई स्फूर्ति और नया 
उत्साह भर जाता है। 

मुद्दावरों का तक की कप्तौटी पर खरा न उतरना अथवा अपने शब्दाथ से मिश्र कोई मया 
बर्थ देता अयवा दूसरी आषाओं में अनुवाद किये जाने के भ्रयोग्य होना भादि कोई दोप नहीं हैं, 
जिनके कारण उनकी किसी प्रकार उपेक्षा को जाये। संसारब्यापी गोवन के विविध 
अनुभवों के अनमोल रत्न-भांडार इन मुहावरों में भरेय्ने हैं। संछेप में, हम कह सकते हैं कि 
मुद्दवरे हो किसी भाषा का सुहाग और शगार होते हैं; इसलिए जे भी संभव हो, उनकी रक्षा 
करनी चाहिए | 


सातवाँ विचार 
मुहावरों की उपयोगिता 


मुह्दवरों के आकार-प्रकार और विशेषताओं पर विचार कर लेने के उपरान्त अब उनकी 
योग्यता और उपयोगिता पर भी दृष्टि डाल लेना उपयुक्त होगा। उनका सुड्य रुप से प्रतिपादित 
विषय क्‍या है, जीवन के किन-किन पक्षों और अनुभवों की उनमें अभिव्यक्ति हुई है, कितने ऋषि, 
मुनि, त्यागी, महात्मा श्रौर देशभक्त शहीदों की पुएय-स्मृतियाँ उनमे गँयी हुई हैं श्रौर कसे-कैसे 
सामानिक तथा प्लांस्कृतिक परिवत्त नों की छाप उनपर पड़ी है, इन सबको छान-वोन करना कुछ 
कम शिक्षाप्रद और रुचिकर नहीं होगा। “भाषा” जेंता कि हीगल ने कहा है, "संस्कृति की प्रत्यक्ष 
छाया ( प्रतिविम्व ) है, उसमें सन्देह करना संस्कृति में सन्देह करना है।” यदि होगल के मत 
को लेकर चलें तो कहना होगा कि मुहावरे ही वे साथन हैं, निनके द्वारा उस छाया का प्रत्यक्षीकरण 
या उससे किसी का साक्षात्कार होता है। यदि थोड़ी और व्यापक दृष्टि से विचार किया जाय, तो 
लगेगा कि भाषा न केवल संस्कृति की, वल्कि किसी देश, जाति श्रथवा राष्ट्र के जीवन के सभी 
पक्षों की अत्यक्ष छोथा भ्यवा देनिक नोठ-बही ( नोटन्बुक ) है। 
मुद्नावरों का श्रध्ययन करते समय जेसा अलग-अलग प्रपतंगों में वार-वार हमने देखा है, हमारे 
यहाँ के अथवा बाहर से आये हुए हमारे भ्रधिकांश मुहावरों की उत्पत्ति का श्रेय गरीव किसान 
मजदूर भर प्रशिक्षित तथा अशिष्ट कही जानेवाली ग्रामीण जनता को ही है, इस्तलिए उममें 
किसी गूढ तच्व-चिंतन, वेशानिक निरूपण, सौन्दर्य-समीक्षा श्रथवा किसी प्रकार के भ्रति पद्म 
मनोवेशानिक विश्लेषण के मूत्तिमान्‌ होने की आशा ही नहीं होनी चाहिए! उनमें इस प्रकार के 
प्रायः समस्त भावों का अमाव रहता है | पुद्दवरों में प्रायः मानव-जीवन के साधारण व्यापारों 
के ही चित्र रहते हैं। 'इबती नाव को पार लगाना” तथा 'काती हाँड्ी प्िर पर रखना' इत्यादि 
मुहावरे जि प्रकार मनुष्य-जीवन के विद्धत्तापूर्ण और मूस्तापूर्ण दो विभिन्न व्यापारों का परिचय 
देते हैं, उसी प्रकार दूसरे मुद्दावरे जीवन की सफलता या असफलता, उन्नति या अवनति, उत्थान 
या पतन तथा हवाई भ्रथवा जीत पर प्रकाश डाह्नते हैं। मुहावरों की उत्पत्ति, जंसा पीछे भी 
दिसाया है, प्राय अधिकांश भावावेग के कारण ही होती है। पं० रामदहिन मिश्र भी लिखते हैं-- 
* मुहांवरे प्रायः वहाँ विशेष करके आपही निकल पड़ते हैं, जहाँ कारणवश आप से बाहर होकर 
कुछ लिखना पढ़ता है। यदि किसी के ऊपर कठाश्न करना होता है या व्यंग्य की वौद्धार छोड़नी 
होती है, तो वहाँ भी एक तरह से मुहावरों की छुट-सी हो जाती है भर मुहावरे बिना प्रयास 
कलम परे निकल पड़ते हैं ।”* आगे कहते हैं--“जहाँ वढ़ा-चढ़ाकर कुछ वर्णन करना द्वोता है, 
वहाँ भी मुहावरे की कमी नहीं होती ।” इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्माज में एक व्यक्ति का 
दूसरे व्यक्ति से कैसा सम्बन्ध है, दो मित्रों में किस प्रकार बातचीत, कहानी या गाली-गल्लौज 
होता है, एद-दूसरे का कहाँ तक साथ देते हैं, कह्टां तक अ्रतिकार और प्तिशोध के भाव हमारे 
मन में आते हैं इत्यादिल्वत्यादि पारत्परिक व्यवहार और व्यापार के भाव ही अधिकतर उनमें 
, रहते हैं । ऋषि, वाणिज्य, शिल्पन्कला इत्यादि उद्योग-पन्यों तथा आँधी-यानी, ओोले-बिजली, धूप- 
द्वांह इत्यादि प्राइतिक स्थूल परिवत्तनों का भो उनसे काफ़ी परिचय मिल्न जाता है। मनुष्य की 


१५ हि गुर; रा० द० मिथ १० ३४ (सूमिका)। 


शेप 


मुहावरा-्मीमांसा र्ध्प 


प्रकृति, प्रवृत्ति तथा उके व्यक्तिगत सामाजिक और राजनीतिक जीवन से सम्बन्ध रफनेवाले भो 
काफ़ी मुहावरे हमारी भाषा में मिलते हैं । सक्तेप में लेरडर का उद्धरण देंते हुए हम कह सकते हैं-- 
“प्रत्येक अच्छे लेखक की रचनाओं में मुद्दावरों का बाहत्य रहता है; मुहावरे भाषा का जीवन और 
प्राण होते हैं।” 

मुहावरों को हम जिम भाषा का जीवन भ्रौर प्राण मानते हैं, वह स्वय कितनी उपयोगी है, 
यह जान लेने पर, हमारा विश्वाप्त है, मुहावरों की उपयोगिता बहुत-ऊुद्ठ अपने-आप ही समझ 
में आरा जायगी | 

जित प्रकार भू-ार्भ निहित सवे-सड़े हुए बुछ अवशिष्ट पदार्थों में कोमल पत्तियोंवाले सुशोमित 
पौधों और रोढवाली सुन्दर दिपकितियों इत्यादि के अति वि्ञक्षण और सुन्दर रुप, जो सहृर्षो 
वर्ष पूर्व र्त हो चुके हैं, पत्थरों से सटकर अपने अस्तित्व को बचाये हुए विसाई देते हैं, उसी 
प्रकार शब्दों ( मुहावरों ) में भी जो लोग कभी के जीवन-सुक्त हो चुके हैं. तथा जिनके नामों तक 
का आज कोई पता नहीं चलता, उनके सुन्दर-सुन्दर विचार, भावना चित्र, कत्पनाएँ और श्रतीत 
के अनुभव जो अन्यथा उन्हींके साप विनाश और विस्म्रति के गत में विलीन हो गये होते, सदा 
के लिए जीवित श्रौर सुरक्षित हैं |” थही लेखक थोडा आगे थलकर फिर घहता है--“भाषा 
केवल काव्यावशेष ही नहीं, वल्कि नीतिशास्‍्त्र शोर इतिहास का भी स्वत अवशेष है !? 
यहाँ भाषा के सावारण-से-साधारण शब्द प्रयोगों को लक्ष्य करके लेखक ने उन्हें काव्य, नीतिशास्तर 
श्रौर इतिहास का स्मृति-अवशेप बताया है । इसलिए, मुहावरे, जो विसी भाषा के अ्वशिष्ट प्रयोग 
होते हैं, उन्हे ते आँख मुँदक्र किसी देश, जाति अथवा राष्ट्र की सभ्यता और सस्कृति वा घटना- 
बद्ध इतिहाप्त तथा मानव-जीवन के घार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्ताहित्यिक इत्यादि सभी 
क्षेत्रों वी श्रनुपम उक्तियों और श्रनुभूतियों के सजीव स्मारक वह सकते हैं । 


'कस्या राशि होना, बेतरणी पार करना), कृष्ण मुस्ध करना”, 'झंगदृष्णा होना), पारस 
होना', "सादे साती आना”, 'तिलल का ताड़ करना! इत्यादि सुहावरों में न मालूम क्सि-किस की 
अनुभूतियाँ मृत्तिमान्‌ हो कर उनकी यादगार बनाये हुए हैं। कन्या बारह राशियों में छठी राशि 
का नाम है। “कन्यान्शशि' उत्तव्यक्ति को कहते हैं, जिप्तके जन्म के समय चन्द्रमा कन्या राशि 
मैं थे। मुहाघरे में इसका अर्थ सत्यानाशी या चौपट होता है। इस छोटे-से प्रयोग में न मालूम 
क्तिने बन्या-राशि व्यक्तियों की परीक्षा के उपरान्त क्सने और क्य यह अनुभव किया होगा। 
उस व्यक्ति के नाम भ्रौर प्राम का पता मे होते हुए भी उसका यह भ्रनुभव उसी प्रकार सजीव और 
मुरक्षित दै। पारसञपत्यर क्री कल्पना किप्तन और कब की थी, इतिहास यथप्रि इस विषय में 
बिलबुल चुप है, विन्तु भाषा के छोत में सर्वत्र घूमता इआ यह मुहावरा फिर भी उसकी कत्पना 
को अमर बनाये हुए है। मुहावरों दो इसलिएं काव्य-स्टरति-अवशेप कहना सर्तभा उचित और 
न्याय ही है। 

क्र काव्य-क्ष के उपरान्त अब हम उनके नोतिशास्य और इतिहांस-पम्बन्धी पक्षों पर विचार 
करेंगे; भाषा के इन विशिष्ट प्रयोगों पर लगता है कि इंश्वर ने सत्य की ऐसी गहरो मुहर 
लगा दी है कि जब कमी क्सोकों किसी गूढ तत्त्व का विवेचन अ्रथवा कसी महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करना होता है, तव वह इन्ही मुहावरों के द्वारा अपना काम चलाता है। उसके लिए 
मुहावरों का समाज म चलते इए सिक्कों से कोइ अधिक महत्व नहीं है। हमारे समाजवादी भाई 
भराज छुले भ्राम राष्ट्रपिता महात्मा गावी के करो या मरो? इस विशिष्ट पद का अपने वक्तव्यों और 
आपसणों में प्रयोग कर रहे हैं। महात्मा गराधी के इस मुह्वरा-मन्य के पीछे जो आध्यात्मिक या 
इंश्वरीय शक्ति का रहस्य है, उससे इन्हे कोई मतलब नहीं। ये लोग तो केवल अपना काम 


श्ध्ध सातवाँ विचार 


निकालने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि श्राज वी जनता छो 
खरोदने के लिए इसी भ्रंकार के म्िक्कों को जरूरत है। 'तिलाजलि देना, 'हाथ पकड़नांया 
पकढ़ाना', फिर पडना!, 'सिन्दूर चढना?, 'सोहाग या सुहाग लुटना', आड़े में साथ देना' इत्यादि 
मुद्दावरे इसी प्रकार के चालू सिक्के हैं, जिनके द्वारा हम आचार-विचार सम्बन्धी मूढस्से-्यूढ तरवों 
का नित्य प्रति विवेवन भर प्रतिपादन करते रहते हैं । 

मुद्दावरे इतिहास की भी उसी प्रकार रक्षा करते आ रहे हें जेते, काव्य शोर नीतिशाद्र की । 

द्वौपदी का वीर होगा), 'जयचन्द होना”, “रामबाण होना”, हम्मीर हृठ, अग्नियरीक्षा होना! 
इत्यादि छोटे-से-ोढे पढोों में कितनी वडीन्यडी सामाजिक, भार्मिक और राजनीतिक क्रान्तियों के 
रद इतिहाप्त छिपे पढ़े हैं, कौन जानता है ? जिसने महाभारत पढा है, वह जानता है कि द्रौपदी के 
चीर' के पीछे कितना बड़ा इतिहास है। जयचन्द ने किस प्रकार अपने भाई एथ्वीराज के पिछ्द्धू 
मुहम्मद गोरी से मिलकर अपने राष्ट्र को क्षति पहुँचाई हे, इतिहाप्त के वियार्थी भत्ी भाँति 
जानते हैं। इसी प्रकार, रामायण पा जिन्होंने अध्ययन क्या है, 'राम-बाए” भोर 'अध्निन्‍परीक्षाः 
मुद्ववरों के कान में पडते ही राम-रावण-युद और सीता ग्रहण के समय अ्रश्निदेव की साक्षी 
इत्यादि का पूरा चित्र उनकी ओँखों के सामने आ जायगा | इसी प्रकार 'सन्‌ सत्तावन मचाना, 
“नादिरशाही होना', 'हैलेटशाही” और “आास्टि चिमूर कारंड? इत्यादि पदों को सुनकर भाज भी 
रोंगटे खड़े ही जाते हैं, वही मार-फाट, दमन श्र लृट-मार के चित्र श्राँसों के सामने फिर 
से धूम जाते हैं । सक्षेप मे, हम कह पते हैं कि कसी भाषा के मुहाबरे उसे बोलनेवा्ों की 
प्रदृत्ति प्रति, आचार-विचार और रीति-रिवाज एव व्यवहार आदि की सक्षिप्त जन्म-पुइछी होते हैं, 
जिनके श्राधार पर कुशल पडित उनकी आ्राचीन-से-प्राचीन सम्यता, सम्कृति श्रीर इत्िहांत्त 
तथा साहित्य का पूरा चित्र उतार सकते हैं। 

भाषा श्रयंवाहक होती है। इस दृष्टि से यदि मुहावरों की परीक्षा करें, तो कहेंगे कि वे एक 
युग का बौद्धिक रतनागार भनेवाले दूसरे युग को भेंट कर देते हैं। इतने अमूल्य रल्नों से भरा 
हुआ मुहावरों का यह जहाज काल के उन भयानक समुद्रों में से होता इआ बिलकुल सुरक्षित 
क्नारे जा लगता है, जहाँ बढ़े-बड़े साम्राज्यों के बेड़े गक हो चुके हैं और साधारण जीवन की 
कितनी ही भाषाएँ विस्टृति के घने अधकार में विलोन हो चुकी हैं! मुहावरों को इस भारी 
सफलता यो देखकर ही कदाबित्‌ कॉलरिज ने भाषा री मानव सम्तिप्क का श्द्नागार बताते 
हुए लिखा है-- 

“मापा, मानव-मस्तिप्फ की वह शत्नशाला है, दिसमें अतीत की सपत्ताशों के जय-स्मारक 
और भावी सफलताओं के लिए अन्नशक्न एक सिक्‍तें के दो पहलुओं की तरह साथ-साथ 
रहते हैं ।” कात्तरिज के मत को थोढ़ा और स्पट करते हुए दम बह सफक्‍ते ६ कि मुहावरे एक शोर 
तो हमारे पूर्वजें वो लफ़लताओं का पूरा विवरण हमे देते और दूसरी ओर भावी सफ्लताशों के 
लिए हमें पर्याप्त श्रश्तन्नात्र से लेत बर देते हैं। 

मुद्गाबरों की उपयोगिता पर प्रकाश डालने का दूसरा राम्ता उनके महदृत्त्द की मोमासा 
करना टै। मुहावरों के सम्पन्प में महर्त का श्र उपयोगिता से भ्रधिक दुद्ध नहीं होता | भ्रय इसलिए 
उनके महत्व पर कतिपय विंदनों के मत देझर अम्तुत प्रतण को बन्द करेंगे। स्मिथ 
लिखता ऐ--"शब्दों के अतिरिक्त भाषा वी सौन्दय-द के लिए अन्य बातों को भी अपेका 
होती है। थे परम आवश्यक हैं। इनको हम मुद्रावरा कह सहते हैं 7” एक दूसरे स्थान पर फिर 
बह लिखता है। 

* मुद्यावरे हमारी वौलचाल में जीवन और स्फूर्ति की चमकती हुई छोटी-डोटी चिरगारियाँ हैं। 
थे, इमारे भोजन यो पौष्टिक और स्वास्म्यक्र यनानेवाले उन त्दों के समान एै, विन्दें 
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हम जीवन तत्त्व कहते हैं। मुहावरों से वचित भाषा शीत्र हो निस्तेज, भीर्स और मिष्पाण दो 
लाती है। इसलिए मुहावरों के बिलकुल न होने से विजातीय मुहावर्तों को ले लेना वहीं अच्छा है।” 
दविज्ञानवेत्ताओं, पाठशाल्ञाओं के अध्यापकों और लवौर के फ़कौर बेयाकरणों के लिए 
मुद्दावरे का वढुत ही कम महत्व होता है, किन्तु अच्छे लेखव इसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वात्तव 
में यही भापा का जीवन और मारा है|” इन्ह हम काव्य वी सहोदर माम सकते हैं, चूकि 
फविता की ही तरह ये भी हमारे भावों को जीते-जागते अनुभवों के रूप में प्रकाशित करते हैं! 
रामदहिन मिश्र हिन्दी मुहावरे” की भूमिका (पृष्ठ १०) मे लिखते हैं--“बौलचाल के अनुत्तार 
भापा लिखने तथा विशिष्ट मुहावरों के प्रयोग करने से -त त्यये यही है कि उसमें माधुर्य, सौन्दर्य, 
श्रोज, भर व्यक्ति भादि गुणों का यथ्रेष्ट विकास्त हों। यदि यह उद्देश्य सिद्ध नहीं इआ, तो एछ 
लिखना समय मप्ट करना है, क्योंकि वह कौड़ी के मोल का भी नहीं होता। मुहावरों को 
उपयोगिता पर एक छोटी-सी टिप्पणी मैं गयाप्रताद शुक्ल लियते हैं--“मुहावरों की उपयोगिता 
के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि श्राज इनके बिना हमारा काम ही नहीं 
बज्न तवता । बोलचाल और साहित्य, दोनों के लिए ये अनिवाये हैं। मुहावरों के प्रयोग से 
बाणी मे हृदयग्राहिता और मार्मिकता की मात्रा बहुत बढ जाती है। कसी छोटे से मुहावरे में 
जो भाव निहित है, उसकी यथार्थ व्यजना श्रेष्न-से-्त्रें्ट शब्दावली में 'भी नहीं हो तकती। 
मुद्गावरों में थोड़े से-योडे अश्नरों मे बढ़त-सा भाव भरने की शक्ति होती है, अस्त, वे भाषा की 
समाक्ष्क्ति को उत्वप प्रदान करते हैं| क्तिने ही मुहावरे सामाजिक नियम, रीति-रिवाज आदि 
के स्मारकस्वरुप हैं | 
मौलाना अतताफ हसेन हाली लिखते हैं. “ मुहावरा अगर उम्दा तौर से बाँधा जाय, तो बिला 
शुवद्दा पश्त शेर को बुलग्द और बुलन्द को बुलन्दतर कर देता है।” इस प्रप्तग में अरवन का मत 
भी उल्लेखनीय है। वह लिखता टै--' मुहवरा, तव केवल अलकार हो नहीं है, बल्कि सही 
घटनाओं का वर्णन भी है, क्योंकि भाषा, जेसा हमने देसा है, साली चित्स पों और गुराहट ही 
नही है श्रोर न कागज पर बने हुए शब्द संकेत अथवा वाक्य-रंचना ही, जिससे इसका (भाषा का) 
ढाँचा सह होता है, उत्तका सर्वेसर्वा है। तात्प्ग्राथ स्वथ भाषा की कल्पना का अंग है (विना 
तात्पयाथ के भाषा पु हैं) !? 
हिन्दी“मुहाबरा-कोश के रचमिता क्षर हिन्दों अपनी पुस्तक को भूमिका में लिखते ६--“मुद्वरे 
प्रत्येक भाषा को वह निधि हैं, जिसपर पर भापा जीवित रहती है। मुहावरों का कठित हो 
जाना तथा जन-पताधारण की बोलचाल ते उनका उठ जाना भाषा का मरना है। ये, जन 
साधारण की सम्पत्ति होते हैं। ये व्याकरण के श्रनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं । ये भाषा की 
2 हे हैं। 20002 किले रप्तिक इन्हें अपनाते हैं। उर्द में भो इनका 
बहू स्थान है। दाग सरलता के लिए अमर टै। उसको सरतता है 3 प्रमच- 
ममी ये भरेयी है!" ए लता है उसके मुहावरे | प्रमचन्द 
विभिन्न लेयकों की इन पतियों मे मुहावरों का जो श्रीर जितना महच्त्म दिखाया गया है, उससे 
उनकी उपयोगिता के भ्रकार श्रोर अ्रसतार पर काफी प्रस्श पद जाता है। इनकी उपयोगिता के 
प्रयेक अ्रग श्रथवा पक्ष वो लेकर अलग-अलग विचार बर लेने के पूर्व हम हरित्रौक/ जी के 
विचार और पाठकों के समक्ष रख दैना उचित सममते हैं। “हरिग्रौय' जो 'बोलचाल' (टृष्ड २७०) 
में लिपते हैं, “जितने मुद्दावरे द्वोते हैं, वे प्राय व्यजनाअथान होते हैं। हिन्दी शब्द-सागर के 
प्रणोताओं ने भी यह वात मानी हे। यह स्वीकृत है कि साधारण वाक्य से उस वाक्य में विशेषता 
होती है भ्रीर वह अ्रधिरर भावगय सममा जाता है, जिसमें लक्षणा अथवा व्यजना मिलती दै। 
ऐसे वाक्य म॑भावुक्ता विशेष होती है और भनेक भावों का वह सच्चा दर्पण भी होता है। 
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उसमें थोड़े शब्दों में बहुत अधिक वातें होती हैं और अमेक दशाओं में वह कितने मानसिक भावों 
का सचक होता है |? 

हरिओऔध! जी एक अच्छे विचारक थे। हिन्दी मुहंवरों के अगशप्रत्यय पर आलोचनात्मक 
इष्टि से विचार करनेवाल्ों में ये सर्वप्रथम हैं। उन्होंने यथाप्तम्भव पाश्चात्य और पौर्वात्य 
दोनों दृश्यों से विचार करके ही कुछ लिखा है। हमारे यहाँ व्यजना को ही काव्य की शात्मा 
माना गया है। प्रतापरद्रीय प्रन्थकार, साहित्य दर्पणकार और अप्यय दीक्षित प्रभृति विद्नों ने 
भी 'ब्दायी मूत्तिराप्याता जीवित व्यग्यवेभवम्‌, हारादिवदललड्ारास्तन स्थुक्पमादय |? 
वाच्यातिशायिनि व्याये ध्वनिस्त काव्यमुत्तमम्‌ तथा यंत्र वान्यातिशायि व्यग्य स ध्वनि? 
इत्यादि वाक्‍्यों द्वारा इसो मत का समर्थन किया है। ध्वनिमूलक व्यजना ही वास्तव में 
अधिकाश मुहावरों का आधार होती है। इसलिए उनकी उपयोगिता और भो स्पष्ट हो जाती है। 
प्रतापद्रीय प्रथ में व्यजना को अरल्लकारों से ऊँचा माना गया है। साहित्यदपणवार भी व्यजना- 
प्रधान काव्य को ही उत्तम मानता है। फिर व्यजता ही जिनका सबस्व है, उन मुहावरों की 
उपयोगिता और उपादेयता की कौन दाद न देगा । 

मुहावरों के महत्त्व भौर उनकी उपयोगिता पर जितने विद्वानों के मत ऊपर दिये गये हैं तथा 
स्थानाभाव के कारण जिनका जान बूमकर उल्लेख नहीं किया गया है, उन सबके भ्राधार पर 
मुद्वरों की उपयोगिता के इस प्रकरण को निम्नलिखित भागों में वॉटक्र उस पर विधार कर 


१ कम शब्दों से काम चल्ल जाता है और पुनरुक्ति भी नहीं होती | 

२ मनुष्य की मितनभिन्न अनुभूतियों के सजीव चित्र उपस्थित करने के कारण उनमे सौन्दय 

ओर श्राकर्षण बढ जाता है। 

मुहावरेदार प्रयोग पाय श्रोजपूर्ण सुन्दर, सक्षिप्त और स्पप्ट होते हैं। 

मुह्ावरेदार प्रयोगों का साधारण प्रयोगों से कही अधिक श्र शीघ्र प्रभाव पढ़ता है। 

५. मुदवरों में प्राय पुराने ऋषि-मुनि, सत, महात्मा और देशभक्त शहीदों की स्टृतियाँ 
सुरक्षित रहती हैं। 

६. मुदवरों के द्वारा भाषा-मूलक पुरातत्व जान प्राप्त करने में बडी सहायता मिलती है। 

७ मुहाबरे विशेषतया किसी समाज के किन्तु साधारणतया पूरे राष्ट्र के सास्कृतिक परिवत्तनों 
पर प्रकाश डालते रहते हैं । 

ध ४३ सभ्यता, सस्कृति और मत मतान्तरीं के मिन-मिन रूपों की सजीव कत्यना 
रहती दे | 

८ उनमें किसी राष्ट्र का अतीत निश्चित और हपप्ट ढग से सुरक्षित रहता है । 


शब्द-लाधव 

अपने मनोगत भावों को दूसरों पर व्यक्त करने के लिए ही मनुष्य भाषा का उपयोग करता है। 
बह शब्दों के दया ऐसो परिस्थिति उत्पत कर देना चाहता हे कि उसके पाठक और श्रोता 
टीक उसी को तरह सोचने-समकने और अनुभव करने लग । से में शब्द सद्म विचारों का 
शान करानेवाले, स्थूल साधन-मात्र हैं । ललित क्‍लाओं में जिस प्रकार रथूल साधनों दा जितना 
ही कम उपयोग होता है, उतने ही ऊँचे दर्जे को वे समको जातो हैं। भाषा म मितने ही कम 
शब्दों के द्वारा अ्रधिक से अधिक अथ को अभिव्यक्ति होगी, वह उतनी ही उन्नत, विकप्तित चर 
मुदावरेदार बहलायेगी। यही कारण है कि आज सत्तार की प्राय सभी उन्रत और विदरत्तित 
भाषाएँ शब्दों के अनावश्यक और अधिक प्रयोग को बड़ी तेजी से छोड़ती जा रही हैं। गोस्वामी 


न्द्‌ 
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बुल़्हीदात कौ भाषा के सम्बन्ध में एक बार किसी विद्वान ने लिखा था कि उनके शब्द बिलकुल 
नपे-तले और सुप्रयुक्त होते हैं, कही भी श्र् का अनर्थ किये विना न तो कोई शब्द घढाया-वढायां 
जा सकता है श्रौर न कसी शब्द को निकालकर उप्तका पर्याय ही वहाँ रखा जा सकता है ६ इसो 
गुण के कारण महात्मा गाधी की भाषा को भी कई पाशचात्य विद्वानों ने क्तिने ही स्वय अंगरेजी- 
माषा भाषी विद्वानों से अधिक सुन्दर, स्पप्ठ, सरल और ओजपूरण एव मुह्ावरेदार वताया है। 


शब्दों की तरह भावों को पुनरात्त्ति भो भाषा का दौप ही समकना चाहिए। एक ही बात 
को वार-वार कहने अथवा बहुत श्रधिक घुमा-फिराकर बहने से भी भाषा का सौन्दय नष्ठ हो 
जाता है। आदिकाल में जवकि समाज का संगठन और इसलिए भाषा का कोई व्यवस्थित रुप 
नहीं था, इस प्रवार के अधिक और अनावश्यक शब्दों का आना तथा स्तमान श्रयोरगों और भारों 
की पुनरागत्ति होना स्वाभाविक था । भाषा के क्रमिक विकास पर विचार करते हुए फरार ने भी 
यददी लिखा है--/ विचारों की आदि अपरिपक्वावस्था में, ऐसा लगता है, शब्दाधिक्य आवश्यक 
ही था, क्योंकि शब्द श्र पद दोनों में यह दोप मिलता है। पूरे हि्न-काब्य भें बल श्रोर 
विचित्रता लाने के लिए एक हो मौलिक विचार को बार-बार दुहराया और हृढ क्या गया है। 
बब्चों में, हम देसते हैं, एक ही वात को दो बार हुहृसने बी आदत होती है, एक बार हाँ के 
रुप में, एक बार ना के, मानों दो थार कह लेने से उन्हें कुछ अधिक विश्वास हो जाता है।यह 
आप नहीं बल्कि में, 'यह अक्षर ञ्र नहीं है व है?--इस प्रकार के प्रयोग, जिन लोगों ने धाय-परों 
की भाषा सुनी रै, थे सब अच्छी तरह जानते हैं (१ 


आज भौ जब इस उन्नत और विकप्तित भाषा में उस प्रकार के श्रनावश्यक और अप्रयुक्त प्रयोग 
देखने में आते हैं, तव ्राश्वय होता है। “थोड़े बहुत नहीं, ल्लाखों कबोलेवालों ने कश्मीर पर हमला 
घोज्ष दिया', इस चाकय में भ्रवश्यकता से अधिक शब्दों पा प्रयोग हुआ है। हम मानते हैं कि शब्द 
और भाव दोनों की पुनराद्रत्ति क्ही-कहीं, किसी बात पर जोर देकर प्तहेप में समभाने में काफी 
सहायता करतो है, किन्तु फिर भी उनके कारण लोगों को किसो वाक्य के अथ को तोडने-मरोइने 
का काफी मौका मिल जाता है। इसलिए लिखते या बोलते समय इस वात का ध्यान रखना वहुत 
श्रावश्यक है कि जो कुछ लिखा या कहा जाय, वह बिल्कुल स्पष्ट हो, सबकी समम में तुरन्त 
शआ जाय। यदि लिखी या कही इई वात फिप्तो पी समभ में ही न आये, या उसे समभाने के 
लिए कुछ प्रतिरिक्त प्रयत्न करना पढ़े अथवा आवश्यकता से अधिक समय लगाना पडे, तो उत्त 
लिखने अबवा कहने को दोधपूर्ण ही समझना चाहिए। इसलिए हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, 
जिपतमें कहीं कोई खटक या रु़ावट न हो, शब्दों का प्रवाह बिलकुल ठीक तरदद से चलता रहे ! 
जैसे है फहनेवाले का मुँह झुऐे, सुजजेबाज्ा तुए्त उमा, शाहण समण जाए, उसका तर्थ 
मूत्तिमाद हो जाय। राजा दिलीप के मुंह से “नन्दिनी! शब्द निकला और नन्दिनी सामने आ 
गई, क्यों ? केवल इसलिए कि नन्दिनी शब्द राजा का सिद्ध प्रयोग था। “नन्दिनी' शब्द के 
बजाय यदि गाज दिलीए यह कहते--ओ मुनि वसिए्र की वह कामपैनु गाय, मिलकी मैंने सिंह से 
रक्षा की थी, यहाँ आओ' तो सम्भवत राजा दिलीप चिल्लाते ही रद्द जाते और ध्ममघेनु तो क्या 
शायद उत्तकी आहृति भो उनकी आँसों के सामने न आती | अपनी चहिनों को ही जब हम रवि 
या हेसम कहकर पुकारते अबबा सम्बीवन बरते हें, तव उनके इन सक्षिप्त नामों में जितना माधुय॑, 
ओज और सरलता रहती है, वह उन्हें रवियाला गुप्ता या हेमलता रानी कहकर पुकारने में नहीं 
हो सकती। इससे स्पट्ट है कि जो भाषा वितनी हो अधिक सक्षिप्त अबवा मुहापरेदार होगी, 
अथ-व्यक्ति की दृष्टि से वह उतनी ही सरल, सुबोध और लोकप्रिय होगी। 
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अच्छा या बुर जो कुछ भी मुँह से निकल जाता है, ध्यानेपृवक उस पर विचार करना 
पड़ता है। इसीलिए तो कभी-क्मी कसी के लिए एक भी अप्रिय, अनावश्यक अथवा अधिक शब्द 
हूं से निकल जाने पर मनुष्य दु रा और गल्ानि से पागल-जेसा हो जाता है, दुनिया के क्ती काम 
में उसझ्ा ध्यान नहीं जमता, धूम-फ़रकर वार-दार उसी शब्द पर विचार करने लगता है । बह 
बराबर यही सोचता रहता है कि यदि यह शब्द न बहा होता, तो अन्छा रहता' इसका ध्रथ है 
कि 'मुँह से निकला इुआ गत्येक शब्द मनोयोग पर भार देता हुआ वियारों में जगह घेर 
लेता दे ।'* ऐसी परिस्थिति में जब झब्दों का उपयोग केवल अगन्व्यक्ति के साधन-स्वरुप ही 
होता है, ती अ्रय की योग्य अभिव्यक्ति के अनुरूप उनके क्लेबर की यवास्तम्भव सकुचित और 
सक्षिपत कर देना चाहिए! भाषा के लिए, सुन्दर, सरल, ओजपूर्ण और गठी हुईं इत्यादि जिन 
विशेषणों का प्रयोग होता है, उन सब का मूलवारण शब्दों का तश्षिप्त क्लेबर ही है। हमारे 
बेंयाकरण तो घ्र-एवना में आधी मात्रा के लाघव को भी पुररोत्तव के समान सममते थे ( बेन 
के शब्दों 202 'कम-से कम मूल्य देकर उद्देश्य-्यूत्ति के सिद्धान्तानुसार, लाधव, भाषा का 
एक गुण है 
लाधव भाषा का एक गुण है, इसमें कोई सन्देह नहीं । किन्तु दुष्प्रयोग के कारण जिप्त प्रकार 
अखरूत भी कभी-कभी विप वर जाता है, उसी प्रकरर देश काल और परिस्थिति अथवा व्यक्ति की 
उपेक्षा के कारण यही लाधव भाषा का एक बड़ा दोष श्रीर क्लक भी वन जाता है। सी० पी० 
में बाई शब्द प्राय सभी उच्च बुल को प्रतिठ्ठित महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है । मराठी 
(भाषा) वा यहो शिट प्रयोग हमारे यहाँ प्राय वैश्यात्रों के लिए प्रयुक्त होने के फारण हिन्दी में 
अशिष्ट और अश्लील प्ममका जाता है। देशन्मेद के कारण अथ-्मेद के और भी बहुतन्से 
उदाहरण मिलते हैं। झल और परिस्थिति अथवा व्यक्ति के कारण भी, इसी प्रकार कभी कमी 
अथ में मेद पढ़ जाता है। इसलिए ऐसे प्रयोगों में देश, वाल और व्यक्ति की भोर से बहुत प्रतर्ब 
रहने की आवश्यकता है। हमारा कोई भी प्रयोग ऐसा न हो, जिसके कारण भाषा की सुवोधता, 
सरलता श्रौर मुहावरेदारी पर कोई हरफ आये । 
पुनरागृत्ति अधिक और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग तथा बहुत घुमा फिरावर किसी 
बात को कहना, इत्यादि भाषा के कुछ ऐसे दोप हैं, जिनके कारण वह कभो-तभो विलकुल भूल- 
भुलेया नैसी वन जाती है। इसलिए भाषा को सरल, सुगठित और सुन्यवस्यित रसने के लिए ही 
जबतक भावों की पूर्णाभिव्यक्ति अथवा किसो बात पर विशेष जोर देना भादि के लिए अधिक 
शब्दों का लाना अनिवाय मे हो जाय, तवतक एक ही वात को भिन्न-भिन्न शब्दों में दुराने, श्रथवा 
किसी ध्यष्ट बात यो और बढाने या श्रधिफ विस्तार के साथ बहने को श्रावश्यवता नहीं है। “जले 
को और जलाना! इतना कहने मात्र से जब किसी दु स्री या व्यथित व्यक्ति के दुस॒या घ्यथा को 
और अधिक बढाने के भाव वी पूर्णा भिव्यक्ति हो जाती है, तो फिर व्य ही बुद्ध भौर शब्द जोड़कर 
जले हुए दो जलाना और झुलसाना', जले हुए को और जलाकर उसवी व्यथा बढ़ाना, 
जले हुए को और दृहकती हुई आग में मोक्कर जलाना? इत्यादि के द्वारा भाषा की स्थूलता 
बढ़ाने की क्‍या आवश्यकता है ६ 
'लापव' से क्या श्रभिप्राय है, भाषा में क्‍यों उत्तसा इतना अधिक महत्व हे तथा केसे भाषा 
उप्तप्ते बचित हो जाती है, इन सब पक्षों पर विचार कर लेने के उपरान्त अव हम इस समम्या के 
विधायक भधवा रचनात्मक पश्ष को लेते हैं। भाषा को साधारणतया भावामिव्यक्ति क्र साथव 
१. ऋलाए एणएं प्रोटाप्पे (४:६७ पद श्ाध्राएणा एपणाएवड शूश॥०० जे पैड 36 7 
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माना जाता है। किन्द भावातिव्यक्ति के चूंकि सुख्य दो उद्देश्य दोते हैं, इसलिए यह भी 
पद्ा जा सकता है कि क्सी को बुद्ध बताने या तमंमाने तथा उससे कुछ करवाने के लिए ह्टी हम 
भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर यह भी एक मनोवज्ञानिक सत्य है कि हम जो बुछ कहना 
चाहते हैं, उसे पूरे का पूरा एकदम कह डालने की हमारी इच्छा होती है। इसी प्रकार जब दिस से 
कुद काम कराना होता है, तब हम चाहते हैं कि इधर हमारे मुँह से शब्द निकले, उधर वाम 
शुरूहो जाय। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वही भाषा अधिक उपयोगी और इसलिए भ्रपिक 
सुन्दर हो त़क्ती है, जो जए्दी-जल्दी, अर्थात्‌ धोड़े-से-योड़े शब्दों में हमारे उद्देश्य को पूरा करने में 
सफल हो जाय | अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम सेव ऐसे शब्दों वी खोज में 
रहते हैं, जो सुननेवाले के सामने श्रधिक स्पश्टता से उनका चित्रण कर सके अथवा किसी काम को 
तुरन्त कर डालने के लिए उसे उत्तेजत कर सके। सद्षेप मे, या तो ने आवक स्पप्टता से किसी 
दिवार को वोधगम्य करा से और या वडी तीजता से इसकी भावनाश्रों को उदबुद्ध और उत्तेजित 
करके उसे तुरम्त क्रियाशील बनाने में सफल हो सके। 

भाव से श्रभिप्राय स्थायो भाव है। स्थायी भाव, मैता साहित्यद्पणकार तथा श्रन्य विद्यन्‌ 
मानते हैं, विभाव की श्रन्तिम सौढी है। कहा है-- 


विभादेनाजुभावेन व्यक्त सब्यारिण हथा। 
रसतामेति रत्यादि स्थायिभाव सचेतसाम ॥ 


इससे स्पष्ट है कि स्थायी होने के उपरान्त भी क्स्ती भाव में उसके विभाष, भ्रतुभाव और 
सारी भाव की छाया २हती हो है। प्रत्येक विचार जिसे हम व्यक्त करना चाहते हैं, एक 
बिन के समान होता है। जिप्त प्रकार कसी चित्र से निक्‍लनेवाली व्यजना को समभने के 
लिए उप्तकी प्रष्ठभूमिका शान होना आ्रावश्यक है, उसी प्रकार कसी विचार यो सममने के 
लिए उत्तकी प्रष्ठभूमिका वो समभाना आ्रावश्यक है। हमारे शब्दों में इसलिए, किसी विचार यो 
व्यक्त करने के साथ ही, तिस्त परिस्थिति में वह विचार उत्पन दुध् है, उसे भी व्यजित करने वी 
दक्ति होनी थाहिए ! बेन ने उपयुक्त बाब्दों के चुनाव, वाक्य रचना-णात्री और भ्रलकारों 
को इस तत्व का मुप्य साधम माना है। झब्दों के चुनाव के लिए कोई विशेष नियम नहीं 
थता सकते, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार ही उन्हें चुनना पढ़ता है। वाक्य रचना 
प्रणाली के सम्बन्ध मे भी थोड़े वहुत अन्तर के साथ यहो वात है। बच्चों से वातचीत करते 
समय हम प्राय उन्हीं की हृटी फूटी वाक्‍्य-रचना प्रणाली का अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ ऐ-- 
सुननेवाला जिं8 प्रकार के शब्द और वाक्य-रवना प्रणाली का आदी हो, उससे बातचीत करने 
समय ये ही उपयुक्त शब्द और वही उपयुक्त प्रणाली है। उत्मेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोफि, 
लोबोकि श्रादि अकाएं द्वारा भी प्राय शब्दों की काफ़ी वचत हो जाती है। इत्त सम्बन्ध में 
हमें केवल इतना ह्वी बहना है कि इन अल्कारों के केबल रूढ प्रणेगों से ही हम भपनी वात 
अधिक सरलता से दूसरों को समझा सकते हैं| प्रचलित और अप्रवल्ित सब प्रकार के प्रयोगों 
से नहा ! पशु बुद्धि होनता का उद्बोधक है। जब किसी व्यक्ति को बुद्धिहोन वहना होता है, तव 
प्राय उसे पशु या बल या गधा कहा करते हैं| (तुम तो विल्ञकुत्त पशु हो, बेल हो ' ' |) 
शेर भी बेल भीर गधे की तरह ही पश्चु और बुद्हीन दै। अलकार की हाट से तो इसलिए 
और होना! का अर्थ भी मुर्ख होना हो सकता है, किन्तु यह उस अरे में रद नहीं है, इसलिए 
मूर होने के अर्थ में इसका प्रयोग नहा हो सकता। बेन ने ह्ाक्षणिक प्रयोगों पर विचार नहीं 
किया दे। दास्तव में लाधव वा एक मुज्य साधन शब्दों का लाक्षशिव प्रयोग भी है। अलकारों की 
वरह लक्षण भर व्यनना के भो केवल रूद प्रयोग ही भाषा की इस कमी को पूरा कर सकते हैं। 
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“उल्टी गूंगा बहाना? हिन्दी का एक लोक-प्रसिद् प्रयोग है। इससे 'जो काम कभी नहीं इआ 
उसे करना? की ध्वनि निकलती है। गंगाके स्थान में यदि उत्ती के पर्याय 'जहुसुता', 'विप्णु- 
पदी!, 'प्रूचनन्दा?, दिवापगा', अ्रथवा 'सुरनिम्नगा” रखकर उल्टी जहसुता बहाना इत्यादि 
कहें, तो व्यंजना की शर्त्त तो पूरी हो जायगी, किन्त लाधव को महीं। उल्टी गंगा बहाना! 
चूंकि विरप्रयोग के करण रुढ हो गया है, इसलिए उसके कान में पढ़ते ही सुननेवाले के सामने 
पूरी परिस्थिति का चित्र आ जाता है। 


लाधव के उद्देश्यों और साधनों पर विचार कर लेने के उपरान्त हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि किसी भाषा के मुद्ावरे दी ऐसे प्रयोग हैं, निनके द्वारा हम/रा यह मनोरय सिद्ध हो 
सकता है | मुहावरों में ही ऐसी दिव्य शक्ति है, जिसके द्वारा थोड़े-से-थोढ़े शब्दों में हम सब 
कुछ कह और करवा सकते हैं। स्मिथ लिखता है--//”““'इस प्रकार के उत्तेजनापूर्श 
संबादों मे मुद्दावरे क्यों विशेष रुप से उपयुक्त होते हैं, इसके कारण हैं । उनकी छाप ( सुनमे- 
वालों पर) बहुत गहरी और तेजी से पढ़ती है, इसके श्रतिरिक्त शरीर के अंग-ल्ंगों से लिये हुए 
इनके रूपक तथा मुद्ावरेदार क्रियाअयोगों में स्नायु-छंस्ग की ऐप्ती अपू शक्ति भरी रहती दे, 
जिसके कारण ये सुनतेवालों को केवल अभिप्रेत श्र्य का शान हो नहीं करा देते, वल्कि उनके 
उस्त बाड़ी-मएडल को भी उदबुद्ध कर देते हैं, जहाँ से स्नायुओं वा कार्य आरम्भ होता है |” 
इसके अतिरिक्त लाघव के समस्त साधनों का भी मुद्ववरों में समावेश हो जाता है। अतएव 
अब हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के मुदावरे अथवा मुहावरेदार प्रयोग ही किप्तो भाषा की 
बह संक्षिप्त वाक्य-रली है, जिनके द्वारा पुनराइ्तत्ति को रोकफर शब्दों को बचत की जा सकती है 
अथवा भाषा के अनावश्यक विघ्तार को रोककर मनुष्य की मानसिक शक्ति के अनुरप उसे 
नियमित और नियंत्रित किया जा सकता है। मुहावरों के इस गुणा पर भ्रपिक प्रकाश डालने के 
लिए अब हम छुद्ध उदाहरण लेकर उनकी उपयोगिता पर विचार करेंगे। 


'वाल की साल निकालना हिन्दी का एक अत्तिद्ध मुद्ववरा टै। जब हम विस्ी से यहते हैं, 
तुम वाल की साल निकालते हो' तो हम केवल इतना ही प्रकट नहीं करते कि चह अप्ताध्य साथन 
में लगा हुआ है या कोई ऐसा काय कर रहा है, जो बहुत ही वष्टसाध्य है, बल्कि इस वाक्य 
के द्वारा, बह वाल के स्वरुप, उसको बारीकी, उप्तको साल का अनस्तित्व, उसके उतारने को चेश 
की निष्प्रमोगनोयता, वार्यकर्तता को अस्म्ंता और उप्तको अभ्नुचित प्र्गत्ति श्रादि सभी की घना 
अत्यन्त थोड़े में भौर बइत ही यरुप्त रीति से उसको दे देता है। थदि मुहाबरे का प्रयोग ने करके 
साधारण आपा में यह सब बातें बतानी होती, ठो भाषा का कलेवर तो बहुत ज्यादा बढ़ ही जाता, 
सुनमेवाले की समझ में भी इतनी स्पटता से सब बातें न श्रातीं। 'टेढी सौर होना! एक कु 
मुद्दावरा है। जब किसी काय की दुरूहता से घवराकर कोई वद्ता दे कि 'इस काम की करना टेढ़ी 
खौर है? श्रथवा मेरे लिए यह काम करना टेढ़ी खीर है”, तो वह केवल इतना ही नहीं उचित करता 
कि उससे यह कार्य नहीं हो सकता | यदि इतना ही कहना होता, तो वह छीपे-सौथे ये हवी शब्द 
कह्द देता, उसे टेढ़ी सौर न बताता। ठेढ़ी खीर बतागे का अर्थ ही यह दे कि घद इस दोटे-्से 
वाक्य के द्वारा उन सव जदिलताओं और कठिनाइयों का उदबोधन करना चाहता है, मिनका 
सम्बन्ध इस संकेत-वाक्य से है | ऐसे भो वदुत-से लोग हैं, जो इस मुद्दावरे से सम्बन्ध रसनेवाले छया- 
नक को बिलकुल नही जानते, किन्तु इसका प्रयोग सूब करते हैं। वे लोग इतना अवश्य जानते है 
कि किप्त अवसर पर इसका प्रयोग होता है, और उनका वही श्ञान उनके लिए पर्याप्त होता है। 
उसी के आधार पर वे अपने समस्त मानप्तिक भावों को श्रोता पर प्रकट कर देते हैं। सभी लोग 
किसी कार्य में अपनी असमर्थता एले शब्दों में प्रकट करने में संकोच करते हैं, प्रकट भी फरते हैं, 


रे है 
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तो ढेंढ-ढॉढकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जसमें उनका वलक पूरी तरह से स्पष्ट ही नहो, ताप 
भी मर जाय और लाठी भी म टूटे, वात भी कह दें और क्लंक से भी बहुत-कुछ बच जाये। 
देढी पीर वाक्य किसी कार्य की कठिनाइयों से डरकर उससे श्रलग रहनेवाले व्यक्ति के लिए इसी 
प्रकार वी एक ढाल है, जिसके द्वारा वह अपने मनोमाव को प्रकट भी कर देता है और उसके 
लांदन पर उस कार्य यी दुरुहता का पर्दा भी डाल देता हैं । मुहावरों वी उपयोगिता वा इसलिए 
यह भी एक मुख्य अग है कि उनके द्वारा भ्रनेक मानसिक भावों के थोढ़े में प्रकट किया जा सकता है 
और बहुत-सोी आन्तरिक उलकनों का भी उनके द्वारा आसानी से निराकरण हो जाता है। 
न्‍5 ऐ ३ 
भाषा के सोन्दय ओर आकपण में बद्धि 
सौन्दर्य मे आकपण होता है और आकर्षण में आत्म-विस्टरति। झत्म-विस्थति का अर्थ है 
कसी पदार्थ में मनसा-वाचा-क्मंणा तल्लीन होकर सर्वधा तद्र्प श्रौर तदाकार हो जाना, अपने वो 
बिलकुल भूल जाना। जंवत॒क विसी पदाथ के प्रति इतनी तह्मानता नहीं होती, उसके सौम्दय वा 
आनन्द, सत्‌ और चित्‌ से युक्त आनन्द, प्राप्त नहीं होता । क्रम्बेद ने भी सौन्दय को परफने की 
यही क्प्तौदी रपो है। ऋगेद के दसवें मंडल के ७१वें सत्र में भाषा के ( मुहवरों के ) सीरदय 
को परखनेवालों का परिचय देते हुए चौथे मंत्र में श्राया है-- 
उत त्व परयन्‌ न दृदश वाचमुत त्व' श्णुवत्‌ न खाणोत्येनाम। 
उतोत्वस्मैतन्व॑ विस्न्ने जायेव पष्य उशती सुवाप्ता ॥ 
जिस प्रकार एक नववधू को देसक्र और उससे बोलकर भी दूछरे लोग उसके रुप और 
गुण या सच्चा शान नहीं भ्राप्त कर सकते, उप्ती प्रवार मुहावरों के सौन्दर्य और झाकर्षण का आनन्द 
लेने के लिए भी प्रिया-रुप में उन्ह ग्रहण करने वी श्रावश्यक्ता है | प्रिया का श्रथ है प्रेम की 
अन्तिम परिधि। जिसे प्राप्त करके ससार में उससे बढ़ा और बुद्ध प्राप्त करने को रह ही न जाय, 
उसका नाम है प्रिया। इस्रीको उलटकर थों भी कह सकते हैं कि कोई स्त्रो कितनी हो रूपवती 
और गुणवती क्यों न हो, जबतक कोई सहृदय पति उसे ग्रहण नहीं करता, बह प्रिया नहीं बनती । 
भामह ने इसी दृशिकोण को लेकर लिखा ऐै-- 
तदा जायस्ते गुणा यदा ते सहदयेग झस्ते। 
रविकिरणानुगृद्ीतानि भवन्ति कमल्नानि कमलानि ॥ 
सहुदय व्यक्ति के प्रहण करने पर ही किसो वस्तु में गुणों का उदय होता है। बमल एस की 
किरणों से श्नुगृहीत होगर ही कमल कहलाता है। हिन्दी में भी कह्दा है-- 
प्रिया में सौन्दम कहाँ, कहाँ शशि में प्रकाश । 
पति की चरम चाह एक, एक मित्र का वास ॥ ++निशका 
“मजनू होना मुहावरे का कभी यवावत्‌ और कसी थोड़ा बहुत तोड़-मरोद़कर अरयोग तो आज 
भी लोग करते हैं, विन उनमें कितने ऐसे व्यक्त हैं, जिन्हे दूसरों की दर में काली-३लूटी लैला में 
अपूय सौन्दर्य का दशन करते हुए उसके सामने साक्षात्‌ भगवान को भी धता बता देनेवाले मजनू 
के अपार आनन्दोद॒ध की एक दूद भी प्राप्त हुई है, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी “लैला के फस्त 
खुले और मजनू की रगों से खून निकले? प्रिय और प्रिया के इस दिव्य एकीकरण का अनुभव 
क्या हो। 'एक जान और दो कालिव (शरीर)' की कोटि के प्रेम भी इसके सामने हेय है। यहाँ 
तो कालिब भो एक ही हो गया है, मैं श्र तू का भेद ही बिलकुल मिट गया है। वास्तव में 
मुद्दावरों में भी शब्द और अर्थ दोनों लेला ओर मजनू वी तरह अभिन्‍न हो गये हैं। कालिदास ने 
अस्ति उत्तरस्थाम नगापिराज' कह दिया है, तो अब उ्तर्य 'नगाधिराज उत्तरस्याम्‌ भ्स्ति! 
अथवा अस्ति नगाविराज उत्तरत्याम! नहीं किया जा सस्ता । ठोक भो है, 'अह्तति उत्तरस्याम, 
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नगाधिराज ! कहने से यूर्वापर के भावों का जो शान श्राप्त होता है तथा उसके दारा कालिदास के 
हृदय का जो दर्शन होता है, बह दूसरे प्रयोगों से नहीं हो सकता। 'मजनू होना? तथा इसी 
प्रकार के दूसरे मुहावरों के अकृप्रिम सौन्दर्य और अद्भुत झ्रक्ष॑ण॒ वो देखने के लिए अतएव 
सजनू का हृदय, सजनू की तल्लीनता और एकनिए्ठता होना आवश्यक है। 
किस्तो वस्तु से काम निकाल लेना और उसके सौन्दयं का दर्शन करना उप्तसे श्राकषिंत होना 
ये दोनों भ्रत॒ग-अलग चीजें हैं। आज तो हमारी फऋत्ति दी बदल गई है, विल्सुल्ल बनिया> 
प्रदृत्ति हो गई है, न केवल साधारण व्यवहार के तेज में साहित्य के क्षेत्र मे भी विसी प्रकार भ्रपना 
काम निकालना ही हमारा उद्देग्य रहता है। कमल-वन मे सिले हुए पुप्पों वो हमने देसा हो या न 
देसा हो, जहाँ किसी सुन्दरी के श्रग वियाप्त दा वर्णन करना होता है, चट क्मश-त्रन से उपमा दे 
देते हैं । एक मुहावरा है, इसके पीछे एक परम्परा है और उस परम्परा का एक इतिहास है। झाज 
न तो लीग परम्परा की परवाह करते हैं और न उत्षके इतिहास का ध्यान, उन्ह तो दृढ सकल करने 
अथवा किसी काम को करने का जिम्मा लेने के अपने भाव को व्यक्त करना है ' उसमें कितना 
सौन्दर्य है, कैसा आकर्षण है--इन सब वातों से उन्‍्ह कोइ सरोकार नहीं, काल की कसी 
वि3म्वना है, इक्सनी में रुपये को बेचकर भी हम अपने को बढ़ा पडित सममते हैं। जिन 
मुहावरों से सोलह भाने लाभ हो सकता था, उनका सोलह॒बाँ अ्रश पाकर ही हम सन्हुए कहिए 
अथवा निष्किय हो जाते हैं। यही कारण है कि किस्ती क हाथ यदि नाक लग गई हो वह नाक 
ले भागता है, कान लग गया तो कान, आँख लुग गई तो श्ौस, गरज जिस तरह जिसको इच्छा 
होती है, वह तोड़-मरोडक्र अथवा काट-छॉँद और घटा-बरढाकर मुहावरों का अयोग कर लेता है। 
इधर बुद्ध दिनों से बरावर एक नया क्या, विलबुत्न अनगंल, श्रशि्ट और उच्च पत्र प्रयोग 
“बोरियत होना' हमारे कान में पढ़ रहा है। सचमुच यदि स्मय रहते इए इन अन्ये-बूले प्रयोगों 
से भाषा को न बचाया गया, तो वह मुरुप हो जायगी, उसमें बोई सौन्दर्य न रहेगा, उसको 
मुहावरेदारी मष्ट हो जायेगी। पूर्णिमा का चन्द्रमा सोलहों क्लाश्ों से पूर्ण होता है, इसीलिए 
सुन्दर लगता है, आाक्पंक होता है, शुप्क हृदय खारां समुद्र भो उसके सौन्दय पर रोककर 
उसकी और खिंचा चला जाता है। मुहावरा पूर्शिमा का पूर्ण चत्र है, उप्तके पूर्ण रुप से 
विकक्षित सौन्‍्दय को देखने के लिए दूज, तीज, चौथ इत्यादि काल के अनेक व्यूह अवश्य 
भेदने पढ़ते हैं । 
शर्थ-व्यक्ति को दृष्टि से भाषा वो यदि सौन्दर्य श्रीर आकर्षण का श्रथाह रत्ताकर कहें, तो 
मुद्दापरे उस सौन्दर्य और आक्पंण को उप्तमें भरनेवाली परम सुहावनी सतरिताएँ हैं। जो लोग 
मुग्य होकर बार-्यार इनमें गोते लगाते हैं, उन्हा वो वाम्तव में इनके सौन्दर्य का! उुला दर्शन 
होता है। वेद में स्वथ भगवान्‌ उहस्ति ने कहा है-- 
अधछयवन्त. कर्णंवन्त सखायो मनोजवेप्वसमा भमूच। 
आदृष्नास उपकछास उत्वे हदा हय श्नासवा उस्बे ददशे ह 
आंद् भी हैं, वान भी हैं और एक-दूसरे के अर्थ को समयनेवाला सस्ता भाव भी #, विन्‍्हु 
फिर भो दौई में एक्दूसरे के आगे-पोछ्ठ हो जाते हैं। क्‍यों? केवल इसलिए कि कोई जंघा 
तक, वौई गले तक जाकर ह। सव॒श्हो जाते हैं। असती आनन्द तो वास्तव में उन्द मिलता है, 
जो वार्वार उसमे इवकियों लगाते हैं| एक द्वा लाल जैसे जौदरा के लिए बड़ी मारो नमत और 
दहकानी के लिए एक पत्थर या सिलौने से अधिक नहीं होता, उसी प्रवार मुहावरे डुबकियाँ लगाने* 
वाले पारसियों के लिए सौन्दर्य और आक ण वा अक्षय पुज होते है। नाक़दर दोनों रे लिए 
तो जैसा उद के किसो दाव ने वहा है--पत्वर और गौहर में कोइ अन्तर ह। नहा होता।' उसने 
लिखा है- 


मुहावरा-मौमांसा ड्ष्ष 


कहीं एक ला कीचढ में पढ़ा था, न कद में, यदिझ कीमत में वड़ाथा। 
कोई दृषक़ा उठा ले गया उसे घर, यह वया जाने परथर है कि गौहर। 
लांज् जो बच्चे को दिखाया, अरहा हा, खिलौता हमने पाया। 
हुई जब लाल की वहाँ यह मन्ामत, लगा कहने ये नाकृदरदानी तुझ पै लानत। 


मुह्वसा-सोन्दय-द्शन के योग्य पात्र और प्रयत्न की मौमात्ता करने के उपरान्त भव हम 
भाषा में उनके कारण सौन्दर्य और आक्पंण क्‍यों वढ जाता है, इसपर विचार करेंगे तथा 
प्रचलित मुहावरों के कुछ उदाहरण लेकर यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि ये मानव-अनुभूतियों के 
रेंग-विरगे सजीव चित्र हमारी आं्सों के सामने सढ़े करके हमारी पल्पनाओ्रों को अथवा हमारे 
सुपृप्त कवि को जागरूक कर देते हैं । 
जीवन के अन्य क्षेत्रों में जिस प्रदार अपनी जान-पहिचान के विसी व्यक्ति, वस्तु अधवा 
पदार्थ के अचानक मिल जाने पर श्रत्यन्त हर्ष होता है, उसकी श्रोर हमारा विशेष आकर्षण हे 
जाता है, उस्ती प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी जब हम किसी दूसरे के मु से अपने मन की वात 
सुनते है, तो हमें अपार आनन्द होता है। कमी कभी तो दो मित्रों की साधारण बातचीत मै 
भी ऐसे प्रत्तम भ्रा जाते हैं, जब एक-दूसरे से आनन्द-मान होकर कहता है-' तुमने मेरे मुँह वी 
बात घीन लौ / राष्ट्रपिता बापू की मुक्ति हुई, जनता विहल होकर रो पड़ी । उत्ता हृदय वेदना के 
भार से बेठ गया, वाणी वो श्रामुपं की *! सलाओं ने जकड लिया, भाव और भाषा दोनों 
अन्त स्थल के महाप्रद्य मे विद्ञोन हो गये, वह सब तरह से गूँगीबहरी होकर छटपटाने लगी । 
ईश्वर ने उसव। भूक श्रा्तनाद सुना, कवि के रुप में उसे वाणी प्रदान कर दी। कवि के साथ 
वह गाने लगी-- 
प्रामोों के ग्राण हाय ! बापू कया सचमुच चले गये! 
हरिजन-भूषण बापू ! देखो तो, हरिजन तुम्हें निहार रहे! 
क्यों नहीं खोलते नेत्र द्वाथ | क्या उनसे भी छुम रूठ गणे! 
बस, कवि और ज़न-साधारण में यही भ्रन्तर है। कवि मूक जनता को अनुभूतियों भौर 
कत्पनाओं को शब्दों में जाकर उसके सामने रस देता है। यही कारण है कि वह कवि के 
साथ हो रोने, गाने लगतो है। वास्तव में इस रोनेन्गाने दा कारण कवि नहीं है। वह तो 
एक साधन मात है। कारण तो उसको उत्तियों के द्वारा अपनी अनुभूतियों का सजग हो 
जाना है। मुहावरों का सावन्ध, जैसा पीछे भी कई जगह बताया गया है, जन-साधारण को 
अनुभूतियों और कत्पनाओं से ही अधिकाश रहता है। प्रत्येक मुहावरा कसी विशिष्ट 
परिस्पिति का एक रेसावित्न होता है, इसलिए केवल अ्र्य व्यक्त करते ही वह पूर्ण नहीं हो 
जाता, बल्कि वल्तुत्थिति का एक सजीव चित्र भी वह सुननेवालों के सामने खड़ा कर देता है। 
'िहाअलि देना' सुहावरे से यदि वेवल त्याग देना! हो श्र होता, तो उसमे कोई विशेष सौन्दर्य 
और भाक्प॑ण मे रहता । उसमें सौन्दर्य और आक्पंण तो इसलिए मालूम होता है कक उसके 
कान में पड़ते हो हमारी आँखों के सामने अपने किसी परम प्रिय का दाह करने के उपरान्त 
तिलाबलि देनेवाल्ी पूरी घटना का चित आ जाता है। मौलाना हाली इसोलिए क्या गद्य 
और क्या पश्र दोनों में रोजमरां और मुद्दावरेदारी को पायन्दी लाजमी सममते हैं। मुहावरों को 
आपने भाषा के शरीर के सुन्दर अ्ग बताया है। “इस्प्रीष” जी ने तो स्पष्ट शब्दों में अपना 
निरेय दे दिया है कि मुहावरों का सर्जन हो भाषा को सुन्दर और आक्पंक बनाने के लिए 
हुआ है। वह लिखते हैं-“रोजमर्रा का सहारा न लेने से प्राय वाक्य जटिल हो जाता है, जो 
इंब्हता का कारण द्ोता है। कविका निज-रचित वाक्य सुन्दर हो सकता है, किन्तु यदि 





०६ : सातंवाँ विचार 


उसमें रोजमर्स का पुथ नहीं है, तो यह भी हो सकता दे कि वह ययाथ बोधगम्य न हो । इसके 
अतिरिक्त यदि कहीं उत्तने - रोजमरां की ठाँग तोड़ी, तव तो चन्द्रमा के समान वह उस क्‍्लंक से 
कल्लंकित हो जाता है, जिसपर प्रायः ज्लोगों की दृष्टि पड़ती है। मुद्दावरों के विषय में भी 
ऐसी हो बात कही ज्ञा सकती है; मुहापरे मापा के !ृ॑ंगार हैं, सुविधा एवं सौस्दर्य-सप्टि अथवा 
भाव-विकास के लिए उनका सजन हुआ है।, उनकी उपेक्षा उचित नहीं। वे उत्त आधार- 
स्तम्भ के समान हैं, जिनके अव्लम्व से अनेक सुविचार-मन्दिरों का निर्माण सुगमता से हो 
सकता है। भावस-साम्नाज्य में उनके विशेष अधिकार हैं, उनको छोड़ हम अमेक उचित स्वत्वों से 
वंचित हो सकते हैं|” * लांडर ने तो जॉनिसन-जेंसे कद्दर विरोधियों के युग में एलानिया कह 
दिया था--'प्रत्येक भ्रच्छे लेखक की भाषा में मुहावरों का बाह्य रहता है! मुद्दावरे भाषा के 
जोवन श्रौर प्राण होते हैं।” * जहाँ जीवन है, वहाँ आकर है; जवतक प्राण है, तवतक 
सौन्दर्य है, मिर्जोब श्रौर निष्पराण मेँ कोई सौन्दर्य श्रथवा आकर्षण नहीं रहता! मुद्दावरों की 
दृष्टि से हिन्दी और उद्‌ -कविता को तलना करते हुए एक स्थल पर 'हरिऔध” जी ने लिखा है-- 
“आजकल्न प्रायः यह चर्चा सुनी जाती है कि खड़ीबोली की हिन्दी-कविता उदू“भाषा-मैसी 
सुन्दर और हृदयग्राहिणी नहीं होती। इस कथन में वहुत-कुद सत्यता है, कारण यह है कि 
बीलचाल अथवा रोजमर्रा और मुहावरों-पर जितना उद्‌-्करषियों का श्रधिकार है; जिस 
सुन्दरता से वे इनका प्रयोग अपनी कविताश्रों में करते हैं, सड़ीवोलो के कवियों को न वह 
अधिकार ही प्राप्त है, न वह योग्यता ही! उनकी दृष्टि भी जेंसी चाहिए, वेसी उधर नहीं, 
इसलिए उन्हें. उदू कवियों-गंसी सफलता भी नहों मिलती ।” 3 हिन्दी कवियों के अधिकार और 
थीग्यता पर 'हरिश्रौध' जो ने जो कुद कहा है, उप्तसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमें तो केवल 
इतना ही बताना है कि हिन्दी-भाषा के उदू-जेसी सुन्दर और हृदयप्राहिणी न होने का कारण 
बे मुहावरों के समुचित प्रयोग की कमी को मानते हैं। मुहावरों के बिना किसी कवि या छेखक 
को सफलता नही मिल्न सकती, इसका श्रथ हो यह है कि मुहावरों के बिना उनकी भाषा में 

सौन्दर्य और भ्ाकर्षण नही भरा सकता। अनीस का एक शेर है-- 

अनोस दम का भरोसा हों दृहर ज्ञाभो, 
चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले । 
इस शोर में जो सौन्दर्य, हृदयग्राहिता, सरलता श्रौर प्रवाह है, उप्तका एकमात्र कारण 
मुहावरों का सुप्रयोग है। सुननेवाले के सामने पूरो परिस्थिति का चित्र-सा खिंच जाता है। 
से एकदम स्तम्मित-से हो जाते हैं। शेर सुनने के बहुत देर बाद तक भी इन मुहावरों की 
ब्यंजना उनके कानों में गू जठी रहती है। नीचे कु अधिक उदाइरण देकर इसी तत्त्व का कुछ 
विस्तार से विवेचन करेंगे। 


था स्यक्ति खोचता झाज़त में चेतना घजग रहती दुद्वरी, 
कार्नों के कान खोल करके सुनतो थी कोई ध्वनि गहरी । --प्रसाद! 
कहु कपि रेहि बिधि राखं प्रादा, तुमहूँ तात कहत भ्रव जाना। 
तुमहिं देखि सोतल मई छाती, पुनि मोकई सो दिन सोइ राती।_ -सुतसी 
प्रिन उसका घटा था जो दिले राना बढ़ा था । 
“ मुँह की वही खाद्या था जो मुँद् उसके चढ़ा था। -दूपीर 


१, छ० द्वि०, पू० २१९१ 
२. डब्वयू०७ जाई०, पृ> श६४॥ 
३. छा० हि०, पृ० २१०-२११।॥ 


मुद्दावरा-मीमांसा ३१० 


तुमसे हमने बदले ग्रिन-ग्रिकके लिए 
हमने क्या चाहा या इस दिन के लिए। 
फ़रैसला हो झ्ाज मेरा आपका, 


यह उठा रखा है किस दिन के लिए। >-प्रकप 
अकबर पथर अनेऊ, के भूपत मेला किया, 
हाथ न लागो हेक, पारस राणा प्रताप सो।.. -नाजश्यानी कवि 


ऊपर के उदाहरणों में जो सौन्दर्य, जो आरक्षण और जो हृदयप्राहिता है, उसवा ल्ेय कवि 
की कल्पना को नहीं, वल्कि उत्तको मुहावरेदारी को है। उसने जन-साधारण के जीवन, उनकी 
अनुभूतियों, कत्मनाश्रों और विचारों को भाईने की तरह स्पष्ट रुप में उनके सामने छोड़ा कर 
दिया है। कान खोलकर सुनना”, 'द्ाती ठडी होना', 'मुँह की साना', 'मुँह चढना?, 'गिन-गिन- 
बर बदले लेना, पारस द्वोना” इत्यादि मुहावरों को उन्होंने 'सत्तुमिद तितउना पुनन्तो ! 
“सत्तू की तरह अपने चिर॒प्रयोग दी चलनी में बार-बार छामकर परिष्कृत किया है, इसलिए 
उनका ऐसे प्रयोगों से प्रभावित होना स्वाभाविक” ही है। स्मिथ स्वय मुहावरों को कविता 
अथवा कवि वी उत्तियों से श्रधिक उपयोगी और महत्त्वपूर्ण बताता है। पह लिखता दे 
*मुद्नवरों के द्वारा भाषा के ताने-बाने में जो चित्र विन दिये जाते हैं, वे जन-्साधारण के जीवन 
की सामान्य घटनाश्रों के दृश्य दोते हैं और या परिचित पशुक्षियों के रूप-रग के ठपलक्षित 
प्रयोग। उनमे विचारों की ऊँची उड़ान तो नहीं होती, किन्तु उस्च बोटि की उकियों और 
अलकारों से एक विशेषता होती है। थेप्राय मजबूत और परेलू साधनों से बनते हैं श्रौर 
ऐसे मालूम होते हैं, मानों कभी नप्ट हो नहीं होंगे। कवियों की उक्तियों को वारयार पढने पे 
हम उक्ता जाते हैं, भाषा के उद्यान के फूल मुरका जाते हैं, उच्च कोटि के श्रतंवार पुरनेनसे पढ़ 
जाते हैं, किन्तु 'दवा पराह”, दिया बढाना? इत्यादि से मिलनेवाली शिक्षा में कमी नहीं श्ाती 
ओऔर न हम उन श्रमरात्मा शँवारों के गाड़ो से कटरा बॉँघने, $एँ में भांग घोलने' इत्यादि 
प्रयोगों से कभी उक्ताते हैं!” १ स्मिथ ने ठीक ही कह है--“मुहावरों के वार-बार प्रयुक्त होने पर 
भी सुननेवाले उक्ताते नहीं। हर बार उनसे एक नई व्यजना निकलती इई दिखाई पड़ती है। 
सक्षेप में वे कभी पुराने नहीं पड़ते, इसलिए उनके सौन्दर्य और आक्पण में भी कभी कोई कमी 
नहीं आठी ।? 


अल्प प्रयास से पूर्ण अथ-व्यक्ति 


“मुहावरेदार प्रयोग बद्रंधा ओतपूर्ण, सक्षिप्त, सुन्दर और स्पष्ट होते हैं, एक ही श्र की 
अभिव्यक्ति दूसरे शब्दों अथवा दूसरे ढगों से भी हो सकती है, किन्तु उतनी ही श्ोजपूर्ण और 
उतने हो अस्प प्रयास से नहीं |” * मेक्मार्डी ने एक प्रकार से सुज़-रूए में प्रस्तुत प्रमग वा पूरा सार 
दे दिया है। वास्तव में हमारे शब्द जितने ही ओोजपू्ण, उक्षिप्त और स्पष्ट होंगे, उतने ही थोडे 
प्रयास में हम अपने मन वी बात दूसरों को समझा सकते हैं! उत्तम रचना” की मोमात्ता 
करते हुए रामचद्ध वर्मा ने अपनी पुस्तक 'अच्छी हिन्दी” में जिन बातों पर विशेष जोर दिया है, 
थोड़े बहुत हेर फेर के साथ उनका आशय भी यही है कि कसी भी उत्तम रचना की शैली में 
मुहावरों के ये सब गुण रहने ही चाहिए । देश विदेश के प्राय सभी शिक्षा-शास्त्री और समालोचक 
कम्नन्से-क्म इस बात में तो एक्मत हैं हो कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं, श्ोता के सामने उसका 


१ हइस्बयू७ आई०, पृ० २६६१ उदादुरण बदुढ दिप हैं। 
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एक अति स्पप्ट और परल चित्र खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे घोड़े दो देखकर उसके रूप, रंग 
श्रादि के बारे में कुछ पूछना नहीं रहता, सब बातें स्वतः समम में भरा जाती हैं, उसी प्रकार हमारे 
बाकयों में हमारे भावों को मृत्तिमान्‌ करने की शक्ति होनी चाहिए । 


अध को मृत्तिमान्‌ या चित्रित करते की बात को हमने जान-बुभकर बार-बार हुहराया है] 
किसी भाव की साधारण अभिव्यक्ति भर उप्तके चित्र में बहुत अन्तर हो जाता है। किसो पदार्थ 
को देखकर हमें एक प्रकार का अनुभव, शान या बोषसा होता है। अपने उस अनुभव को दूसरों 
पर व्यक्त करने के लिए हमारे पास दो हो साधन हैं--उप्त घटना का चित्र खींचकर रख देना श्रथवा 
शब्दों में अपने अनुभव को व्यक्त कर देना । चित्र रखने से उस पदार्थ या घटना का स्वरुप ठो 
देखनेवाले को मिल जायगा, किन्तु उसे देखकर यह आवश्यक नहीं है कि यह भी हमारे ही 
समान अनुभव करे । जैत्ता प्रायः होवा है, उसका अनुभव हमारे श्रनुभव से स्वंथा भिन्‍न भी हो 
सकता हैं। इसलिए चित्र ( रेखा-विन्न ) द्वारा उस पदा् या घन्‍्ना वा प्रत्यक्ष दर्शन कराने के 
ताथ हो तत्सम्बन्धी अपने अनुभव का भी ज्ञान करा देना सम्भव नहीं है। काव्य को ललित- 
बलाओं मे चित्रकला से इसीलिए कचा स्थान दिया गया है कि उसके द्वारा किसी पदार्थ या 
घटना के वस्तु-शान के साथ ही तत्सम्बन्धी अपने अनुभव का भी हम दूसरों को यथावत्‌ शान करा 
सबते हैं। कालिदास का प्रस्तिद वाक्य अस्ति उत्तरस्थाप्त्‌ नगाधितज?-हिमालय पर्वत उत्तर 
में है, इस वस्तु शञान के साथ ही, इस भ्रनुभूति का कालिदास के ऊपर कैसा प्रभाव पढ़ा है, उसका भी 
पूर्ण परिचय दे देता है। संत्तेप में, किसी भाषा के साधारण प्रयोगों भौर मुद्वरों में यही श्रन्तर है 
कि धुहावरे किसी व्यक्ति के भ्रभिप्राय को सरलता और स्पप्टता से व्यक्त करने के साथ ही उसके 
तत्तम्वन्धी उत्साह, पराक्ष्म, शक्ति, उत्कृप्टता अथवा करुणा के भावों का भी ज्ञान करा देते हैं। 
बंगाल, बिहार, पंजाब और दिल्ली के ृशस हत्याकाएडों को देखकर जहाँ एक ओर लौग थुब्ध 
होकर श्राँय वह रहे थे, वहाँ दूसरी ओर बापूजी अपना खून-यत्तीना एक करके उस आग में इधर- 
उधर दौइकर लोगों 008५ रहे थे। बापू और दूसरे लोगों के रप्टान्त वास्तव में मानव- 
स्वभाव के क्रियाशील भौर निष्किय द्षे पश्ष हैं। क्रियाशीलता में श्रोज रहता है, उत्साह रहता है, 
'िष्कियता में करुणा रहती है, क्षोम रहता है । इस प्रवार जैसा मेकमार्डी ने गिनाया है, मुहावरों में, 
सरलता, सपश्ता, ओज, सौन्दर्य शरौर वुद्धि-विलास इत्यादि उत्तम शेली के प्रायः तभी दत्त भा 
जाते हैं। अब इसलिए प्रत्येक तत्व पर अलग-अलग विचार करके यह देखेंगे कि भ्रथन््यक्ति में 
इनसे कहाँ तक सहायता मिलती है | 


स-क्षता-सरह्ता का सबसे सरल श्रथ है, जो आंत्तानी से सवकी समझ में श्रा जाय । यों तो 
जिससे हम वातचौत करते हैं, उसकी योग्यता और सममने को शक्ति को ही सरलता का साधारण 
मापदंड होने! चाहिए, किन्तु फिर भो इसके अ्रविरिक्त कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण 
कहनेवाले का अभिप्राय जल्दी और ठौक-ठोक समम में भरा जाता दे | 


पद और रचना दोनों हो सरल होने चाहिए। गढ़ पद और गूढ़ रचना दोनों ही 
लोगों को भूल-भुलेया में डाल देते हैं। आउनिग की तरह संम्हृत और द्विम्दी में भी ऐसे पद 
मिलते हैं, काफ़ो माधापच्ची करने के बाद भी जिनुका अं स्पष्ट नहीं दोता। मा के बुद्ध ऐसे 
जटिल पद हैं, जिनकी टोका करने में मल्लिनाथ, जसे सफल दीकाझार को अपनी समस्त आयु ही 
लगानी पड़ी। कहते भी हैं-'मेघे मापे गत वयः ।” क्‍्वौर के दुछ्ध पद और झट के रृश्कूट भी 
बहुत जरिल और गूद हैं। उनका भी अथ॑ करना लोहे के चने चवाना है! केशव और दैव से 
जिनका पाला पड़ा है, वे जानते हैं कि उनके पद्‌ और वाक्य-विन्यास दीनों ही कियने विलक्षण 


मुदावरा-मीमांसा रे 


श्रौर गूठ होते हैं। एक वाक्य है-लाज के निगढ़ गददार अडदार चहँ चोंकि चिंतवन चरखीन 
घमकरे हैं ? इसका श्र सममने में साधारण बुद्धि के भ्यक्ति वो तो क्या करें, अन्दे-अच्छे 
प्रतिभाशात्वी विद्वान भी सिर खुजलाने लगते हैं। इसलिए भ्रल्प प्रयास मे पूर्ण अब-्यक्त के 
लिए आवश्यक है कि हम साधारण जीवन के चिरपरिचित पदार्थी , कार्यों और अनुभवों से 
सम्बन्धित लोकप्रिय प्रयोगों का ही अपनो भांपा में प्रयोग करें। 'तिल् का ताइया राईका 
पर्वत करना, किसी छोटी-पी बात को बहुत अधिक वढाकर कहने के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ 
तिल, ताढ़, राई और पर्वत बोर भौ ऐसी सजा नहीं है, जिसरा सवसाधारण से कोई परिचय न हो । 
यहीँ ताद की जगह अशत्य और पर्वत की जगह नगाधिराज बर दें, तो शब्दार् की दृश्धि से बोई 
विशेय भन्तर न होते हुए भी सवस्ताघारण की समझ में आसानी से नहीं आ सकते। बेन ने 
इसीलिए कहा है'- हमारे स्थानीय सेक्शन प्रयोग तथा वे विदेशी प्रयोग, जो भामतौर से 
जनता में चलते हैं, अश्क्षिन वर्ग के लिए सबसे अधिक बोधगम्य श्र सहल हैं। 
हमारी भाषा का ऐेटिन-ामित अ्श उनकी समझ में बहुत कम आता है। विज्ञान वो पदावलि 
उतर दिएयों दो जाननेवालों के लिए ही सहल है । काल, ओपधोपचार, जद्यजी-विद्या इत्यादि 
विशिष्ट कला और उद्योगों वी भाषा सत्र लोगों की सम में नहीं आती । पौराणिक व्थाओं 
तथा श्रति प्राचीन जातियों के रीति-रिवा्जों की ओर सम्रेत करनेवाले वहुत-मे ऐसे पाडित्यपूर् 
प्रयोग भी होते हैं, जिनका सर्वताधारण को कोई ज्ञान नहीं होता ।” 


चेन की यह वात सब भाषाओं पर समान रूप से लागू होती है। जो विषय जर-स्ताधारण फो 
मुद्दावरेदार भाषा में सममाया जाता है, वह बहुत जत्दी तबवी समम में गा जाता है और लोव- 
प्रिय हो जाता है। वौद्धधर्म के प्रचार और प्रसार या मुस्य कारण ल्ोक्मापा भर उसके 
मुहावरों के दारा धर्म के तत्तों को समझाना था। इस ध्रुग में भी महात्मा गांधी श्रौर आया 
जिनोया को आत्मा और परमात्मा के गहन-ऐ-गहन विचारों शो चर्सा, फावदा और कुदाल इत्यादि 
की भाषा में समकाते हुए हमने देखा है। वास्तव में, जो विषय, विचार या तत्त्व भितना ही 
अधिक सह्म और श्रम्पप्ट होता है, उतनी ही कठिनाई से वह हृदयगम होता है! एक सुपरिचित 
पबत, नदी, बृक्ष अपदा मकान या कसी विशेष व्यक्ति, पशु या समाज कौ कल्पना करना बहुत 
आतान है। इसलिए उनके रूप-गुण और आकार-प्रकार फे आधार पर सममाये हुए सुम-से- 
कच्म तत्त भी लोगों की समझ में बढ़ी सरलता से आ जाते हैं। पत्थर की क्ठोरता, वायु बी 
गति और मधु को मिठा्त सव लोगों के नित्य-प्रति के अनुभव की चोज है । इसलिए 'दिल 
पत्थर होना” वात हवा होना! और शहद बी छुरी? होना इत्यादि मुहावरों से निक्‍्लनेगली 
व्यजना को सममने में कसी को प्रयत्न नहीं करना पढ़ता। इसलिए मुहावरों की सबसे बढ़ी 
उपयोगिता यह है कि दे विशिष्ट व्यक्ति या मूत्त के द्वारा अमृत्त और प्रस्पप्ट वा शान कराने में 
हमारी बढ़ी सहायता करते हैं। उनके द्वारा कसी सद्रम-से-सद्म तत्व पा हिमालय-जैसे स्थृल 
पिंड के रूप में शान करा देना वायें हाथ का खेल है। मतुष्य वी देवी और आसुरी इृत्तियों के 
नित्य प्रति होनेवाले इन्द को समफाने के लिए न मालूम, कितनी धर और कितने राम और रावश 
तथा कौरव और पाडव इत्यादि स्थल पिडों छो हमारे झरि, मुनि ओर ववियों ने वत्पनों वी है। 
आज भी जब कभी सदाचार, कत्तव्यपरायणता, कप्ट सहिष्णुता, सत्यनिष्ठता इत्यादि आचार- 
विवार-सम्बन्धी उद्म तत्त्वों का क्सो साथारण कोटि के व्यक्ति को ज्ञान कराना होता है, तो प्राय 
महात्मा गाधी का दृष्शन्त लेकर लोग समझाया करते हैं 


सपष्टना-“स्पप्टता” जेसा बेनने कहा है, “क्िप्टता, सन्दिग्पता, अनिश्चितता अयवा अव्यवत्या 
की विरोधी होती है।” अपने इस वक्तव्य को और अधिक स्पप्ट करते हुए वह शआागे लिखता है-- 
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“कोई वक्तव्य, जब उसके साथ कोई दूसरा अर्थ जुड़ सकने की विल्कुल सम्भावना न हो, सप्ट 
कहलाता है।? 

भाषा को हम मानव-हृदय का दपण मानते दें। जितना हो किसी का हृदय शुद्ध और ततार्विक 
होगा, उतनी ही उसकी भाषा शुद्ध और स्पष्ट होगी । महाभारतकार ने एक स्थल पर युपिध्िर 
से कहलाया है कि मैंने खेल-खेल में भी कभी अप्तत्य-भापण नहीं किया है, फिर मेरी बाणी से जो 
कुछ निकलना है, वह असत्य कैसे हो सकता है। सत्य सर्वद्वा स्पष्ट होता है, उप्तमें 'मरों वा दुणरों वा 
जोड़ने की जरूरत नहीं पढ़ती) “नरो वा बुह्नरो वा” का पर्स डालने से अप्तत्म भाषण का 
पाप मिट नहीं सकता, उसके लिए नरक-यात्रा करनी ही पडेगी। भगवान्‌ व्याप्ष ने युधिष्टिर के 
असत्य-भाषण और उस्तऊे दर्‌ड-रवरूप उनकी नरकन्यात्रा का वर्णन करके अपनी भाषा को स्पप्ट 
रफने की जौ चेतावनी हमें दी थी, उसे यदि हमने समझा दोता, तो आज फिर से ससारव्यापी इन 
महाभारतों की पुनराद्तत्ति न होती। भाषा की दृष्टि से विचार करने पर हमें विश्वास हो गया है 
फि सत्तार भर में फेली हुई इस अशान्ति, अप्न्तोप और श्रव्यवस्था का मूल कारण हमारी भाषा 
की अर्पप्टता और सन्दिग्धता ही है! हृदय से अधिक श्राज हम फोप को महत्त्व देते हैं। यही 
कारण है कि वक्ता के रहते हुए भी उसके वक्तव्य का श्रथ फरने के लिए वकीलों की जरूरत 
पढ़ती है। वास्तव में वात तो यह है कि भ्राज हम हृदय और भाषा के विम्दतिविस्व-सम्बन्ध 
की सबंध! उपेक्ष करके सव जगह पहेली बुमानेवाली मापा का प्रयोग करते हैं। 

सबमुच, यदि हम चाहते हैं कि विना दिसी प्रयास के अथवा श्रत्य प्रयास में ही लोग हमारी 
बात को पूरो तरह सममभ लें, तो हमें अयनी भाता के प्रत्येक प्रयोग को स्पष्ट बनाना होगा । एक 
से भ्रधिक भ्रय॑वाले शब्दों फो इस प्रकार रखना होगा कि उनका इच्छित श्र के अतिरिक्त भौर 
दूसता अर हो ही न सके । क्लिष्टता और अनिश्चितता भी जैत्ा बेन ने कहा है, स्पप्टता के 
जन्मजात शत, हैं, इसलिए इनसे बचना भी आवश्यक है ? क्लिष्टता का मुप्य करण वेशमुद्दावरा 
प्रयोग होते हैं। उप्तसे बचने के लिए, भ्रतएव हमरा प्रत्येक शब्द और प्रयोग सुप्रगुक्त और 
वा-मुद्दावरा होना चाहिए। कभी-कभी वा मुद्ावरा होने पर भी सुप्रयुक्त न होने के चारण हमारे 
प्रयोग भद्दे और अस्पष्ट हो जाते हैं। कान काटना? एक मुद्दावरा है, किन्तु यदि बहें, 'श्रहिसा 
प्रत पालन में तो मद्दात्मा गान्धी महात्मा बुद्ध और महात्मा ईसा के भी कान बादते ये', तो यहाँ 
मुहावरा होते हुए भी यह दुपयोग ही कदलायगा । अतएवं स्पप्टता के लिए कसी भाषा के 
प्रयोगों का लोक-प्रचलित, मुहावरेदार भौर सुप्रयुक्त होना बइत आवश्यक है | 

ओ्रोज-जब हम किसी से वातन्दीत करते हैं, तब हमारी फेवल इतनी ही इच्या नहीं रहती 
कि बह हमारे शब्दों का अ्रयमाव समझ ले, वास्तव में हम चाहते हैं और इसलिए प्रयतन भौ 
करते हैं कि सुननेवाले के मन में एक प्रकार का आनर्द, उत्साह शरीर उमग पैदा हो जाय, बह 
हमारी बात को सुनकर एक प्रवार की नई शक्ति, स्फत्ति भर प्रगति का-्सा अनुभव करने लगे, 
उसे लगे कि उत्तको अबतक की सारी दुबंलता, सारी कायरता, सारा भय ्रौर सारी घबराहट 
बिलकुल मिट गई है। मन को प्रफुल्लित और प्रोत्माहिद कर दैनेवाली भाषा थी इसी 
जीवनी शक्ति का नाम भोत्त है। इसी को श्वक्ति प्रभाव तेवर, पौर्ष, प्रौडता और उच्चता 
इत्यादि अलग-अलग नामों से भी लोग पुकारते हैं । 

भाप भावों की दाह्म पोशाक है। सुर्दर कपद्ा और सुन्दर सिलाई इत्यादि कमी पोशार के 
अपने विशिष्ट गुणा होते हुए भी चिप्त प्रकार उत्तर विशेष प्रभाव पहननेवाले के रुप-रंग और 
शारीरिक गठभ इश्यादि के सवा अमुरुप होने पर हो पढ़ता है, ठछ्ती प्रकार भाषा की जिद्त विश्विष् 
दाक्ति को हम झोज बहते हैं, वह भी विशिष्ट भावों ढो विशिष्ट शेली में व्यक्त सरने पर ही अकट 
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होती है। भाषा का महत्त्त भावों के वारण होता है। महात्मा ग्राधी को ढाई हाथ की 
कछनी का जो प्रभाव उनके शरोर पर रहते हुए पढ़ता था, क्या कह नत्यू चुद, सबकी कहुनी वा 
पढ़ सकता है | वास्तव में गाधीजी की कछनी मं उनका व्यक्तित्व रहता था। किस्ती भाषा के 
मुहावरों की भी यादे कछनी माने, तो कहना होगा, उस कद्धनों को चारण वस्नेबाले भाव 
जिंतने उत्कृष्ण और आकर्षक होंगे, उतना ही अधिक उनका प्रभाव जनता पर पडेगा। 'दाल्न-भाव 
का गस्‍्सा होना? एक मुहावरा है, जिसवा प्रयोग प्राय व्यग्याथ में ही होता है। कांगरेस कोई दाल 

भात या शस्सा तो दे नहीं कि समाजवादी एकदम निगल जायेंगे, इस वाक्य के साथ ही 
पनन्‍्चे दो दा भाठ का गस्सा खिलाया है इत्यादि वाक्यों शो रणकर देलिए जहाँ पहिले 
वाक़य को सुनकर एक श्रोर कॉगरेसवाले गर्व करते हैं, तो दूसरी ओर समाजवादियों के वात रहे 
हो जाते हैं, तहां दूसरा वाक्य वहीं समाप्त हो जाता है। उस्ते सुनकर न तो विसी वी बा 
सिल्लती हैं और न भौंह चढती हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्सी वाक्य वा हमारे अपर जो 
प्रभाव पढ़ता है, वह भावों के बारण ही ज्यादा पढ़ता है, भाषा के कारण नहा । मुहावरों का 
क्यों हमारे छपर जादू का-सा अस्तर पड़ता है, इसे समझाने के लिए, अतएव हम पहले उन भावों 
ओर परिष्यितियों पर विचार कर लेना आवश्यक समझते हैं. जिनके कारण स्वभावतया मनुष्य 
दा मम श्रार्दोलित हो जाता है। 


मनुष्य प्राय जब किप्ती प्रवार को दुबलता, असमययता, वन्धेन अथवा भय से भ्रचानक मुक्त 
होकर ऊँचा उठता है, तब उसे सख्ची प्रसतता होती है। इस प्रकार की अद्भुत शक्ति और 
पराक्रम को दूसरों में देसकर भी लोग आमन्द ले सकते हैं। असाडे में लडते हुए पहलवानों के 
दात-यैच को देकर हम प्राय अपने ढो भूलन्सा जाते हैं। बेन लिफता है, ' कसी विशाल 
काय स्थाग्री पिंठ को धुमा देने अथवा घूमते हुए कसी पिंड को रोक देने इत्यादि किसी प्रकार के 
अदभुत पराकम को शक्ति का तप्नण मानते हैं, उसके द्वारा एक प्रकार के आत्म-गौरव भर 
वृद़प्पन का-्सा शनुभव होता है। कर्त्ता, जब विना किस्ती प्रयल के ही ऐसे काय कर 
डालता है, तब उसवा प्रभाव श्रौर भी अधिक ८४ जाता है। साहित्य में प्राय ऐसे प्रयल होते हैं, 
खास तौर से एक दीन खनक के पुत्र के द्वारा संसार की वाया-पत्रट करा देने जैसे छोटे और 
अत्प प्रभाववात्षे व्यक्तियों के द्वारा आरम्भ क्ये हुए छोटे-ड्लोटे कार्यों के इतने मह्वपूर्ण परिणाम 
दिज्वाकर |” क्रोध भी, जब और जहाँतक समाज उसे झ्रावश्यक समझता है और उत्तका 
समथन करता है, अच्छा लगता है। भरत का राम वनवास के बाद अपनी भाता केक्यी पर 
क्रोध करना क्तिना स्वाभाविक ह्गंता है-- 
जबते कुसतति कुछछ जिम्र रुपक, 
खड-खड होई हृदय म गयरू। 
वर मागत भने भई महहिं पीरा, 
गिरि न जीह मुँह परेड ने कीरा। 
भरतनी का प्रत्येक शब्द होध-ूपी ज्वालामुद्ों के भयकर विश्फोट पता छगता है, किन्तु 
फ़िर भी उनके इन शब्दों को सुनकर लोग पड़क उठते हैं। क्यों, केवल इसलिए कि भरतजी 
के साथ सबसे पहाबुभूति हो जातो है। 
समुद्र वो उत्ताल तरगों, आँबी और तृफान के भयक्‍्र मोंकों तथा विजली वो बड़वडहट 
इत्यादि नेर्गिक शरत्तियों का तमाशा देखकर अवचा उठी कत्पण्य करके भी इसीलिए हमारे 
सन में एक प्रकार का आनन्दोत्लास होता है कि हम उन्ह भो अपने हो जैसे किसी विशिष्ट 
शरक्तिमम्पन्न व्यक्ति का पराक्रम समफक्र उसके प्रति सहानुभूति करने लगते हैं। आदिवाल में 
इन सब नेधगिक शक्तियों पर नियन्त्रण रखनेवाले मिन्त-भिन्त देवी-देवताओं दो पत्पता भी 
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हमारे पूर्वजों ने कर रखो थी। सम्भवत नदी, पहाड़ और आँधी, तूफान इत्यादि को जीव- 
धारियों वी तरह सम्बोधन करने या आदि कारण भी यही है। 'तूफान मचाना', 'तारा-्सा 
चमकना', पहाइ-कायहाई होनाश, आसमान हृटना!, 'विजली गिरना? इत्यादि मुदांवरों का 
इन नेसर्गिंक शक्तियों के अद्मुत प्रदर्शन के साथ सस्वन्ध और सहानुभूति होने के वारण ही 
सुननेवालों पर इतना अधिक प्रभाव पढ़ता है। 
शक्तिशाली व्यक्तियों श्रीर अद्भुत गु्णोवाले अन्य पदार्थों के वर्णन के द्वारा भी मनुष्य का 
आनप्तिक उत्पान कराया जा सकता है| एक कुशत्न लेसक क्िस्ती क्ान्तिकारी जन-आन्दोलिन 
अथवा कसी यीर सत्याग्रही वा या किसी तृफ़ान अथवा जल-अलय का इतना श्रच्छा वर्शन कर 
पत्ता है कि उसका उतना ही प्रभाव पढ़े, मितना आँसों देखे रृश्य का पढ़ता है। कल्पित 
घटनाओं के दोपों को वह मुद्दावरों के कलापूर् प्रयोग से पूरा कर लेता टै। इस प्रकार के उपायों 
के द्वार जब उसे अपनी इच्छा के अनुप्तार मनुष्य को हताने, उलाने अथवा उत्तेजित श्रीर 
आहत करने में सफलता मिल जाती है, तव उसकी रचनाओं में उत्कृष्टता और आज श्रा 
जाता है| 
जन-साधारण की अ्रनुभूतियों और आकाक्षाओ्रों के सजीव बित्र होने के भ्रतिरिक्त मुहावरों मे 
और भी बहुत से ऐसे गुणा द्वोते हैं, जिनके कारण भावों के सफल और शीघ्र श्रादान-प्रदान कौ 
दृष्टि से वें भाषा के व्यवद्वार में दश्शनी एड़ी जैसे प्रामाशिक श्र सुविधाजनक समझें जाते हैं| 
साइश्य, विशेध और लोक-न्याय इत्यादि मुहावरों के कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनके कारण थोड़े से 
ऋब्दों में बड़ी-सेन्बढ़ी वात सममाई जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि तदनुरूप काम करने की 
प्रैरणा भी लोगों को दी जा सकती है। “दो परिणामों के आपत्त में स्वभावतया एक दूसरे का 
समर्थन करने से कल्पना करने का वौद्धिक परिश्रम बहुत कम हो जाता है |” शऑँस मै पीढ़ा 
होने पर प्राय उसमें बुद्ध लाली भा जाती है। जितनी ही श्रधिक लाली होती है, उतनो 
ही श्रधिक पीड़ा समझी छाती है। इसलिए श्र लाल अगारा हो रही है', ऐसा सुनंकरे 
फिर सोचना नहीं पढ़ता कि उसे क्तिनी पीड़ा है श्रथवा उसकी आँस में क्तिनी लाली है। 
आय उगलना:, 'बर्फ होना?, ईद का चाँद होना', हवा से बातें करना', 'पत्थर का दिल होंना! 
श्यादि मुहावरों की परीक्षा करने से स्पट्ट हो जाता है कि उपमेय और उप॑मान का साछय॑, 
परिस्थिति भौर भाषा वा प्रवाह इत्यादि उत्कृष्ट और ओजपूर्ण भाषा के जितने तत्व होते हैं, उन 
सप्रका इनमें सुन्दर एकोक्रण इओ्ता है। वर्णित विपय को उत्कृष्टता और महानता, शक्तिशाली 
पदार्यों के रुप में वर्णन करना, मौलिक्ता तया भाषा का उतार-चढाव और प्रवाह इत्यादि सबकी 
भनुष्य पर प्रभाव पडता है । 
विचिप्ता मे भौ साहश्य से कम आक्षगा नहां होता! जिना और जवाहरलाल के 
वास्तविक चित्रों की अपेक्षा उनके याद नें में क्‍यों विशेष आनन्द श्राता है। केवल इसीलिए कि 
उनमे एक प्रकार री विचित्रता रहती है। तात्पयाये की दप्टि से देखें, तो हम कद सकते हैं कि 
मुद्दावरे भाव और परिस्थिति की विचित्ता को अभिव्यजित करनेवाले काद मे ही होते हैं | 
'गिरगिट की तरह से रंग बंदलना' हिन्दी वा एक मुहावरा है! श्रभी हाल में हो 
डॉ* प्रम्बेठकर ने लपनऊ में भाषरा करते हुए हरिजनों को एक स्वतन्त्र दल बनाने वी सलाह 
दी थी। अम्येडकर अवतक कॉगरेस-अप्रिमडल के साथ हैं। उनके इस प्रकार गिरगिट की तरह 
रंग बदलने की काद न बनानेवाले में गिरगिट के शरीर पर अम्बेडकर का सिर लगा कर, अर्थात 
गिरग्रिट के रूप में उनका चित्र बनाकर व्यक्त कयाथा। गिरगिटाकृति अम्बेडकर से उप्तके 
गिरगिट की तरह रंग बदलने के अतिरिक्त और विसी भाव की व्यजना नहीं होती ' मरिरगिट 
या अम्बेडकर, यों तो दोनों में कोई विचियतता नही है, किन्तु सिर अथवा शरीर में थोड़ा परिवर्तन 
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कर देने से एक विशेष विल्ञक्षणता ज्ञा गई है। “बद्धिया का ताऊ', गये का बच्चा', उल्लू का 
पट्टा? इ्यांदि मुहावरों का उनकी विचित्रता के कारण ही इतना प्रभाव पड़ता है। वहुत 
दिनों से निप्त वस्तु, व्यक्ति या घटना को भूल गये हैं, भचानक उसको याद श्रा जाने पर भी हमे 
कुद नयापन-सा लगता है। इससे स्पठ हो जाता है कि सर्वपा नवीन अथवा मौलिक न होने 
पर भी विभिन प्रयोजनों के कारण कसी रचना में उत्कष्टता और बल भरा जाता है। यों ते, 
साहित्य-रंचना के प्राय प्रत्येक क्षेत्र म॑ ही विचित्रता की माँग रहती है। फिन्त सुदनवरों मेँ 
पिशेष तौर से इसका स्थान रहता है। कोई कोई विद्यन्‌ तो सम्मबतया इसलिए प्रयोग-वेचित्य 
श्रयवा वार्वेचि/य को ही मुहावरा कहते हैं । 


अर अन्त में हम सामान्य और अमूत्त की जगह विशिष्ट और मूर्ते पदार्थ को रखने से जो 
उक्प्टता ्राती है, उत्त पर विचार करेंगे। वाह्य सप्ार और उसके मूर्त पदार्थों के वर्णन में 
जितनी रोचकता और भआरक्पण रहता है, आत्मा और परमात्मा के गूढ तर्व विन्तन मे नहीँ | 
क्यों? क्रेवल इसीलिए कि हमारी दत्तियाँ वहिमुसी हैं। वाह्य सक्तार और उसके मूर्त 
पदार्थों से उनका पूर्व परिचय रहता है उनकी कह्यना करते हो उनका साक्षात्‌ चित्र श्रांसों के 
सामने था जाता है। अ्न्तर्दशन के लिए उत्तियों झा अन्तमुंखी होनाआवश्यक है पर 
इतियों को अन्तमुंसों करना बच्चों का खेल नहीं है, उप्तके (लिए घोर तपस्या और पूर्ण आत्म 
मिप्रह की श्रावश्यक्ता होती है। शाश्ल॒कारों ने सर्वताधारण की इस कठिनाई को देखकर ही 
सम्भवत तस्व-बिस्तन के मरते और माह्ाह्य को उन तक पहुँचाने के लिए विशिष्ट और मूर्त 
शाधार को लेकर शा्तनों वी रचना की है। गीता के विशिष्ट और सदेह दिखाई पढ़नेवाले अजु त 
और हृष्ण घास्तव में विदेह श्रात्मा और परमात्मा ही हैं। पारड़ और बहुदेव के पुत्र नहीं | 


मनुष्य शारीरिक और मानसिक हर प्रकार की वठिताई और परिभ्रम से डरता है, घचने का 
प्रयत्न करता है। यहो कारण है कि वहुत-से लोग परिश्रम की कत्यना-मान से डरकर रोने 
छमते हैं। 'रविवार को जिनके यहाँ छुटी रहती हे उनकी मस्ती को देखिए। चार्ल्स चेपलिन 
एक प्रसिद अभिनेता है। बुछ व पहले उसने आधुनिक युग”! (4०१७० 7'॥7०७) माम का 
एक चलचित्र तयार क्या था। इस चित्र में उसने शारीरिक परिश्रम और कठिनाई से वचकर 
केवल बटन द्वाफर खाने-पीने तक का सव काम यत्त्रों के द्वारा चल्लानिवाले लोगों की मौज 
बहार पर व्याय क्या था। इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि मनुप्य स्वभाव से हो 
हमेशा ऐसे प्रयन करता रहता है कि थोड़े-से-योडे प्रयात श्रौर परिश्रम में उसे उसकी इच्छित 
पण्तुएं मिल जाये। कत्पतड़, कामवेनु इत्यादि की कत्पना भी मनुष्य की इसी प्रति का 
परिणाम दै। ठोक ऐसा हो भाषा के क्षेत्र में, जिन विन्‍्दींपयोगों के द्वारा सरलतापूवक मार्बो 
का स्पष्ट चित सामने आ जाता है, उन्हीं का विशेष प्रभाव लोगों पर पढ़ता है। और, वही 
उल्दृष्टता भौर भोज के साधन समझे जाते हैं। शप्तम्बद्द चित्रों को धमाचौकड़ी से मन ऊब 
जाता है। क्रमबद्धता, सादश्य और सख््या की लघुता से एक प्रकार के सतोप का-सा अनुमव 
होता है। भत्तेप में यह कहा जा सकता है कि उसी व्यक्तिके अ्रभिप्राय को आसानी से सम कने 
और हृद्यगम करने में जिस साधन से भी सहययता मिले, उससे भाषा फी शक्ति बढती दै। औज के 
प्म्बन्ध मैं अ्वतस नो कुद् कहा गया है, उसके आधार पर हम यह सकते हैं कि मुहावर किसी 
भाषा के परम उल्ृष्ट और श्रोजपूर्ण प्रयोग दोते हैं और इसलिए उने द्वारा अत्प प्रयास मं ही 
शर्य॑ की पूर्ण भ्रभिव्यक्ति हो जाती है। 
; फोमत पृत्तियाँ-उत्तश्ता, श्रोज शरीर उत्साह फे भावों क ठीक प्रतियूत्न मनुष्य में बुद्ध दोमल 
शृत्तियाँ भी द्वोठी एै। हनेह, प्रेम, सहानुभूति, दया और करुणा इत्यादि मनुष्य की दोगत पत्तियों के 
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ही लक्षण हैं! मनुप्य-जोवन में आनन्द देनेवाले समस्त साधनों में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। 
इनमें एक दूप्रे के प्रति आकरपण उत्पन्न करने की प्रपूर्व शक्ति होती है। अपार हु-स, शोक शोर 
सिन्‍नता के वातावरण में भी इनका प्रभाव आनन्द और प्रोत्साहन भ्रदान करता है। नोआखाली 
जाते समय बापू के बटदे मैं अपूर्व भर अथाह प्रेम के भ्रतिरिक्त और कोई पूंजी नहीं थी। 
उसी के बल पर उन्होंने वहाँ की रोती और विलविलाती हुई मयभीत जनता का भय दूर करने 
उसे फ़िर से हँसना शरीर हँसते हुए म्िर ऊँचा करके चलना प्तिसाया था। सहानुभूति, दया भौर 
करुणा इत्यादि सव उद्ती प्रेम-रूपी रुपये की अठस्नियाँ, चवन्नियां और दुअन्तियाँ हैं। प्रभाव को 
दृष्टि से देखें, तो सचमुच इन कोमल्ल दृत्तियों मे संजीवनी शक्ति होती है। 

साधारणतया अपने प्रियजनों के कारण अथवा प्रत्यक्ष लोक-सेवा श्ौर लोक-हित के भादों 
को देखकर और या किसी की दुखी, सन्तप्त या रुणण देसकर ही मुप्य की कोमल वृत्तियाँ सजग 
श्रौर सकिय होती हैं। वाधू को निर्मम हत्या का लोगों पर अलग अल्वग प्रभाव पढ़ा। जवाहर 
लाल जहाँ वापू के सीने पर प्िर डालकर वच्चों की तरह चीस उठते ये, वहाँ पटेल एक अचल 
शल-खंड की तरह मौन मुद्रा में समाधिस्थ बैठे थे । बापू के साथियों में जहाँ एक भर शोक 
किन्तु साहस, दु.ख और क्षोभ, किन्तु दया और करुणा से पूर्ण भाव थे, वहाँ उनके श्रमेक भक्त कोध 
से पागल होकर प्रतिवार की आग भड़का रहे थे। इससे स्पष्ट है कि शभ्रतिं मामिक और हृदय 
सर्शों परित्यितियों में इस प्रकार के बहित-से तत्त्व एक साथ काम करने लगते हैं। 

यहाँ हमें इन घटनाओं और परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप में देसकर नहीं, बल्कि 
उनका वर्णन सुन या पढ़कर जो प्रभाव पढ़ता है, उसी से काम है। रिक्‍्टर (70०)॥०४० ) 
कहता है, “उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है, जो श्रपनी माता से सब माताओं में श्रतुराग रखना 
नहीं सीपता [४१ 


माता से यदि हम उप्त विशिष्ट घटना या परिस्थिति का अर्थ लें, जित्तका प्रत्यक्ष श्नुभव 
हमें है, तो कहना चाहिए, उसी के समान घटनाक्रों या परिस्थितियों का हाल सुन या पढ़कर भी 
हमारे ऊपर पैत्ता ही प्रभाव पड़ना चाहिए, यदि नहीं पडता है, तो रिक्टर के शब्दों में यह हमारा 
दुर्भाग्य है। भूखे-नंगे मिखारियों को कुछ पा णाने को आशा से श्रपने श्र दूसरों के सामने वार- 
वार हाथ फेलाते हुए देखकर हमारे मन में यह वात बैठ गई है कि दिसी के सामने हाथ फेलाने 
का भर्थ है भीख के लिए गिद्ग्रिड़ना । यही कारण है कि आज जब भी किसी के सामने 
दाग. फहाने को बात! हमारे. कान में पड़ती है, उन भूखे नगे मिश्रमंगों, का, भर, के. हटाए, 
गिड़गिढ़ाना इत्यादि सब कुछ पूर्ववत्‌ हमारी आ्राँसों के सामने आ जाता है। मुहावरों में चूंकि 
इस प्रवार को घटनाओं और परिस्थितियों के सजीव चित्र होते हैं, इसलिए उनके द्वारा सकेत- 
मात्र में जितनी वात कहीं जा सकती है या जितना प्रभाव ढाला जा सकता है। दूसरी क्षरह से 
शायद वह दर-याँच वाक्यों में भी नहीं हो सकता । 
प्रेम, ककशा, दया और सहानुभूति इत्यादि वी तरह ही हास, परिहास और वक्रोक्ति के दर 
भी थोड़े-्से शब्दों मे वहुत-कुछ समकाया जा सकता है। हमारे यहाँ नाटकों में विदूषक का काम 
ही यह होता है कि वह हास-परिहास के द्वार आनेवाली ग्रम्भीर घटनाओं को भर सकेत करता 
चले और साथ ही अपने हाव भाव और शारीरिक चेप्टाओं के दा उनकी आलोचना भी 
करता रहै। शेली को दृष्टि से, भतएुव हम कह सकते हैं कि मुद्दावरे सरल, स्पष्ट, ओजपूर्ण, 
संक्षित्त और इसलिए अत्प प्रयाप्त में अथ को पूर्ण अभिव्यक्ति करनेवाले होते हैं । 
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मुद्दावरॉ-मीमांसां ११८ 


मुहावर और साधारण प्रयोग 


वोलचाल के साधारण प्रयोगों की अपेक्षा मुहावरों का लोगों पर वही अधिक प्रभाव पढ़ता है! 
भहलोत्लड और दूसरे लोग जैत्ता मानते है-- यथा वलवता प्रेरित इपुरेकेनेव वेगाडयेन व्यापारेण 
बर्मच्छेदमुरीमेद्माणहरण च रिपीविधते तथैंक एवं शब्द एकेनेंवामिधास्यव्यापारेण पदा्य॑स्टटति 
वाक्यायनुभव व्यायप्रतीति च विषत्तें £ ”* अर्थात्‌, चिस प्रकार एक बलवान पुरुष वा छोड हुआ 
एक ही वाण, एक ही वार में शप्नु का कवच तोड़कर उसके मर्मस्थल में घुतकर उसे मार डालता है 
उसी प्रकार एक अकेला शब्द अली श्रमिधा-ाक्ति के द्वारा पदाय-स्टति, अर्थात्‌ शरब्दार्थ, 
वाक्‍्यार्थानुभव, श्र्थात्‌ वाक्यगत अर्थ और उससे निक्लनेवाली व्यजना का शान हमें करा देता है! 
अभिनवगुप्त देत्यादि भः्लोल्लट इत्यादि केमत का समर्थन नहीं करते ! हम इन दिदानों के 
मंत-मतान्तर में नहीं पडे गे। हमें तो मुहावरों की दप्टि से ही इस उद्धर॑ण पर विचार 
करना है। रचना की इप्टि से जेसां पहिले भी कई बार लिस चुके हैं प्रत्येक मुंहावरा 
एक अ्रविभाज्य इकाई होता है। इसलिए भःलोल्लट इत्यादि ने अकेले शब्द वी श्वेली शक्ति 
के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है मुहावरे के सम्बन्ध मे ठीक वैसा ही कहा जा सकता है। मुहावरों 
का प्रयोग ( सु प्रयोग ) वास्तव में क्तिपय कुशल व्यक्ति ही जानते है श्रौर करते हैं। इसलिए 
कुशल व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त (सुप्रयुक्त) मुहावरे गति अथवा प्रभाव में किसी प्रवार भी अर्जुन के 
तीर से कम नहा होते। वे इतनो-गति से काम करते हैं. कि कब कवच तोडा, कंब व्म भेंदर्न 
क्या श्रीर कब मार दिया इस सब का कुछ पता ही नहीं चलता। इधर अ्रईन के धनुष से तीर 
चला, उधर गुरु द्वोण के आशीर्वाद की वौछार होने लगी, क्व श्रौर केसे लद्धय-मेदन हुआ, इसवो 
देखने का अवकाश ही नहीं मिला । इसलिए, मुहावरों के सम्बन्ध में यह कहना पवंधा उचित 
ही है, कि दे शर्जु न के तीर की तरह बढ़ी तीम गति से सीधे लद्धय-विन्दु पर ही पहुँचते हैं । 

भाषा की उपयोगिता पर विचार करते हुए एक पाश्यात्य विद्ान्‌ ने छि्य है, 'भाषाकी 
उपयोगिता केवल एक दूसरे पर अपना आशय प्रकट करने के माध्यम तक हो सीमित नहा है। 
वह विचारों के ताधन के रुप में मी कुठ् कम महत्त्वपूर्ण काम नहा करती, क्योंकि बह उनको 
वाहक मात्र ही नहीं है, वल्कि उड़ान भरने के लिए उन्ह पस भी दे देती हैँ।” उड़ान भरने से 
लेखक वा श्राशय अभिवेया्थ को छोडकर जो एफ नये श्र को प्रभिव्यजनां किसी वाक्य से 
होती है, उप्त तारा सेही है। तेल्ली का वेल होना” हिन्दी का एक मुहदावरा है। किसी 
बल को लद्यं करके यदि इसका प्रयोग होता, अथवा बल को छोड़कर और दिसी के लिए इसवां 
प्रयोग ने होता, तो भाषा को इस शक्ति को हम विचारों को प्रकट श्रथवा 
वहन करनेवाली शक्ति हो बहते, क्न्तु हम देखते हँ कि हर समय काम में लगे रहनेवाले 
नाप्तमक व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तेली का वेल दिन-भर से न मालूम कितनी 
मुजिले तय कर लेता है, विन्तु फिर भी उसे पता नहा चलता कि वह कितना चला । तेली के 
चल की इस विशेषता को लेकर हम बेल से उदान भरकर मनुप्य पर जा पहुँचते हैं। बैल और 
आदमी का अन्तर मिद् जाता है, केवल उनकी समान विशेषता हो कानों में गूजने लगती है। 
सहेप में हम कह सकते हैं कि जय क्सो वाक्य के अल्लग-अलग शब्द अपना अर्थ कह चुक्ते हैं, 
अर्यातू जब उनकी अभिषा-शक्ति का काम पूरा हो जाता है, तव पूरे वाक्य का वाया या 
ताला बताने के लिए उप्तवी तात्यास्या उत्ति अथवा मुहावरा-शक्ति आगे बढती है। "तेजी 
दा बल द्वोना/ मुद्दावरे का प्रभाव उसके अलग-अलग इब्दों के अर्थ के कारण नहीं पढ़ता, बल्कि 
पूरे शब्द पमूह से भ्रविवेक्पूर्ण काम करने की जो व्यजना निकलती है, उत्के कारण पढ़ता है। 


प सादिलदय ६० ९४, का ही शेका। 


श्ध सातवाँ विचार 


साधारण व्यावद्वारिक जीवन में भी हम किप्ती वाक्य का अ्रय सबसे पहिले उसके घाक्याथ अथवा 
तात्ययाँथे के आधार पर ही सममते हैं ! णहो कारण है कि कभी-कभी गल्नत झब्दों का प्रयोग हो 
ज़ाने पर भी सुननेवाले वाक्यार्य समभने में गलती नहीं करते, शब्दों की गलती पर उनका ध्यान 
एकदम जाता ही नहीं। किन्तु इसका यह भ्रय॑ नहीं है कि शब्दा्थ का काई महत्त्व ही महा, 
वास्तव में शब्दार्थ के अथ की पूर्ण श्रभिव्यक्ति में असफल हो जाने पर ही तात्ययार्थ से काम लिया 
जाता है ॥ पेट में आग लगाना! हिन्दी का एक प्रसिद्ध श्रयोग है। शब्दा्थ की दृष्टि से उत्तका 
भावार्थ सममने में असफल होने पर ही मुहावरे के आथार पर इसका तात्पयाय लिया जाता है | 
भाषा की ह॒प्टि से यद्यपि शब्दाय और पाया या तात्पर्या दोनों समान रुप से ही उपयोगी हैं, 
किन्तु हमे चूंकि मुहावरों की उपयोगिता पर ही विचार करना है, इसलिए हम यहां केवल 
तात्याध की ही मीमांता करेंगे ! 
तालर्याण्या शत्ति के सम्बन्ध में जैसा मुहावरे और शब्द-श्क्तियों पर मिचार करते हुए हम 
पहिले लिख चुके हैं, पूर्व मौमांसा के पक्षपाती अभिहितान्वयवादियों और उनके विरुद्ध मतवाल़े 
अन्विताभियानवादियों ( सम्मट इत्यादि ) में काफी मत-विरोध रहा है, कोई द्ाब्द-शक्तियों से 
सर्वधा स्वतन्त्र इसे एक चौथी शक्ति मानता है, तो कोई उन्ही में इसकी गणना कर लेता है। हम 
इन लौगों के विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हमारा अ्रभिप्राय तो केवल इतना बता देना है कि 
प्रत्येक वाक्य या संडन्वाक्य में शब्दायं के साथ ही उससे एक ऐसो ध्वनि या व्यंजना भी 
निकलती है, जिप्तका सुननेवाले पर प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ता दै श्रथवा जो तीर के समान सीधे लद्टय- 
विन्दु को वेधकर म॑नुप्य को क्रियाशील वना देती है। मुहावरों की इस विलक्षण व्यंजना-शक्ति 
के आधार पर ही पाश्वात्य विद्वान्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि साधारण प्रयोगों की भ्पेक्षा 
मुद्दावरेदार प्रयोगों का हम पर अधिक प्रभाव पढ़ता है तथा वे तेजी के साथ प्रत्यक्ष रुप में ्रपने 
लच्च॒य-विन्दु की वेघकर भ्र्य की दिन को तरह स्पष्ट कर देते हैं ' 
गुरुवर 'हरिश्रौध! जी एक प्रकार से अपनी परम्परा के अमुततार पाश्चात्य विद्वानों के इस 
मत का प्मरथन करते हुए लिखते हैं, “यह ध्वनिमूलक व्यंजना ही श्रथिकतर भुदावरों छा आधार 
होती है! ऐसी अवस्था में उनको उपयोगिता अ्रप्रकट नहीं है। प्रतापरद्वीय ग्रन्थ के कर्ता ने 
अलंकारों पर भी व्यंजना को प्रधानता दी है। व्यंजना का जिसमें अधिक विकास हो, उसी काव्य 
को साहित्यदपणकार ने उत्तम माना है, फिर व्यंजना-सर्वस्व मुहावरों की उपादेयता समर्थित 
क्यों न होगी १” वास्तव में बात भी यही है, जब कस्तूरी के पृटमात्र से कोई पदाथ हमें 
मध्त कर सकता है, तब स्वतः कस्तूरी को पाकर हमारी मस्ती कहाँ समायगी। काव्य में व्यंजना 
का केवल पुट रहता है, किन्तु फिर मो वह मुर्दी मेंजान डा देती है, तोंपफिर व्यंजता ही 
जिनका स्वस्व हो, ऐसे मुहावरों की उपयोगिता और उपादेयता पर कौन उँगली उठा सकता है। 
मुहावरों का काव्य को अपेक्षा अधिक तेजी और प्रत्यक्ष रुप से प्रभाव पड़ने का एक कारण यह 
भी है कि मुहावरों में जो व्यंग्य रहता है, वह इतना स्पष्ट, सरल, और स्वाभाविक द्वोता है कि 
उसे समभने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता | 
घर में चूल्हे के सामने वेठकर बातें करते समय तथा रंगमंच पर सढ़े होकर मरी पा में 
भाषण करते हुए प्रायः सर्वत्र मुननेवालों को प्रभावित और प्रोत्साहित करने के लिए लोग काव्य 
का भहारा लेते हैं। सावारण बातचीत की अपेक्षा काव्य की इन अनूठी उक्तियों का, जे प्ा कमी- 
नन्कुभी प्रायः प्मी मे अनुभव किया होगा, प्रभाव भी बहुत जल्दी भर बहुत छेजी 
से पढ़ता है। साधारण भाषा में जिस वात को सममाने के लिए एक पूरे वक्तव्य क्री 





३ पोजचात की मूमिका, पृ० २०८। 


मुद्दावरा-मीमांसा शेर८ 


आवश्यकता पड़ती और फिर भी इसका वोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, यह शनिश्चित ही रहता, 
विद्वारी ने एक छोटे से दोहे के द्वारा राजा जयप्िंह को पूरी स्थिति का उन्हें श्ञान कराके, साथ 
ही उससे मुक्त होने का उपदेश और आदेश भी दे दिया। राजा जरयप्तिह अपनी नवोड़ा पत्नी के 
बम्धन में इतना जकद गये थे कि राज्य-वार्य की भी उन्हें कुछ सुधि न रह गई थी, प्राय 
संदेव महल में ही रहने लगे ये। श्रन्य सब प्रयत्नों के श्रसफल होने पर विद्वारी ने उन्हें यह 
दोहा लिखकर भैजा-- 

तहीं पराग नहीं मधुर मु, नहि विद्ाप्त यहि काल । 

अ्रल्मो कली ही सों बंध्यो, श्रागे कबन हवाल ॥ 


जेंसा लोग बहते हैं, राजा जयमिंह पर इसका वहुत अधिक प्रभाव पडा श्रौर वें पुनः अपने 
राजकाल में लग गये | महाराणा प्रताप भी जब एक समय अकबर को बादशाह मान लेने की 
सोचने लगे थे, तब बीकानेर के राजा रायतिंह के छोटे भाई प्रथ्णीराज राठौर के द्वारा मेजे हुए 
दो दोहों को पढ़कर फिर से दुगनौ-चौगुनी शक्ति और साहस प्राप्त कर स्वतन्त्रता के युद्ध में 
छंग गये। उन्होंने पृथ्वीराज के इन दोहों * के उत्तर में, तीन दोहे लिखकर मेड दिये। इन 
दोहों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, वह इनसे निक्‍्लमेवालो व्यंजना से अपने-आप 
स्पष्ट हो जाता है। (थ्वीराज ने लिखा था*-- 
पाठल जो पत्तसाह, बोले मुखहू ता बयण। 
मिहर पछुम दिसनाह, उगे कासप राव उत्त॥१ 
पटकू' मुद्या पाण के, पटकू' नि्न तन करद्‌। 
दीजे लिख दीवाण, इण दो माहक्की बात इक॥ ३२॥ 
अर्थात्‌, जिप्त प्रकार सर्य का पश्चिम में उदय होना श्रस्मम्भव है, उसी प्रकार प्रताप के मुख 
से श्रकवर के लिए बादशाह शब्द का प्रयोग होना अ्रस्मम्भव है । यदि यह हुआ, तो लिखिए कि मैं 
अपनी मंछों पर ताव दूं श्रथवा झात्महत्या कर लू । घरज, परिद्वम में उगना, मूंधों पर हाथ 
फैण्ा, मूंद्ों पर ठाव देना तथा आत्महत्या करने के भाव में तन पटकना इत्यादि भुद्दावरों दा इन 
छुम्दों में योग हा है। राणा अता१ ने उत्तर में लिखा है-- 
तुरक कहासी मुखपतो, हृण तनसू इकलिंग। 
ऊंगे जांही उग्रसी, प्राची बीच पत्ध॑ंग॥$ ॥ 
खुली हूंव पथिल कमथ, पटड़ों मुद्रा पाण। 
पछुटण है जैसे पतौ, कहमा सिर कैदाण ॥२॥ 
सांग मू ढ़ सहसीस को, समजस जहर धवाद। 
भद़ पथिल जीतो भक्ता, चैण तुरक सं बाद॥३॥ 
अर्थात्‌, इस शरीर से बादशाह बुर्क हो कहलायगा | सर्थ पूर्व दिशा में दी उगेगा। हे वीर 
रादौर शथ्वीराज ! जवतक प्रताए को तलवार मुसलमानों के सिर पर है, तबतक श्राप अपनी 
मंछों पर आनन्दपूवक ताव दें; बरायरवाले का यश जहर के समान होता है, इसलिए प्रताप 
उस्ेन रहकर सिर पर सागका प्रहार सहेगा। आप लुक के विवाद में विजयी हों । महाराणा 
प्रताप के ये दोहे भाषा की दृष्टि झे मुहावरा-मणि के अनमोल हार हैं । 
कतिप्य इतिदासकारों के अनुसार यदि वास्तव में महाराणा प्रताप ने दु खी होकर अ्कवर वा 
आधिपत्य स्वीकार कर लेने वा निश्चय कर लिया था, तो उम्हे फिर से अपने शत पर ह॒ढ़ रखने 
३. पृषीराच ने सोरठे डिसे ३, दोहे नही । 
३. शाबज्ञाने का इतिहाछे, प० भाए ( धादीटर्शिदि यइदोत ), पृ० २३७३० । 
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३१२९ सातवाँ विचार 


के लिए इसी प्रकार की हृदयस्पर्शी व्यंजना की आवश्यकता थी, तक श्र बुद्धि से काम गहीं चल 
प्कता था। व्यंजनामूलक काव्य का क्तिना गहरा और कितनी जरदी प्रभाव पढ़ता है, इसका 
एक और प्रत्यक्ष उदाहरण लेकर अब हम इस प्रसंग को समाप्त करेंगे । सन्‌ १९०१ ई० मे दिल्‍ली में 
एक बड़ा भारी दरबार इुआ था! सभी राजे-महराजे उस द्रवार में सम्मिलित होने के लिए - 
दिल्‍ली आये ये। उदयपुर के महाराणा फरतेहमतिंह जी भी एक स्पेशल ट्रेन से दिल्ली के लिए. 
चल घुके ये। जिस समय महाराणा को गाढ़ी दिल्ली के पास्त आ गई। उन्हें वारहट केसरी 
हिंदी का एक पत्र मिला, केसरीसिंहजी ने १३ छन्द लिखकर महाराणा साहब की धमनियों 
में फिर से गहायराणा प्रताप का सून सर दिया ) महाराणा प्रताप को आन ने मूत्तिमानू होकर उन्हें 
दरबार में जाने से रोक लिया और वे उत्ठे पाँव घर वापिस भ्रा गये। नमूने के तौर पर उनमें से 
बुध चुद यहाँ देते हैं-- 

प्रग्म पग भम्या पहाड़, धरा छोड़ रास्यो घरम। 
(ई० सू०) महाराणा क मेवाड़, हिरदे बसिया हिन्द है॥॥॥ 

धण घलिय। धमप्ताण, (वोई) राणा सदा रहिया निडर | 


(अब) पेखता फुरमान, हलचल क्रम फ़तञ्न लू हुवें॥रा 
गिर्‌द गज्मा धमसाण, न हे घर भाई नहीं। 
(ऊ) भाव किप्रि महाराणा, गज दो से रा गिरद माँ॥आशा 


मरिपंद सह नजराण, झुझ करसोी सरपी झिका। 
पप्तो लो ह्विप्र एण, पाण छुवापारों फतावापा 
सिर भुकिया सह सांह, सीहांसप जित साम्हने। 
(अब) रलयो पंगत राह, फाबे क्विम तोने फ़ता। «० ॥ह॥ 
देखला हिन्दुवआाण, निज सूरण दिस नेह सू'॥दढा। 
पण तारा प्रमाण, निरख निसा सा नहाउसी। 
अब लग सारा अरस, राणारीत छुल राखसी। 
रहो सारी सुख रास, एकलिंग प्रभु आपरे ७३३। 


भावाध--१, मेवाड़ के भहाराणा पढ़ाढ़ों मे पेदल भठके, राज्य को छोड़कर धर्म की 
रक्षा की, इसो से आप, महाराणा और भेवाड़ भारतवात्तियों के हृदय में वसतें हैं । 

२. राणाज्रों ने अनेक घमाप्तान युद्ध क्यि, पर वे कभी विचलित नहीं हुए | पर आज आशा- 
पत्र को देखकर है फतेहिंह, तुम क्यों विचलित हो गये २ 

२. जिनके हाथियों की धूल युद्ध-भूमि में समातो नहीं थो, झाज वह महाराणा सौ-दो कौ 
गज के घेरे में केसे समा सकेगा १ 

५, दे राणा, सारे राजा & सिर कुझकर सम्राट को नजूरे देंगे, पर फतेहिह, शक्ति रहते 
नजर के लिए तेरा हाथ कैसे आगे बढेगा १ 

६ जिन राणा के सिंहासन के सामने वादशाहों के भो घतिर भुक् गये थे, उन्हीं के बशज 
फरेहसिंह को श्राज राहमीरों की पक्ति में मिलना कैसे शोभा दे सकता है 

म. सारे हिन्दू अपने से (हिन्दू आद््य राणाश्नो की ब़्िताव है) की ओर बढ़े स्नेह से 
देखेंगे, पर जब उसे तारे के समान (स्टार ऑफ इण्डिया) पायेंगे, तब बड़े उदास होकर 
नि श्वास छोड़ें गे। 

१२. अब भी सब को यही श्राश्ा है कि आप अपने कुल की रीति को रखेंगे | सुख देनेवाले 
भगवान्‌ एकलिंग जी आपकी रक्षा करें । 

४१ 


मुहावरा-मीमांसा ३२२ - 


ऊपर जितमे उदाहरण दिये गये हैं, वे व्यजनामूलक धाव्य और उसके द्वारा पढ़नेवाले प्रत्यक्ष 
प्रभाव के एक कण-मात्र हैं। हमने इन उदाहरणों को केवल उनवी ऐतिहासिक प्रामाणिक्ता के 
लिए ही चुना है भ्रन्यथा घर तुलसी और जायती से प्रसाद, पन्‍त और निराला तकइस 
प्रकार के व्यजनामूलक काव्य के क्तिने ही और भी ऐसे उदाहरण मिल जाते, जिनका उनके 
पार्नों पर जादू का-सा प्रभाव पढ़ा है अयवा जिनके कारण उनके जोवन को काया पलट गई है । 
विहारी प्रृथ्वोशज और केपरोहिंहजी दा इन राजाओं पर जो इतना गहरा प्रभाव पढ़ा है, 
वह न तो इन बवियों के व्यक्तित्व के कारण पड़ा है और न इनके छन्दों वी शब्दावलि के कारण । 
वास्तव में उन्ह इतना अधिक प्रभावित तो इन छम्दों से निकलनेवाली व्यजना नें किया है। 
अतएव केवल व्यजनामूलक काव्य का जब इतना प्रभाव पढ़ सकता है, तब 'हरिऔषध! जी के 
शब्दों मे व्यजना-सर्वस्व मुहावरों का इससे क्तिने गुना अधिक प्रभाव पड़ेगा, पाठक स्वयं इसका 
अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए मुहावरों के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों का यह कहना कि 
उनका प्रभाव बहुत तेजी से और प्रत्यक्ष रुप मे पढ़ता है तथा वक्ता के श्रमिप्राय का दशम-वेसा 
कर देते हैं, सवंथा उचित और ठीक हो है। 

मुहावरेदार भाषा, यदि फरार के शब्दों में कह तो हमेशा विजली और बादलों की गजन- 

५०५ है 

तजन जंसी समभी जाती है, क्‍योंकि उसका हमारे मन पर विलबुल ऐसा ही प्रभाव पढ़ता है, जसा 
अचानक हिसी तूफान श्रा जाने का। मुहावरेदार भाषा के सम्बन्ध में लिसते हुए वह कहता है, 
“जव हम मुद्दवरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, तद कदाचित्‌ हमारी भापा अधिक तेजी से समकी 


जाती है और साधारण गद्य की भाषा के प्रयोगों की अपेक्षा इनके द्वारा हमारे मन की बात भी 
अधिक ध्प्टता से व्यक्त हो जाती है १ 


मुहावरे विशिष्ट पुरुषों के स्मृति-चिहन 
( मुद्दावरे साधु सन्त, देशसेबवक और शहीदों आदि के 
स्वृति-चिह्न होते हैं| ) 

मुद्नावरों के सम्बन्ध में, जैसा अभी पीछे लिख चुके हैं, वे व्यजना सर्वस्व होते हैं। इसो बात 

को यदि और अधिक व्यावहारिक भाभा में कह तो कहना होगा क थे शब्दों के साधारण अर्थ को 
धोदकर एक विशेष श्र्य वी ओर सकेत करते है। साहित्यदपंणकार व्यजना को व्याए्या 
करते हुए लिखता है-- 
वक्तृवोद्धम्यवावयातासन्यसनिधिवाच्ययों । 

>स्तावदेशकालाना काकोरचेष्टादिकश्य घ ॥ 

वेशिष्ट्यादन्यमर्थ या बोधयेत्सा्थसम्भवा | 


-सा० ३०, परिच्छेद २, कारिका १६ 
श्र्थातू बकता, वोद्चब्य, वाक्य, अन्यप्तनिधि, वाच्य, प्रस्ताव या प्रकरण तथा देश, 
जल हक चेप्टादि की विशेष्टता के कारण जिसके द्वारा किसी अन्य अर्थ की ओर 
त॑ हो, उत्ते व्यजना क््ते हैं। विश्वनाथ इसीको अपना उदाइरण लेकर और सक्षेप में 
22028 कहता है, “हे की वमा्वायदेशकालबेशष्टये ख, अर्थात्‌ जहाँ 
शा चाय, प्रकरण तथा देश और काल को विशिष्टता ँ ६ 
अभिव्यजना होती है। 30900 2007 
प्रशुत प्रकरण को हृटि से यदि मस्मठ और विश्वनाथ की 
हे, जो बहेंगे कि ये ड इस व्याख्या को और अधिक सक्षिप्त 
करके करके रखें, सो कहेंगे कि बाच्य को विशिष्ट को विश्िष्टता के आधार पर जब युशी क्षे द्वार उसके गुर्शों की 
६ भोरिकित णॉफू ढेखेडू, पृ० १२६ ;भावय' ही ढिया है। 


डर सातवाँ विचार 


ओर सकेत किया जाता है, तब व्यग्यायं अथवा व्यजना-सर्वस्व मुहावरे की सृष्टि होती दै। 
“धरदास होना” हिन्दी का एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग प्राय नेम्रविह्ीन गाने-वजानेवालों के 
लिए होता है। सरदाप्त, जैसा लोक्प्रसिद्द है, जन्म के अघे थे। थे प्राय मन्दिर में बैठकर बड़े 
सघुर रबर में कृष्ण भक्ति के स्वरचित पद लोगों को सुनाया करते थे। धीरे-धोरे वह चारों भोर 
इतने अधिक प्रतिद्व हो गये कि दूरूदूर से लोग उनके दर्शन करने भाने ज्गे। जिन छोगों मे 
उन्हें कभी देया नहीं था, उनके लिए तो पहिले आँख, फिर कठ ये ही दो ऐसे साधन थे, जिनके 
शधार पर वे घरदात को पहचान सकते ये । ऐसी स्थिति में किप्ती भी अम्धे को देखकर झरदाप्त 
की कल्पना करना और उससे गाना सुनने की श्राश्ा रखना स्वाभाविक ही था। सक्तेप भें यही 
कारण है कि एक समय शरदास का श्र अन्धा गायक और अम्ये गायक या श्र्थ परदास हो 
गया था। घ्रदास की तरहसे ही श्रौर भी कितने ऐसे साधु-प्तन्त, देशसेवक और शहीद है, 
भिनकी स्टृतियों आज भी हमारे मुद्दावरों में सुरक्षित हैं। साधु-सन्‍्त, देशसेवक और शहीद शब्दों 
को यदि व्यापक दृष्टि से देखे, तो ऋषि-मुनि, सिद्ध॑-प्ताथ८ ओर विद्वान-क्लाबार इत्यादि प्राय 
सभी लोकप्रिय जनसेवकों और ऐतिहासिक पुरुषों की गणना इनके अन्तर्गत हो सकती है । श्रतएव, 
श्रव हम इसी व्यापक दृष्टि से मुहावरों के दृष्टान्त लेकर प्रस्तुत विषय पर विचार करेंगे। 
हम बडे बड़े लोगों के स्मारक बनाते हैं, स्थति-चिहर एकत्रित करते हैं, जीवन-वृत्त 
लिफते है। क्‍यों, केवल इसीलिए कि उनके दर्शन, मनन और चिन्तन के द्वारा उनका अनुस्तरण 
करते हुए हम मी ऊंचे उठे । योगिराज इृष्ण, भक्त प्रह्मद, सत्य हरिश्चन्द्र, दानी कण, त्यागी 
दधीचि और सेवक लद््मण इत्यादि के स्थ्टतिचिह् रवरुप सेक्ड़ों मुहावरों के हमारी बोलचाल 
में होते हुए भी क्‍यों हम आज वराबर नीचे ही गिरते जाते हैं, क्‍यों हमारा भ्प पतन 
हो रहा ऐै। जिधर देसिए, उभर असन्तोप, अविश्वास और असहिष्णुता की आग घघक रही है, 
मनुष्य मनुष्य के रक्त का प्यासा हो रहा है! इस्तका एकमात्र क्स्ण है हमाय मनुष्यता से 
मिर जाता। आदर मलुष्पों के आदर्श को सममभने से पूर्व इसीलिए मनुप्य के आदर्श वा दर्शन, 
मनन भ्रौर चिन्तन करना अधिक आवश्यक है। हिन्दी में ऐसे मुहावरों की कमी नहीं है, जो बार- 
वार पाश्नविकता के स्तर से उठकर मनुष्य बनने की चेतावनी हमें देते श्राते हैं । 
मजुप्य के आदर्श वा सामवेद में इस प्रकार वन मिलता है-- 
त्वमग्ने वर रिह रद्रों आदित्याँ उत। 
थज्ञा स्वध्वर जन मनुजांत 'शतपुपम्‌ ॥ न-्ध्च 9, ख॑१०,६ 
अर्थात्‌ मनुष्य सब प्राणियों में (१) 'मनुजात' मननशक्ति से बना हुआ, (२) 'धसपुपम! अपना 
तेज दूसरों पर फलामेवाला भौर (२) 'स्वघ्वर' कसी प्राणी को हिंसान करनेवाल्ा होने से 
ही उन्नत है। इन तीनों गुणों के कारण वह परमात्मा के सग झ्ञा ल्ञाभ करता है और देवतुः्य 
हो जाता है। आदमी वन जाना”, पशुता छोड़ना, 'दिवता बनना? इत्यादि मुहावरे बरावर 
इन्ही तीन गुणों का विकास करने की हमें याद दिल्लाते रहते हैं । हमें विश्वास है कि जिस दिन ये 
तीनों गुण किर से हमारे अन्दर जग जायेंगे, हम मनुष्य बन जायेंगे, हमारी देवी शत्तियाँ 
जागरूक होकर देवत्व की ओर बढने में हमारी सहायता करने लगेंगी। श्रव कुछ ऐसे मुहावरे 
देते हैं, जो हमें साधु सम्त देशसेवक भौर देश, जाति तथा धर्म के नाम पर शहीद हौनेवाले आदर्श 
व्यक्तियों की याद दिलाते हैं | 
अलख जगावा, घूनी रमाना, दुए्‌ड कमर्‌डल उठाकर चलना, हवा पौकर रहना, सन्त होना 
साधु स्वभाव होना, भस्म कर देना इत्यादि मुहावरे मिन-मिन सम्परदायों के साधु-सम्तों की अन्छी 
यादगार है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम साधु-सन्तों के इन स्म्ृति-चिद्दों का दुरुपयोग करने 
लगे हैं। इनके आध्यात्मिक पक्ष को हमने विल्ञकुल भुला दिया टै। यही कारण है कि आज इस 
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प्रकार के अधिकाश मुहावरों का प्रयोग व्याय के रुप में होने लगा है। नायपन्यी योगी अ्लख 
(अलक्ष्य) जगाते हैं। इसो शब्द से इ५2देव का ध्यान करते हैं और इसी से मिश्षा भी करते हैं । 
उनके शिष्य गुए के अलक्य! कहने पर 'प्रादेश” कहकर सम्बोधन का उत्तर देते हैं। इन मतों का 
लक्ष्य वही प्रणव रूपी परम पुष्प है, जो चेदों और उपनिय्दों का ध्येय है। साधुओं में भौतिकवाद 
के जड़ पकड़ लेने के कारण प्राय ये लोग कुड न मिलने पर गालियाँ तक देने लगते हैं, स्वय 
गोस्वामी तुलसीदास को एकवार ऐसे किस्तो साधु को मिड्रक कर कहना पढ़ा था-- 
हम लख हमहि हमार लख, हम हमाके बीच। 
तुलसी शबभलखरदि का लसे, रामनाम जपु नोच ॥। 

इस प्रकार 'अलख जयाना! मुहावरें से अ्रलखनामियों के साथ ही सम्त तुलसीदास जेंसे राम- 
भ्तों की भी हमें याद भरा जाती है। 'धूनी रमाना? मुहवरा उन प्तापुओं का ध्यान हमें दिलाता है, 
जो ससार से विरक्त होकर किस्तो एक स्थान पर बेठकर तरस्या करने लगते हैं। श्राज भी शरीर 
तयाना, तर करना, प्ताधु हो जाना इत्यादि अर्थों में इसका प्रयोग होता है। धूनों रमाने में एक- 
निष्ठता की भावना छिपी रहती है, इसलिए क्स्ती काम में एकनिष्ठ होकर रम जाने के श्रथ में 
भी इसका प्रयोग होता है, जैसे “नाम पे धूनी उसके रमाकर, आन को रखा जाने गैंवांकर” | एक- 
निष्ठा भी सन्तों में ही मिलती है | (दर्‌ड क्मएडल उठाकर चलना मुहावरे से झत्तप्रही साधुओं का 
परिचय हमें मिलता है। सन्यात्ती लोग प्राय दएड और कमणइल ही रखते हैं। “हवा पीकर रहने 
वाले सन्तों का भी हमारे घ्म-अन्यों में वन मिलता है। अपने तेज से भस्म कर देने की शक्ति तो 
प्राय समी ऋषियों में होती थी। हमारा देश वे कि आदिकाल पे ही तत्त विन्तन करनेवाले झरात्म 
द्रष्टा ऋषि और मुन्ियों को तपोभूमि रहा है। इसलिए हमारी भाषा में आ्रास्म से ही सन्‍्त- 
स्वभाव भर साधु-जोवन यी याद दिलानेवाले असख्य मुहावरे चले आ रहे हैं। 


प्रत्प्य ऋषि, गुनि और साधुनसन्तों क्री तरह ही साहित्यवारों, कलाकारों और दाश॑निकों 
तथा देश) धर्म और जाति पर मर मिटनेवाले देशभक्तों और शहीदों की भो हमारे देश में कमी 
कमी नहीं रही है। आज के इस गये-बीते युग में भी अमर शहोद महात्मा गाधी जैसे प्रांत्म- 
द्रष्टा ऋषि निरन्तर पूर्ण निप्काम भाव से सेवा-कार्य में लगे हुए तपर्वी और करो या मरों का 
वोड़ा उठाकर नित्य श्रागे ही वढनेवाल्षे बोर सेनानी को पैदा करने का श्रेय हमारे देश वो है| 
हमारे साहित्य पर इसलिए इन महारत्ियों को गहरी द्धाप होना स्वाभाविक हो है। व्यक्तिगत 
हुप से इनका परिचय देनेवाले मुहावरे की हमारे यहाँ भले हो कमी माजूम हो, किलु उनके 
पारिडत्य भर कल्ा-रीशल का शान करानेवाले लोकप्रिय स्मारकों की इमारी भाषा में कोई 
करी नहीं है। हमारे साहिय का आदश् ही चूँकि आरम्म से विभिन्‍न दृष्टिकोणों और विचार- 
धाराओं को स्पव०2 करना रह है, व्यक्तियों का प्रचार और अ्रद्शन नहीं, इसलिए यह कभी खटठक्नी 
नहीं चाहिए। 

प्राय प्रत्येक भाषा में जेसा परी भी एक श्रध्याय मे लिख चुके हैं, कभी-कभी व्यक्तिवाचक 
सत्षाओ्रों का जातिवाचक सशाओ्ों तथा विश्येयणों को तरह भी प्रयोग होता है। कुछ ऐसे विशिष्ट 
योग्यता के व्यक्ति होते हैं कि योग्यता के लिए दूर-दूर उनका नान फेल जाता है। उनके भौतिक 
शरीर के साथ हो उनके गुण और योग्यता का एक सद्दम शरीर भी उनमे साथ जुड़ जाता है। 
घोरे-बीरे यह सद्म शरीर इतवा लोकप्रिय हो जाता है कि भौतिक शरीर का ज्ञान ही नहा रहता। 
उनके नाम और गुणों में अस्पोन्याश्रय समपन्‍्ध हो जाता है। उनका नाम पच महाभूतों से निर्मित 
शरीर के लिए नहा, बल्कि बुद्धि विवेक और आत्मजश्ञान इत्यादि क आधार पर प्राप्त ख्याति वा 
सबक हो जाता है| 'धन्वन्तरि होन/ अगोग में धम्वन्तरि शब्द का अथ धन्वन्तरि के समान कुशल 
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वैद् होना है। इसो प्रकार के कुछ मुहावरे नोचे देते हैं। जिनके देखने मात्र से पुरानी झदृतियाँ 
फिर हरी हो जाती हैं-- 

सत्य हरिश्चन्द्र, दानी कर्ण, शिखंडो, शकुनि, जयचन्द, विभीषण, चार्वाक, राजा न, 
भ्रध्शावक, कार, कुबेर, चाणक्य, राजा भोज, भगीरय, अफलातून, हम्मीर हठ, हातिम, रुध्तम, 
गामा, राममृत्ति इत्यादि नामों के आधार पर हमारी भाषा में असंछय मुदहावरे प्रचलित हैं। 'भुने 
तीतर उदना/ 'हथों के तोवे उद़ जाना, 'यूँटी का द्वार निगलना', 'सुदामा के तन्दुल होना' 
इत्यादि असंख्य ऐसे स्वतन्त्र प्रयोग भी हैं, जो बरावर ऐसे लोगों की याद दिल्लाते रहते हैं | 


मअहावरा के द्वारा भापामूलक पुरातच-ज्ञान 

एक हजार वर्ष तक हमारा देश पहिले मुप्तलमानों का और फिर श्रेंगरेजों का गुलाम 
रहा है! गुलामी चाहे मुसलमानों की हो, चाहे ऑएपरेजों की, गुज्ञामी ही है। भाषा के स्वाभाविक 
विकास और स्वतन्त्र प्रगति पर उसझा प्रभाव पढ़ना अनिवाय है। मुप्तलमानों की भाषा प्रा 

फारप्ती होती थी। फारपी भ्रौर संछ्त, जैप्ता भाषाविज्ञान के पंडित मानते हैं, एक ही परिवार और * 
प्रकृति को होने के कारण संस्कृत से उत्पन्न हमारी भाषाओं पर फारती का प्रभाव तो पड़ा, किन्तु 
बह प्रभाव हमारे शब्दकोप तक ही सीमित रहा, मूल शब्दाथ में उसके कारण कोई परिवत्तन 
नहीं इआ | हमारो संस्कृति श्रौर भाषा पर वास्तव में यदि किसो का धातक हमला हुआ है, तो वह 
ऑँरेजों भर श्रेंगरेजी का है| अ्रंगरेजी मे तो सचमुच हमारे मूल शब्दों को आत्मा का गला ही 
घोंठ दिया है| श्राज जब हम कुद्ध लिखने के लिए कलम उठाते हैं, तब अपनी भाषा के जो शब्द 

और मुद्ावरे हमारे सामने भाते हैं, वे एक प्रकार से अनूदित होते हैं । श्रेंगरेजी में छोत्रकर हिन्दी 
में लिखे होते हैं, इस प्रकार लियने से सर्वत्र अर्थ का भ्रनथ भले ही न हुआ हो या न होता हो, 
उनका परम्परागत श्रय तो प्राय. सर्वत्र नष्ट हो ही जाता है। 

“भापा”, जता स्मिथ ने लिखा है "समस्त जनता के योयदान वा ही फल होती है। बह 
आ्रचायों और वेयाकरणों को नहीं, वल्कि असंस्कृत और भ्रशिक्षित ल्लोगों की ही कृत होती है।”* 
और “इन श्रशिक्षित लोगों में कोप-परम्परा-प्राप्त श्रथ की शुद्धि, कठिन उच्चारण और रुढ़ प्रग्नोगगो 
के लिए अद्भुत अनुराग होता है। वे जिस तरह से उनका प्रयोग करने लगते हैं, बराबर उप्ती तरह 
प्रयोग करने में काफी मौलिकता दिखाते हैं ।”* सचमुच यदि इन श्रशिक्षित कहे जानेवा 
किसान और मजदूरों का अनुग्रह न होता, तो मुहावरों में जो कहाँ इधर-उधर कुछ परम्परानुगत 
प्रयोग बच गये हैं, वे भो हाथ न आते। भापामूलक पुरातत््व-विचार में मुहावरों से जो कुछ 
सहायता मिलती है, उसका सास श्रेय इसलिए इन्ही किसान और मजदूरों को मिलना चाहिए। 
थदि देसा जाय, तो कम-से-कम पुरातत्त्वनविचार को दृष्टि से तो अवश्य ही मुहावरों में ये लोग 
जितने अच्छे प्रमाण हो सकते हैं, साहित्य और शात्र नहीं | ऋगेद के दसवें मंडल के ७१वें सन्न' में 
वाक, वचन या भाषा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, वह इसी बात का स्पप्टीकरण-सा सालूम 
होता दे | देखिए-- 

ब्रक्मज्ञान देवता, बृहस्पति ऋषि, त्रिष्ठप्‌ और जगती छन्द 

बुद्स्पते प्रथम भग्र'ः यत्‌ प्ररतनामधेय॑ दुधाना 
यदेपां श्रोष्ठ यद्रिप्रमासीत्र प्रेरणा तदेपां निहित गुहाविः ॥॥। 
घक्त मिद तितउना पुनम्तो यन्न घोरा मनसा चाचप्रक्रत) 
अन्ना सखायः पल्यानि जानते भद्दे पा लक्ष्मीनिंहिताविवानि ॥३॥ 
३. दब्दपू७ आई०, ६० १६६४ 
२. बहू प्रृू० १४२ | 
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यछ्छेन वाच  पद्वीयमयम्तामस्वविस्दन्तृप्रिपु प्रविष्यम 
तामारूत्या व्यदधु पुरुषा तां प्ष्त रेभा अ्रति सबक्‍त्ते॥शा। 
उत्त ले पश्यन्त ददश वाचमुत त्व शख्वन्न शणौस्येनाम । 
उत्तो त्वस्मै तन्‍्व॑ विप्स्नों जागेव पत्य उशती सुवासा शशा 
उत्तो स्व सफ्ये स्पिएपीतमाहुनेंन हिख्वस्यपि बाजिनेषु। 
झप्रेन्वा चरति माययेप वाच सुश्रवा अपालामपुष्पाम्‌ ॥५)॥ 
यस्तित्यान स चिविद सखाय ने तय वाष्यपि भागों भ्रस्ित । 
यदी अणोत्यत्क श्ोति नहि प्रदेद सुकृतस्य पन्याम॥द्षा 
अत्तण्वस्त कर्णबस्त ससरायो सवोनवेषसमा बसूब । 
आदष्नास ठपकत्तास उत्पे हदा इब स्नात्वा उत्बे दद्रो ॥»॥ 


भावा्--१ हे उहस्पति, तुम तो बाणी (भाषा) के उत्तरोत्तर बदनेवाले रूप को जानते हे 
हम अपने अनुभूत जान के भ्रनुप्तार वाणी के विम्तार का परिचय देते हैं। बालक प्रथम पदार्थों 
बा नाम भर ( 'ठात आदि) रखते हैं। यह उनकी भाषा-शिक्षा का प्रथम सौपान है। इनका जो 
उत्कृष् और निर्दाप शान (बेदा् शान) गोपनीय है, वह सरस्वती के प्रेम से प्रकट होता है। 

२ जैसे दलनी से उत्त, को परिप्छृत किया जाता है, पैसे ही वुद्धिगाद लोग बुद्धि-बल से 
परिष्कृत भाषा को प्रस्तुत करते हें। उस समय विदृबान्‌ लोग अपने श्रम्युदय को जानते हैं। 
इनके वचन में मगलमयी लद्धमी निवास करती हैं । 

३० बुद्धिमान लोग यज्ञ के द्वारा वाणी (माषा) का मार्ग पादे हैं। ऋषियों के अन्त करण में 
जो वाक्‌ (भाषा) थी, उसको उन्हेंने प्राप्त किया | उस भाषा को लेकर उन्होंने सारे मनुष्यों को 
पाया, सातों छन्द इसी भाषा में स्तुति करते हैं। 


४ कोईकोई समभकर वा देखकर भी भाषा को महीं समकते या देखते, कोर-बोई उसे 
सुनकर भी नहीं सुनते । किस्तो-कसी के पास वामदेवी स्वय बेसे ही प्रकट द्वोती हैं, जैसे सभोगा 
भिलापी भागों सुन्दर वस्त्र धारएं करके अपने स्वामी के पास्त अपने शरीर को प्रकट करती है। 

५, विऋन्मणडल्ली में किसी किसी को यह प्रतिष्ठा है कि वह उत्तम भाव प्राह्मी है शोर उसके 
विना बोई कार्य नही हो सकता (ऐसे लोगों के यारण ही पेदा्-श्ञान होता है ) | कोई कोई भस्तार 
वाक्य या अश्यास करते हैं । थे वास्तविक थेनु नहीं हैं। काल्पनिक, मायामान पेनु हैं| 


६-५ जो विद्वान मित्र को छोड देता है, उछतवी वाणी से कोई फल नहीं है। वह जो कुछ 
सुनता है, व्यप ही सुनता है। वह सत्कर्म का मार्ग नहीं जान सकता, जिन्हे शँसें हैं, कान हैं, 
ऐसे सजा (समान शानी) मन के भाव को (ज्ञान को) प्रकाश करने में भ्रत्ताधारण होते है। पोई 
कोई मुख तक जलवाले पुष्कर श्रौर बोई-कोई करिपयन्त जलवाले तद़ाय के प्मान हीते हैं। 
दोर-कोई स्नान करने के उपयुक्त गम्भीर हद के समान होते हैं । 


भाषा के विम्तार का जो परिचय ऋणेद में दिया है उसके आधार पर थोड़े से शब्दों में हम 
यह कह सकते हैं कि पढिले नामधारण करते हुए भाषा से जो प्रेरणा मिलती है, वह हृदय में छिपी 
रहतो है। समय पाकर रस्वती को कृपा श्रीर +पियों के सत्सग से बहों नाम रूप बीज वैसरी 
भाषा के रुप मैं प्रकद होता दै। विद्वान्‌ लोग सत्त वी तरह पम्भवतया लोकप्रियता की छलनी 
में बार-बार छ्ानकर उसे खूब परिष्कृत करके उसस्ता प्रचार करते हैं, जिसे चलने-फिरनेवाले 
गायक ठया अन्य लोग लेकर चारों और फैला देते ैं। यह अलग-अलग लोगों की योग्यता और 
वियेसनबुद्धि पर निर्भर रहता दे कि दे उसके तात्पयाध में कितने गहरे उतरते हैं, बुछ लोग देसफर 
भो नहदों देखते, सुनकर भी नहीं सुनते, इस्तो प्रकार दूधर बुद्ध लोग श्रभिषेयाथ से दी पन्दुट हो 


३२५७ सातबाँ विचार 


जाते हैं; कुछ लच््या्य तक पहुँचते हैं. और कुद् इन दोनों से भी गहरे उतरकर मुद्ावर-सरोवर 
में डवकियाँ मार-मारकर व्यजना का आनन्द छेते हैं। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, जो 
असार वाक्य का अभ्याप्त करते हैं| असार वाक्य से अभिप्राय परम्परागत अथ को छोड़कर किसी 
नये श्र में प्रयुक्त श्रथवा वेमुद्दावरा वाक्य हो सकता है। अच्छा लगे या बुरा, चूंकि सत्य है, इस 
लिए कहना हो पढ़ता हैं कि आज तो इसो प्रकार को 'काल्यनिक माया-मात्र धेनुओं' 
की ही सप्या श्रधिक है। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उत्तमे यद्दी निप्क्ष निकलता है, कि मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के 
प्राचीन अर बहुत बुछ सुरक्षित रहते हैं, उनपी सहायता से पुरातत्त-विचार के क्षेत्र मे बहुत 
कुद् बाम हो सकृता है! हमारा मुख्य विषय, चूंकि पुरातत्त्व-विचार के क्षेत्र में भी मुहावरों से 
सहायता मिल प्तकती है, यह है 'पुरातत्तत विचार! स्वय नहीं, इसलिए उदाहरण-स्तरुप बुछ 
महवरों पर इस दृष्टि से विचार करके प्रस्तुत प्रत्षन की इतिभ्री करेंगे। 
कर्म शब्द का हिन्दी-मुद्वावरों में कई अरयों में प्रयोग हुआ ऐ--जैसे १ कर्म फूटना या पोड़ना, 
कम में लिखा होना, कम में न होना, कम दिल्‍्लदरी होना, कम को रोना इत्यादि में भाग्य के 
श्र में, २ कर्म जागना, कर्मों का फ्ल होना इत्यादि में पूव जन्म के क्ये हुए कार्यों के भर में, 
३ कुफ़र्मी होना, अच्छे कर्म करना, बुरे फ्म॑ करना इत्यादि में साधारण काम के अर्थ में 
४ क्रिया-कर्म करना, विवाह-फर्म होना, कस कशाना हत्यादि में सत्कार के अर्थ में, ५ क्मंबीर 
होना, क्मंठ होना इत्यादि मे कत्तंव्य या धर्म में, ६ सब कर्म कर डालना, उन्ही के कम हैं, सातों 
कम हो जाना, (अश्लील भय में श्राता है) इत्यादि में बुरे अर्थ में (विष्ममय जीवन को एसना देने 
के लिए) और ७. नित्य कम इत्यादि में साथकों का आन॑न्दभय जीवनवाला भाव है। 
कोपकारों ने भी इस शब्द के वहत-से अर्थ दिये है| श्ब्दसागर में इसका न््॒थ इस प्रकार 
किया गया है-कर्म सशा प्‌० (० क्मन्‌ का प्रथमा रूप) १ वह जो क्या जाय। क्रिया, कार्य, 
च्ञम, करनी (वैशेषिक के छृह पदार्थों में से एक), २ यह, याग आदि कर्म (मीमासा) ३ व्याकरण 
में वह शब्द, जिप्तके वाच्य पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पढे, ४. वह कार्य या क्रिया, जिसका करना 
कर्तव्य हो, जैसे ब्राह्मणों के पटकम; ५, भाग्य, भारव्ध, किस्मत और ६. सृतकसत्कार, क्रिया कर्म | 
झब हम ऋगेद-काल से जिन जिन श्रयों में इसका प्रयोग होता चत्ना आरा रहा है, उस पर 
विचार करेंगे। 
ऋऋेद "में कर्मतूकमश! और “कर्मरिक्मंणि” का प्रत्येक्ष काय में ऐसा श्र क्या 
गया है। देसिए 
यो अश्वाना यो गया गोपतियंशो य आरित क्मंणिस्मंणि रियर .। 
पीलोरिचदिग्दों थो भअसुन्वत्तो वधोमरुत्वन्त सश्याय हृवामहै आशा 
उपनिषदों और भीता मे भी कम शब्द का अर्थ वरावर ज्ञाय हो क्या गया है। गीता में 
कर्म, अकर्म और विकस उसके तीन भाग कर दिये हैं, देखिए--- 
इुबन्नेवेह क्माणि जिजीविपेच्छुत समा:। 
एव श्वयि नान्‍्ययेतो5स्वि न कर्म लिप्यते नरे ॥३॥ --ईशोपनिपदु 
फर्मणों हपि बोदव्य घोदव्य च विस्मंण । 
अकमणश्च बोद्व्य गहना फ्मपो गति . ॥जा.. गीता, ऋ० ४ 
मीमासा में कर्म श्रौर धरम का भेद हो यया है, वहाँ कर्मकाड के श्र्य में इस श्ञब्द का अ्योग 
इआ है, मोमासा शास्त्र कर्मकाणड का प्रतिपादक हैं, इसकी गणना अनीश्वरवादो दशननों में है, 
पूर्व मोमाक्षा-होन को मीमाता करते इुए इसलिए रामदास गौड़ लिखते हैं-- 


मुद्दावरा-मीमांसा दर्द 


“ओमापवों का तर्क यह है कि सय्र कर्म फत्त के उद्देश्य-से होते हैं, फल थी प्राप्ति कम द्वारा 
हो होती है, श्रत वे कहते हैं कि कम और उसके प्रतिगादक वनों के भ्रतिरिक्त ऊपर से भ्ौर 
क्स्ती देवता या ईश्वर को मानने को क्या आवश्यकता हैं ? १ 

आदिपुराण के रचयिता जिनसेन भी अनोश्वरवादी थे, उन्होंने भी पू्वमीमात्ता कौ तरह कर्म 
का अर यश, योग भादि कर्म ही, लिया है, पुणाणों में उसके शत और कम दो भेद हो गये हैं। 
आदिपुराण के चौये पर मैं भ्राया है -- 

कर्मापेछ शरीरादि देहिनो घरयेषदि।) 
न बेवमीरबरों न स्पास्पारतन्थ्य लुविन्दृवत्‌ ॥१॥ 


दानिक्ों ने इसके कर्म, अकम, विस, सुकेम, कुक्म आदि भाग कर दिये हैं। जेन और 
वौद्ध पुराण के अनुत्तार कर्म ही ईश्वर था विश्वकर्मा दै। गोद़जी इसी प्र्ग में एक जगह 
लिसते हैं--“अतएव यह जगत्‌ क्‍्मों की विचिय्रता से नानात्मक, श्र्यात्‌ भ्रमेक प्रवार का 
होता हुआ प्रपने विश्वकर्मा-रुप कर्म सारथी यो साधता है, श्र्यात्‌ यह प्रिद्ध करता है कि जगत्‌ का 
कर्ता कर्म है। कोई (४ विशेष नहीं है। विधि, स्पष्ट, विधाता, देव, पुराहत कर्म श्रौर इश्वर ये 
सत्र क्म-हयो अद्म के ही पर्यायवायी नाम हैं ।' * हमारा विचार है, हाय करम, कमे मेरे, कर्म का 
मारा, कर्म की मार, कर्म की गति इत्यादि मुद्गावरे इसी भाव के द्योतक हैं । 


क्वीर ने रहस्यवादी श्र्य में झनन्दप्राप्त जीवन की रचना इस शब्द से दी है, देखिए-- 
करम कमणडल् कर लिये बैशागी दो मैन । 
चारवेद रसमधुकरों छुके रहें दिन रेस ॥ 

श्रीर दुलसी ने भाग्य के श्थ में कर्म शब्द का प्रयोग क्थि। है-- 


कम प्रधान विश्व करि रास्ता 
जो जस कर्ता सो दप फल चाखा ॥ 


भव श्रन्त में 'प्रधाद! को लेते हैं। 'प्रसाद” ने कामायनी में एक पूरा सम ही कर्म पर 
लिखा है। उन्होंने इस शब्द के साथक और श्रस्ताथक दोनों दृष्टियों से विचार करते हुए 'आनन्द- 
मय जीवन! भ्रोर “विष्ममय जीवन दोनों की ओर सकेत किया है, वह लिखते हैं-- 
परम्परागत कर्मों की थे कितनी सुम्दर लड़ियों। 
जोवन-साधन की रलमी ई जिनमें सुख की धढ़ियाँ ॥ 


कम शब्द के मुहावरागत शर्थों को, रग्पेद-कात् से श्रयठक जिन पिभिन्‍न पर्थों में इस 
शब्द का प्रयोग हुआ है, उनके साथ रखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषामूलक पुरात॑रव-जान 
को प्राप्ति में मुहावरों से बहुत काफ़ो सहायता मिल सकती है। विस्तार-भय से अब हम और इसकी 
ध्याडया न करके इसी प्रकार के दो चार भर उदाहरणों में प्रस्तुत प्रतग को समाप्त कर देंगे। 
भाग करना, भाग निकालना, भाग देना भाग होना इत्यादि को तरह आाजउल 'भाग लेना? 
प्रयोग भी सूब चलता है। प्राचोन काल में यज्ञ के समय समर देवताओं को हृति दिया जाता था । 
इसमे अलग-अलग भाग होते थे, क्िस्ो को आधा दिया जाता था, कसी को चौथाइ और किस्ती को 
कोई दूछरा अश। इस प्रकार, पूरे हवि को अलग अलग भाग करके देवताओं को अरपण किये 
जाते थे | देवता लोग आकर स्वय नहा लेते थे ! इसलिए भाग देना, करना इत्यादि प्रयोग तो 
दीक है, किन्तु भाग लेना भारतीय परम्परा (यश को) से मेल नहीं खाता | हमें लगता है, यह प्रयोग 
३ द्विदुव पृ०५४०४ 
२ वहीं, १० ४२३ २०७। 
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अगरेजी के हू टेक पार! (४० ६७/० 927६ ) का अनुवाद है, 'भाग लेना? इत्यादि से उत्तडा कोई 
सम्बन्ध नहीं। ऋतेद में उतका प्रयोग 'न तत्य भागोस्ति! के रुप में हुआ है। 
हमारे यहाँ जलपान करने का श्र कुद खानानीना ही होता है। 'जल्यान! में पीने पर 
उतना जोर नदी होता, जितना खाने पर। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भी 'पिव' का प्रयोग 
साने के भथ में होता था। सामवेद (आगेय कांड, अ्रष्याय २, स० १ | १०) में श्राया है-- 
इंदं वसा सुतम्‌ अन्य (अस्त) पिया सम्पू्शमुद्रम ! 
फारधी का एक प्रयोग दे 'जोरावर', इसी के आधार पर हमारे यहाँ बोलचाल् में 'नोरावरी 
फरना', 'जोरावर बनना” तथा जोरावरो ले ज्ञाना? इत्यादि प्रयोग खूब चलते हैं। फारती में 
आधइर', 'आवुरदन' धातु से निकलकर लानेवाला के श्रथ में प्रयुक्त होता है। जोराबर का श्रर्थ 
इसलिए जोर लानेवाला है, ताकतवर नही | 
'कृष्णमुख होना या करना? मुहावरे में कृष्ण” शब्द का प्रयोग काले के श्रय में हुआ है | 
भरवान्‌ फृष्ण काडे ये, इसलिए उनको लय करके कृष्ण का काले के अर्थ में प्रयोग होता हो, 
ऐस्ती बात नहीं हैं। बहुत पहिले ऋग्वेदन्काल में भी इस शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग होता था | 
ऋगेद के दूसरे मंडल के २०वें दन्र के ५वें मंत्र में इसी अय में कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ ऐ। 
देखिए-- 
प्त पृत्रदेन्द्र; कृष्णयोनी: पुरनद्रो दासा रैरयद्व। 
अज़नपन्मनवे प्ञामपश्च सत्रा शर्स यजमानस्य तूनीत ॥ ७॥॥ 

# इसी प्रकार, 'निप्तोत पानी होना! में निसतोत शब्द निःसंयुक्त' का रुपास्तर है। 'मेला-कुचेला! 
में चला शब्द वहुत प्राचीन काल में कपड़े के अयथ में प्रयुक्त होता था! वनार्त में अब भो प्रायः 
“सचेत स्नान करना? यह प्रयोग चलता है। गीता में भी 'चैलाजिनकुशौत्तरम्‌ के रुप में बैल 
का काड़े के अर्थ में प्रयोग इम्ा है। दुष्टता करना, या दुष्ट होना इत्यादि में प्रयुक्त शब्द का 
हमारे यहाँ हुजंन भौर दुरचारी अ्रथ होता है। कभी-कभी प्रेम में भो लोगों को दुष्ट रह देते हैं। 
गीता के सत्नीपु दुशसु वाष्णंय जायते पर्णइरः' पद में दूषित दुश्वरित्र के भ्रथ में इसका प्रयोग 
हुआ है। प्रातिशाख्य अन्यों में विषमता के श्रथ में इत्का प्रयोग हुआ है । जेप्ता-दुष्ट, शब्द! 
स्वरतो बणंतो चां '६४०५०७०७०००००+ +५ » +; 


मुहावरों में सांस्कृतिक परिवत्त नों की कलक 


सांस्कृतिक परिवर्तनों को छेड़ते से पहिले अपने मानसिक परिषत्तन के सम्बन्ध में दो शब्द कह' 
देना आवश्यक है। संस्कृत भौर हिन्दी दब्दों का श्रथ करने के लिए अरक्सफोर्ड और चेम्वर्स 
कोों के पन्‍ने उलेटने को आप मानसिक परिवत्तन कहें, मानतिक दासता या मानसिक प्रभाद कुछ 
भी कह, पढ़े-लिखे लोगों में आज इस रोग ने बुरी तरह से घर कर लिया है। संस्कृति शब्द के 
साथ भी यही अत्याचार इआ है। कल्चर (00:४८) शब्द का अर्थ देखकर ही आजकल प्राय 
संस्कृति की व्याख्या की जाती है। हम मल हैं कि संस्कृति की हमारी जो व्याख्या है; पह उस 
रुप में न तो चीन, जापान और ब्द्मा के वोदधों में है और न मुप्ततमान और ईसाई भादि में ही। हाँ, 
सघिक्खों में, जैनों में, भारतीय वौद्धों में और उन ब्रह्मनसमाजियों में, जो विदेशों नहीं हो गये हैं, उन 
आगाखानियों में, जो जबरदस्ती मुस्लिम लोगी नहीं बना लिये गये हैं। इतना ही नहीं, बल्कि देहात 
के रहनेवाले उन मुसलमानों में भी कि जो दो राष्ट्र के हलाइल से मुक्त हैं, यह संस्कृति विद्यमान है। 
कवीरपंथी, भानकशाही और राधास्वामी मी हमारी हो उंस्क्ृति में पंले हैं। हमारी संस्कृति उत्त 
अत्यन्त भतीत काल में उत्पन्त हुई थी, जब अन्य धर्मों भर तंस्कृतियों का गर्भाधान तो क्या, 
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क्यना ने उनका मुदूर स्वप्त भी नहीं देसा था। भारतीय सस्कृति को सममने के लिए अतएव 
किसी भी विदेशी संस्कृति का आश्रय लेना एक जापानी या जर्मन बबुए थो लेकर राम और हृप्ण 
का भ्रध्ययन ररने गैसा ही होगा । 


हिन्दू-प्क्ृति को व्यारया करने के लिए यथ्रपिं यह न तो उपयुक्त स्थान है भर मे अवपर, तो 
भी सास्कृतिक परिवर्तनों को सममने के लिए चूँकि उनका थोद़ानयइत शान होना आवश्यक है, 
इसलिए अति सद्देप में शास्प्॒कारों के तत्सम्बन्धी विचारों का निचोड़ यहाँ दे देते हैं। “सममी 
जीवन संस्कारों को सम्पत् करता है। और, संस्कार झा पत्र होता है शरीर और जीवात्मा वा 
उत्तरोत्तर विकाप्त | धर्म पहले सन्‍्मा का उपदेश है, उन्नति के लिए नियम है, सयम उस उपदेश 
या नियम का पालन है, सल्कार उप्त सयमों का सामूहिक पल है और क्स्ती विशेष देश, काल और 
निमित्त में विशेष प्रकार को उनत अवम्पा में प्रवेश करने का द्वार है, और सब सम्कारों का 
अन्तिम कार्य विकास है। 'सयम सप्कार विकाध' या 'सयम सस्कार अभ्युदयनि'भ्रेयल यह धर्मा 
जुकूल कर्तव्य का क्रियात्मक रुप है। ये सभी मिलकर 'सम्हृति या इतिद्वास! बनाते हैं। धर्म 
यदि आत्म और अनात्म की विधायक उत्ति है, तो सस्क्ृति उध्का क्रियात्मक रुप है, धर्मामुवूतत 
आवरण का फल है, धमं जनित विकास्त है 


“परमेण गमनमध्व॑मू, गमनमधस्‍्तात्‌ भवत्यधरमेर”, धर्म आत्म और अनात्म का, जीवात्मा भर 
शरीर का विधायक है, सस्‍्कार हर जोबात्मा भर हर शरीर का विद्धास करनेवाला है। पे व्यक्ति 
वी तरह तमाज का भी विधायक है, “धर्मो घारयति प्रजा ? और सस्कार समाज का वियास करने* 
वाला है, उसे ऊँचा उठानेवाल्ा दै। दोप, पाप, दुष््त अधर्म हैं, इन्ह दूर करने का साधन 
पस्फार है। शशान भ्रधर्म है, इसे दूर करनेवाले शिक्षादि सस्वार हैं। भारत में धर्म श्र 
और सस्क्ृति का अट्टठ सम्बन्ध है। ! 

,सम््ृति को हमारे यहाँ, जैसा ऊपर दियाया है, धर्म का क्रियात्मक रुप माना है। इप्तलिए, 
धम का जो हप स्थिर होगा सस्कृति भी उप्ती के अनुरूप बन जायगी। धर्म और अ्रधम का निर्शय॑ 
करने के लिए यों तो कम-मौमाता इत्यादि ने बहुत से उपाय बताये हैं, किन्त भगवान्‌ मनु ने जो 
बसोयी रखी है, वह अधिक सरल और ब्यापक है। 

चेद स्मूति' सदाचार स्वस्थ उ प्रियमात्मन । 
एतद्चतुर्विध प्राहु साषाद्धमस्य लक्षणम्‌ ॥-मलु० २।१२ 


बैद, स्टटति, सदाचार और आत्मा को सन्तोप, घर्म-अधर्म यो यह क्प्तौटी तो बहत अच्छी है, 
किन्‍्द हमारे यहाँ तो जैध्ा चार्वाक सरीखे नास्तिक आयायों को प्रशृत्ति से प्रकट है, भ्रुति-स्ट्टति से 
भी लोगों का विरोध रद्द है, इसलिए यहां जेनों की तरह या तो अपनी-अपनी श्रुति और स्ट्वति वा 
प्रमाण ग्रहण होता रहा, तत्त्‌ सम्प्रदायों के अन्धों का आदेश माना जाता रहा, अभवा केवल 
धदायार श्रीर झत्मतुष्टि ही प्रमाण रहे। यही कारण है कि हमारे यहाँ विभिन्न पम्पदायों, मत- 
मतान्तरों ओर फिर एक दूसरे के खड़न-मडन को धूम मच गई। महामारत-ाल् में भी यहाँ 
अनेक मत भरोर सम्दाय प्रचलित ये। महाभारत-काल से अ्वतक का भारतोय इतिहास एक 
अक़ार से मित्न-मितर सम्पदायों और मत-मतान्तरों के खडन-मडन और सुधारकों तथा उनके अपने 
पन्‍्य और तम्पदायों अथवा छषों का इतिहाल है। 

मुहावरे चूंकि जनता के हृदय का चित्र होते हैं, उनसे लोगों के मन में चलमेघाली उपल पुपल 
भोर बान्ति का पूरा पता मिल जाता है, इसलिए यह कहना कि मुहावरों के द्वारा किसी राष्ट्र 

३ दिन्दु, ए५११। 
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श्रथवा समाज में समय-समय पर होनेवाले सांस्कृतिक परिवत्तनों का अध्ययन करने में सहायता 
मिलती है, ओक ही है। हमारे यहां जितना लम्बा हमारी संस्कृति का इतिहास है उतनी ही बढ़ी 
छंख्या उत्तसे सम्बन्धित अथवा उसका परिचय देनेवाले मुद्दावरों की है। अपनी संस्कृति का थोड़ा* 
बहुत जो कुछ इतिहास हमने पढ़ा है और अपनी भाषा के साहित्यिक और बोलचाल दोनों 
के जितने कुछ मुहावरे हमने देखे और एकत्र किये हैं, उसके आ्राधार पर हम कह सकते हैं कि यदि 
इतिहास न भी मिक्ते, तो केवल मुहावरों के आधार पर फिर से पूरा इतिहास लिया जा सकता है१ 
मनुष्य के विचारों में जब कोई परिवर्तन होता है, तब कलतक जो चीज, धर्म का भ्रंग और 
पूजनीय थी, वही आज व्यंग्य और उपहाप्त की चीजु बन जाती है। एक समय था, जब शक्ति की 
पूजा होती यी। लोग बड़ी भ्रद्धा शरीर भक्ति के साथ बकरे का बलिदान करते ये | उस समय वह 
बकरा बकरा नहीं रह जाता था, देवता को तरह उसकी पूजा होतो थी। उप्तके बाद लोगों की 
विदार-घार में परिवर्सन इग्ना । वलिदान को वे बुरा समझने लगे। बलिदान के बकरे में अब थे 
एक मासम और बेशुनाइ को हत्या को छोड़कर श्रुति, सदाचार या शआत्मसस्तोप का कोई लक्षण 
नहीं देखते | यही कारण है [क जीवन के साधारणतम व्यापारों में भी जहाँ कही वे किश्ली निर्दाष 
ओर निस्सहाय व्यक्ति पर अत्याचार होते देसते हैं, उन्हें बलिदान के वकरे की याद भा जाती है। 
वलि बढ़ा देना, बलिदान का बकरा होना, भरी का बकरा होना इत्यादि मुहवरे इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं। चफ्तिएस्टृति में देवता और भ्रतिवि की पूजा में पशुव॒थ करने की प्रथा का बन है। 
उप्त समय ऐसे अवस्तरों पर प्शुषष करने को लोग अ्रपता धर्म समझते ये। भौर भी, कितनी 
जगह पशुवध को प्रथा का जिक्र हमारे शास्त्रकारों ने किया है। यह अनुभव की बात है कि जब 
क्िस्ती धर में, उप्तके क्रियात्मक भ्रथवा व्यावहयरिक रुप में जद़ता * भ्रा जाती है, तव उप्का विरोध 
होने लगता ह। यद्दी विरोध धीरे-धोरे प्रत्यक्ष संडन-मंडन का रुप ले लेता है। बहुत-से सुधारक 
पैदा हो जाते हैं और नये-तये सुधारक स्मदाय और संघ कायम हो जाते हैं । इस प्रकार-एक पी 
मुद्रावरे से समाज की वर्तमान, भूत और दोनों के बीच की संघर्षावस्था सबका पता मिल जाता है! 

शान्थर्व बेद्‌ साम का उपवेद है । संगीत, वाद्य और हृत्य तीनों कल्ाओं की लांगोपांग व्याख्या, 
मीमांसा और उनका पूरा शास्त्र इसमें दिया है। एक समय या, जब हमारे देश के लोग इस 
विद्या में पारंगत थे। आज भी जब साधारणनसो बातों में हमलोगों को यह कहते सुनते हैं कि 
अप्रुक व्यक्ति से हमारी ताल नहीं मिलती, अमुक व्यक्ति हमेशा अपना ही राग्र अल्ापता हैं तथा 

इसी प्रकार बात-बात में राग गाना, राग छेड़ना, गोत गाना, बेसुरा होना, ताल-रवर जानना, ध्वर 

में स्वर मित्राना, ताल बेताब होना, पंचम स्वर में गाना इत्यादि ऐसे ही श्रौर भी कितने मुद्रावरों 

का प्रयोग करते सुनते हैं, तो हमें लगता है कि गांधव विद्या का अनुशीलन ओर व्यवद्यार प्रॉरम्भ 


३. शास्त्रों का भाषा पपः आएंका रिफ होती है। उसे छम्मने के लिए धंत्रोग, खाद्य और हंतिषि इत्यादि के 
| छाद्दार पर विचार करवा चाहिए। जियपशुवव दा हमारे शास्तों में जिक्र आादा है, जेछा महाकाज-संदिता और मह्दा- 
निर्वाणतस्त्र ते अक्ट है, छसका छर्थ काम कौर क्रोध रूपी विघ्वकारी प्रशुों का गघ है, भेड़, बकरे था गेंसे वा 
7 बकषिदात मी 
साहिको छीदद्वत्या दे कदाचिदेपि ताधरेतु । 
हृत् दुवडरच कूतसायर्ठ तथा व न्यफुब्नादिकस 
».. दीरपिय॥ रावियूर्शः पशु वृस्वापरेद्वत्ञिय ।--मद्राकाढ़ साहिस्य। 
कामक्रोदौ दूरी पथू इसावेव मना वर्िमपयेत्‌। 
कामक्रोपी विष्नकृतों पणि दस्वा चप॑ चरेद्‌ ॥-संद्ठानिरवाद्तन्त 
>“कष्याण', रक्ति-अंक, पृ० १२६९-६२: 
अह्यते के कारण पढ़िले तो कामओघ को लगद मेढ़-वकरा झीर भेसे का बबिदान आरम्म किया, फिर घीम के स्वाद 
के कारण देवता सौर जठिपि की मर्यादा को तोड़ कर बढिं को छढ़े ब्यापार बडा दिया। 
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से अवतक कभी सर्वथा नष्ट महों हुआ। उप्तदा सिलसिला बरावर जारी रहा है। नाचन-गाने 
और गाने बजाने इत्यादि प्रयोगों से यह भी सप्ट हो जाता है कि गाना, वजागा और नाना दीनों 
का आनुपणिक सम्बन्ध है। गाने का अनुप्तरण वाजा करता है और वाजे का नाव। पुराणों में 
थार-वार नारदजो का नाम समीत-विया के आचाय॑ कौ तरह आया है। अन्य ऋषि भी प्राचोन 
काल में प्गीत विद्या के आचाय समझे जाते थे। गान्यव स्तुति रूप या गीत-रूप वाक्यों या 
रश्सियों का धारण करनेवाला माना गया है। गाने, बजाने और माचनेवाल्े ये गाधव स्वय 
दैवजातियों के ये। दुर्भाग्य से बाद में यह शास्त्र ऐसे लोगों के हवाथ में पढ़ गया, जो वेदिक सस्कार 
श्रौर आचार की रृष्टि से उप्तफे भ्रधिकारी नहीं थे। भजन, स्व॒ति श्रौर प्राथना का स्थान धीरे 
भीरे * यार के भश्लील गानों ने ले जिया । गाने, वजाने और नाचनेवालों के पर व्यभिवार श्रीर 
व्यप्तन के भू वन गये, यही कारण है कि वही लोग जा एक समय स्वय इस विद्या के पढ़ित 
और पुजारी थे, इससे दूर भागने लगे | गाना, वजाना और नाचना उनकी दरप्ट में इतना गिर गया 
कि विद्या को सीखना तो क्‍या, उसको सुनना भ्रौर देखना भी थे दुलीन लोगों के लिए वर्नित 
सममने लगे। नाचते फिरनां, नेच॑निया बनना, नाच नंचाना, नॉचने-गानेवाले, गाना-बजाना, 
गाने बजाने से ही फुरसत न मिलना इत्यादि मुहावरों में उपेक्षा और व्याय के सिवा भर क्या ऐ | 
गाने, बजाने श्रोर नाचने के काम से तो बेशक लोगों को घुणा हो गई, किन्तु उसे सुनने और 
देखने की उनकी रुचि अब भी बनी हुई थी। जिसके कारण जैप्ता छौंडे नचाना, रएडी नचाना, 
नाच-गने करना, साग करना, महफिल जमाना, रणडो-भणेले नचाना इत्यादि मुद्दायरों से प्रकट है, 
रण्डी, लौंडे श्रौर मण्डे ले इस काम के लिए बुलाये जाने लगे। रडी-मडेलों के प्ताथ ही इतलिए 
मास्त, मदिरा इत्यादि भी चला । इससे भी जब समाज उकता गया, तब फिर कुछ सुधारवादी भाये 
श्रौर उन्होंने रडी-भडेलों का खुले आम बहिष्कार करके सगीत-विद्या वी ओर फिर ध्यान दिया | 
हमारे स्कूल और काल्लिजों में फिर से इस दला का श्रध्ययन और अध्यापन शुरू किया । 


हमारी पस्कृति का इतिहास जैसा पीछे आया है, वहुत लम्बा और बहुमुखी है। फिर हमारा 
ध्येय भी इतिहास लिखना नहीं है। हमें तो थोढ़े-्बहुत उदाहरण लेकर फेवल यह देखना है कि 
मुहाबर्रों से कद्वांतक हमारे सांस्कृतिक परिवत्तनों का पता चल सकता है। अ्रवंतक जितने उदाहरण 
दिये हैं था जो एक दो भागे देंगे, वे सब बहुत थोढ़े तो हैं. हो, अपने में भो पूर्ण नहीं हैं, केवल 
पकेतमांत्र हैं। हरेक परिषत्तन से पहिले एक प्रकार की उथल-पुयत्न श्रौर क्रान्ति इआ करती है। 
हमारे देश में ्द्वेत और दूवेत के मगढ़े, शैव और वेष्णवों का विरोध भौर फिर सबसे जोरदार 
श्लाल्तिक और नास्तिक मतों का प्रचार वहुत पहिले से ही न मालूम कितने प्रकार के खडन-मंडन 
और सुधार के पन्‍्य चल्ले भ्रा रहे हैं। हम ऐसा मामते हैं कि दुनिया में जितने भी सम्मदाय, 
धम अथवा मत-मतान्तर हैं, उन सबमें कोई मेद नहीं है। भेद तो वास्तव में उनके अन्लुयागियों के 
श्रशान, प्रमाद और आलस्य के करण होता है। लोग स्वार्यवश अपने अपने मन का भर करने 
हगते हैं। एक समय था, जबकि हमारे यहाँ तान्त्रिकों का जोर था | तन, चूँकि गुह्म तत्व समा 
जाता था। यथार्थ दीक्षित और श्रभिपिक्त के सिवा कसी के सामने इस शास्त्र को प्रकट करना 
निषिद्ध घा। कुलाणवततन्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया है कि “धन देना, स्त्री देना, अपने प्राण 
तक देना, पर यह गुद्य शास्त्र अन्य किसी के सामने प्रकट न करना |” हम सममते हैं, गुह्य रखने 
के करण ही तन्त्र के वास्तविक अब को न समफकर लोगों ने पचमकार आदि के श्राध्यात्मिक 
रहस्य को भुला दिया दे और मुद्रा, मास, मोन, मदिरा और मैथुन के जढ़ भौतिक रूपों में फॉए 
गये । यही कारण दै कि 'तंतर-मतर करना” इत्यादि मुहावरों से जैसा प्रकट होता है, लोग तन्‍्न 
की उपेक्षा करने झगे। तानिकों को ढोंगो और पाखएडी समझा जाने लगा। पदुमपुराण, 


३३१३ सातवाँ विचार 


भागषत और “ौद़ोय बरैप्णव पर्ग के ग्रन्थों को पढने से जेसा मालूम होता है, चैतन्य देव मे भी 
तान्त्रिकों को पासणी कह है' | तान्यियों के पाँच आचार हैं। पचमकार के विना तान्प्रिक को 
किप्ली भी कार्य में ्रधिवार महा है। पचमकार को तन या प्राण-वहुप मानते हैं । इनके विना 
मोर बाय पिद्ध गहीं होता। इसके सम्बन्ध में भ्रद भौर भ्रधिक चर्चा न वरके हम कुछ मुहावरे 
यहाँ देते हैं, जिनके भराधार पर लोग र॒द मम लेगे कि जनता की तन्त् और उससे आचारों तथा 
पंचमकारों के सम्बन्ध में क्या राय है। पचमसरों को माननेवाला मकारी भी वहलाता था! 
पंचमकारों के प्रति लोगों की इणा के सारण ही सम्भवत 'मकारी करना?, 'मकार होना! इत्यादि 
मुहावरे बन गये है। प्रपच रचना, प्रपची होना, ढाकिनी होना, डग्गापन करना, पाखशडी 
होना, पाश्षएड करना या फैलाना, गुर-म्र देना, गुरु करना, गुरु होना, गुर्घठाल होना, मत फुकना 
(दक्षिणाचार्सस्मन्वित) भाग छानना, भाग बूटी छानना, शिव का प्रत्ताद होना, भाग खाये होना, 
भाग पिये होना दृश्यादि (शैवाचार ), सुरापान करना, मद्यय होना, शराय का नशा होना, 
(सिद्वान्ताचार), मकर करना, मकर गाँठना, मक्सार कह का, काह्ी की भेंट चढाना, चम्रु डा कही 
वी, चडया कही की, मुएडो कहा वी, चक्र देना, चहर साना था काठना (वौलाचार)। ताव्रिक 
पबचमकारों के श्रतिरिक्त चक्र-ूजा भो श्रेष्ठ मानते थे। 
ऊपर दिये दुए मुहावरों से ताब्रिकों के आयार विचार, सान-पान और पूजा पाठ की विधियों 
आदि का काफी परिचय मिलन जाता है। शो, वैष्णव और शाक्तों के साथ ही बौद्ध भी काफी बंदी 
सथ्या में तन्त्र शास्त्र के अनुयायी ये। एक समय था कि सारे भारतवर्ष में इन तानिकों दा प्तिक्ा 
जम गया था। वैप्णव, शैव भर बौद्ध भी कार्यत भ्रभिवाश शाक्त ही हो गये थे | मात, महली 
और मदिरा के श्रतिरिक्त माग श्रादि दूसरे नशे का भी सूद प्रचार हुआ थ। वाली, चामुएंडा, 
चडका, मुरदो श्रादि कितनी हो देवियों को पूजा होतो थी। बगाल ताप्रिकों का गह समका 
जाता था। यहाँ से गुजरात तक जाकर लोग भस्प दोक्षा देते थे ! आज भी हमारे समाज में मन-ुरु 
थी जो प्रया है, मालूम होता है, वह बंगाली गुरुओं से ही आई है। बगाले का जादू होना, मेड 
बकरी बना लेना इत्यादि मुहावरों से प्रकट होता है कि इन तान्त्रिकों को लोग जादूगर-जेसा 
सममने लगे ये। आज भी हम बहुत कुछ तान्त्रिकों के ढंग पर हो पूजा पाठ करते हैँ । वास्तव 
में तन्‍्त्र कहते ही ये मान! प्रझ्नर के देवताओं को उप्ाप्तना के भार्ग का अ्रतिपादन करनेवाले विशेष 
प्न्यों वो। यह सारी गडयडी तो, जैता हस समभते हैं, मदिरा, मीन, मास, मुद्रा और मैथुन के 
आध्यात्मिक रहस्य को न सममकर पचमकार के फल का प्रचार करने से हो हुई है। महा 
निर्वाणतन्त्र में आया है, “ मय्रपान करने से अप्टेश्वर्य और पठामोश्न तया माप्त के भक्षणमान से 
साक्षात्‌ नारायण॒त्व ल्ञाभ द्वोता है। मत्व्य (मद्ली) भश्षण करते समय ही काली का दर्शन 
होता है मुद्रा के सेवनमात्र से विष्णु रुप प्राप्त होता है। मेथुन द्वारा मेरे (शिव के) तुल्य होता है, 
इसमें सशय नही ।”*१ 
अब अन्त में हम पन्‍्य चलाना, पन्‍्यो होना इत्यादि मुहावरों के आधार पर उत्त काल में 
श्रा जाते हैं; जव हिन्दू और मुस्लिम ससकृतियों के जबरदस्त सपप॑ के कारण ऊँचे विचारों के पे 
में वेदान्त के विविध सम्प्रदाय की जाग्रति श्रौर विकास इआ्आा या | फिर, बहिप्कार करना, विरादरी 
से बाहर करना, जाति वाहर करना, इक्कान्यानों वन्‍्द करना, शास्त्राथ करना, संडन वरना 
इत्यादि मुद्वरों से जैसा प्रकट होता है, ये मुवारक लोग श्रपने से भिन्‍म मतों और सम्पदायों को 
एक सत्र में बॉघकर एक भारदे के नीचे लाने के वजाय मुत्तलमानों का देसादेखी व्यक्तिगत रूप से 
सार्वभौम बनने का दावा करने लगे, जिम्तके कारण परस्पर यूब श्ास्ताय और सघर्प हुए | फल यह 
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प्रद्यवरा-मीमांसा रेरे४ 


इआ कि हिन्दू जनता पर मुस्लिम मत को प्रवल धारा का घोर आ्ातक छा गया। हिन्दू धल्े से 
मुप्तलमान होम लगे। भव फिर उद्ध मुधारक झाये और उन्दोंने जात पाँत पूछे नहीं कोइ, हरि को 
भजे सो हरि का होई! इत्यादि का प्रचार करके वर्शाश्रम-धर्म, अवतारबाद बदुददेवोप्रासना, मृत्ति- 
पूजा साकारवाद आदि हिन्दुव को विशेषताओं को हटाकर उपाप्तना-विधि मुपतलनानों का तरह 
सरल कर दी। क्वीए-पन्‍्य, दादू-यन्य, नानकनन्य इत्यादि इसीलिए जोरों से पले और इनके 
कारण हिन्दुओं की बहुत यढ़ी सप्या मुसलमान बनने से बच गई। माम सुमरना, नाम वी माला 
फेरना, क्डी देना, कठ़ी बाँधना, क्ठो उठाना या छूना, नागा बाला होना, बैराय होना, (बंरागी 
लोगों से बना दे ), अघोरो होना इत्यादि मुद्यवर इन्हीं सुधारकों के विभिन्‍न पन्‍यों और पताम्रदायों 
के स्मृति चिह हैं । पे हि 
प्रस्तुत विषम अतिविशद्‌ और रोचक टै। कितने ही स्वतस्प्र प्रन्थ उस पर लिगे जा सकते हैं। 
इसके प्रतिकूल हमारा क्षेत्र श्रतिं सकुचित और सीमित है, इसलिए अब फ्रेवल एक बात और कह 
कर इ्त प्रप्त को पूरा करेंगे। हमारा विचार है कि सास्दृतिक परिवत्तन शब्द भी हमने शँंगरेजी क्के 
(०४एल्‍० श०७॥धघ१७ वा अनुवाद वरके अ्रयनी प्तम्द्ृति के ऊपर लाद दिया दे परितत्तनों का 
वास्तविक अर तो किसी वस्तु या मष्तहीन होकर फिर किसी नई यरत में पैदा होना दै। मारो 
संस्कृति में इस तरह का परिवर्तन कभी नहीं हुआ है। बदुत-सो उपल पुथल हु है, क्रास्तियाँ 
हुई है, सड़न-मइन भी हुए हैं। किन्तु जहाँतक हम सममते हैं वर्म और सस्तृति के मौलिक 
पिद्वान्तों में कभी योइ परियत्तन नहीं हुआ है। माम्कृतिक परिवत्त न से इसलिए हमारा श्रभिप्राय 
सास्कृतिक उथल-पुयल ही है, यथा परिवत्त न नहा। 
मुहाबरे अतीत स्थिति के चित्र 
( धरम, सभ्यता और संस्कृति इत्यादि की दृष्टि से मुद्दावरे अतीत 
के कल्पना-चित्र होते हैं। ) 
भाषा और उसके विशिष्ट प्रयोगों के दरा किस प्रकार हम किसी जाति भ्रयया राष्ट्र की 
प्रभ्यता और सम्कृति इत्यादि के भ्रतौत वा पता चला सकते है, उस सम्बन्ध में विचार करते हुए 
एक बार किसी विदानू ने लिया था “राफ्ट्रों और जातियों की परीक्षा भ्रन्त में, मनुष्य-जीवन और 
उप्के विचारों को उन्नत बनाने में उन्होंने कितना योगदान क्या है, श्रथात्‌ सम्यता के साधारण 
निधि में उन्होंने क्तिनी वृद्धि की है, इसके आधार पर इतिहास के न्यायालय म होगी । ट्िन्दूल्राप्ट्र 
श्रीर झारय-जाति के सम्बन्ध में इतिहास का अन्तिम निर्णय क्या होगा, हम उसकी पूर्व कल्पना नहा 
कर सकते, किन्तु भाषा और उसके विशिष्ट प्रयोगों की परीक्षा तथा सम्यता-सम्बन्धी पदावली में 
अवत॒क हमने क्‍या बढाया है, उसकी जाँच करने से हम कम-से-क्म अपनी जाति की पूर्व 
सफल्ताओं के बारे में एक राय कायम करने के योग्य अवश्य बन जाते हैं। !* 
इसमें कोई सन्ेदद नहीं कि किसी जाति अबवा राष्ट्र के श्रतोत वा अर्तिम निर्शय उसके 
इत्िहाप्त के द्वारा ही हो सस्ता है। किसी राप्ट्र या जाति की सफलता आचार विचार और कला 
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झ३५ सातवाँ विचार 


कौशल कौ उन्नति के द्वारा श्राध्यात्मिक श्रौर भौतिक दोनों दृष्टियों से मानव जोवन वो अधिका- 
धिक क्ञान्त और सुत्तमय बनने में ह | व्यक्ति का विकास ही समाज के विकास्त की कु जो है! जव- 
तक व्यक्ति का सर्वागीण विरात नहां होता, कोईदेश, जाति अथवा समाज सभ्य भौर सुमस्क्षत 
नहीं वन सकता । फिर चूंकि भाषा, व्यक्ति और समाज दोनों के सुन और पसीने की गाढी कमाई 
होती है, दोनों के जीवन की डायरी होती है | इसलिए, विद्वान्‌ लेखक ने जेसा ऊपर कहा है, कसी 
भाषा ओर उससे प्रयोगीं की जाँच करने से भी कसी जाति को प्राचीन सभ्यता और पल्कृति 
इत्यादि का बहुत-बुद्ध परियय मिल जाता है, ठीक ही है। भाषा के स्थान में यदि “भाषा के 
विश्विष्ट प्रयोग और मुद्वरे! होता, तो हम सममत्ते हैं, इस उद्धरण का महत्व और भी बढ जाता, 
क्योंकि किप्ती भाषा के मुद्वरे हो वास्तव में किसी ज्ञाति के इतिहास के पद चिह्न द्ोते हैं। 
मुद्वरों फे आधार पर ही क्स्ती जाति अथवा राष्ट्र की सम्यता और सस्कृति इत्यादि का अ्रतुमान 
लगाया जा सकता दै। दिन्दी-मुद्मवरों के सम्बन्ध में तो यह बात और भो अधिक इसलिए लागू 
होती है कि हमारा आदर्श, जेता एक बार किसी पाश्यात्य विदान्‌ ने कहा था, हमेशा झात्मा के 
सौन्दर्य को बढाना रहा है! पशरियमवालों की तरह शरीर के सौन्दय दो नहीं। यही कारण है कि 
हजारों वर्ष की अलामी के बाद भी हमारे यहाँ के नगे फकोरों को ही आज महात्मा गाघी जैसे 
सच्चे क्पि को पेदा करने का श्रेय मिला है। इसीलिए कदाचित्‌ हमारे यहाँ शरोर के धर्म से 
कही अधिक महर्व जीव के धर्म को दिया गया है। गर्भाधान से अन्त्येष्टि तक जितने वार्य 
होते हैं, सब सस्वार माने जाते हैं, धर्म-सवरुप होते हैं। हमारा धर्म शब्द शुद्ध भारतीय है, भारत 
को ही विशेषता है। तशार की फ्सो भाषा में इसके समानायक कोई शब्द नहीं मिलता | वेशेपिक 
दर्शन ने इसकी बड़ी सुन्दर और वैज्ञानिक परिभाषा “अतोम्युदय नि श्रेयससिद्धि स धर्म्म ' इस 
सतत में दी है। धर्म वह है, जिससे श्रभ्युदय भौर नि भ्रेयत की सिद्धि हो। वेद श्रौर ऋषि भ्ादि के 
द्वारा नि फर्म को करने फी प्रेरणा हो, वही धर्म है। धर्म के प्रतिकूल वाम करने से हास भौर 
अनुकूल करने से उन्नति होती है। धर्म और कर्म का हमारे यहाँ इतना गहरा और महत्त्वपूर्ण 
सम्बन्ध है कि उस पर विचार करने के लिए 'कर्म-मीमासा' दर्शन ही बन गई है। सत्तेप में, हम 
कह सकते हैं कि हमारे यहां कोई व्यक्ति जो बुद्ध भी करता या सोचता है, वह सस्कार के रुप में, 
धर्म की भावना से ही करता या सोचता है | जिस तरह से मकढ़ी अपने शरीर से निकले हुए 
तम्तुओं का एक नया सप्तार, नया वातावरण भ्रप्ने लिए तेयार करके स्दैष उसी में रहती है, 
बाहर की सब चीजें उसे विदेशी और विजातीय मालूम होती है, उत्ती प्रकार भारतीय लोग भ्रपने 
धार्मिक विचारों के वातावरण में रहकर ही सब कुछ सोचते श्र करते हैं। उनके साहित्य में 
उनकी वातचौत में सास तौर से उनके मुहावरों में इसलिए उनके इस धार्मिक वात।वरण को गहरी 
छाप रहती है| 


अपने मन की बात दूध्तरों पर प्रकट करने के लिए हम प्राय शारीरिक चेप्यओं, सकेतों, 
अस्पप्ट घ्वनियों अयवा शंव्दों से ही काम लेते हैं) यहाँ देखना यह है कि क्या केवल शारोरिक 
चेथ्टा सकेत, अस्पप्ट ध्वनि या व्यक्त भाषा हो प्रेक्षण के लिए पर्याप्त होती है और या किसी अन्य 
प्रयत्व की भो उसके प्रेक्षण के लिए आवश्यकता होतो है । यदि केवल शारीरिक चेष्टा और सकेत 
इत्यादि से काम चल सस्ता होता, तो सब की वात आसानी से सब सममर लिया करते और दुनिया 
बहुत-लें बन्द्रों ते बच जाती । लेकिन आज ठोक इसके विर्ा्ध वात है, एक हो भाषा बोलनेवात्ते 
दो भाइयों को भो कभी-कभी एक दूसरे की बात समकने के लिए राजदड़ का आश्रय लेना 
पड़ता है | क्यों ? केवल इसीलिए कि उनकी शारीरिक चेप्ठा भर सफेत इत्यादि के द्वारा वाबु- 
मंडल में जो कम्पन होता है, देसने और सुतनेदाल्ों पर उसका प्रभाव पड़ते हुए मी उसके द्वारा 


मुद्दावरा-मीमांसा | ,, हरैरेई 


दोनों के ह॒दयों में तादात्म्यता उसन्न करनेवाली समान अनुभूति नहीं होती । एक जन यो मच 
ज॑ब हमारे सामने बोलता है, तब उसमे शब्दों को ध्वनि तो हमारे कान में पढ़ती दै। कित्दु, चूँकि 
चक्ता को जैतो कौर अनुभूति हमें नहीं होती, दम उत्तके मन की बात नहीं समम पाते | इसपे स्पप्ट 
हो जाता है कि जितनी हो जल्दी, भौर पूर्णंता के साथ हम अपने मन की बात किसी को वेताना 
चाहते हैं, हमें दाहिए कि उस्ते प्रकट करने के लिए इस प्रकार के भौर ऐसे शब्द और मुहावरों का 
प्रयोग करें, जो श्रति अल्प प्रयत्न में उत्तरी तत्सम्बन्धी पूर्व समानानुभूति को तुरन्त सजग कर दें । 
हमारे यहाँ खाट पर मरना भच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए जब सब डॉक्टर जवाब 
दे देते हैं, तब रोगी को खाट ते नीचे जमीन पर उतार लेते हैं। रोगी के प्रस्॑ग में जमीन पर उतारने 
का भ्र्य ही इसलिए रत्यु हो गया है। जह जमीन पर उतारने को बात काम में पड़ी भर पूर्षा- 
चुभव के झाधार पर रोगी को गम्भोरतम स्थिति का पूरा चित्र आँखों के सामने आया। यही 
कारण है कि ऐतो स्थिति में किप्तो रोगों की इस त्रन्तिम अवस्था की गम्भीरता का शौप्रातिशौघ्र 
कि्ती दूसरे को शान कराने के लिए हमारे यह्दां प्रायः 'जमोन पर उतार लेना? मुद्यरे दा प्रयोग 
होता है । प्रेशण (00राए/वक्षा0ा ) को ब्याश्या करते हुए रिचड से लिखता है, “प्रेक्षण की 
किया उस समय होती है, जब एक व्यक्ति अपनी शारीरिक चेप्टाओों और 6ंकेतों इत्यादि के दर 
अपने आसपास के वायुमएडल में इस प्रकार का कम्पत उलतन्न कर देता है कि दूततरा व्यक्ति उप्से 
प्रभावित होता हे भोर एक प्रकार का ऐसा अनुमव करता है, जो पहिले ध्यक्ति के अनुभव के सह 
होता है और उसी के किसी श्रश की प्रेरणा से उपन्‍्न होता हैं १९१ 


प्रेकषण के सम्बन्ध में ऊपर जितना बुद्ध कह्दा गया है, उसके भाधार पर हम कह सकते हैं कि 
अपनो बात दूसरों को सममाने के लिए दक्ता क्रो चाहिए कि बह श्रोता को परिचित पदावली में 
बातचीत करे और देव हूँ हूं दकर ऐसे मुहावरों के द्वारा अपने भार्षों को प्रकट करे, जो उसकी 
(ओदा की) तत्सम्बन्धी पूर्वानुभूतियों वो सजग करमे उसके (ब्ता के) अ्रभिप्रायः को आाईने की 
तरह साफ कर दे। धरम, सभ्यता और घल्कृति इत्यादि चूँकि हमारे जीवन की छुद ऐसी 
विशेषाएँ हैं, जो जीवन के अन्य जेत्रों में अलग-अलग होते हुए भी इसमें एक सत्र में बांधे हुए हैं । 
विधि और निपेधवाले जो संस्कारों के नियम हमारे यहाँ हैं, हम पममभत्ते हैं, थोड़े-बहुत हेर-फेर के 
पाथ सारे भारतवर्ष में ही उनका पालन किया जाता है। इन सवमें जन्म, विवाह और अन्त्येष्ट 
आ्रादि कई तो ऐसे संस्कार हैं, जिनके वियम संप्तास्भर में किसी-नर्नकस्ती भिन्न, शास्त्रोय वा 
अशास्प्रीय, रुप में माने हो जाते हैं। इसलिए धम, सभ्यता और हंस्कृति की पाल से प्राय- 
सबका आरम्भ से हो परिचय होता श्रौर बढ़ता जाता है| इसलिए हमारे यहाँ के मुहावरों में 
हमारी प्राचोन सम्यता और संस्कृति के काफ़ो चिह् मिलते हैं। नोचे दिये हुए मुद्दाबरों का 
बिर्लेपण करने से हमें पूर्ण विश्वास है, यह बाठ भौर भी स्पष्ट हो जायगो कि धर्म, तम्यता भौर 
संस्कृति आदि की दृप्टि से मुदावरे भरतोत के कत्पना-चित्र होते हैं। 

ऐ 'दादिना हाथ होना! हिन्दा का एक मुहावरा है। वेदिक दाल से हो हमारे यहाँ सारे संहकार 
दाहिन हाथ से किये जाते हैं। देदों में भी 'दक्षिणा बाहः अप्ति' का कितने ही स्थलों पर प्रयोग 
हुआ है + श्राजकल सबसे बढ़े सहायक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। प्राचीम काल में 
यशादि संस्कार हो मनुष्य जोवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सममे जाते थे झौर उन सवा सभ्पादन 
दाहिने हाथ से होता था, इसलिए मनुष्य-जोबन में दहिने हाथ का ही सबसे अधिक महत्त्त या | 
उसी भावना से प्रेरित होकर इस मुहावरे को उत्तत्ति हुई है | हिन्दी या हिन्दुस्तानियों के मुहावरों के 
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| जरे७ सातवों विचार 
, “सम्बन्ध में एक धात और कह देना उपयुक्त जान पड़ता है। और, वह यद कि हमारे यहाँ के श्रधिकांश 
मुद्नवरों की पृष्ठभूमि धार्मिक है, वे किसती-न-किसो प्रंकार के साहित्यिक घार्मिक अय वा सास्क्ृतिक 
, तथ्यों के आधार पर ही बने हैं। गाली-गलौडझ, निन्‍्दा, दोपारोपस अथवा दूसरों की भत्मना 
करनेवाले प्रयोगों की भी हमारी भाषा में कभो नहीं है, फक इतना ही है कि हम रे यहाँ श्रेंगरेजी 
इत्यादि फी तरह केवल इन्हीं भावों को व्यक्त करने करे लिए उनकी [मुहावरों की) सुप्टि महीं 
, हई है। हमारे एक मित्र को हिन्दी से हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उसमें गाली-गुपतार 
करने भ्रौर डाटने-फटकारने के लिए शब्द ही नहीं हैं। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। हमारे 
यहाँ इस प्रकार के व्यक्तिगत आचरणों के आधार पर वने दुए मुहावरे प्रायः नहीं के बरावर है | 
हमें जहाँ कहीं इस प्रकार किप्ती को बुरा-मला कहना होता है, किसो पर दौषारीपण करना या 
कलक लगाना होता है अथवा किसी के दुगुश दिसाने होते हैं, तो हम या तो दूसरों भाषाओं के 
मुहावरों का प्रयोग करते हैं या व्यय का सहारा लेकर प्रचलित मुहावरों से हो काम लेते हैं 
श्रौर या अपने शास्त्रों में से ऐसे देव, दानव, राक्षस, और भूत-पिशाच आदि के दृष्डन्त सोजकर 
अपने भार्वों को व्यक्त करते हैं जो अपनी दुष्टता, क्र रता श्रौर दुराचार आदि के लिए लोकप्रसिद्ध 
होते हैं। हृरामजादा कहीं का, हरामी भूत होना इत्यादि जितने भी अश्लील और अश्िप्ट प्रयोग 
आजकल हमारे यहाँ चल रहे हैं, सब विदेशी भाषाओं से उधार लिये हुए है! चरित्रहीन 
व्यक्ति के लिए बहुत पहुँचे हुए होना” अथवा सात घाट का पानी पिये होना? इत्यादि मुहावरों का 
प्रयोग भी प्रायः होता है । बहुत पहुँचे हुए होना वास्तव मैं सिद्ध पुरुषों के लिए श्राता है, किन्तु 
व्योय के द्वारा इसका अथ वि्ञकुल उलट जाता है। भव अन्त में हम इस वर्ग के उन मुहावरों को 
लेते हैं, जिनका आधार शास्त्रोय है, जेसे 'वारडाल कहीं का' ! पासखंडी होना, राक्षस कहीं का, 
नौप्तिश होना, बेतिया होना, बेह होना (विहुड राक्षत्त के आधार पर वना है), शैतान होना, हढ़स्पा 
कहीं की (हिडिम्वा राक्षसी से) इत्यादिलदत्यादि। कहने का श्रमिप्राय यह है कि उपालंभ और 
उल्ाहने इत्यादि तक के भावों को व्यक्त करनेवाले मुद्वरे हमें हमारे भ्रतीत को याद दिल्लाते हैं। 
ओरीगणेश करना” हिन्दी का एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग क्सी कार्य को आरम्भ करने के 
शध में होता दे । किसी भी कार्य को आरम्भ करने के पूर्व देवताओं को पूजा और प्रायना करना 
हमारे यहाँ की श्रति प्राचीन प्रया है। गणेश, जैसा उनके नाम से ही मालूम होता दे, समस्त 
िष्नकारी शक्तियों के स्वामी सममे जाते ये। प्रत्येक कर्य को विना किप्ती विष्न-वाथा के 
समाप्त करने की दृष्टि से इसलिए लोग पहले से ही गणेशजी को प्रप्तन्न कर लेना अच्छा 
सममते थे। इसके श्रतिरिक्त हमारे यहाँ आदि काल से ही प्राथना-वन्दना तथा ईएवर 
और उसकी मिन्नममत्र शक्तियें। देवी-देवताओं के नाम का जप करने में लोगें। का हृढ़ विश्वात 
रहा है। बेसानते ये कि इस प्रकार इेश्वर को स्तुति और वन्दना करने तथा उसका नाम 
जपमे से आत्मिक उन्नति के अतिरिक्त मनुष्य के सब प्रकार के दुःख श्र कष्ट दूर हो जाते हैं। 
दुष्फाल और महामारी के अबप्रों पर इसीलिए श्राज भी बड़े-बड़े यज्ञ, पूजा-याठ और आयनाएँ 
होती हैं। भारतवातियों के इस विश्वाप्त ने मानव-प्तमाज को इन नियमों में यहाँ तक जकद़ 
दिया है कि जद दो भादमी मिलते हैं, तब 'राम-राम', ने दम! झयादि से हो एक दूसरे का 
अमिवादन करते हैं। वात-वात में ईश्वर के पवित्र माम और वन्दना की लाने का प्रयत्न 
करते हैं। दुःस़ में 'हाय राम?, “राम रे', सुख में “राम को कृपा है', राम ने सुन लो, 'राम को 
देन है? इत्यादि प्रयोग इसीलिए विशेष रूप से चलते हैं। “राम का नाम लो: 'राम को माया, 
“राम की दुहाई', दाम नाम सत्य होना”, देवता कूँच करना, मनौती मनाना, देवी दुर्गे पूजना, 
नाम जपना (किसी का) नाम की माला फेरना इत्यादि सुहावरे हमारे उत्तो धार्मिक विश्वाप्त के 
स्टृतिनचिह्न हैं। + 
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मुद्दावरा-मीमांसा लक 


धागा नह जाना” एक भौर मुहावरा है, जो किसी बढ़े कार्य से निम्न होने अथवा कृताये 
होने या छुट्टी पा जाने के अर में प्रयुक्त होता है। इस मुहावरे से हमारे पूर्वजों के ज्ञान-विशान 
की एक मलक मिल जाती है। भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति हो इुद ऐसी टै कि यहाँ पा 
सूत्र होने के कारण सूब घास-पात होता है, जिसके कारण सूव बीमारियाँ झ्ादि भी पत्ती ६ | 
हिन्दुओं में इसो आधार पर साल के दो हिस्से कर दिये हं। जिनमें पद्िला हिस्सा अप्ताद 
से वार तक, भ्र्थात्‌ चार महीने का श्रौर दूसरा कात्तिक से ज्ये्ठ तक, भर्यात्‌ आठ मद्दीने वा 
होता है। भर्ताद से कार तक का समय बड़ा सराब और तरह-तरह को पत्तियों से 8, हुआ 
होता है। नदी-नाले प्तव गन्दे रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बढ़ा मुशख्िलि 
होता है। लोग बरावर अनेक प्रकार के जीव-जन्तुओं भोर महामारियों से बचने में हो लगे 
रहते €। क्वार के अन्त तक कहा उनको इन आपत्तियों का अन्त होता है और वे सुख षो्‌ साँस 
छेते हैं। इन आपत्तियों से बचने वी स॒शी में वे सयसे पहले शरद्‌ पूर्शिमा का पर मनाते हैं । 
शरद्‌ पूर्णिमा को ही पहला गगा-स्नान होता है। “गा नहा जाने! का छुग्े पा जाने या बृताय 
होने के अथ में प्रयुक् होना इसलिए हमारी सम्याता की एक पुरानी यादगार ही है। गगा* 
जल्ी उठाना, गगालाभ होना, गगा उठाना, गया पार उतारना, प्रद्मवाक्य होना, मोहनी फेर देना, 
भोहनी मत्र फूँकना और पेर में चर होना सामुद्रिक शास्त्र के श्राथार पर बना है, टोटका वरना, 
गृह-नक्षत् खराब होना, साँप वो दूध पिलाना, सत्म-मन्त्र पढना, गुए्-्मन्त्र देना, गोरसधम्धा होना, 
झागम चलना, समावि लेना, त्तीय अत करना इत्यादि मुहाबरे भी इसी प्रकार हमारी प्राचीन 
सम्पता सस्कृति और घा्मिक विश्वार्तों इत्यादि के कल्पना चित्र ही हैं। अपने धर्म, सम्यता, 
संस्कृति और शान विज्ञान इत्यादि का पहिले पते हो भ्रध्ययन फर लेने के उपरान्त यदि मुद्दावरों 
पर विचार क्या जाय, तो हमे विश्वास है, हमारा प्रत्येकः मुहावरा श्रतीत के इतिहास का एक 
रहस्यपूर्ण मुस्ता सातित होगा। 


मुहाबरे इतिहास के दीपक 
( मुहावरों में ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित रहते हैं। ) 


सेकड़ों वर्ष से विद्वानों की शिकायत है कि पुराने समय में हिन्दुस्तानियों ने इतिहास बहुत 
कम लिखा । अपनी किताबों या इमारतों या मूर्तियों पर तारीय ढालने की परवा महीं वी नर 
अब इमारे लिए इतिहाप्त लिखना अप्तम्भव-सा कर दिया | राजनीतिक इतिहास के लिए तो झ्राज 
बहत-सी खोज के वाद भी यह शिकायत ठोक है। सम्यता के इतिहास में भी तिथियों के न होने 
से विकास का क्रम अच्छी तरह स्थिर नहीं होता। हमारा विचार है, तिथियों को घोड़कर जो 
कठिनाई पढ़ती है, वह सामग्री की कमी से नहीं, बिक उसकी बहुतायत के कारण पैदा होती है। 
सल्॒त और पालन के साहित्य इतने विश्ञाल हैं कि बरसों की लगातार मेहनत के बाद कही 
थोड़ान्ता श्रधिकार उन पर होता है। चेद, ब्राह्मण, आरर्यक और उपनिषद्‌ ही बरतों के लिए 
पाफी हैं। उनके बाद अठारहपीं ईं० सदी तक बहुत-्से सत्र, वीरब ब्य, वौद्ध प्ाहित्य तंवा 
अन्य साहित्य मिलते हैं, जिनमें सम्यता के इतिहाप्त को सामग्री भी है, जो साहित्य की कमी को 
विलुल तो नहीं, पर वहुत-बुच्ध पूरा कर देती है। हमारे यहाँ ऐसे कितने ही सुद्ावरे हैं, जिनसे 


सेकड़ों 
सेकड्ों शजाओं भर महाराजाधिराजों की क्रनो-धरनी मालूम पड़ती है; राजशासन का चित्र 
डिंच जाता है और कभी समाज, आर्थिक स्थिति और साहित्य की बातों का भी पता चल 
का । कुछ मुहावरे तो घारमिं 

| 


मुंक श्रौर सामाजिक समस्याओं को मानों चमतार से हल कर 


३३६ सातवाँ विचार 


फित्तो कु, व्यक्ति श्रयवा राष्ट्र के ऋमिक विकाप्त और द्रद्धि के श्रायोपान्त विवरण का 
नाम ही इतिहास है। फिर चूँकि “मन श्र शरीर” जैसा मनोविश्ञान के पडित एच० जे० वाट० 
का बहना है, “दोनों एक साथ वेंधे हुए हैं | ** *' “* * बाह्य पदायों के निरोक्षण से विचारों का 
पोषण दवीत है भोर विचार, भावना तथा धक्त्य, वाद में हाव-भाव या वाक शैली के रुप में शरीर 
पर प्रभाव डालते हैं।” प्रिम ने भी एक स्थान पर वहा है, / ** चूकि शब्द, जो भाषा के मूल हैं, 
मनुष्य की आदि बौद्धिक स्वृतम्मता से निकलते हैं, इसलिए उनपर भानव-रवभाव के इतिहास की 
पर्याप्त छाप है |” इससे स्पप्ट हो जाता है कि मुहावरों पर किस्ती राष्ट्र के विकास और हइृदि का 
प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ता है । स्मिय ने लिखा है, “हमारी जन्मभूमि में एक प्रकार की सुगन्ध है, जो 
पूर्वी देशों के समस्त सुगन्धित द्रब्यों से उत्तम है और यद्यपि हमारे मुहावरों में, जैसा हमने 
देखा है, युरोप के लोक'जीवन ते आये इए लाक्षणिक प्रथोगों और पदों की भरभार है, तो भी 
उनकी रोचक्ता, उनकी रह्रिकता, उनकी उत्तियों और रुपकों में राष्ट्रीय गुण! श्रवश्य रहते हैं; 
उनकी प्रकृति, जिस मिट्टी से वे बने हैं, भूमितल के जिस विशिष्ट भाग देद्वातों खेतों और चरागाहों 
की जिप्त चिर परिचित भूमि से प्रत्येक राष्ट्र, भापा और राष्ट्रीय व्यवत्ताय का जन्म होता है तथा 
जहाँ फिर से शक्ति प्राप्त करने के लिए समय-समय पर उन्हे जाना चाहिए, उनके सवंधा अनुरुप 
होती है ।”१ 

स्मिय इत्यादि विद्वानों की दष्टि से जब हम अपने यहाँ के मुहावरों पर विचार करते हें, तब 
जैप्ता आगे आनेवाले उदाहरणों से मालूम होगा, हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे 
यहाँ के मुहावरों मे श्रैंगरेजी मुहावरों की अपक्षा कहीं अ्रधिक ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित दे । हम तो 
गहाँ तक कहते हैं फि यदि इतिहास के कोई विद्वान हमार यहां के मुहावरों का अ्रष्ययन करें, तो 
अन्त में उन्हें वहना पढ्नेगा कि मुह्दावरों के आधार पर पूरा इतिहास लिखा जा सकता है। हमें तो 
हु ख होता है कि हमारा पुरातक्त्व विभाग प्राचीन शिलान्लेसों और ताम्र या ताल पत्रों दो पढने 
श्रौर पठवामे में जितनी माधा-पत्ची करता है, जितना समय और रपया वरवाद करता है, उसका 
एक श्रश भी मुधवरों की खोज श्रौर उनके वेशानिक विश्लेषण पर क्यों नहीं व्यय करता। जब 
प्राचीन शिलालेखों के श्राधार पर तत्कालोन सम्यतां और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का 
इतिहास खडा क्या जा सकता है, तब शब्दों और मुहावरों के द्वारा मानव-इतिहास का तो भर भी 
सुगमता और सरलता से पता चल्लायां जा सकता है। फिर, शब्द और मुद्ावरे तो सगीत, काज्य, 
चित्रकारी अथवा अन्य ललित बलाओं की तरह किसी विशेष समाज, समूह, सघ या व्यक्ति की 
चीज भी नहीं है । वे तो मानव माश्न की सम्मिलित सम्पत्ति है। सभी ने उनके उद्भव और 
विकाप्त में योग दिया है। संप्ती को थाद्गार उनके अक्षर-सम्प्रदाय में अकित है | 

श्रपिवाश्ञ पाश्वात्य इतिद्वासकार मित्र और बेविलोनिया की सभ्यता को हो सबसे प्राचीन 
सभ्यता मानते हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के वाद सी इन लोगों की श्राँखे नही खुली! ये लोग 
उसे मिन्त और वेबिलोनिया से आई हुई सभ्यता की हो देन समकते रहे। मोहनजोदाड़ो की 
बात तो टल गई, क्योंकि उसका श्रथ करना इसके हाथ मे था। किन्तु इन मुहावरों का मुंह ये 
लोग क्से बन्द करेंगे, जो खुले शाम चित्लाकर इनके अशान की पोल सोल रहे हैं। श्रभी कुछ 
दिन पहिले हम गोनाल्‍ड ए० मेझेंजी वी 'इजिप्शियन मिथ एएड लीजेणड' पुस्तक पढ रहे ये। 
उसमें हमें कितने ही ऐसे किस्से-कहानो, देवी-देवताओं के नाम तथा तल्मलीन रीति-रिवाज के 
दृष्डान्त और मुद्दावरे मिले, जिनके आधार पर बड़ी हृढता से यह कह्ठा जा सकता है कि मिस्र की 
सभ्यता उस्त समय से अधिक पुरानी नहीं है, जब हमारे यहाँ तन्त्र-शस्त्र वा खूब प्रचार था, 


३- इब्ययू० आ[र०, पृ० २४७ घ८ | 
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शक्ति की पूजा होती थी श्रौर मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि क्रियाश्रों में लोगों वा 
खूब विश्वास था। यहाँ हमारे पाप्त न तो समय है और न स्थान ही, इसलिए इस प्रप्तन में दो-चार 
मुख्य-मुख्य वातों का जिक्र वरके इतिहास के अपने मुख्य विपय पर आयेंगे । मिन्त के लोगों का 
विश्वास था कि वि देने से प्राणों की रक्षा होती हे, इसलिए चे गुलामों, बेलों श्रौर पशुओं की 
बलि दिया करते वे [१ 'टेम्पिल कैटिल' का भी उनकी कहानियों में कई जगह जिक्र आया है । 
हमारा विचार है, 'बकरा बोलना', 'वकरा चढाना/ 'विजार छोड़ना, 'नखति देना', 'मेंसा 
चढाना', 'खप्पर भरना! इत्यादि मुहावरे मिल्नो सभ्यता के प्रभाव के ही सिह हैं। हमारे यहाँ, 
जैसा पहिले भी कि्ती प्रस्ग में बतला चुके हैं, पशुरनहता को भारी पाप माना गया है। तन्त्र- 
प्रन्तो में जहाँ कहीं पशुवध की वात शराई भी है, वह सब लाक्षणिक है। देसिए-- 

पइुण्थापुययपशु हत्या शञानसदगेन योगवित्‌। 

परे लय नयेत्‌ चित्त' मास्ताशी स गिगयते। 

फामह्रोधौ पशू तुल्यौ बलि दत्वा कप चोत्‌॥ 


श्रवांत्‌, पुर॒यपाप-ुपी पशु को शान-हुपी सड्ग से मारकर जो योगी मन यो ब्रह्म में लीन 
करता है, घह्दी माताहारी है। तया काम, कोष, लोभ भर मोह इत्यादि की पग्मु के समान बलि 
देकर जप करना चाहिए। इसी प्रकार म्‌ (७ ) भर आइसिस (99) को बातचीत से यह भी 
पता चलता है कि मिस के लोग जादू में बढुत ज्यादा विश्वास करते ये। आइसिस बहती है, मं जादू 
कर दूंगी ([ 838]| श्८०९० 59०), मैं जादू से तेरे श्र को हरा दूंगी ( ऋण] ७०७ 
00० ८०८7)) इत्यादि-ृत्यादि जादू करना, जादू के जोर से, गडे तायीज करना, गये में डोरा 
बना, भूत भगाना इत्यादि मुद्वरे भी मिली लोगों के विश्वातों की ही याद दिलाते हैं। हदप्प 
शौर मोहनजोदाड़ो को सभ्यता के घारे में लिखते हुए डॉ* बेनीप्रसाद ने लिखा ऐ, “मित्र और 
बेधिलीनिया की सभ्यता से तुलना करने पर मालूम होता ऐै कि उप्त पुराने समय में भी हिन्दुस्तान में 
उनकी श्रपेक्षा जीवन के सु्ों का अच्छा प्रवन्ध या [४३ इसप्ते भी यही सिद्ध होता है कि भारतीय 
सभ्यता मिश्न की सम्यता पे बहुत पुरानी है | 

अन्य देशों री तरह हिन्दुस्तान के इतिहास के भी तीन भाग क्ये जा सकते हैं--१ प्राचोन, 
जो बहुत ही पुराने समय से बारहवीं इसवी सदी तक रहा २ वारहवीं सदी से भ्रदारहवीं सदी 
तक का माध्यमिक भाग, ३ श्रठारहवीं सदी हे अबतक का श्र्वाचीन भाग | प्रथम भाग में सम्यता 
की परम्परा कभी नहीं ह्टी और धरम, समाज, राजनीति, साहित्य और कला इत्यादि की पाराएँ 
सारे देश में एक खास ढग से घरावर चलती रहीं ! वारहवीं सदी मे उत्तर-पश्चिम से नई जातियों, 
नये धर्मों और नई सम्यताओं के आने से देश को राजनीतिक श्रवस्था विलवुत् बदल भई। समाज, 
भाषा और साहित्य पर भी उनका खूब प्रभाव पढ़ा। अठारहवीं सदी से हमारे इतिहाप्त का 
अवाचीन भाष आर होता है, जिसमें युरोपियन अगावों से देश वो राजनीतिक और आर्थिक 
श्रवस्‍्था फिर से बदल गई। यदि देखा जाय, तो १५ श्रगस्त, सन्‌ १६४७ ई० के बाद ते हमारे 
इतिहास का एक चौथा भाग भी शुह् हो यया है। 

भारतीय इतिहास पर एक दृष्टि डालने के उपरान्त जब हम अपनी भाषा के मुद्दावरों पर 
शते हैं, तब हम देखते हैं कि हजारों की सप्या में आज भी ऐसे मुहावरे हमारे यहाँ चल्ल रहे हैं, 
जिनक सम्बन्ध हमारे प्राचीन इतिहास से है | हमारी क्तिनी ही वर्तमान ऐसी गुत्यियाँ हैं, जो प्राचीन 
इतिहास की सहायता के बिना सुलम ही नहा सक्‍तों। इसका कारण यही है कि बहुत-से पुराने 

३ इजिप्शिएन मियर पृरड दीज्ेदड घू७ ३६ । 

३ हिं० की० हु० घस्पता पृ०२०॥ 


इ्पर्‌ सातवाँ विचांर 


विचार, रीति-रिवाज भ्रोर विश्वाप्त ग्रवतक हमारे यहाँ कायम है। पुराने चेदान्त को अभुता अब 
- तक बनी हुई है, पुराना संस्कृत-प्ताहित्य आज भी भाषा-साहित्यों पर पूरा प्रभाव डात्न रहा है। 
पुराने धर्मों के सिद्धान्त अबतक माने जाते हैं। पुरानी भाषा, कथा धर्म, काव्य, गणित, ज्यौतिष 
शौर सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों का प्रभाव श्रव॒ भी है। पुराने जमाने में बहुत-सी ऐसी 
रचनाएँ हुई हैं, जो श्राजकल की सामाजिक विद्याश्रों, दर्शनों और भाषा इत्यादि के विशरनों के बढ़े 
काम की हैं। इसलिए हमारे मुहावरों को एक बढ़ी संख्या का प्राचीन इृतिहास से सम्बन्धित 
होना स्वाभाविक हो है। रही माध्यमिक और श्र्वाचीन अथवा श्राघुनिक भागों की बात, वह तो 
हमारी भाषा की उत्मत्ति और विकास का काल है, उनके आधार पर तो हमारे मुहावर बने ही हैं, 
इसलिए उनके प्रायः प्रत्येक अंय का आजकल के मुहावरों मे प्रतिविम्विद होना अनिवार्य ही था। 
अब हम मुहावरों के कुछ ऐसे उदाहरण लेकर, जिनसे भारतीय इतिहास के इन सब भागों पर 
थोड़ा-चहुत प्रकाश पड़ता है, प्रस्तुत प्रसंग को समाप्त करेंगे। 


“सुजिहा?, 'मन्दजिह्वा', मधुजिहम?, 'दृहतः मिरः इत्यादि के साथ ही "श्लोक कृएकन्ति! 
इत्यादि ऋगेद के मुहावरों से सिद्ध होता है कि उस समय तक लेसन-कला का प्रचार नहीं था; 
कयेंकि यदि वास्तव में उप्त समय लेखन-कल्ा का प्रचार होता, तो 'सुलेख” या 'लिप्बिद्/ या 
लोक लिखन्ति' इत्यादि वाक्याशों का भी कहीं-न-कहों जरूर जिक्र होता । यम के दूत मुह्मवरे 
का प्रयोग श्राज भी झत्यु के श्र में होता है। यम का श्र भव जहर बदल गया है। अथववेद 
में ९८५ कांड के दूसरे सह्न के २७वें श्लोक में “मृत्यु: यमस्य दूत आसोत' ऐसा आया है। इससे 
वैदिक काल से श्रवतक के भारतीय इतिहाप्त को एकसत्रता का पता चल्न जाता है। इस प्रकार 
बेद, उपचेद, वेदांग, सन्न, रामायण, सद्गाभारत, पुराण, धर्मशास्र, तंत्र और दर्शन-शा्त्रों के 
आधार पर बने हुए मुहावरों के द्वारा सातवीं शताब्दी ३० पू० से पहिले के इतिहास का थोड़ा-वहुत 
पता चलाकर भारतीय इतिह्यास्त को शंखलावद्ध किया जा सकता है। ७बी शताढ्दी ई० पू० पे, 
अर्थात्‌ भ्रशोक के बाद से अबतक का इतिहास वो हमारी आँसों के सामने दे ही,) उप्तके लिए 
पिशेप माथापश्ची करने की जरूरत नहीं है 


ऐसे मुद्दावरों की भी कमी नहीं है, जिनके आधार पर ऋग्वेद के समय से अवतक का भारतीय 
सम्यता का थोड़ा इत्तिहाप्त लिणा जा सकता है। जो कुछ कठिनाई पढ़ेगी, चह इस काल के 
साधारण राजनीतिक इतिद्वाप्त का पता लगाने में ही। विशे विशे ( प्रत्येक प्रजा या संघ ), 
हुवे हथे या बाजे बाजे, रणे-रणे (प्रत्येक संग्राम में), कशीका इव ( चाबुक के समान ) तथा देवः 
देवः (प्रत्येक कर देनेवाला पुछप ) इत्यादि वेदों में श्राये हुए मुहावरों से उस्र समय 'की 
शजनीतिक स्थिति को थोड़ी-बहुत भलक मिल जाती है। राजाों और उनके युद्धों का भरोर 
भौ कितनी जगह वर्णन आया है। इससे पता चलता है कि बेदिक काल मैं राजा छोग प्रायः 
आप्त में युद्ध किया करते ये, प्रजा से कर लिया करते थे। 'हिरएयरसज्ञः इन्द्रए से यह भी 
पता चलता है कि वे लोग प्तोने का मुकुद (छत्र) भी घर पर धारण करते थे। इसी प्रकार, 
रामायण शौर महाभारत मे भी राजाओं और राज-व्यवस्था का काफी उल्लेख हुआ है! त्राह्मण- 
प्रन्‍्तों में भी कुछ राजान्रं के नाम झआये हैं| इनसे सिद्ध होता है कि इन नाम के राजाओं ने 
राज्य किया। मुहावरों के आधार पर जो इतिहास लिखा जायगा, उसकी सबसे बढ़ी कमी 
तिथियों का श्रभाव होगी | अ्रव हम नोचे कुद्ध मुद्दावरे देते हैं, जिनसे हमारे इतिद्वास् के इस प्राचीन 
भाग का सस्वन्ध है, हरिश्वन्द्र का अवतार द्ोना, बच्न गिरासा, राम-राज्य होना, प्रग्नि-यरीक्षा 
दोना, सोने की लंका न रह जाना, विभोषण होना, संजीवनी बूटी होना, कर्ण-सा दानी, विदुर 
का सताथ, सुदामा के तन्दुल, द्रौपदीचीर होना, भीष्म-प्रतिशा होना, तकदीर सिकन्दर द्ोना, 
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चाणक्य होना, भ्रग-भग करना, पंच बनना, गुलामी करना, पती होना, दिगिवजय फरके आना 
या गढ जीतके आना, जयचन्द होना, जौहर दिखाना इत्यादि मुद्दावरों में बेदिक काल से 
बारहवीं शताब्दी के भ्रन्‍्त में मुसलमानों की विजय तंक के इतिहास वी वहुत-छुझ सामग्री 
हमें मिल जाती है। 

साध्यमिक युग और अर्वाचीन अयवा आधुनिक युग का इनिहत, पूं.कि हमें अच्छी तरह से 
मालूम है इसलिए हमारे भाव और भाषा श्रयवा सुहावरों में उत्तकी छाया रहना स्वाभाविक 
ही है। इत्के सम्बन्ध में इसलिए और कुछ मन कहकर अब हम कुछ उदाहरण दऐकर इत्त 
प्रपग फो पूरा करते हैं। नादिरशाही होना, वीरवल की सिचढ़ी होना, दीवार में चिनवाना, 
शीशे में मुंह देखना, राजपूती शान होना, सिर न भुकाना, डोल। देना, पानीपत मचाना, 
चौथ वस्ल करना, जजिया लेना, सल्ीमशाही होना, साल नौ मनाना (वहा जाता है कि अ्रक्वर 
के समय में इसका नाम साल नौ रपा गया था। फप्तलो सब इसौसे शुरू होता है) 
इत्यादि मुह्ावरे माध्यमिक इतिहास्त की याद दिल्ाते हैं. श्रीर सन्‌ पत्तावन मचाना, काल कोरी 
होना, फाँत्ती की रानी होना, जलियानवाला बाग कर देना, डायर होना, गोलमेज करना, 
काला कानून, बन्‍्दर-बॉट करना, ईस्ट इंडिया कम्पनी होना, हैलेटशाही करना, सत्याग्रह करना, 
गोली बरस्ताना, धोड़े दौडाना, वाकाट करना, घरना देना, भूस-हढ़ताल करना, मिस मेयो होना 
इत्यादि मुहावरे प्रायीन शिक्षा लेख और ताप्न-पर्नों को तरह युग युगान्तर तक भारत में 
श्रेंगरेजी राज के फ्लक के साक्षी रहेंगे। 

हमारे इतिहास का चौथा भाग अभी आरम्भ ही हुआ है। १५ श्रगस्त को बीते भ्रभी कुछ 
व ही हुए हैं, किन्तु इसी थोड़े से समय मे क्तिमी ऐसी घटनाएँ हो गई, जिन्हें शायद 
हमारे आनेवाले इतिहासकार भुलाने पर भी नहीं भूल तकक्‍्ते। राष्ड्रपिता मद्गात्मा गाधी वी 
हत्या बरनेवाले नाथूराम के प्रति अभी से लोगों कौ पणा इतनी बढ' रही है कि बूढ़ेबयूडे 
लोग अपने नाम वदल्ल रहे हैं| बच्चे को नाधूराम नाम न देने के प्रश्ताव पास हो रहे हैं। इस 
नाम कै प्रति लोगों को एणा इसी प्रकार बढती रही, तो कौन जानता है एक दिन "नाथूराम 
होना? पद हत्यारे के श्रथ में ही रूद नहीं हो जायगा | श्रहिंसा, अह्यचये, सयस त्याग, शान की 
सोज, तक और सहनशील्ता के जो अद्भुत आदर्श गाधीजी हमारे सामने छोड़ गये हैं, यदि 'करो 
था मरो” का हृठ ब्रत लेकर हम उनके रचनात्मक कार्यों में लिपटे रहे, तो हमें विश्वास्त हैं कि 
एक दिन ये स्व न केवल हमारे, बल्कि समस्त ससार के मुहाबरे के मुख्य शऋग होंगे| हमारे 


8 भविष्य में सारे जगतु पर फ़िर प्रभाव डालेंगे और मानव-जाति को नया मार्ग 
येंगे। 


आठवो विचार 
भाषा, मुहावरे ओर लोकोक्तियाँ 


आपषा की उत्पत्ति 


मुद्गावरों को उपयोगिता और उपादेयता पर हमने अभी विस्तारपूर्दक विचार कया है। ने 
क्या हैं, क्यों और क्से उनकी उत्तत्ति श्रौर विकास होता है, उनकी मुख्य-मुज़्य विशेषताएँ क्या हैं 
इत्यादि उनके विभिनर पश्नों पर भी पहिले ही काफी विवेचनात्मक ठग से लिखा जा चुका है। 
मुद्रवरों के इस शास्प्रीय विवेचन को पूर्ण करने के पहिले भाभा में उनका क्‍या स्थान है और 
लोकोक्तियाँ, जो इन्हीं के समान कसी भाषा का भूषण पममी जाती हैं, उनसे इनका क्या 
सम्बन्ध है इत्यादि क्तिपय बातों पर और विचार कर लेना आवश्यक है। 
यों तो पिछले क्तिने ही प्रस्गों में भाषा की अनेक व्याप्याएँ भी हो चुकी हैं और अनेक प्रकार 
से उप्तमें भाषा में) मुहावरों का क्या महत्त्व है, इस पर भी यन-तन्र कितने ही स्थलों पर विचार 
किया जा चुका है, किन्तु फिर भी विषय के महृत्त्व की दृष्टि से, हमें विश्वास है इस पर एक बार 
और स्वतस्प्र रूप से विचार कर लेना किसी प्रकार अनुपयुक्त और शनुपयोगी नहोगा। किप्ती 
भाषा में मुहावरों का क्‍या स्थान है, लोग क्‍यों मुहावरों के पीछे इतने दीवाने रहते हैं और भाषा 
पर क्यों और कैसे उनका इतना प्रभाव पड़ता है इत्यादि बातों को जानने भौर सममाने के लिए 
चूँकि भाषा के विकास भौर बोली, विभाषा और राष्ट्रभापा के पारस्परिक सम्बन्ध का थोढ़ान्वहठत 
शान होना बहुत जरूरी है, इसलिए भव हम अ्रति सक्षेप में हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा की वर्तमान 
स्थिति पर एक उड़ती हुईं नज़र डालकर उसकी उत्त्ति, व्याख्या और परिभाषा पर प्रकाश डालते 
हुए सबसे पहिले बोली, विभाषा और राष्ट्र भाषा के पारस्परिक सम्बन्ध की ही सीमांता बरेंगे ! 
सय कड़वा अवश्य द्ोता है, किन्तु असत्य के सरसाम को दूर करने के लिए चूंकि वही एक 
मात्र रामबाण श्रीषधि है, इसलिए हमें कहना पढ़ता है कि जिस हिन्दी को राष्ट्र भाषा का पद दिलाने 
के लिए हमारे हिन्दीममी लेखक और प्रकार एक ओर खूब जोरों से चिल्ला रहे हैं, दूसरी ओर 
वे ही अपने निरकुश प्रयोगोंश्रौर मनमानी वाक्य रचनाओं के कारण उसकी जढ़ खोखली करते 
जा रहे हैं। यही कारण है कि आज हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए 
यद्यपि हमारे देश में तागरी अचारणी तमा थौर हिन्दी चाहितव तम्मेलन जैसी और भी हितिनी 
ही अखिलभारती य, प्राग्तीय भौर स्थातीय सस्थाएँ जी तोदकर परिश्रम कर रही हैं, किन्तु फ़िर 
भी भाषा की अशुद्धता और अप्रामाणिकता में तिल बराबर फर्क नहीं पढ़ा है। श्रीयुत रामचन्द्र 
वर्मा हिन्दी-भापा के मर्मज्ष और एक बढ़े अनुभवशील व्यक्ति हैं । ध्राज क्या तो कुशल साहित्यकार 
भौर क्या जनसाधारंण, सब लोग जिंस प्रकार भाषा के क्षेत्र में अपनी-अपनी मनमानी कर 
रहे हैं, उसे अपनी भँख और कान वी कप्तीटी पर क्सकर आपने लिखा है, “समाचार-्यत, मासिक 
पत्र, पुस्तक सभौ कुछ देख जाइए। सबमें भापा को समान रुप से दुदंशा दिखाई देगी। छोटे 
और बड़े सभी तरह के लेसक भूलें करते हैं, और प्राय वहत बढ़ी-बढ़ी भूलें करते हैं। हिन्दी 
में बहुत बड़े और प्रतिष्ठित माने जानेवाले ऐसे अनेक लेखक और पत्र हैं, जिनकी एक ही पुस्तक 
अबवा एक ही श्रक में से मापा-सम्बन्धी सैकड़ों वार की भूलोंके उदाहरण एक्न क्यिजा 
सकते हैं। पर जाय है कि वइंत द्वी कम्र लोगों का ध्यान उन भूत्तों क्री ओर जाता है। 
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भाषा में भूलें करमा विज्ञकुल भ्राम वात हो गई है। विद्यार्नियों के लिए लिखी जानेवाली पाठ 
पुस्तवों तक की भाषा बहुत लचर होती है । यहाँ तक कि व्यावरण भी, जो शुद्ध भाषा लिखताने 
के लिए लिखे जाते हैं, भातान्सम्मन्धी दोधों से रहित नहीं होते। जिन स्षत्रों में हमें समते श्रविक 
शुद्ध श्रौर परिमार्जित भाषा मिलनी चाहिए, जब उन्हों क्षेत्रों में हमें मद्दी और गलत भाषा 
मिल्षतों है, तव बहुत श्रधिक दु से और निराशा होतो है ।”* 

प्रीवर्माजी वी यह मनोव्यवा बिलकुल स्वाभाविक है। दिसो भी हिन्दी के सच्चे प्रेमी को 
उप्तकौ इस दुर्दशा पर दुख होगा। सतत्कृत प्री एक उक्ति है, “अस्मारना नैयायिकेपा अति 
तालयंम्‌ इब्दनि योधिस्ता'। हम देसते हैं कि माया के झ्षेत् में प्राय सत्र यही उक्ति चरिताय 
हो रही है। जिप्तके जी में जो आता है, वह वही लिख भागता है शौर वही हिन्दी हो जाती है। 
चर्मानी ने अपनी पुस्तक 'अच्छी हिन्दी' में सापा की वर्तमान अराजक्ता और अभ्यवस्था का जो 
नान चित्र खाचा है, उत्तर भ्रध्ययन बरने से इतना तो स्पथ्हो ही जाता है कि भाषा-पम्बन्धी 
इस प्रशवार का मुस्य दारण हमारी रचनाओं में मुहावरेदारी का सर्वगा अभाव है) जित्त दिन 
भी कोई भाभाप्रेमी मुहावरेदारी का अदुश लेकर इन लेपकों और पत्रकारों के पीछे पढ़ जायगा, 
हमें विश्वास है, भाषा का भाग्योदय हो जायगा, उसके अच्छे दिन आ जायेंगे, वह राष्ट्रमापा पनने 
के गोग्य हो जायगी । किन्तु चूँकि अंकुश उठाने से पूर्व जिप्त प्रदार एक हाथीवान को उप्तकी 
प्रकृति और प्रदत्ति का पूरा पूरा शान होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक भाषा सुधारक वी भी 
अगला बोइ कदम उटान से पूर्व भाषा की उत्पत्ति, प्रद्ध और विवाप्त का यथोचित शान प्राप्त कर 
हक है, इसलिए अब हम अति सक्षेप्र में भाषा वी उत्पत्ति और विवास आदि वा विवेषन 
करेंगे | 

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रल्॒ग-अलग विद्यनों के अलग-अलग गत हैं। स्केलेयल 
($०ाव्था) इत्यादि विद्वानों का मत है कि भाषा इंश्वरप्रदत्त है। यह लिखता है, “, ., तक की 
इंखर-प्रदत्त दाप्ती, भाषाएँ बनी-बनाई हुई ईश्वर के दरा उत्तस्न वी जाती हैं !।९ तकंप्रगनह में 
दिया इआ अन्नम्भद्ठ का "अस्मातदादयमर्थों बोद्धव्य इतोश्वरेच्छा सकेत शक्ति”, अर्थात्‌ 
अमुक-अम्ुक शब्दों के अ्मुक-अमुक अ्रय ही लिये जायें, ईश्वर की इस इच्छा का नाम द्वी शक्ति है, 
यह मत भी इसी सिद्धान्त से मिल्ञता-जुल़ता हुआ है। वदिक वाढ़ मय में सम्भवत इसीलिए 
भाषा को देववाणों अथवा श्रादिम भाषा साना गया है। “आदिम भोषा”, नाम पढ़ने का इससे 
मिल्लता जुल॒ता ही एक कारण, “यह विश्वास भी हो सकता है कि ईश्वर समस्त प्राणियों यो यह 
देयने के लिए आदम के पास ल्लाया कि वह उन्ह द्िक्ष नाम से एशरवा है भर झादम में जि 
प्राणी को जिस भाम से पुकार, बहो उस प्राणी का नाम हो गया |” * इसके प्रतिकूल कुछ लोगों 
का विचार है कि हाथ, पांव इत्यादि भरगों के साधारण सकरेतों से काम न चलता देसकर, ध्यनि 
सक्ेतों वा निर्माण क्या गया, सक्रेतिक उत्पत्ति के इस सिद्धान्त का सार यही है कि शब्द और 
अथ का सम्बन्ध लोकेच्छा वा शासन मानता है। प्नातोले फ्रान्त भाषा वो एक प्रकार का जीवे* 
स्वभावमात् मानता है। ( +काशट) 8 णिफा गाए >शाबशा०ए ) उप्तका 
कहना है कि “जगल्ल के पशुओं और पहाड़ों को आवाजों को विकृत और पेचदार करके आदिम 
्पों ने उन्हीं के आधार पर भाषा बनाई है।” ४ इनके अतिरक्त अबुकरण-मूलकतावाद 

१« #७ हिं० भूमिका पृ० 8-४॥ 


छ्ण्त 
रे की 255 आर ०६ ८४००, वाहुए्बहुट: गाए प्रश्थाव्प उद्ए५ 


हे 008मा व [,ाएए०९०, ?, 29-30, 


बक 09 0एइइनक 


३४४५ आठवाँ विचार 


(800-ए०४८०००) भनोभावामिव्यंजना-वाद, 'यो-हे-हो'-वाद, डिंग-डे ग-वाद और प्रतीक-बाद 
(प्रतोकात्मक भाषा) इत्यादि और भी वहुत-से वाद भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मैं प्रसिद्ध हैं। 
इन वादों पर पहिले ही काफी वाद-विवाद हो चुका है। दूसरे मुहावरों की दृष्टि से यहाँ इसका 
कोई विशेष सहत्व भी नही है, अतएव अ्रव हम इस चर्चा को यही छोइकर 'भाषा य्या है', 'उप्तका 
विकात्त केसे होता है? भर 'समाज के लिए उसकी क्‍या उपयोगिता है” इत्यादि मुहावरों से सोचे 
सम्बन्ध रसनेवाे उनके अन्य पक्षों पर ही विचार करेंगे । 


भाषा की परिभाषा भी श्रलग-अलग लोगों ने अल्लग-भ्रलग प्रकार से की है! एक विद्ान्‌ 
कहते हैं, “भाषा उन स्पष्ट ध्वनियों दा संग्रह है, जिन्हे मनुष्य अपनी श्रदूभुत वाकु-शक्ति की 
सहायता से, अपनी बुद्धि और विचार-शक्ति से ज्ञात होनेवाले समस्त वाह्य श्र आम्तरिक 
पदार्थों फ्रो संकेत रुप में व्यक्त और महण करता है।* एडवर्ड सेपर (5०००) का मत है कि, 
“कत्पना, मनोभाव और इच्छा को अपनेन्थाप दनाये हुए संकेतों के द्वारा व्यक्त करने के उस ढंग 
को भाषा कहते हैं, जिसका मनुष्य की प्रकृति अथवा स्वभाव से कोई सम्बन्ध नहीं होता |”* हम 
बोल्ट की इसी से मिल्रती-जुलतो वात कहते हैं। उनका कहना है, “स्पष्ट ध्वमियों के द्व रा 
अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बुद्धि के निरन्तर परिश्रम का नाम ही भाषा है (”४ इसी 
प्रकार और भी अनेक विद्यनों ने अपने-अपने ढंग से भाषा को और वहुत-पी परिभाषाएँ की हैं । 


भाषा की जितनी व्यास््याएँ श्रवतक विभिन्‍न विद्वानों ने की हैं, उनते कोई सहमत हो या न हो, 
किम्तु यह बात तो सबको माननी ही पड़ेगी कि घह दो व्यक्तियों का पारस्परिक साथक संवाद 
अ्रवश्य होती है। वास्तव में अपने मन के भावों को स्पट् रुप से व्यक्त करने के लिए दूसरों ५९ 
उन्हें प्रकट करने के साधन का नाम ही भाषा है। वे सब साथक शब्द और सुहावरे सी जो हमारे 
मुँह से निकलते हैं तथा वे सब क्रम भी, जिनमें उन शब्द और मुहावरों को हम बोलते हैं, भाषा के 
अन्तर्गत था जाते हैं। हमारे मन में समय-प्रमय पर विचार, भाव और इच्चाएँ इत्यादि उत्पन्न 
होती हैं, तरह-तरह के अ्रनुभव हम करते हैं। उन्हों सब को श्रपनी भाषा के दारा चाहे बोलकर 
और चाहे लिखकर भर चाहे किप्ती शारीरिक चेश श्रथवा संकेत के द्वारा हम दूसरों पर प्रकद 
करते हैं। कभी-कभी हम श्रपने मुख की कुछ विशेष प्रकार को आकृति बनाकर या संकेत आदि से 
भी श्रपने विचार भ्रौर भाव किप्ती सीमा तक प्रकट करते हैं, पर भाव प्रकट करने के ये सब प्रकार 
घिशुद्ध कला के क्षेत्र के वाहर उतने स्पट नहीं होते | कारण यह है कि इन सब प्रकारों मे समय तो 
बहुत अधिक लगता ही है, विधारों को एक क्रम से पम्बद रुप में प्रकट करने में भी इनसे उत्तनी 
सद्यायता नहीं मिलती, जितनी भाषा से। किन्द इसका यह. श्र नहीं है कि मानव-जीवन में 
इनकी कोई उपयोगिता ह्वो नहीं, 'सिर हिल्ाना,? नाकनभों चढ़ाना,! 'उआ करना? तथा हैं हैं 
करना? इत्पादि इन्द्रीं के आधार पर बने हुए हमारी भाषा के श्रति ओोजपूर्णा मुद्दावरे इस बात के 
साक्षी हैं कि कभी-कभी ऐसी परिस्तियतियों भी श्रा जाती हैं, जब मन के किसो विशेष भाव को 
किसी विशेष अवसर पर मूक रहकर 5स प्रकार की कुछ विशिष्ट मुद्राओं और संकेतों के दारा 
व्यक्त करना ही अ्रधिक उपयोगी और उपयुक्त होता है। हाँ, साधारणतया मन के भाव भकद 
करने का सबसे अच्छा और सुगम साधन व्यक्त भाषा ही हे। उब्ल्यू० एमू० भ्ररवन ने अपनी 
पुस्तक 'सैग्बेज एएड रियलिटी” के पृष्ठ २२६ पर जो कुद्य कद्दा है, उत्तते हमारी बात वा 
३. छोरिजिद ऑफ ढैंग्वेज, ० २। 
न पल लारु०, पृ० ०१ | 
$ परद्दी, प० ब१। 
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मुद्दावरा-मीर्मासा ३४६ 


बहुत-कुछ समथन हो जाता दे। पह लिखता है, "भाव प्रकाशन, भाषा के अतिरिक्त अन्य साधनों 
और माध्यमों से भी होता है किन्त॒ मैं मानता हूँ कि बोधनाम्य सवाद केवल भाषा के द्वारा हो 
सम्भव द्दै ४ 


भाषा का विकास 


बुद्ध लोगों का विचार है कि “वोलचाल श्र तक का मनुष्य ने बढ़े स्वाभाविक ठग से अपने 
आदिम पूर्वजों के भ्राधार पर विकास क्या है |?* प्रो० डी० लागुना (0८ 7,28979) इत्यादि 
प्राय कहा करते हैं कि इस ऐतिहासिक तथ्य पर, वे लोग भी, जिनको द्वार्दिक सद्दानुभूतियाँ इस 
बात को स्वीकार करने के विद्ध हैं, गम्भी रता से षाद दिवाद नहीं क्र्ते। वास्तव में यहाँ प्रश्न 
पोतिहासिक तथ्य” श्रपवा स्वाभाविक विकाप्त' का नहीं है | हम नहीं कह सकते, प्रो० लागुना वी 
इस बात मैं कहाँतक सचाई है कि इन दोनों बातों का भी किसी ले गम्भीरतापूर्वक विरोध नहीं 
किया । ये दोनों ही वातें इतनी अस्पष्ट हैं कि कोई यह नहीं पृष्ठ सकता कि इन पर बाद विवाद 
इआ या नहीं, किन्तु हाँ, इतना विश्वास्त हमें श्रवश्य है कि भाषा की उत्पत्ति किसी प्रकार 
भी क्‍यों न मानी जाय उसके विकास के सम्बन्ध में प्रो० लागुना के मत से किसी छा विरोध नहीं 
हो पक्ता। शब्दाथ और ध्वनि तथा वक्‍्य-एचना को दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि भाषा 
का जो रुप आज दै, वह आदिम जातियों की भाषा का नहीं था । मेलिनोवेस्की (१४४)॥४०७४००) 
और लेबी ब्रहल (०४५ 8700) ने इन आदिम जाति के लोगों की भाषा के सम्बन्ध में जो खोने 
दी हैं, उनसे पता चलता है कि इनका शब्द-भागणडार बहुत ही सीमित था। शब्दों के वजाय 
शारीरिक चेप्टाश्रों भ्रौर इसी प्रकार के दूसरे सकेतों और हाव-भाष से ही, प्राय श्रधिकाश, ये 
लोग अपना काम चलाते थे। वे एक दूसरे के मिलने पर 'राम राम?, जैग्म?, 'तल्ाम' भादि 
असम्बद्ध भौर निरद्देश्य स्वतस्त वार्क्यों का प्रयोग करते थे श्रथवा वहानी, भाधना, पूजा और 
जादू-दोना इत्यादि के अप्तग में योद़ा-बहुत भाषा का प्रयोग करते ये, इसमें भी प्राय उन्हीं शब्दों वा 
प्रयोग होता या, जो प्राय सुननेवालों के अनुभव से सम्बन्ध रखते ये। वाक्य-रचना भी इनकी 
बड़ी विचित्र होती थी । 'मेलिनोवेस्की” ने इनके बुछ वाक्यों का ज्यों-या-्तयों अनुवाद करके 
दिखाया दै। हम दौइते सामने जगल अपने आप! (४८ रण गि००६ ऋ००१ ०परणेएव्छेर 
उसी का एक भमूना है। 'मेलिनोवेस्की” पर भनोवैशञानिक दृष्दि से विचार करते हुए भ्री एच० 
पाल इस निएंय पर पहुँचे हैं कि ' इसमें महत््पपूण बात यह है कि भाषा की कु जी मन में 
रहती है, वस्तुओं में नहीं ।/3 

यह भानना कि हमारी वर्तमान बुद्धि और भाषा हमें सृष्टि के आरम्भ से इन्हीं रूपों में मिली है 
भौर दम सदा से इसी प्रकार सोचते-विश्यरते भर बोलते चालते चले आये हैं, कोरा अम है। 
सत्तार की कोई भी ऐसी चोज नहीं है, जो आज जिस हप में है आदि काल मे भी उसका यही ऐप 
रहा हो | एक छोटे से बच्चे को देखिए, नित्य प्रति उसका कितना विकास होता है। उसको 
भाषा को देखकर तो यह भौर भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारी बुद्धि और भाषा का भी उसी 
प्रकार धीरे-धीरे विकास हुआ है, जिस प्रकार इस सप्तार की अ्रन्य सब चीज। का द्वोता है। मानव- 
जीवन को आदिम अवस्था में जेसा विवासवाद के सिद्धान्त में विश्वास करनेवाले विद्वाग्‌ प्राय 
कहा करते हैं “मनुष्य वन्दर छा विक्प्तित रुप हैः, सचमुच उसकी बुद्धि और भाषा दोनों वहन ही 
परिमित अथवा यो कद्विए नहीं के समान ही थी। यद्यपि एक और एक दो की तरह बिलकुल 

३ पहुंछ झार० १५ ८३॥ 


३५ छादिम तिवासिया के सम्दध में विशेद जान प्राप्त करने के लिए देखें टिऐनी ण्य्फूब्दू आध्याय ५। 
६ पट जाए० प० ६१। 





३४७ हे आठवाँ विचार 


निरिचित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि अपनो आदिम अवस्था में मनुष्य भाषा भौर 
बुद्धि को दृष्टि से विकास के कौन से स्तर पर था, किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि वह स्तर बहुत ही 
निम्न कोटि का था। बहुत सम्भव है कि उस समय, जता 'डारबिन! आदि विद्यत्‌ मानते हैं, 
हम लोगों की श्रवस्था उम्र श्रवस्था ते मिलती-जुलती रही हो, जिप्तमे भाज हम गोरिल्ले भौर 
चिम्मेंजी आदि बामरों को पाते हैं। 


कैसीरर ( 02७7० ) ने एक जगह इस सम्बन्ध में बड़े जोर के साथ सिद्धान्त-हुप में क्ह्टा है 
कि “अत्येक भाषा को अनुकरण, साह्श्य और साकेतिक सम्बन्ध को अवस्था में होकर गुजरना 
पढ़ता है, देश श्र काल का बन्धन मो सदेव उस पर रहता है|” केसोरर के इस'बाक्य की 
व्याड्या करते हुए श्री डब्ल्यू० एम भ्रबन अपनी पुस्तक 'लैंग्बेंज एएड रियलिटो! (० १८) 
में एक जगह लिखते हैं, “कंप्तोरर के मतानुत्तार किस्ती भाषा का विकास मुख्यतया तीन प्रकार की 
अ्रवस्थाओं में होकर गुजरने पर होता है, १. अनुकरण की अवस्था, २ सादश्य श्रौर ३. साकेतिक 
अवस्था | पहली अवस्था को मिशेषता यह है कि उसमें शब्द या क्रियापद से वना हुआ सक्केत 
(एथ०थ 987 ) तया निप्तके लिए उसका प्रयोग हुआ है, उसमे कोई साप्त भरन्तर नहीं रहता | 
शब्द ही पस्तु होता है। यह झरम्भिक श्रवस्था (अनुकरणावत्त्या) जैसे ही इन तफेतों का अदक्ष- 
बदल कर प्रयोग होने लगता है (लाक्षशिक प्रयोग होने लगता है), समाप्त हो जाती है । यहाँ साहश्य 
के श्राधार पर यह सम्बन्ध रहता है। किन्तु यह सम्बन्ध भी साफेतिक में बदल जाता है। इस 
भ्रवस्था की विशेषता यह है कि इसमें सादश्य का गुण तो रहता है, किन्तु मूल वस्तु से उप्तका 
सम्बन्ध बहुत दूर हो जाता है। (जेसे आग होना' एक मुद्दावरा है, यहाँ आग का साक्ेतिक शर्थ 
ही लिया जायगा, आग से श्रमिप्राय सचमुच आग से नहीं, वल्कि कोध से है ।) 


[4 


विकासवाद के इस सिद्धान्त का एक भ्रति महत्त्वपूण पक्ष, जिसपर हम आगे चलकर वियार 
करेंगे, यह है कि इससे शब्दों के श्र का विकास कैसे इभ्ना हे भर क्से उनके अर्थों मे परिषर्तन 
हुए हैं, इन सब बातों का पता चलने के साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि रेसे इनके प्ताय हो 
हमारा बौद्धिक विकास भी होता रहता है। रामचन्द्र वर्मा के इस वाक्य से हमारे कपन भी 
विशेष पुष्टि हो जाती है कि “हमारे लिए यही समभ लेना यथेष्ट है कि बुद्धि और भाषा दोनों के 
विचार से हम बहुत ही नीचे स्तर से धीरे-धीरे उठते हुए हजारों लाखों यरसों में इस भ्रवस्था तक 
पहुँचे हैं ।” भाषा का गुर, जेसा कि कैसीरर ने बड़े जोरों के साथ वार-वार यहा है, 'सत्य का 
अनुकरण करना नहीं, वरन्‌ उसके साथ विशिष्ट समानता जोड़ना है प्तत्षेप में हम कह सकते ई 
कि भाषा के विकास का यह सिद्धान्त साकार से निराकार की ओर बढनेवाल्ी उप्तको प्रवृत्ति को 
स्पष्ट करके उप्तकी मुद्ावरा-प्रियता पर यथेप्ट प्रकाश डालता है। आशाओं का कट बदलना, 
विचारों की आंधी, गहस्थ को वेड़िया, मन के लड्डू, मन को उद़ान इत्यादि मुहाबरे भाषा की इसी 
बढती हुई प्रदत्ति के प्रतीक हैं। 

भाषा के विकास की दृष्टि से जब हम शैशवावस्था से अबतक के अपने गोवन का सिंहापलोवन 
करते हैं, तव क्सीरर के कथन की सत्यता मूत्तिमार्‌ होकर हमारे सामने प़ढी हो जाती है। 
एक छोटे-ते बच्चे का किसी समाचर-पन में या कहीं और, किस्ती स्त्री या पुरुष का चित्र देखकर 
उन्हें अपनी माता या पिता बताना, किसी भी पश्नी को चिढ़िया, किसी भी पशु को गाय तथा विश्वी 
भी जलाशय को गगा इत्यादि कहकर पुकारना इस वात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि ज्यों-ज्यों उम्रकी 
बुद्धि का विकाप्त द्वोता जाता है, उसको भाषा भी अजुकरण को श्वस्था को पार करती जाती है| 
बही माता और पिता इत्यादि शब्द व्यक्ति से जाति के बोधक हो जाते हैं। अपने माता-पिता और 
दूसरे स्प्रो-युरुपों के चित्रों में अब उसे श्रन्तर मालूम पढ़ने लगता है, उसझ्े शब्दों और शब्दार्प 


मुद्दावरा-मीमांसा डेइप 


दोनों का चैत्र विल्लृत हो जाता है। सारांश यह कि ज्यों-म्यों उत्तरी बुद्धि का विकाय होता 
जाता है, लॉ-त्यों झब्दों के श्रय की व्यापफता का उत्तर शान भी बढ़ता जाता है, उप्तकी भाषा 
में मुहावरेदारी श्राती जातो है। वालतव में किवी विकृ्तित भागा की कस्तोडी उप्रके मुहांवरे हो 
होते हैं । 


बुद्धि, सभ्यता और भाषा इन तीनों में एक प्रफ़र से पोपक और पोषित का सम्बन्ध है । 
बुद्धि से सभ्यता का पोषण श्रोर विद्ञाप्त होता है श्रौर सम्यता से भापा का । बुद्धि और सम्पता 
के विकास को दृष्टि से जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं, दर इसी निष्फ्य पर पहुँचते हैं कि 
स्थोंज्यों मनुष्यों के दौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनो तिक झादि विकास होते गये, त्यॉ-त्यों 
हमारा शब्द-भांडर भी वढता गण और भाव तथा विदार प्रकट करने के मुन्दर और सह्म मेद्‌ 
प्रभेद और मुद्ावरेदार प्रयोग भी उलन होते गये। ज्य्रॉ-ज्यों हमारी आवश्य ऊताएँ बढ़ती गई 
श्र नयेननये देशों तथा जातियों से हमारा सम वढवा गया, त्योंज्यों हमें न-नर पस्तुओं का 
शान होता गया श्रौर हमारे भावव्यजन फे प्रकार (झढद और सुद्दावरे) भी बढ़ते गये। मये-मये 
सित्मों और शान-विज्ञानों के आविष्कार, नये-नये स्थानों और लोगों के साथ होनेवाले परिचय 
तथा इसी प्रकार की श्रौर सेफ्डों-इजारों बातें हमारी भापा को शब्द, मुहावरों भर भाव-व्यजन 
की इृप्दि से उन्नत और विकृत्तित करती गई। सं्षेप में, यहीं बह कम है, जित्तते बुद्धि के कारण 
सम्यता का भौर सम्यता के कारण भाषा का विव्ाप्त होता है। 


भाषा और समाज 

किसी भाषा के मुहवरों की सृष्टि जैसा पीछे भी बई स्थलों पर सक्केत कर चुफ़े हैं, सर्वप्रथम 
श्रशिक्षित और अशिप्द श्रयवा अप्तम्कृत वर्ग के लोगों में हो होती है। किन्तु बाद में घोरे-धोरे 
जव ये सूब् लोकप्रिय श्रौर लोकव्यापक हो जाते हैं, तय बुद्धिमाद्‌ लोग (सस्तुभिव तितउना पुनन्‍्तो 
य्र धीरा मनसा वाचमहत) नेपते छलनी से सत्तू को परिष्कृत किया जाता है, बसे हो अपनी बुद्धि से 
इनकी अश्लीलता भ्रौर श्रशिष्टता इत्यादि को दूर करके परिष्कृत मुहाबरेदार भाषा तैयार 
करते हैं। सत्तेप में, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुहावरों का सम्बन्ध चूँ कि समाज से पहिले 
होता है भीर भाषा से बाद में | अतएव, मुहावरों का विशेष अध्ययन करने के लिए भाषा भोर 
समाज के सम्बन्ध पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश ड्ञ देना आवश्यक है। 

मानवन्समाज को' यदि सतुष्यों को एक सुबद्ध श खल्ला मानें, तो कहेंगे, भापा ही वह उत्त है, 
जिप्तके द्वारा जय एक-दूसरे से बंधे इएहैं। कोई भाषा जितनी हो स 


हई होती, तो जैसा उपमिषदकारों ने कहा है,/*-«* चर्म चाधम च सत्य चातृतं च सांधु चासाधु च 
हृदय चाहद्य॑ च यददे बाड़ नासविष्यन्न धर्मो नाथमों व्यज्ञपयिष्यन्न सत्यं नाइत॑ न सायु नाप्ताधु 
न हदयशो नाह॒दयजों वोबेलेसर्व विज्ञापयति वाचमुपास्ववेति |? अात्‌ सत्य और अत्तत्य, धम 
ओर अरधर्म सा और असाधु, मिन्न और अमिय तथा छु खद और दुखद किसी भी बात का पता 
? चलता, इतना ही नहीं, वल्कि पिता और पते, पति और पत्नो, तथा भाई और भाई में प्रेम का 
ऐसा दृढ सम्बन्ध ही न हो पाता । सब लोग जानवरों की तरह अपने ही तक अपना संत्तार सीमित 
करके रहा करते। 

इन्दौर-सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए अमर आत्मा महात्मा गांधी ने सन्‌ १९१८ है० 


में एक स्थल पर कहा था, “भाषा क्ष “पका भा का यूल करोड़ों गुष्य- करोड़ों मजुप्य-हपी हिमालय में मिलेगा, और उसमें च्चे 
3. बान्दोग्पोपनिषद्र, थ० », छ० २.. 


३४६ आठवाँ.विचार 


रहेगा !”* मजुष्यरूपी हिमालय से ग्रपूजी का अमिप्राय मनुष्यों के हिमालय-जेसे बृहत्‌ समाज 
को छोड़कर भौर क्या हो सकता है। वापू को कल्पना का समाज केवल कुछ पढ़े-लिखे लोगों 
का समाज नहीं हैं, उसमें तो देहात के वे कित्ान और मजदूर भी शामिल हैं, जिन्होंने कभी स्कूल 
का मुंह तक नहीं देखा । वास्तव में हिमालय से निकलती हुई गंगाजी के अनन्त प्रवाह के समान 
लोकव्यापक तथा लोकप्रिय भर मुहावरेदार भाषा ऐसे हो समाज को भाषाहों सकती है। 
केवल बुद्ध पढ़े-लिखे लोगों के वर्ग से निकली हुई भाषा अधिक दिनों तक नहीं टिक सकतो। 
गांधोजी के अगले वाक्य से यह वात विलबुल स्पष्ट हो जाती है। वह कहते हैं, “हिमालय में से 
निकलती हुई गयाजी श्रनन्‍्त काल तक वहती रहेगी ! ऐसा ही देहाठी हिन्दी का गौरव रहेगा ! 
और, जले छोटी-सी पहाढ़ी से निक्तता इुआ मरना सूख जाता है, बेसी ही संस्कृतमयी तथा 
फारप्तोमयी (बे-सुद्यवरा) हिन्दी की दशा होगी [”* 


“हम भाषा के द्वारा दूधरों पर अपनी इच्छाएँ या आवश्यकताएँ, दुःख या प्रसन्नता, करीध या 
सन्तोष प्रकट करते हैं तथा इस प्रकार के और वहुत-से काम करते हैं। कभी हमें अपना काम 
निकालने के लिए दूसरों से अनुनय-विनय या प्राथना करनी पढ़ती है, कभी उन्हें उत्साहित या 
उत्तेजित करना होता है, कमी उनसे आग्रह करना पढ़ता है और कभी उन्हें अपने अनुकूल बनाना 
होता है। कभी हमें लोगों को शान्त करने के लिए समझराना-बुमाना पढ़ता है श्रौर कभी फोई 
काम करने या किसी से लड़ने के लिए उत्साहित या उत्तेजित करना पढ़ता है। कभी हमें लोगों 
को अपने वश में करना पड़ता है और कभी उन्हें किसी के प्रति विद्रोह करने के त्विए भइकाना 
पढ़ता है। भाषा से निकल्नेवाले इसी प्रकार के और भी वहुत-से कार्य होते श्रौर हो सकते हैं ।”?3 
वर्माजी ने भाषा की उपयोगिता के सम्बन्ध में जो कुछ लिया है, उससे महात्मा गांधी के इस मत 
का और भी समर्थन हो जाता है कि भाषा करोड़ों मनुप्यों के प्रयत्न का सामूहिक फल है। 
भाषा का विकास और बुद्धि समाज के विकात्त और बुद्धि पर निर्भर है। मितना ही कोई समाज 
विकत्तित होता जाता है, उसका आविक, धार्मिक अथवा राजनीतिक सम्बन्ध दूसरे देशों से बढ़ता 
जाता है, उतने ही भाव-व्यंजन के उसके प्रकार और लोकश्रिय प्रयोगों को इद्धि उसकी भाषा में 
होती जाती है। एक के प्रयोग अनेक के मुहावरे हो जाते हैं । 


बोली, विभाषा और भाषा 


बोलचाल में ही सबसे पहिले किसी भाषा के मुहावरों का मुँह खुलता है। फिर धीरे-धीरे 
लोकप्रियता के आधार पर पृष्टता और प्रौढ़ता प्राप्त करते हुए अन्त में बोली से विभापा भौर 
विभाषा से भापा के क्षेत्र में पदा्पण करते हैं। दूसरे शब्दों मे हम कह सकते हैं कि ये तीनों, 
मुदवरों के जीवन-काल की तीन अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। बोली फो यदि हम उसका प्रखतिकारह 
मानें, तो विभापा उप्तका गाहस्थ्य और भाषा संन्यासाभ्रम है, जहाँ पहुँचकर अनाप्तक भौर भ्रतिप्त 
भाव से समाज की सेवा करने के अतिरिक्त उसके जीवन का ओर बोई अन्य उद्देश्य ही नहीं रह 
जाता। बोली, विभाषा श्रौर भाषा इन तीनों का चूँकि मुहावरों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए 
अब हम अति संक्षेप में इन तीनों की-थोड़ी बहुत मीमांसा करेंगे | 

बोली : वोली से अमिप्राय नित्य प्रति के जीवन में उठते-बेंठते, सोते-जागते, साते-पीते समय 
को घरेलू वातचीत से है। इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं होता, कभी-कभी तो एक हो गाँव 

३, शष्ट्रमाण दिन्दुस्तानी (दो बोल) ३, र्ट्रगाण दिन्दुस्तानी (दो पोल) गांघोधी। 

३७. चह्ी। 

३. छ०६6िं०, पूृ० ६) 





मुद्ावरान्मीमांसा रेह८ 


दोनों का चेत् विस्तृत हो वाता है। साराश यह कि ज्यो-ज्यों उसकी बुद्धि का विकाय होता 

जता है, धयों-लयों शब्दों के अर्थ की व्यापकता का उत्तका शान भी बढता जाता है, उततकी भाषा 

में मुहवरेदारी आतो जाती है। वास्तव में क्रिपी विकृत्तित भावा को क्तौटी उप्तके मुद्दावरे ही 
] 


बुद्धि, सभ्यता और भाषा इन दोनों में एक प्रफार पे पोषक और पोषित का सम्बन्ध है। 
बुद्ठि से सभ्यता का पोपण और विकाप होता है और तभ्यता से माया का। बुद्धि और सम्यता 
के विकास की दृष्टि से जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं, तब इसी निष्कर्प पर पहुचते हैं कि 
ज्योज्यों मुष्यों के बौद्धिक, सामाजिक, श्रर्थिक ओर राजनोतिक झादि विकास होते गये, त्थोनत्यों 
हमारा शब्द-भाडार भी बढता गण भर भाव तथा वियार प्रकट करने के सुन्दर और घच्ठम मेद्‌ 
प्रमेद और मुहावरेदार प्रयोग भी उल्त होते गये। ज्यों-ज्यों हमारी आवश्यकताएँ बढती गई 
और नयेजये देशों तथा जातियों से हमारा सम वढता गया, त्यो्यों हमें नईनई वस्तुओं का 
शान होता गया भर हमारे भावध्यजन के प्रकार (शब्द और मुदवरे) भी बढते गये । नये नये 
रितयों और शान-विज्ञानों के आविष्कार, नये-नये स्थानों और त्वोगों के साथ होनेवाले परिचय 
तथा इसी प्रकार को और सेस्डरों-हजारों बातें हमारी भाषा को शब्द, मुहावरों और भाव-्यजन 
वी इृप्दि से उनत और विकसित करती गई। जेब मे, यही वह क्रम है, निससे बुद्धि के कारण 
तम्पता का और सभ्यता के कारण भाषा का विकाप्त होता है| 


भाषा भर समाज 


दिसी भाषा के मुहावरों को सृष्टि जैसा पोछे भी कई स्थलों पर सकेत कर चुके हैं, सर्वश्रमम 
भशिक्षित और भ्रशिप्ट अथवा असम्कृत वर्ग के लोगों में हो होती है! ढिन्तु बाद में धीरे-धीरे 
जब ये यूथ लोकप्रिय श्रौर लोकव्यापक हो जाते हैं, तव बृद्धिमान्‌ लोग (सक्ततुमिव तितउना पुनम्तो 
यत्र धीरा मनसा वाचमकत) नेंसे छलनी से पत्तू को परिष्कत किया जाता है, वैसे ही अपनी बुद्धि से 
इनकी अश्लीलता और श्रशिष्टता इत्यादि को दूर करके प्रिष्कृत मुहावरेदार भाषा तेयार 
करते हैं. सत्ेप में, इसलिए हम कह सकते हूँ कि मुहावरों का सम्बन्ध चू कि समाज ते पहिले 
होता है और भाषा से वाद में | अतएब, मुहावरों का विशेष श्रभ्थयन करने के लिए भाषा और 
समाज के सम्बन्ध पर भो थोडा-बहुत प्रकाश डाल देना आवश्यक है। 

मानव-समाज को यदि मनुष्यों को इक सुबद्ध ४ सला मानें, तो कहेंगे, भाषा हो वह सत है, 
जिप्तके द्वारा मनुष्य एकूपरे से बंधे हुए हैं। कोई भापा वितनी ही सुपस्क्ृत और सुहावरेदार 
होती है, उसे दोलनेवाले लोग (समान) उतने ही सभ्य और उम्रत समझे जाते हैं। सचमुच यदि 
पका यह छा हमें एक दूसरे से न बाँधे होता अयव। हमें वाणी-जेसी यह अद्भुत शक्ति नप्राप्त 
हुई होती, तो जैसा उपनिषदकारों ने कहा है” धर्म चाधम च सत्य चानृत च साधु घाताघु व 
हृदय चाहदय च॑ यद्वै आड़ नामविष्यन्न धर्मो नाधमों व्यत्ञापयिष्यन्न सत्य नाठूत न साधु नास्ताधु 
न हंदयशो नाहएदयणो वागेबतत्सव विशापयति चाचप्ुपास्त्वेति |! अर्थात्‌ सत्य और अत्त्य, धम 
और अधर्म साधु और अप्ताघु, मित्र और अमित्र तथा सु सद और दुखद क्सी भी बात का पता 
> पलता, इतना ही नहीं, बल्कि पिता और इन, पति और पत्नी, तथा भाई और भाई में प्रेम का 
ऐसा दृढ सस्बन्ध ही मे हो पता । सब लोग जाववरों को तरह अपने ही तक अपना ससार सीमित 
करके रह्म करते। 

इन्दौरसम्मेलन के क्षष्यक्ष-यद्‌ से भापण करते हुए अमर भात्मा महात्मा गाघी मे सन्‌ १९१८ ईै० 


में एक स्थल पर रूट “ ज्कतक 2. का मूल करोड़ों महुण- “भाषा का मूल करोड़ों मजुष्य-हपी हिमालय में मिलेगा, भौर उसमें ही 
१ धान्दोगगरोपनिरद्र, अ० आयाल्ररा 


झ्६ आठवों विचार 


रहेगा।” मनुष्य-झपी हिमालय से बापूजी का अमिप्राय मनुष्यों के हिमालय-जेसे खत समाज 
को छोड़कर और क्या हो सकता है। दापू की कल्पना का समाज केवल बुच्ध पढे-लिखे लोगों 
का समाज नहीं हैं, उसमें तो देद्यात के वे किसान और मजदूर भी झामिल हें, निन्होंने कभी स्कूल 
का मुँह तक नहीं देसा। वास्तव में हिमालय से निकलती हुई गगाजी के अनन्त प्रवाह के सम्तान 
लोकव्यापक तथा लोकप्रिय भर मुहावरेदार भाषा ऐसे ही समात्र की भाषाहों सकती है। 
केवल इ्च पढे लिखे लोगों के वर्ग से निकली हुई भाषा अ्रधिक दिनों तक नहीं टिक सक्तो। 
गाधोती के अगले वाक्य से यह बात विलबुल स्पष्ट हो जाती है। वह कहते हैं, “हिमालय मे से 
निकलती हुईं गगाजी अनन्त काल तक बहती रहेगी । ऐसा हो देहाती हिन्दी का गौरव रहेगा | 
और, जेसे छोटी-सी पहाड़ी से निकलता हुआ मरना छत जाता है, बसी हो सस्कृतमयी तथा 
फारसीमयी (वे-मुह्दवरा) हिन्दी वी दशा होगी [”* 


“हम भाषा के द्वारा दूकतरों पर अपनी इच्छाएँ या भ्रावश्यकताएँ, दु खू या प्रसनता, कोब या 
सन्तोप अ्रवट करते हैं तवा इप्त प्रकार वे और बहुत-से काम करते हैं। कभी हमें ऋपना काम 
निकालने फे लिए दूसरों से अनुनय विनय या प्राथंना करनी पढ़ती है, कसी उन्हं उत्साहित या 
उत्तेजित करना द्वोता है, कभी उनसे शआ्राप्रह करना पढ़ता है और कभी उन्हें अपने अनुकूल बनाना 
होता है। कभी हमें लोगों को शान्त करने के लिए सममाना-चुकाना पढ़ता है और कभी बोई 
काम करने या किसी से लड़ने के लिए उत्साहित या उत्तेजित करना पढ़ता है। कभी हमें लोगों 
को अपने वश में करना पढ़ता है और कभी उन्हें किसी के प्रति विद्रोह करने के लिए भद़काना 
पढ़ता है। भाषा से निकलनेवाले इस्तो प्रकार के श्रौर भी वहुत्से कार्य होते भौर हो सकते हैं ।” 3 
वर्माजी ने भाषा की उपयोगिता के सम्बन्ध में जो कुद लिखा है, उससे महात्मा गाघी के इस मत 
का श्रीर भो समथन हो जाता है कि भाषा करोड़ों मनुष्यों के प्रथत्त का सामूहिक फल है। 
भाषा का वियात्त और बुद्धि समाज के विकास और बुद्धि पर निर्भर है। जितना ही कोइ समाज 
विक्त्तित द्वीता जाता है, उसका श्रार्थिक, धार्मिक अ्रथवा राजनीतिक सम्बन्ध दूसरे देशों से बढ़ता 
जाता है, उतने ही भाष-व्यजन के उसके प्रकार और ल्लोक्प्रिय प्रयोगों की बृद्धि उसकी भाषा में 
होती जाती है। एक के प्रयोग अनेक के मुहापरे हो जाते हैं । 


बोली, विभाषपा और भाषा 


बोलचाल में ही तबसे पहले किसी भाषा के मुहावरों का मुँह खुलता है। फिर धीरे-वीरे 
लोकप्रियता के आधार पर पुष्टता और प्रौढता प्राप्त करते हुए अन्त में बोली से विभापा और 
विभाषा से भाभा के क्षेत्र में पदापंण करते हें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये तीनों, 
मुहावरों के जीवन काल की तीन अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। बोली को यदि हम उसका प्रुतिकागृह 
मानें, तो विभापा उप्तदा गाईंस्थ्य और भाषा सन्‍्यासाक्षम है जहाँ पहुँचकर अनासक्त और अत्तिप्त 
भाव से समाज की सेवा करने के अतिरिक्त उसके जीवन का और कोई अन्य उद्देश्य ही नहीं रह 
जाता। बोली, पिभापा भौर भाषा इन तीनों वा चूँकि मुहावरों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए 
अब हम अति सक्षेप में इन तीनों की-पोढ़ी बहुत मोमाता करेंगे | 

घोली बोली से अभिप्राय नित्य प्रति के जीवन में उठते-वेठते, सोते-जागते, खात्े-पीौते समय 
घ धरेलू बातचीत से है। इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं होता, क्‍्मी-क्मी तो एक हो गाँव 

३ ररुभाहा द्विदुष्तावी (दो बोड) ३ राष्ट्रवाण हिदुष्ताती (दो बोछ) गावोधी। 

२« बद्वी॥ 

३ ० हिं०, पृ० ४। 
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में बोली जानेवाली भाषाशरों में भी काफ़ी श्रन्तर रहता है। इसमें साहित्य विलकुल नहीं होता | 
बोलेनेवालों फे इच्छाइुतार हो इसका जन्म और मरण होता है। 

विभाषा कसी एक प्रान्त अथवा उप प्रान्व की वोलचाल तथा साहित्यिक रचनाओं की भाषा 
की ही विभापा कहते हैं। वोलो से इसका ज्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। हिन्दी के क्विने ही 
लेसक इसे 'उपभाषा', बोली” अयवा 'प्रान्दीय भाषा” भी कहते हैं। चाहतव में बोली का हो कुछ 
परिष्कृत, परिवद्धित और व्याकरण नियतित रुप पिभाषा है । 

भाषा कई प्रान्तों अथदा उप-पस्तों में ब्यवहत होनेवालो एक शिष्ट परिणद्दीत विभाषां ही 
भाषा बहलातो है। राष्ट्रमापा अथवा टक्साली भाषा भी इसी के नाम हैं। यह भाषा, विभाषाश्रों 
पर भी अपना प्रभाव डालती रहती है, वहुत-से शब्द भर मुहावरे उनसे लेती रहती है। 

देश में जद योई धार्मिक, भार्यिक, राजनीतिक अथवा साहित्यिक आन्दोलन उठ खड़ा होता है 
और राष्ट्रभापा की एक्ह्पता बुद्ध भग होने लगती है, तब ये विभाषाएँ अपने-अपने प्रान्त में 
खतन्त्र होकर राष्ट्रभापा का पंद लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ठीक यही दशा बोलियों 
को भी होती ६, वे विभाषाओं की कमी पूरी करने को आगे बढती हैं । गरज़ यह कि यह चक्र 
हमेशा चलता रहता है। हमेशा ही वोलियों के शब्द और मुहावर विभाषाओं में और पिभापातं 
के राष्ट्रभाषा में भाते रे हं। दूसरी भाषाशरं से ज्यों-बे-त्यों अयवा अनुवाद रुप में आये इए 
कतिपय मुहावरों को दोद़कर प्राय भी मुहावरों को इस चक्र में चकर लगाने पढ़ते हैं । 


भाषा में मुद्ावरों का स्थान 


मद्दत्मा गाषी ने एक जगह वह है, “भाषा यही श्रेष्ठ है, जिसवो जनपमृह सहज में समझा ले |” 
जनसमह से गाधीजी का मतलब उन भोढ़े-से पढ़े-लिखे लोगों से नहों है, जो सस्कृत श्र हिन्दी 
अथवा उतर और फारसो इत्यादि के विद्वद्‌ हैं | वास्तव में, उनका मतलब तो उन अप्तएय श्रशिक्षित 
और अरशिष्ट किप्तान और मजदूरों से है, जिनके लिए आज भी काला भ्रक्षर भैंस वरावर ही वना 
इआ दै। सात लाख देद्यतों से वना हुआ हमारा देश, सचमुच, इन्हों बे-यढे लिखे लोगों का देश है, 
इसलिए इनकी उपेशञ करके चलाई हुई कोई भी भाषा, चाहे वह हिन्दी हो यो उदू, चलनेवाली 
नहीं है | हमारे यहां तो वही भापा चल सकती है, जो हमारे क्तात और मजदूरों को साथ लेकर 
चलेगी। ठौक भी है, जिस भाषा के दारा हम अपनी बात वो पूरी तरह से उन्हें न सममा सके 
शयवा उनकी बातें उसी तरह म समम सके, वह तो एक वैशमुद्दावरा पहेली जेसी चीज़ हुई, सरल 
और सुधोध भाषा महीं। कबीर का एक पद है-- 
ठगिनी क्या नयना समकावे। 
फबिता तेरे हाथ न झादें॥ 
इसी प्रकार के भोर भी बहुतनसे पद हैं, जिनका श्रर्भ करना भच्छे अच्छे पढ़े-लिखे लोगों के 
हिए भी देदी सोर है। सोचने को दात है, जिप्त पद का भय ही समम में नहीं झता, उसे वीन 
मुन्दर भीर श्रेष्ठ चह सकता है । मिर्जा गालिव भौ इसी प्रकार की जटिल मापा लिखा करते थे । 
एक दिन उनकी इस गूढता से धवराकर उनके सामने ही हकीम आगा जान ने भरे मुशायरे में ये 
शेर पढ़े थे -- 
सज़ा कद्दते का जब है यक्र कई और दूसरा समभे। 
अगर झपना कहा तुम आप ही सममे तो कया समझे ॥| 
कजामे मोर समझे औ ज्षवाने मीरा समके 
मगर झपना कह यह आम सपफ्रम्दे था सखंडा समझे | 


३५१ आठवों विचार 


बे-मुहदावरा भाषा लिखनेवालों करो इसलिए एक दिन मिर्जा ग्रालिव की तरह लांित होना 
पड़ैगा। उनकी भाषा उनके साथ खत्म हो जायगी। 

पद्म में गद्य की अपेक्षा कुद श्रधिक जटिलता रहती है । काव्य में कवि का ज्षेत्र कुद्द संकुचित 
द्वोता है, इसलिए उत्तकी जटिलता पर लोगों का इतना ध्यान नहीं जाता। किन्तु, फिर भी महात्मा 
तुलसीदास जैसे जनपमृह के कवि उत्तकी निन्‍्दा हो करते हैं। उन्होंने लिखा है-- 

घरज्ञ कयित्र कीरति विमल्त, तेहि भादराहिं सुबान। 
एक दूसरे कवि ने कह है-- 
ज्ञाके ज्ञागत हो हस्त, सिर ना इुले सुनान। 
है ना यह है नीको कवित्त ना वह तान ने बाद ॥ 
ठ॒दूः में भी एक कवि ने लिखा है-- 
शेर दर भर्न है यही इसरत। 
सुनते ही दिल में जो उत्तर ज्ञाये ॥ 

इन पदों में रुपान्तर सै यहा कहा गया है कि कविता की भाषा ऐसी सरल, सुवोध श्र 
मुद्ापरेदार होनी बाहिए कि कान में पढ़ते ही उत्तका भ्रर्थ समक में श्रा जाय । तुशतीदाप्त इत्यादि 
के इन पदों को पढ़ने के बाद महात्मा गांधी की बात का महत्त्त और भी श्रधिक बढ़ जाता है | 
जब कविता की भाषा के लिए सरल, सुभोध श्र मुहावरेदार होना आवश्यक है, तब फिर ताधारण 
जनता की भाषा का मुहावरेदार सरल भौर सुवोध होना तो श्रौर भी जरुरी है । इतने दिनों तक 
बरावर शब्द और मुद्दावरों पर ही विचार करते रहने के बाद हम इस्त नतीजे पर पहुँचे हैं कि 
किसी भाषा फे मुदहापरे ही वे साधन हैं, जो व्यावह्मारिक दृष्टि से पूरे समान को सेव एक दूसरे से 
याँपे रख सकते हैं ।* इसलिए जनतमूह को समम में झानेवाली किसी भी भाषा का मुहावरेदार 
होना आवश्यक है। कदाचित्‌ इसीलिए लेंडर (7.:7407 ) ने कह्दा था, “प्रत्येक अच्छा लेखक 
मुद्दावरों का अधिक प्रयोग करता है, मुहावरे भाषा के ज्ञीवन और प्राण होते हैं।” लेंडर के इस 
वाक्य | क्षापा में सुहवरों का क्‍या स्थान होना चाहिए! इस पर भी और अधिक अकाश पड़ 
जाता है। 

हिन्दी-संसार से मुद्दावरों की उपयोगिता कुछ छिपी नहीं है, वह ऋगेद-काज् से अबतक 
बरावर उनका प्रयोग करता आ रहा है। प्राचीन कवियों और श्रनेक आधुनिक गद्यसलेखकों के 
द्वारा उनका जी खोलकर प्रयोग हुआ है । “कविरनुहररतिच्छायां कुकविर्भावं पदानि चाप्यधमः" ” 
इत्यादि के अनुसार दूसरे के पदों को चुराना नोचता है, इसमें कोई सन्देह महीं। लेकिन 
मुहावरों का बहिष्कार करने में यह दलील काम नहीं कर सकती । दूघपरों के पद और मुहवरों में 
पह श्रन्तर है, जो एक ही चांदी के बने इए आभूषणों और प्िक़्ों में होता है ( भुदावरे तो किप्ती 
भाषा के चालू सिक्के होते हैं, उनका एक ही समय में एक ही साथ सवकों उपयोग करने का 
अधिकार है। जिस प्रकार सिक्के कभी किसी के हाथ में रहते हैं और कमो किसी के, किन्तु काम 
उसी का करते हैं, गिपतके हाथ में होते हैं। उप्ती प्रकार मुहावरे भो कभी किसी की जूठन नहीं होते, 
जो उनका ड्पयोग करता है, उसी के रहते हैं। मुहावरों के प्रयोग में इसलिए कभी किसी को चोरी 
नहीं होती | 

हट मी जी लिखते हैं, “मुद्यावरे भाषा के १४ गार हैं, सुविधा एवं सौन्दरय-सष्टि अथवा भाव- 

विकास के लिए उनका सजेन इओआ है ! उनकी उपेक्षा उचित नहीं । वे उत्त झधार-स्तम्म के समान हैं, 
जिनके अवल्म्ब से अनेक सुविचार-मन्दिरों का निर्माण सुगमता से हो सकता है। भावशसा्राज्य में 
उनके विशेष अधिकार है, उनको छोड हम अनेक उचित सत्वों से वंचित हो सकते हैं ।” मुहावरों में 


सुहावरानीर्मांसा श्श्र 


इतने गुणों के होते हुए भी, हम यह मानते हैं कि कभी-कमी मुहावरों के योग से भावों में 
जदिलता था जाती है और वाक्य आप्तानी से समझ में नहीं श्राते। विन्त ऐसा विशेष कर वहीं 
होता है, नह मुद्ावरों का मुप्रयुक्त और समुचित व्यवद्वार नहीं होता श्रथवा जहाँ घुननेवाला 
अपने अ्शन के वारण उसे सममभेते में झसमथ रहता है। 'कान काटना हिन्दी का एक मुद्दावरा दै, 
जित्तदा प्रयोग प्राय 'मात फरना', 'वक्र होना, 'धोखा देना” ठंया बड़ी चाल्लावी करना? झृयादि 
अर्थ! में होता दै। यदि कौई कहे 'मद्दात्मा गाघी जीव दया में तो मंगवात्‌ बुद्ध के भी कान काटते भे', 
तो इससे कहनेवाले का भाव श्रौर भी जटिल हो जाता हैं। वास्तव में पूरा वाक्य ही महात्मा 
गाधी की प्रशसा करमे के वजाय मिन्‍्दी करनेवाला वन जाता है। किन्तु यहाँ मुदावरे का दोष 
नहीं है। मुहावरे के दुप्योग से हो यह जटिलता भाई है। इसी प्रकार गोली मारना! मुहावरे 
का अर्थ न समसने के कारण यदि कोई मोहन को मारो गोली "* '” इत्यादि वाक्य सुनकर 
सयमुय मोहन यो गोली मार देता है, तो इसमें सुहावरे का क्या दोप है| इसलिए मुहावरों का 
विलदुत्ञ प्रयोग ही न करने के लिए यह कोई तक नहीं है। वैसे भो सतप्तार में ऐसा वौन-सता 
परदाय है, जिसमें कुछ न-कुछ दोप नहीं । कुनाइन कंड़वी होती हे, किन्तु फिर मो लोग मौंग-माँग 
कर साते हैं। केवल इसीलिए कि साधारण दोपों के कारण महोंन्‌ गुणों का त्याग नहीं हो सकता । 
श्रद्यरवीं सदी में इगहोंड में इसी प्रकार के कई एक दोष मुहावरों पर लगाकर डाक्टर जन्सन 
जैसे कुछ विद्वानों ने साहित्य से उनके वह्िप्दार का ब्रान्दोन छेढ़ा था। किन्तु मुहावरों की 
उपयोगिता के कारण उनका बह भान्दोलन विफल हुआ भर भाधा में मुहावरों सा हो स्थान बना 
बृह्दा, जो पहिल्ले था। स्मिथ लिखता है -- 

'अग्रएहवी शताब्दी के लोगों की रुचि मुहावरों को ओर नहीं थी। उन्होंने मुहापरों को 
गवाह तथा तक और मानव-खभाव के नियमों को भग करनेवाला वताकर उनकी भत्सना की है। 
एदिस्न ने अपने गय में मुहावरों का प्रयोग क्रिया है किन्तु इसपर भी उसने कवियों को उनके 
प्रयोग न वरने के लिए सावधान क्या है | डाक्टर जॉन्सन ने अपने कोप मेँ मुद्दावरों को व्याकरण- 
विरुद्ध और दूषित आदि विशेषणों से कल्नक्ति कर उन्हें हमारी मापा से दूर करने का भगीरय- 
प्रयत्न विया है ।”*१ 

ध्ॉन्सन के बाद छेंडर की यह घोषणा कि “मुहावरे भाषा के जीवन और आ्राण होते हैं ।” 
यह सिद्ध करतो है कि जॉन्सन इत्यादि का प्रभाव अधिक दिनों तक नही रहा ! मुद्दावरों के प्रति 
इनके इस घणापूर्ण रुस में लोगों को कोई तथ्य न मालूम पढ़ा। इनके तक उनवी दृष्टि में निशाधार 
और लघर हो गये! और, इसलिए फिर से मुश॒धरों को. भाए। में वही सम्मानित स्थान मिद्ाने, 
लगा | यह सब द्वोते इए भी जिस प्रयार किस्री स्याही के घब्पे को! विल्ववुल थो डालने के बाद 
भी उतद़ी धोड़ी-उदुत कलक रह हो जाती है, इस आत्षेप के निस्तार और निराघार सिद्ध हो जाने 
पर भी उम्त विचार वा थोड़ा-बहत प्रभाव बाकी रह ही गया। व्याकरण-विछद्ध प्रयोगों पर अब 

भी छोगों क॑ कान सड़े हो जाते ये 


अंगरेजी के मुहावरों के सम्बन्ध में ऊपर जो बुद्ध वह गया है, त्वानन्तैद से वही हिन्दी तथा 
दूघरी मोपाओं के मुहावरों के सम्बन्ध में भी कहा जा समता है। मुद्दवरों की विशेषताएँ वताते इए 
दुढई॑ श्रध्याय में जता हमने वताया है कि भाषा, व्याकरण अयवा तक के नियमों का उल्लंघन करने 
पर भो धुद्यवरों में कोई दोप नहीं माना जाता, भावव्यजन की उनको शक्ति में कोई दोप महीं 
थाता। श्रद भो जेत्ता उड़ीवोली के कवियों और गध-दाव्य इत्यादि छिखवेवाले ऊँचे दर्जे के 
साहित्यिकों वो देसऊर इमें उगता है कि चे मुहावरों का अयोग करते हुए विवा कसी कारण के 


१, इस्तर० लाई, १० १६९४। 
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कुछ दिचकिचाते हैं, हमारी इच्चा है कि हम पूरा जोर लगाकर यह पिद्द कर दें कि कोई मो भाषा 
विना मुहावरों के एक कदम आगे नही रस सकतो | 
मुहावरों का विश्लेषण करते दुए हमने देया है कि इधर या उधर, कौल-कॉँटा करना, सील- 
खील करना, आरयार हो जाना, आया-यीद्या सोदना इत्यादि जिन मुहावरों में एक ही एब्द साथ- 
पथ दो बार श्रगवा दो विभिन्‍न श्वब्द सदेव सायन्साथ प्रयुक्त होते हैं, साधारणतया सभी लौग 
बिना किसी हिचक्चिहट के उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए उनके पक्ष में कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं है। देखना-भालना, उठना-बैठना, खाना पीना, तथा खिलना (असन्‍्न होना), 
चटाना (घूस देना ), पद्चाइना (पराजित करना) इत्यादि-दत्यादि क्रियाओं के मुहवरेदार प्रयोग भी 
सब लोग करते हैं, क्योंकि इनके विना कोर भी भ्च्ची हिन्दी नहीं लिंस या बोल सक्‍ता। यही 
वात और भी बहुत सुन्दर और सक्षिप्त भ्रयोगों की है। बिना किसी सकोच के लोग उनका 
प्रयोग करते हैं | 
इसके बाद हम उन मुद्दावर्रों पर आते हैं, जिनमें व्यावरण अथवा तक के नियमों का कोई 
बन्धन नहीं रहता। मुहावरों को विशेषता” वाले अध्याय मे हम विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं 
कि व्याकरण के नियमों का उल्लघन होने पर भी चूँकि बहुत दिनों से लोग इनका प्रयोग करते 
चले आये हैं भौर शर्थ-व्यक्ति में भी इनके कारण कोई अंड्चन न पढ़कर उत्टे सहायता ही 
मिलती है, इसलिए इन्हें भाषा का भूपण ही समकना चाहिए, कल॒क नहीं। सतन्रहवीं शताब्दी 
के एक फ्रेंच लेखक ने इसीलिए वहा है--“भाषा का सौन्दय्य वास्तव मे इसी प्रकार के श्रतकपूर्ण 
प्रयोगों में है, वरशत्तें कि मुहावरे की अ्माशणिक्ता उनमें हो।” आगे वह फ़िर लिखता है-- 
“इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वोलचाल् में आ्नेवाले उन सब प्रयोगों को, जो व्यवद्वार 
के कारण व्याकरण के नियमों के वि्दध स्थापित हो चुके हें, नियम-विछद्ध अथवा दूषित समककर 
बहिष्कार करने के बजाय, जैस्ता जीवित अधवा शत सभो सुन्दर भाषाओं में होता है, 
भाषा के आ्राभूषण की तरह पोषण होना चाहिए |” 
अब श्रम्त में हम 'वीड़ा उठाना, "आग उगलना', 'आतप्तमान हूटना/, तारे गिनना? इत्यादि उन 
लाक्षणिक प्रयोगों को लेते हैं, जिनका अथ उन शब्दों के अथ से मिन्‍न होता ऐ जिनके योग ते 
वे बने हैं या बनते हैं। पिद्वले अध्यायों में जेसा वड़े विस्तार के साथ बताया जा चुका है, इन 
मुहावरों में असएय लोगों को अनुभूतियों गुंथी हुई हैं | इनमें व्यावहारिक जीवन के ऐस प्त्य भरे 
पढ़े हैं, जो कभी पुराने हो हो नहा सकते । यही कारण दै कि अच्छे-से-अच्छे कवि और लेखकों 
के सुन्दर-से सुन्दर पद और वाक्यों के बास्वार कान मे पढ़ने से हम उक्ता जाते हैं, सुन्दस्से- 
सुन्दर उक्तियों का सौन्दर्य नप्ट हो जाता है, रोचक से रोचक कहानियों का श्राक्पण जाता 
रहता है शरीर भ्रच्छे से-अच्छे हँसो मजाक का मजा जाता रहता है, किन्तु चूल्हा और चक्की, 
तवा और परात, याड़ी से कटरा वाँधना, हजामत बनाना, गया नहा जाना, पिंड छोडना, ढोर 
चुगाना इत्यादि के लाक्षणशक प्रयोग कमी बन्द नहीं होते भौर न कमी इन अशिषप्ट और 
अशिक्षित किसान श्र मजदूरों के इन कार्मो से कोई ऊवता ही है | 
धर्म, सभ्यता, तस्कृतिं, वेद-भाप्य, इतिहास पुराणं तथा बडे बड़े ऋषि-मुनि, साधु सन्त 
और शहोदों के आधार पर जो बहुत से मुहावरे हमारी भाषा में ऋ गये हैं अथवा खेती बारी, 
उद्योग घन्धों तथा क्ला-मैशल के अन्य व्यवसायों से जो असहय मुहावरे वम गये हैं इन सब 
में भी अन्य लोकप्रिय मुहावरों को तरह विजली के समान प्रभाव डालनेवाला दावा है, 
ये भी उन्हों की तरह सजीव और जीवन-युक्त होते हैं। मानव-शरीर के अगनत्यगों ओर हाव- 
भाव के आधार पर बने हुए मुद्ावरे और भी कम जी शीर्ण श्रौर नप्ट होनेवाले होते हैं। 
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काल्मनिक चित्रों, स्पकों और शारोरिक कयाप्नों से सम्बन्ध रुतनेवाज़े मुद्दवरे भी कभी पुराने 
भह्दीं पढ़ते । 

विभिन्‍न श्रकार के मुहावरों की अबतक जो भोर्माता की गई है, उप्तहे आधार पर इतना 
तो बढ़े जोरों के साथ कह्ठा हो जा सकता है कि किप्ती भी भाषा के अधिकाश मुदावरे सदैव 
समान रुप से रोबक और आऊरपक खूते दैं। वास्वार के प्रयोग से उनमें किसी अकार की 
जीर्णता भ्रथवा जड़ता नहीं आती रै। ये सदैव चालू सिक्ड़ों के रुप में दिमी भाषा की श्रक्षय 
निधि रहते हैं। उनका सबसे वड़ा गुण यह होता दे कि थे सदैव तमके दोते दें और उनके लिए 
होते हैं। सब उनका श्र्थ समझते हैं। मुद्दावरेदार भाषा को इसीलिए पर्वश्रेष्ठ भाषा कहा 


जाता है। सत्षेप में मुद्ावरे हो किप्ती भाषा की उच्यता, व्यापक्ता और लोकप्रियता की क्सौदी 
होते हैं । 


भाषा में मुहावरों का महस्व 


कह जाता है कि एक वार किसी चत॒र इगलिश महिला ने कसी भी ऐसे दाद मिक को एक 
हजार पौड इनाम देने की घोषणा की थी, जो इस बात वा लिसित सबूत दे कि महू--१ उसका 
जो आशय है, जानता है, २ किसी दूसरे का जो भ्राशय है, जानता ह, ३ किसी भी पदार्थ का 
आशय है, जानता है; ४ जानता हैं कि उसका वह्ही भ्राशय है, जो दूसरे सब लोगों का है, 
५ जो अपना आशय प्र कट वर सकता दे,, , । वलागरों को तरद, दाशनिक भी, सर क्ोग 
जानते हैँ, बढ़े द्रिद्र होते हैं, किन्तु अन्त में इआ यही कि बोई भी वह इनाम न ले सका ३१ 

इमाम की जो पांच शर्तें उक्त मद्दिता ने रखी हैं, वस्तव में किसी पूर्ण रुप से विकत्तित भाषा के 
से हो पाँच श्रादर्श और उद्देश्य होने चाहिए । यही प्ररन यदि कसी गणितशञ से क्ये गये होते, तो 
निश्वय ही वह इस इनाम को मार लेता, क्योंकि गणित की भाषा में वह पूर्णता है। श्र प स 
प्रिभुज का उनके यहाँ प्व लोग एक ही श्रय करेंगे। क्स्तु साहित्य श्रौर दर्शन की भाषा तो 
सचमुच इतनो श्रपू्ण भौर श्र्तिवर दोतो है कि इन पाँचों शर्त्तों में से एक शर्त भी कभी पूरी 
नहीं कर सकती। उम्रवे' दारा न तो हम अपना ही झ्राशय पूरी तरह प्रकट कर सकते हैं और न 
दूवरों का आशय उसो रुप में समझ सकते हैं। फिर, चूंकि किसी का सी आशय इसके द्वारा 
पूरी तरह से प्रकट नहीं होता, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक व्यक्ति वा 
वही आशय है, जो उसके किछ्ली मित्र अथवा किसी अन्य व्यक्ति का है। इसोलिए कहा जाता है 
कि शब्दों का सच्चा और पूरा अर्थ तो मन में रहता है। 


भाषा को इस ढगी को यदि थोड़ा-बहुत पूरा किया जा सकता है, तो वह लोकप्रिय मुहावरों के 
इरा ही किया जा सकता है। मुद्नावरों में वह्तु शञान के साथ ही उसकी पूरी एप्मूमि का भी 
शन कराने की श्क्ति होती है। फिर, चूँकि अत्येक मुहावरा किसी एक विशिष्ट भाव या विचार 
को लेकर चलता है और उठी अर्थ में वह प्राय सबसे मालूम रहता है, इसलिए मुद्दावरेदार 
भाषा से एक्नक्सरे के भावों दो ठीक सममने में काफी सुगमता होती है। ऑर्सों में धूल मोंक्ना' 
एक मुहवरा है, जो सरापर धोखा देने या भ्रम में डालने के श्र में प्रयुक्त होता है। आँखों में 
धूल मोना और धोखा देवा-इन दोनों में शब्दा्थ की दृष्टि से अधिक अन्तर न होते इए भो 
तालाब की दृष्टि से जमीम-आसमान का अन्तर है। 'ओँसों में घूल भोंकना' मुहावरे के 
कान में पड़ते ही घोखा देने को उत्त सारी परित्यिति का झ्ञान हो जाता है, जो वक्ता के सामने 
उस समय थी। हमारी ओसों देसो कसी घटना को जब कोई आदमों उलठकर बहता है, तब 
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श्श्श्‌ आठवों विचार 


हम इस मुह वरे का प्रयोग करते हैं। काले कौवे खाना, गूलर का कौडा होना, जमीन मापना, 
थाली का वेगन होना, बै-पेंदी का लोटा होना इत्यादि मुहावरे भी इसी प्रकार एक-एक विशिष्ट 
भाव के मानचित जसे हैं, जिनसा प्राय समो लोग एक हो परिस्यिति मे और लगभग एक ही 
अधथ में प्रयोग करते हैं | 

मुहावरों के सस्सन्ध में दूसरे विद्यानों ने जो कुछ लिखा है, उप्तते मो भाषा में उनका क्या 
महत्त्व है, इसपर काफी प्रकाश पड जाता है। मुहावरों की न्याय्या करते हुए उनकी विशेषताओं 
और उपयोगिताओं को मीमासा करते हुए तथा और भी कितने हो प्रशगों में हम यहाँ-वहाँ के 
अनेक विदानों का मत दे चुके हैं, इसलिए वहुत विस्तार से इसका विवेचन नहीं करेंगे। जो योद़ा 
वहुत लिखेंगे, सम्भव है, उनमें भी कहीं को३ पुनरादृत्ति हो जाय | स्मिथ लिसता है--"भाषा की 
सौन्दय-वृद्धि का एक श्रौर भी श्रधिक मदत्त्वयूण तत्व है, यह तस्व मुहावर्रो के योग से 
बनता है (१! 

एक दूसरे स्थल पर वह लिखता है-- 

“मुहावरे हमारी योलचाल मे जीवन और स्फूर्ति की चमकती हुई छोटी-दोटी चिंगारियों हैं । 
वे हमारे भोजन को प्रौष्ठिक और स्वास्थ्यकर बनानेवाले उन तस्तों के समान हैं, जिन्हे हम 
जीवन-तत्त्व कहते हैं। मुहावरों से वचित भाषा शोघ्र ही विस्तेज, नौरत और निष्प्राण हो 
जाती है। यही कारण है कि मुहावरों के बिलकुल न होने से विदेशों मुहावरों का मिश्रण ही 
भ्रच्च्ा है ॥!९ 

“विश्ञानवेत्ता, स्कूल के अध्यापक और पुरानी चाल के वैयाकरण मुहावरों का कम आदर 
करते हैं, किन्तु अ्रन्छे लेखक उनके लिए जी-जान देते हैं, क्योंकि वास्तव में वे भाषा के जीवन 
और प्राण होते हें ।” 

“मुहावरों को हम काव्य के सहोदर के समान मान सदते हे, क्योंकि वे कास्य के समान ही 
हमारे भावों को सजीव अनुभूतियों के रुप में पुन प्रकाशित करते हैं | ”?३ 

भ्रीजरह्मस्वरूप दिमकर लिखते हँ-- 

“अआ्राज इनके (मुहावरों के) विना हमारा क्मम हो नही चल सकता | बोलचाल और साहित्य+ 
दोनों के लिए ये अनिवाय हैं। मुद्दवरों के प्रयोग से वाणी में हृदयग्राहिता और सा्मिक्ता कौ 
मात्र। बहुत वढ जाती है। किसी छोटे-से मुहावरे में जो भाव निहित है, उसकी यथाथ ब्यजना 
श्रेष्ठ-से श्रेष्ठ शब्दावली में भी नहीं हो सकती । मुदवरों में थोडे-से-योडे अक्षरों मे बहुत सा भाव 
भरने की शक्ति होतो है | * 

मौलाना हाली लिखते हें-- 

“मुझवरा श्रगर उम्दा तौर से वाँधा जावे, तो विला शुवह्ा पस्त शेर को वलद और बलद यो 
बल्लद्तर कर देता है।” 

ऊपर के अवतरणों को देसने से पता चल॒ता है कि क्स्ती भी भाषा के लिए मुद्मावरों का 
इतना महत्त्व है कि उनके विना हमारा काम ही नहों चल सकक्‍ता। लेंडर तो उन्ह भाषा का 
जीवन और प्राए ही मानता है। सचमुच बात भी यहा है, किसो पद या वाक्य में प्रयुक्त 

मुहावरों की निकालकर यदि उनके स्थान पर दूसरे शब्द रस दिये जायें, तो वह पद या वाक्य 





है डहहयू७ श[ुई०, पृ० १६७॥ 
२ वद्दी पु० २०६७७ 
३ दिन्दी-मुद्राईरे दी शाम्द। 


३६ 
सेदावरासी मांस 


निश्न्देह बिलकुल नि्जोव और निष्पाण सी जायगा, उत्तर सारा 8०300: 
हो, रीबल्ता खत्म हो गगी। आज हमारे यहा  समेलन और ख शायरों मैं 
धो मे च्े बच्छे शत ”न्य फिर भी क्यों डे झ के रोक हर 

हो, पहल छती है, बस ही गा अधिक सरल रहते हैं क्यो करू के और मुहं 
९ लोग उछल पढ़ते हैं, क्या केक गे इस्ोलिए नहीं कि _बोलचाल अथवा ४४ रे वितष्नों मे 
दो मिलना व्यू “कवियों क भो है, जिस सुन्दरता से वे इनका प्रयोग अपन है मे के 
5 हैं, लो बोली के कवियों को न | अधिकार है) आप्त है, न वह योगा ५४3 हत्याहं 
होम ने देखिए, रोजमरो के हुद्नवरों के करता भाषा कितनी सुन्दर और हु 

गईं दे... 


तने रसझ घटा था जो दिलेराना चढ़ा था। 
उह्की ते जो मुह उस: चढ़ा था। 
2 गे लाना हराम है। 

पीने $ बाद होश थाना हराम है। 
सत्र ऐ-पवर 

ये जुप हैं किम कर हो गईं है 
क्शों | पैनाहफ जोश है। 
पढे दो साको जा! गता है दिसको वितमा दोरा है| 


"श्री... सेशवरों सा इतना ञ महृच्च होने के और भी बढ़त रण हैं। हमारी बोल 
जमे भौर चास तौर पे लिखने की भाषा आदि के कद त 


नस 
नियमों में कुड ऐसी टल गई है कि 
? वयावरण-विह््ध प्रयोग अ्यवा अन्य कि 
रा 


हिए। वास्तव में छुह्वरे भाषा के बढ़े-से- श्र 
। उनका व कह से कोई भी भाप अधिक दिनों तक नहीं 
सकती | 


ग़रों ही विषय श्तना विश्ञद भ्रौर ग्रभ्भीर है कवि कोई भी एक, दो, तौन, बार को परह डक 
| इनकी विशेषताओं केल्तजक से पल मिवकर नहीं रस सकता! जितनी है! गहराई से इनका अध्ययन 
वोबघाब को रेस हू रा 


मुद्दावरानमीमांसा इ५५ 


कहल्ल नहीं बूफत पिया में आगि लगावत वा! । हे अम्विका तुम बूक़ करह अब अचरा उठे 
गोहरावत वा |”! 

दावित भौर ड्राइडन जेंता कहते हैं, “सार को कोई भी भाषा या वोली ऐसी नहीं है, मिसे 
मुहावरों को चाट न हो |” द्राइडन के समग्र से, जेता स्मिय लिखता है, “अँंगरेजो भाषा में 
मुद्नवरों की सल्या वहुत ज्यादा बढ गई है, खास्त तौर से उन्नीतवों शताब्दी में हमारे शब्द 
कोष के इत्त (मुहावरों के ) क्षेत्र में बहुत अधिक रद्धि हुई है ।? 


“बेक्सपीयर के प्रयोगों का एक बहुत बढ़ा भाग अधिकाश इसी शताब्दी में हमारों भाषा का 
श्रग बना है | स्कॉट के उपन्याप्ों को पढकर स्काच-भाषा के भी वदुत-तसे सुहावरे हम जात गये । 
अमरीका से, जवकि वहाँ परिस्थिति वदल् रही थी भर भाषा स्वातत््य को धूम थी, कुछ नये 
और भद़कीले मुहावरें अटलाटिक पार करके आये । पिद्धत्ी शताब्दी की कोप-स्‍चना इप्तलिए 
भी अध्तिद् है कि उसमें क्रियाओं के वे सुहावरेद्र अयोग भो बहुत वड़ी सहया में शामिल हैं, जो 
उत्त त्तमय बढ़े जोरों के साथ अचलित थे ।”* 


अ्रप्रचलित और लप्तआय मुद्दवरों तक को फिर से अपनाने तथा देश-विदेश, जह से भो मिल्रें 
सब जगह के मुहावरों को अपनी रचनाश्रों और कोपों में सम्मिलित करने की इस बढती हुई प्रहृत्त 
का भी एक भ्रथ है। हम समभते हैं, यह अठारहवीं शताब्दी में मुद्दावरों के विरुद लगाये इए 
वन्धनों को प्रतिक्रिया ही दै। किसी आदमी को जबरदस्ती भूखा रखने पर जैसे मौका मिलते दी 
घह देशी-विदेशी अथवा ताजै-वाती को कुछ भो परवा न॑ छरते हुए जो कुछ भी उसके सामने आा 
जाता है, उसे हो दोनों द्ार्थो े खाने को दृूट पढ़ता है, ठोक बेते हो गिवन और डॉक्टर जॉन्सन 
इत्यादि के पजे से मुक्त होते ही अंगरेजी भाषा-भाषी लोग मुहावरों पर द्वूट पढ़े। वास्तव में यदि 
उन्हे मुहावरों की भूख न ह्वोती, तो वे इतनो जल्दी और भूसे वगालियों की तरह इतनी तेजी से 
गे और अप्रचलित, देशी झौर विदेशी सब तरह के मुहावरों दो अपनी भाषा में न 
भर लेते। 


मुद्वावर्रों की जिस भूख का ऊपर जिक किया गया है, वह केवल अंगरेजी और शअ्गरेजों की ही 
भूख नहीं है। सत्तार की समस्त उन्नत और सझद भाषाओं में से एक भी ऐसप्ती नह है, जो 
आज मुद्रावरों के विना जीवित रह सके । मुद्दावरों को भाषा के जीवन और प्राण कहने का 
अथ ही यह है कि उनके द्वारा उसका पोषण, विकास और दृद्धि होती है। भाषा के विकास प्र 
विचार करवे दृए हमने देखा है कि जिस भाषा में जितनी ही मनुष्य के सामान्य विचारों को 
अधिक से-अपिक स्पष्ट रूप में व्यक्त करने की सामय्य होती है, वह उतनी ही अ्रधिक उन्नत और 
समृद्ध सममी जाती है। फ़िर आ्राज तो ससार को प्राय प्रत्येक उन्नत भाषा के सामने, मुख्य 
प्रश्न है, इन सामान्य विचारों की व्यक्त करने के लिए ऐसे उपयुक्त उपकरणों को ढ्वेंढ निकालना, 
जो सवच्च कौँच को तरह पारदर्शा हों। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने द्वोटी-छोदी कहानी भर 
कथानक के दारा इसपअकार के गूढ़ और तात्विक विचारों को व्यक्त करने का एक रास्ता 
निकाला था। दे लोग गत्पकर तो थे नहीं, जो केवज्ञ क्हानो और क्थानकों के लिए इतने कागज 
काले करठे | . उन्दे तो पूरें समाज की सेव करनी थी, उसे दनों का दर्शन कराना था, इसलिए 
अमूतत को मूत्ते के द्वारा सर पर समान रुप से व्यक्त करने के लिए ही उन्होंने इन लोक-प्रवलित 
वद्वानियों वो अपने तात्विछ वियेवन का माध्यम बनाया घा। लोक-प्रचलित द्दानियों शऋए वा 

१ द्विल्दी हुद्माबरे ! मुमिका, ३० १९ १३॥ 

२ इम्पपू> भारे०, प+ २१४ ७ । 


गे आठवाँ विचार 


किया जाता दे, उतनी ही नई-नई विशेषताएँ इनकी मालूम होती जाती हैं| किसी भाषा में इनके 
इतना मह्वशाली होने के कारण भी इसलिए एक, दो या चार नहीं हैं, बहुत-से हैं) तो बातों 
की एक बात हम तो यह वहते हैं कि यदि इनका कोई महत्त्व न होता, तो डॉक्टर जॉन्सन-जेसे 
प्रह्यात विद्वानों के, गेंवाढ, श्रशिष्ट और अनियमित कहकर इनकी इतनी भर्सना और छीद्वालेदर 
करमे पर ये कमी सिर नहीं उठा सकते थे। किन्तु इसके ढीक प्रतिकूल हम देखते हैं कि ये 
लोक-भाषा से आगे बढ़कर हमारे गद्य, पद्म श्रौर प्रामाणिक कोप भ्रौर व्याकरणों तक पहुँच 
गये हैं। क्या इनका यह अद्भुत साहस और पराक्रम ही इनके महत्व का सबूत नहीं है ! 


मुद्दावरों के महत्व के सम्बन्ध में अ्रयतक जो कुछ कह गया है, उसका नियोद़ यदि कोई हमसे 
माँगे, तो इम यद्दी कहेंगे कि भाषा यदि भच्छे-अच्छे पदार्थों से सम्पन्न एक सुश्ज्जित भ्रौर सुव्यवस्थित 
घर है, तो मुद्ापरे उसका प्रकाश हैं । जिम प्रकार ल्लाखों की समत्ति से भरा हुआ पर भी प्रकाश 
के अभाव में भ्रन्थकूप-सा ही लगता है, उग्ी प्रकार ऊँचे से-ऊँचे भावों से युक्त शुद्ध सत्कृतमयी 
भाषा भी सुहाबरेदारी के प्रभाव में बच्चों की श्रस्यष्ठता, थें-यें-पे-्पें "सी ही लगती है। सुनने- 
वाले को न तो उससे कोई सुख ही मिलता है और न उप्तका कुछ और लाभ हो होता है। यही 
४०४ कि प्रत्येक वोल्ली और भाषा में मुहावरों का होना एक सबसे बढ़ा गुण समझा 
जाता है| 


साहित्यिक भाषा में मुहावरों का प्रयोग 


हॉवेल ( 40५८॥ ) कहता है कि “हरेक भाषा मे उत्तके अपने कुछ मुहावरे भौर प्रचलित पद 
होते हैं।” द्राइडन भी इसी मत का समयन करते दए लिखता दे कि “प्रत्येक भावा मे विद्या के 
विभिन्न अंगों से सम्बन्धित पढों में उनके मुद्ावरे ही अधिक होते हैं (” हमारे रामदहिनजी इन 
दोनों के कथनों की कुछ भौर अधिक व्याख्या करके हिन्दी-मुहावरों के उदाहरण देते इुए इप्ती बात 
को इस प्रकार सममाते हैं-- 


“पपा-मात्र में मुद्गावरे होते हैं, दाहे वे प्राचोन हों वा नवीन। हमारे प्राचीन गद्ययध के 
ग्रन्थों में भी मुहावरों को बड़ी भरमार है। आदिगद्यकार लल्लूजी लाल के प्रेम-सागर में 
मुद्नवरे भरे हुए हैं। जैसे--'भ्रवधि की आस किये प्रारा मुट्ठी में लिये है', “अपने मुँह अपनी बड़ाई 
मारता है', 'तू किप्त नींद सोता हे”, 'जहाँ तेरी सींग समाय तहाँ जा» 'नामलेवा पानोदेवा कोई 
न रहा', 'अपना-सा मुँह लिये लौट जा?, 'हमारे जी में जी आया? आदि।”! 


“व्राचीन पद्म-प्न्यों में भो मुद्दावरे पाये जाते हैं-जेसे 'अग छुझत हैं तेरों॥ “जन के 
पुल होति कुठारी; वाल न वॉका करि पर्के 'जो जग बेरी होय; देखि लड़ है जि ५४ | 
इसी को एमलोग शुद्ध हिन्दी में कहते हैं कि वह उत्पर ल्ट इओआ जाता है। 'फूली ऑन में 
फिरे अगना अंग न समात !” इसका गद्य में भी व्यवहार न्ड ह अब 

“मुद्यावरे जैसे सुलेखकों की शुद्ध हिन्दी में पाये जाते है बसे हो देश-देशा व हे 
भी पाये जाते हैं । हा भोजपुरी बोली का एक गीत लिखता हूँ, देखिए उपमें कितने हुद्दावरे 
श्राये हैं- भारत भा गरिग्रावठ वा देख (हु) “करिखहवा' गोद सारत वा ; “आँगन कइ 
पानी भरि लइल्ों ताइ उपर लख॒आवत वा । अन्त सौतिन के माने माई, हमरा ०9 बा। 
ना हम चोरनी ना दम चटनी, झुठ अछरग लगावत वा!” सात गदा के मार हि मारे सर 
अस पिप्िआ्वत वा |” देंखह रे मोरे पार परी्तिन गाई पर गदहय चढ़ावत बा पिश्ववा गेवार 


आमने 78 2800: कक एप लक, 
३. दिन्दां-मुदवरेः भूतिका पृ० १रू१३।॥ 


मुद्दावरा-सीमांसा रेशम 


कहल नहीं बूकव पतन्निया में झगि लुगावत वा'। हे अम्विका तुम चूक करह अब अचरा उठाई 
गोहरावत वा |”१ 

हॉवेल और ड्राइडन जैसा कहते हैं, "सप्तार को कोई भो भाषा वा वोली ऐसी नहा है; तिस्े 
मुहावरों डी चाट न हो |” ड्राइडन के समय से, जता स्मिय लिखता है, “अँंगरेजी भाषा मे 
मुद्ावरों को सद्या बहुत ज्यादा वढ गई है, खात्त दौर से उम्नोत्वीं शताब्ी नें हमारे झब्द- 
दोप के इस (मुहावरों के ) क्षेत्र में बइत अधिक दद्वि हुई है!” 


“जेक्षप्रीयर के प्रयोगों वा एक वदुत बढ़ा भाग अभिकाश इसी शतास्दी में हमारी भाया का 
अंग वना है। रुढॉट के उपन्यार्तों को पढ़कर सकाच-्भापा के भी बहुत-से मुहावरे इन जान गये । 
श्रमयद्ष से, जवक्षि वहाँ परिस्थिति बदल रही थो श्रौर भाषा स्वातत्य को धूम थी, छुद्ध नये 
और भवकीले मुद्रावरें अट्ाटिक पार करके शआ्राये । पिदुल्ली शताब्दो की कीप-रचना इसलिए 
भी प्रतिद है कि उसमें क्रियाओं के थे मुहावरेदार प्रयोग भो बहुत बढ़ी सल्या में शामिल हें, यो 
उत्त प्मय॑ बढ़े जोरों के साय प्रचलित थे (१९ 


अप्रचलित और रुप्तआव मुहावरों तऊ को फिर ते अपनाने तथा देश-विदेश, जहा से भी मित्तें, 
सब जगह के मुद्मावरों को अपनी रचनाओं और कोपों में सम्मि्वित करने को इस वढती हुई म्रजृत्ति 
दा भी एक भय है। हम सममते हैं, यह अठारहवों श्वताओदी में मुहावर्रों के विरुद्ध लगाये हुए 
उस्धरनों को प्रतिक्रिया दो है। किसी आदमी को जबरदस्ती भूखा रखने पर जैसे नौका मिलते ही 
वह देशी-विदेशी अयवा ताजेजराती की कुछ भी परवा न झरते इए जो वुछ्ध भी उसके सामने भरा 
जाता है, उसे हो दोनों द्वा्थों से खाने स्लो दृट पढ़ता है, ठोक बेंसे हो गिवन और डॉक्टर जॉन्सन 
इत्यादि के पजे से मुक्त होते हो ग्रेगरेजो भाषा-भाषी छोग मुहावरों पर हृट पढ़े। वास्तव में यदि 
उन्हे मुहावरों की भूख म होती, तो वे इतनो जल्दी और भूखे वगालियों की तरह इतनी तेजी से 
90: श्र भ्रप्रचलित, देखो न्‍्लौर विदेशों सप तरद के मुहावरों को अपनो भाषा में न 
भर लेठे। 


मुहावरों को जिस भूख का ऊपर जिक किया गया है, वह केवल अंगरेजी और श्रेंगरेजों को ही 
भूल नहीं है। पमार को समस्त उन्नत और पट़द भाषाओं में से एक भी ऐसी हां है, जो 
आज मुदवरों के विना जीवित रह सके । मुहावरों को भाषा के जोवन और प्राण कहने का 
अब ही यह है कि उनक्रे द्वारा उसझा पोषण, दिद्वम और इृद्धि होते है। भाषा के विद्यत्त पर 
दिचार करते हुए हमने देखा है कि जिस भाषा में जितनी हो मनुष्य के सामान्य विचारों को 
अधिक से-अधिक श्य४ हय में व्यक्त करने को सामरथ्य होती है, वह उतनी दो श्रधिक उम्नत और 
परमृद्ध समझी जाती है! फिर श्राज तो सार री प्राय प्रत्वेक उन्नत भाषा के सामने, भुख्य 
प्रश्न है, इन सामान्य विचारों को व्यक्त करने के लिए ऐसे उपयुक्त उपकरणों को हूँढ निवालना, 
जो सच्च॒ काँच की तरह पारदर्शों हों। हमारें प्राचीन घास्त्रकारों ने छोटी-दोटी कहानो और 
कवानक के द्वारा इस प्रद्चर के गूढ और तात्तिछ विचार्सो को व्यक्त करने का एक राष्त्ता 
निकाला था। वे लोग गल्पकार तो ये नहीं, जो केदल बह्यनी और कथानकों के लिए इतने क्यगज 
के करते । , उन्हें तो पूरें समाज को सेवा करनी थी, उसे दरयनों का दर्शन कयना या, इसलिए 
श्मूर्त को मूर्त के दर सव पर समान रूप से व्यक्त करने के लिए ही उन्होंने इन लोक-प्रचछधित 
कहानियों को अउने तात्तिक विवेचन का माध्यम वनाया या। ल्लोकप्रचलित क्द्वानियों भ्र्वा 

१६ इिन्दीमुडपरे मूकिझा,पृ०१२१६। 

३ इच्चर्‌० झाई०, ए० २०४०६ | 





डे आठवाँ विचार 


हुप से ययोचित दृष्टि अभी सुद्ावरों के अ्रयोग पर नहीं पढ़ी है। दरिश्रौध! जी की कुछ रचनाप्रों 
को, जो लिसी ही मुद्दावरों के लिए गई हैँ, छोड़कर मुहावरों का इतनी सावधानी श्र सतर्कता 
से और कहीं भी अयोग नहीं दुआ है, जिसके आधार पर सम ठोककर यह कहा जा सके कि बोल- 
चाल भथवा रोजमर्रा और मुद्दावरों पर जितना उद-क्वियों का अ्रधिकार है, जितनी वारीकी से 
उन्होंने इनपर विचार किया है श्रथवा जिस सुन्दरता से वे इनका प्रयोग अपनी कविताओं में 
करते हैं, सढ़ी योलो के कवियों को भी इनपर. उतना हो अधिरर है अथवा ये भी उतनी हो 
वारोकी और योग्यता से उनका प्रयोग करना जानते हैं। किन्तु आया 'हरिश्रौवर जो के साथ 
ही हम भी विश्वास करते ईं और बहते हैं, "यह उपेक्षा वहुत दिन न रहेगी । यदि सदी बोली की 
कविता को मधुर बनाना हमें इट् है, यदि केश शब्दावलि से उसको बचाना है, यदि वोलचाल 
के रंग में उसे रंगना दै, यदि उसको प्रसादमयी, सम्पन्न, एवं हृदयद्वारिणी बनाने को इच्छा है, तो 

इमको मुहावरों का आदर करना होगा और उनके उचित प्रयोग से उत्तकी शोभा बढ़ानी होगी । 

साथ ही रोजमर्रा अथवा बोलचाल का भी पूर्णा ध्यान रसना होगा। मुहावरों के उपेक्षित होने 
पर भाषा में उतना विप्लव नहीं होता, जितना उस समय होता हैं, जब बोलचाल का प्रयोग करने 

में अप्तावधानी की जाती है | मुहावरों का अशुद्ध प्रयोग भाषा को सदोप बनाता दै, किन्तु रोजमर्रा 

शथवा धोलचाल छा व्यवहार उसके मूल पर हो कुठारापात करता है। वह भाषा का जीवन है, 

उसके नाश से भाषा स्वयं नष्ट हो जाती है। बोलचाल का ठीक प्रयोग न होना वाक्य को दुर्वोध 

बनाता है।”* 


|; 
सदी बोली दा गद्य, मुहावरेदारी में पद से थोड़ा आगे जरूर रहा है, किन्तु इधर बुद्ध दिनों से 
हम देखते हैं कि हमारे लेखकों को भर सास तौर से पत्नकारों की प्रदत्त, नये मुहवरे बढ़ने अथवा 
श्रेगरेजी मुद्दावरों के भ्रच्छे-बुरे सव तरह के अनुवाद अपनी रचनाओं भरने की ओर बढ़ रही है। 
ये दोनों ही प्रदृत्तियाँ भच्ची नहीं हैं। दोनों द्वी के कारण साहित्य का श्रताद गुण नष्ठ हो रद्दा है 
शौर उप्तड़ी सरलता और सुवोधता, क्लिट्ता और यूढ़ता परिवत्तित होती जा रही है। नये 
मुहावरों के गदने में भी चूँकि दूसरी भाषाओं के मुहावरों को थोड़ी-बहुत छाप रहती है, इसलिए 
पहिले हम अ्रयरेजी मुद्दावररों के अनुवाद की हो चर्चा करेंगे। 
अनुवाद करना बुरा नहीं है। किसी भाषा और साहित्य के पूर्णा रुप से पुष्ठ और उन्नत हो 
चुकने पर भी उसमें अनुवादों की आवश्यकता बनी रहती है, उनसे भी किसी भाषा के साहित्य को 
काफी थ्रीननद्धि होती द। आज भेंगरेजी भाषा का साहित्य अपनी मौलिक रचनाश्रों के कारण तो 
इतना उन्नत और भ्रादरणीय है ही, अपने श्रतुवादों के कारण भी वह कम विशाल ओर स्म्मान्य 
नहीं दै। यह बात जरूर दे कि हरेक अनुवाद में ऐसी योग्यता नहीं द्ोती। जिस अनुवाद की 
पढ़कर मूल का दीक-ठीक आशय और भाव तो समझ में आ जाय, किन्तु यह पता न चले कि किप्त 
भाषा से अनुवाद किया गया है, वास्तव में वही सचा अनुवाद है। ऐसे अनुवाद के लिए दो बातों 
पर ध्याम देना बहुत श्रावश्यक है। एक तो मूल की सब वातें उम्तमे, ज्यों-क्ोन्यो था जायें, ने 
कोई चूटे और न कोई बिगद़े। दूसरे, वह्‌ कहीं से अनुवाद न जान पड़े । सब प्रकार से मूल का 
ही भानन्द दे । इन दोनों में से पद्दिला गुण तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, उसके ठौक- 
ढौक शान पर निर्भर दे और दूसरा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता हैं, उसकी प्रकृति या स्वद्प 
के उत्हृष्ट शान पर। जहाँ इन दोनों में कित्तो बात की कमी होती है, वही अनुवाद भशुद्ध अस्पप्द 
या भद्दा द्वोता है । 
३« 'बोढचाण' की भूमिका, पृ० २१०। 
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मुद्दावरा-मीमांसा ३६० 


“केन्तु आज ही पभी जौदकर फिर हो भाई। 

कैसे पद साहप की सत्र में बात समाई 7 

जो में हुँ चाहता वही जब मिला तहों है। 

तब लौटा लो व्यर्थ बात मो भ्रभी कही है।... “>अम्ताद 
रोदियों के हैँ जिन्हें लाले पढ़े, 
सुध उन्हीं की चाहिए लेना दें । 
जो पराया माल चट फरते नहीं. 


चाहिए घुटरी उन्हें देना हमें। +दर्िभ्रौध 
प्रेमी ही को प्रेम क्या, चनिये का ब्यापार 
तराजू वाद से वधा, रजत फनक का प्यार # >-निशक 


“दफ्तर मैं काम करते हैं। लोग पममते होंगे, ये तो हेड क्लक या दूसरी ५० या ६० की 
बाबूगिरी कौ असामी पर है | इनकी बढ़े आराम और येन से कटती है। यहाँ बाबू साहेव को 
जो भौमद दै वह उनका जी ही जानता दै। दफ्तर में १० से ४ तक राम की मिट, बात, 
बात सें 8र दफ्तर साहेव की मिड़की और फटकार का ठर। घर में झाये फिर भी वही 
पिसीनी । एरिश्र ब्रॉट-अप करते-करते फुचढ़ा निकल जाता दै। पेनशन के दिन भी पूरे 
न हो पाये, वीच ही में हरये नमः बोत्त गये। नर्भौक्ठठ से गला छुटा न एक घड़ो को 
सवच्चन्दता मिली ।--५० चालहृप्ण भट्ट (हिन्दीआदीप, १८८१ )॥| 

“अतः हम इस दंत-कथा वो केवल इतने उपदेश पर ध्रमाप्त करते हैं. कि आज हमारे देश के 
दिन पिरे हुए हैं। भ्रतः हमें योग्य है कि जेसे वत्तीस्त दतों के बीच जोभ रहती है, वैसे रहें भौर 
श्पने देश की भलाई के लिये किलो के भ्रामे दातों में ठिनका दवाने तक में लज्जित में हों, तथा 
यह भी ध्याव रखें कि हर दुनियादार की बातें विश्वास योग्य नह्दी हैं। हाथी के दाँत खाने के 
भ्रौर होते हैं, दिखाने के भ्रौर ["--(० प्रतापनारायण मिश्र! 


£इस घथ्ना को हुए एक महीना बीत गया। अलगू जब श्रपमे बैल के दाम माँगते तव 
साह और सहइभइन दोनों ही मल्लाये हुए कुत्तों की तरह चढ़ बेठते और अंड-यंड वकने लगते। 
बाह। यह तो छारे जन्म को कमाई छुट गई, सत्यानाश्ञ हो गया, इन्हें दामों की पढ़ी दै। मुर्ख 
बेल दिया था, उत्तपर दाम मांगने चले हैं) आऑँसों में घूत्र कोक दी, सत्यानाझी बल गले बाँध 
दिया। इसमें निशा पोंगा ही सम लिया। हम भी वनिये के बच्चे हैं; ऐसेबुड, कहीं और होंगे। 
पहले जाकर किसी गहूहे में मुँह थो आज तव दाम लेना, न जी मानता हो तो हमारा बेल खोल ले 
जाओ | महीना भर के बदले दो महीना जोत तो । और क्या लोगे |-प्रेमचन्द । 


खड़ी दोली के गद्य और पद्म के जितने नमूने ऊपर दिये गये हैं, उनके शरा हम केवल इतना 
ही सिद्ध करता चाहते हैं. कि पढीवोल्ी मुहावरों की उपेक्षा नहीं करती है, उसमें मुझावरों की 
जीवन-दायिनी वह विनपारो मौजूद है, जिसे यदि सुलेखक भौर सुकवि चाहँ, तो आज भी प्रज्वल्ित 
कर सकते हैं। हम आत्म-प्रशंसा से कहीं अधिक आत्म-दोप-दशन को पत्तन्द फरते हैं। दादू का 
“मिन्दक भेरा पर उपकारी' यह अटल विश्वाप्त ही 'कोडि कर्म के कल्मप कार्ट! की अनुभूति में 
व्यक्त होता दे | इसलिए जीवन के किसी भी ज्ेत्र में क्‍यों न दो, हमें अपने आलोचकों का सदैच 
स्वागत ही करना चाहिए। अपने दोयों को सबके सामने सढ़े दोकर स्वीकार करने से उल्टे इमारी 
शक्ति बढ़ती 'है। अतएवं अब हम सुद्दावरा-सम्बन्धी, खड़ीबोलों के विरुद्ध की इई समस्त 
आल्योचनाओं का स्वागत करते हुए यह खोकार करते हैँ कि खड़ी बोलो के ऊवियों की (विशेष 


रद कै आठवाँ विचार 


हुप से ययोचित दृष्टि भरभी मुहावरों के प्रयोग पर नहीं पढ़ो है। 'हरिआऔध' जी की झुछ रचनात्रों 
को, जो लिसी हो मुद्दावरों के लिए गई हैं, छोड़कर मुहावरों का इतनी सावधानी और सत्ता 
से भर कहीं भी प्रयोग नहीं इआ है, जिप्तके श्राधार पर सम टोककर यह कहा जा सक्के कि बोल- 
चाल अथवा रोजमर्रा और मुहावरों पर जितना उद-कवियों का अधिकार है, जितनी वारीकी से 
उन्होंने इनपर विचार किया है प्रथवा जिस झुन्देरता से वे इनका प्रयोग अपनी कविताओं में 
करते हैं, खड़ी बोली के कवियों को भी इनपर उतना ही अधिकार है अथवा ये भी उतनी हो 
वारीकी और योग्यता से उनका प्रयोग करना जानते हैं। किन्तु आचाय॑ 'हरिऔष जी के साथ 

ही हम भी विश्वास करते हैं भोर कहते हैं, “यह उपेक्षा बहुत दिन न रहेगी । यदि खड़ी बोली को 
कविता को मधुर बनाना हमें इ है, यदि ककंश शब्दावलि से उप्को बचाना है, यदि बोलचाल 
के रंग में उसे रंगना है, यदि उसकी प्रत्नादमयी, सम्पन्न, एवं हृदयहारिणी बनाने की इच्छा है, तो 

हमको मुद्दावरों का आदर करना होगा भ्ौर उनके उचित प्रयोग से उसकी शोभा बढ़ानी होगी | 

ताथ ही रोजमर्रा अथवा वोलचाल का भी पूरा ध्यान रखना होगा! पुझवरों के उपेक्षित होने 
पर भाषा में उतना विप्लव नहीं होता, जितना उस प्तमय द्ोता है, जब बोल्नचाल का प्रयोग करने 

में भ्रत्तावधानी की जाती है। मुहावरों का अशुद्ध प्रयोग भाषा को सदोप बनाता है, किन्तु रोजमर्रा 

श्रथवा योलचाल का व्यवहार उसके मूल पर ही कुटाराधात करता है। वह भाषा का जीवन है, 

उसके नाश से भाषा स्वयं न हो जाती है। वोलचाल का ठीक प्रयोग न होना वाक्य को दुर्वोध 

बनाता है।”१ 


खड़ी बोली का गद्य, मुहांवरेदारी में पद्य से थोड़ा आंगे जरूर रह! हे, किन्दु इधर कुछ दिलों से 
हम देखते हैँ कि हमारे लेसझों की और खास दौर से पत्रकारों को प्रदृ्ति, नये मुहावरे गढने अथवा 
अंगरेजी मुहावरों के अच्छे-चुरे सव तरह के अनुवाद अ्रपनी रचनाओं भरने को श्रोर बद रही है। 
ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ अच्छी नहीं हैं । दोनों ही के कारण साहित्य का अत्ताद गुण नष्ट हो रहा है 
और उसकी सरलता और सुबोधता, क्लिश्ता और गृढ़ता परिवत्तित द्ोतो जा रही दे। नये 
मुहावरों के गढ़ने में भी चूँकि दूसरी भाषाओं के मुद्वरों को थोड़ी-बहुत छाप रहती है, इसलिए 
.पहिले हम श्रेंगरेजी मुह्दावरों के प्रनुवाद को ही चर्चा करेंगे। 
अनुवाद करना बुरा नहीं है। किठ्ती भाषा भर साहित्य के पूर्ण रुप से पुष्ट और उन्नत हो 
चुकने पर भी उसमे अनुवादों की आवश्यकता वनो रहती है, उनसे भी किसो भाषा के साहित्य को 
काफी श्रीन्‍वृद्धि होती है। श्राज श्रंगरेजी भाषा का साहित्य अपनी मौलिक रचनाओं के कारण तो 
इतना उन्नत और आदरणीय है ही, भ्रपमे श्रदुवादों के कारण भी वह कम विश्वाल और सम्मान्य 
नहीं है। यह वात जरूर है कि हरेक अनुवाद में ऐसी योग्यता नहीं होती। जिस अनुवाद को 
पढ़कर मूल का ठोक-ठोक आशय और भाव तो समझ में आ जाय, किन्तु यह पता न चले कि कित्त 
भाषा सै अनुवाद किया गया है, वास्तव में वही सचा अनुवाद है। ऐसे अनुवाद के लिए दो बातों 
पर ध्याने देना वहुत आवश्यक दै। एक तो मूल को सब बातें उ्तमें, ज्योंकी-त्यों श्रा जायें, न 
कोई छूटे और न कोई विगढ़े। दूसरे, वह कहीं से अनुवाद न जान पढ़े । सब प्रकार से मूल का 
ही आनन्द दे । इन दोनों में से पहला गुण तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, उसके ठीक- 
ठीक शान पर निर्मर है और दूसरा जिस भाधा में अनुवाद किया जाता है, उसकी प्रकृति या स्वदप 
के उत्कृष्ट घान पर । जहाँ इन दोनों में किप्त वात की कमी होती है, वही अनुवाद श्रशुद् अस्पष्ठ 


या भद्दा होता है । 
३. 'बोबचाक' की सूमिका, पृ० २१०३ 
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पजुबाद की क्रिया का साधारण परिचय देने के बाद अब हम शगरेजी मुहावरों के अनुवाद को 

बात लेते हैं । मुद्ावरों के अनुवाद के प्म्बन्ध में हम पहिले ही दूसरे अध्याय में विस्तारपूर्वक 
लिख चुके हैं। अ्रेंगरेजो मुद्दावरों का जैसा स्मिथ स्वय लिखता है, “यदि किस्ती विदेशों भाषा में 
अनुवाद किया जाय, वो वह उसी के समान दिसी मुदावरे के रुप में होना चाहिए। अनुवाद करके 
देखना मुहावरे को अच्छी कप्तौटी है ।*” भावानुवाद से भी कहीं-कह्ाँ क्रम चल जाता है, किन्तु 
स्तन नहीं | एक भाषा के मुद्दावरों का दूसरी भाषा में अनुवाद करना, इसलिए, इँसी-फेल 
नहीं है, उसके लिए साधारण भनुवादों से कहीं अधिक दोनों भाषाओं की प्रकृति और प्रद्ृत्ति के 
उत्कृष्ट ज्ञान की जरुरत है। अँगरेजी का एक मुद्दावरा है व्हाइट लाई” (७॥॥76 ॥०) | हिन्दी और 
उदू में वि्ञकुल इसी अर में 'सफेद मूठ” चल पढ़ा है। इन दोनों मुद्दावरों को देंसकर यहो 
कहना पड़ता है कि इस श्रनुवादक सो न तो ब्रंगरेजी भाषा का ही श्ञान था और न अपनी का ही । 
सफेद भू5 तो खैर, चल्ल गया, किन्तु उन असरय मुद्दावरों का क्या होगा, जो नये-नये भावों के 
भूखे आज के भावुक लेखक और पत्रकार नित्यन्रति भुस को तरह अपनी रचनाओं में भरते 
चले जा रहे हैं। भ्रभी कुछ दिन पहिले साना खाते समय एक वाबू साहब ने बढ़ी मम्नरता 
दिखाते हुए कह्वा, “श्रव भेरे पेट में कोई कमरा नहीं है।? कमरा अंगरेजी के रुप का अनुवाद 
अवश्य है, किन्तु जिस मुहावरे में इसका प्रयोग होता है, वहाँ इसका श्र्थ केवल "जगह! से है। 
अँगरेजी के मुद्दावरों के जो श्रनुवाद्‌ आज निकल रहे हैँ, वे इसलिए घर भी भक़ि, भद्दे और फभो 

कभी तो विल्कुल्ल गलत ही होते हैं कि अपुवादकों को न तो श्रेंगरेजी का अच्छा शान 
होता है और न भ्पनी भाषा की प्रकृति भीर प्ररत्ति का ही। सही कारण है कि 'डेड लेटर 
आफिस्त' के लिए 'मुर्दा पत्रों का घर', 'स्टिल् चाइल्ड” के लिए 'शान्त बच्चा; 'हाऊत्त में कर! के 
लिए 'मकान तोइनेवाला? तथा 'उडेड पेनिटी? का आहत गव॑” इत्यादि इस प्रकार के भ्रधहीन 
प्रयोगों की हमारे यहाँ वूम मची हुई है। श्रेंगरेजी का एक मुह्वरा है-0 ७९ एश्ाथ६ ७0, 
जिप्तका भ्रथ होता है, 'क्सी के उद्धत या अतुचित व्यवहार पर भी श्वान्त रहना, गम खाना या 
तरह दे जाना आदि। श्रेंगरेजी के एक वाक्य में इसका प्रयोग ७०८॥ ७०0०॥४ '0५ी के हप में 
हुआ था। हिल्दी के एक पतवार ने विना समकेन्चूफे उत्त दाक्य वा इस प्रवार अनुवाद करके 
रख दिया था। राष्ट्रपति रुबवेल्ट श्रीविन्स्टेन चर्चित्त के मरीज हैं!। यहाँ ?४४८॥६ शब्द को 
देसकर ही पूरे पद का अनुवाद कर दिया गया है। इस प्रकार के अनुवादों से मूल का तो कोई 
सिर-पर समम में नहीं हो आता, अपनी भाषा की प्रकृति और श्रदृत्ति के भी सबंदा बि६द्र होने के 
कारण स्वय हिन्दी या उदू' जाननेवाले लोग भी इनसे भमेले में पढ़ जाते दे । इतलिए हमारी तो 
यही राय है कि जहाँ तक सम्भव हो, अमरेजी मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद विल्ञकुल किया हो न 
जाये। जहाँ आवरयक दी हो जाय, वहाँ भावानुवाद्‌ से काम चलाये श्रववा उसी अथ में अपने 
यहाँ चल्नेवाला कोई मुहावरा स़ोज कर रखें । जैसे अंगरेजी का एक मुहावरा है--००शे 98०: 
१0 7६४ ८०४7०! इसी अर में हमारे यहाँ 'उल्टे बॉस बरेली को! मुहावरे का अ्रयोग होता है । 

इस भ्रवार के अनुवारों से मूल भाषा के भाव भी ठोक तरह से व्यक्त हो जाते हैं और अपनी 
भाषा की संस्कृति भर सरणी का भी कहीं विशेष नहीं होता। 

अपनी इच्छा के अनुसार नये-नये सुहावरे गढने को प्रद्नत्ति भो जेसा पोछे हमने सक्षेत कया है, 

यूब बढ रही है। पूछने पर प्राय यह तर्क किया जाता है कि क्या रोजमर्रा या बोलचाल के शब्द 

परिमित होते है? क्या उनमें गद्धि नहीं हो सकती? क्या नये मुद्मावरे नहीं बनते? यदि 

23 किक कोई कसी का विरोध क्‍यों करे? 'हरिश्ौप' जो इन पर्नों का उत्तर देंते 

हुए जज 


३ दब्दयू० जाईं०, पृ० १०६७० | 
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“बोलचाल ' के शब्द परिमित नहीं होते, उनकी बरद्धि होती रहती है, किन्तु उनके बदन का 
अधिकार स्व॑ताधारण को प्राप्त है, किसतो कवि अथवा प्रन्धकार को नहीं। जो कवि वोलचाल का 
अनुसरण करना चाहते हैं, वे जनता के वाग्वि्ञात पर इप्टि रखते हैं, उसोसे अचलित भाषा की 
शिक्षा पाते हैं। जनता को भाषा कवि को कविता की अनुगामिनो नहीं होती । कवि स्वतस्त्र 
भाषा का प्रयोग कर सकता है और अपनी रचना को मनोमिलपित शब्दमाला से सजा सकता है | 
किन्तु उत्तकी भाषा जितनी ही बोलचाल से दूर होगी, उतनी ही उसकी रचना उुर्बोध और 
जटिल हो जायगी भर उतनी द्वी उसकी लोकप्रियता में न्‍्यूनता होगी। कविता का उद्देश्य 
मनोविनोद हो नहीं है, समाज-उत्थान, देश-सेवा, ल्ोकशिक्षण, परोपकार और प्दाचार-पशिक्षा 
भादि भी है। जिसकविता में पसाद गुण नहीं, उससे ठीक-ठीक मनोविनोद भी नहीं हो सकता, 
इसलिए यवाथे कविता तभी होगी, जब उसमें बोलचाल का रंग होगा। जो स्वान्त-सुखाय का 
राग गाते हैं, उनसे मुफ़को इतना ही कहना दै कि इस विदार में घोर स्वार्परता की वू भाती है। 
किठ्ती के विशेष विचार पर किसी को श्रधिकार नहीं, किन्ठ कविता के उद्देश्यों पर इृष्टि रख कर ही 
कोई मीमांत्ता की जा सकती है। उक्त बातों के श्रौचित्य का ध्यान करके मेरा विचार दे कि 
कविता की भापा को रोजमर्रा का त्याग न करना चाहिए। श्रावश्यकता पढ़ने पर हम कुछ 
स्वतन्त्रता प्रहण कर छकते हैं, किन्तु वोल्बाल की भाषा से वहुत दूर पड़ जाना श्रथवा उप्तका 
अधिकांश त्याग समुचित नहीं |” मु 

'हरिओ्रौध” जी ने अपने इस वक्तव्य में कवि, कविता और कवि की भाषा पर ही विशेष जोर 
दिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं; किन्तु फिर भी इसका यह अथ नहीं कि गद्य श्रीर गय्य की भाषा 
पर उनका ध्यान ही नहींथा। गद्य में पद्म की श्रपेक्षा भाषा-सम्बन्धी बहुत ही कम खतन्त्रता 
लेखक को रहती है | पद्म में तो पे शब्द, जैसा 'हरित्रीधर जी ते कहा है, “आवश्यकता पढ़ने पर 
हम कुछ स्वतन्त्रता प्रहणा कर सकते हैं, किन्तु गद्य में तो हम बोलचाल से जी भर भी इधर-उधर 
नहीं जा सकते | इसलिए जो बातें कविता या कवि की भाषा के सम्बन्ध से कही गई हैं, वे ही बातें 
गद्य की भापा पर भी लागू होती हैं। गय के लिए रोजमर्रा या वोलचाल के स्वथा अनुकूल 
होता और भो अ्रधिक आवश्यक द। बोलचाल के वाद मुहावरों का नम्बर आता है। पीछे बोल- 
वाल के शब्दों के सम्बन्ध में कहा यया है. कि उन्हें बढ़ामे का अधिकार केवल सर्व साधारण को 
ही द्वोता है, कित्ती विशिष्ट व्यक्ति को नहीं। इससे स्पष्ट है कि मुहावरे तो कोई भी व्यक्ति कभी 
श्रपने-आप गढ़ ही नहीं सकता। नये मुहावरे भाषा मे श्राते हैं, किन्तु लोकप्रियता की मुहर लग 
जाने के वाद । पहिले भी जैस्ता क्रिस्मी स्थान पर हम लिख चुके हैं; मुहावरे पहिले सवंताधारण से 
ही भाषा में आते है, भाषा से सर्वसाधारण में नहीं जाते। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के विशिष्ट पद 
अवश्य कभी-कभी अपनी लोकप्रियता के कारण मुहावरे बन जाते हैं। किन्तु इसका यह भर्य 

नहीं है कि मुझे, तुमे, सव किसी को मुद्दावरे गदने का अधिकार दे] (दरिश्रोध' जी भी दूसरे 
शब्दों में यही बात कहते है-- 

“मेँ यह भी स्वीकार करता हूँ कि नये मुह्मावरे बनते हैं और एक भापा से अनूदित हो कर दूसरी 
भाषा में भी आते हैं*'**“तथापि इतना निवेदन करूँगा कि नियमित वातें ही ग्राद्य होती हैं, भौर 
उचित श्राविष्कार ही यथाकाल आहत होते हैं । सबके स्वत्व समान नहीं होते, योग्यता भी सबकी 
एक-प्ती नहीं होती, तव आविष्कारक नहीं होते ओर न सभी के शिर पर महत्ता की पगड़ी बॉधी 
जाती है | सव कार्यों में अधिकारों भेद होता है, और जिस विपय में जिसका पूर्ण अधिकार स्वीकृत 
होता है, उस विषय में उठ्ती को प्रणाली स्वीकृत और यद्दीत होतो है ।??* स्मिथ लिखता है-- 

$% “बोबचाज! को भूमिका, पू० २३६७० + 

२ दो, पु० २२०५ 
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“नंकेसी नये शब्द का आविष्कार करना सम्भव है, कविता में एक ऐसी पक्ति लिख देना भी 
सम्भव है, जो स्वध्ाधारण म॑ प्रचलित हो जाय, किन्तु भाषा में एक नया मुद्दावरा जोदने के लिए 
ऐप्लो शक की आवश्यकता पड़ता है, जो केवल शेक्सपीयर में ही थी अववा जो शेक्सपोयर और 
उन सहल्लों निरक्षर स्प्रो-पुरुपों में वी, जिनके नाम भी कभी किसी को मालूम ने होंगे ।”* 

शेक्सपीयर के प्रयोगों के सम्बन्ध में वह आगे लिखता है-- 

“बाइविल के वाद यदि सबसे अविक अगरंजी मुहावरे किस्ती साहित्य में मिल सकते हें, तो वे 
शेक्सपीयर के नाथ्कों मे हो ।”* जैसा डाक्टर प्र डले ने कहा है, यह गौरव शेक्प्प्रीयर को ही 
प्राप्त है कि उसके शब्द तथा अन्य प्रयोग “हमारे साहित्य और वोलचाल दोनों की भाषा में भाकर 
एकरुप हो गये हैं |? 

स्मिथ ने यद भी लिखा दै- 

«शेक्सपीयर की स्वनाशओं से जितनी उक्तियाँ और मुहावरे हमें मिले हैं, उनसे यह कदापि नहां 
समभना चाहिए कि वे सब-के सब ग्ेक्सपोयर के ही वनाये इुए हैं। उसके नाटकों में वोलचाल 
की भाषा के कितने ही चिह् मिलते हैं। 0७: ०६ 9००९ मुहावरा, शिक्तका 'दैमलेट! में 
शेक्सपीयर ने प्रयोग किया है तीव सौ बरष पहिले भी प्रयुक्त हो चुका है |” 

ऊपर के अवतरणों से यही सिद्ध होता है कि शेक्सप्रीयर-पेंसे महाक॒वि और विद्वान्‌ केखक की 

रचनाओं में जो मुहाबरे मिलते हैं, उनके सम्बन्ध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन सवका 
आविष्कार स्वय उन्होंने ही किया है, क्योंकि उनमें कितने हो ऐसे है, जिनका प्रयोग उनसे सेकड़ों 
व पूर्व की पुस्तकों में इध् दे । इसका श्र है कि भान्य विद्वानों के नाम से जो मुहावरे प्रसिद्ध हो 
जाते हैं, उन से भी कितनों का आधार बोलचाल हो होती है। खोज करने पर उनमें से वहुतों 
का पता पहिले कौ रचनाओं में भी चल सकता है। वास्तव में मुहावरों का बिप्य भी बहुत 
जटिल दे, आसानी से कोइ उन्द नहीं वना सकता, केवल कल्पना के आधार पर गदे हुए वाक्यों को 
आप्रहपूक मुद्दावरा नहों वनाया जा सकता। मुहावरों को सृद्धि इसलिए या तो बोलचाल के 
आधार पर हो सकती दे और या शेक्सपीयर-चैसे प्रतिभाशाली कवि भर लेखकों के द्वारा । सब 
लोग यह काम नहीं कर सकते। उ्द्‌ मे भी कुछ लोगों ने मनमाने मुहावरे गढकर चल्ाने का प्रयत्त 
किया, किन्तु उपयुक्त न होने के करण थोड़े हो दिलों में उनका पिलकुल् लोप हो यया। मौलाना 
भाज़ाद 'आबे हयात! के एृष्ठ ४५ पर इस सम्सन्ध मे लिखते हैं-- 

“वाज फारतो के मुद्दावरे या उनके तरजुमे ऐसे थे कि मोर व मिरजा वगेरह उस्तादों ने 
उन्हे लिया मगर मुत आखिरीन ने छोड़ दिया ॥!” 

पारी के जिन मुद्ावरों के विषय में आजाद साहब ने लिखा है, वे निरे कपोल-कल्पित 
नहीं पे, एक सम्पन्न भाषा के आधार पर उनको रष्टि हुई थी, फिर भी वे आगे न चल सके । 
तब जिनेका आधार हो कोरी कल्पना है, उनकी क्‍या कहेँं। फ़ारसी में वू करदन! एक 
मुद्दावरा है, जिसका प्रयोग घोधने के अर्थ में होता है। सौदा लिखते हैं-- 

देखूँ न कभी गुल को तेरे मुद् के मैं होते। 
सबुल्ल के सिवा जुह़फ तेरी वू न करूँ मैं, 
मीर साहब ने इसको यों बाधा है. 
गुल्न को महवूद हमर कयास्त किया, 
फक तिकल्मा बहुत्त जो बाल किया। 
१ डब्क्यू० लाई०, पृ० २६२। 
२ वृद्दी, पृ० २२०१ 
३ वहों,१०२२६। 
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पहिले शेर में 'बू करना” और दूसरे में 'वास क्या? से घोधना अथ लिया गया है। दोनों ही 
प्रयोग आमक हैं। यहो कारण है कवि फ्रारसी का श्राधार होते हुए भी इनका ल्लोप हो गया। 
यही बात उन मुहावरों के सम्बन्ध में और भी जोर के साथ कह्दी जा सकती है, जो निरे मनगढन्त 
होते हैं। जो सुद्दावरे किप्ती अत्यन्त प्रचलित अथवा बोलचाल की भापा से मिल॒तेनजुलते 
और उत्तको भ्रकृति के अनुकूल नहीं होते, वे क्षणिक होते हैं और घुलबुल्लों के समान बनते- 
रा के हैं। किसो एक या दो लेखकों को छोड़कर सर्वक्ताधारण की दृष्टि उनपर 
नहीं जाती । 


मुद्ावरे भाषा का » गार होते हैं। नये-नये मुहावरों से उस्ते और अविक सुन्दर और सम्न्‍्त 
करना किसे अच्छा नहीं लगेगा। कौन नहीं चाहता कि उसकी भापा सर्वान्नत, सर्वोत्ृष् भौर 
सबसे सरल्न हो । किन्तु अहम्मन्यता और उच्छू खलता का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। 
कोई भी छाहित्य मर्ज और भाषा का हित चाहनेवाला यह सहन न करेगा कि श्र गार के बहाने 
उसका अग-प्रत्यग ही छिन्न-भिन्‍न कर दिया जाय। अ्रतएवं मुहावरों का श्रग-भग करना 
अथवा उनको विगाड़कर लिखना ठीक नहीं है। इससे उनके समभने में कठिनाई होती है 
श्रौर श्र्-व्यक्ति भी ठीक नहीं होती। नये मुहावरों की कल्पना श्रथवा आविष्कार श्रतनुचित 
नही है, पहिले से ही वरावर ऐसे उद्योग होते रहे हैं| किन्तु इसका अ्रधिवार सबको नहीं | 
सम्रस्त नियमों पर ध्यान रखकर ही ऐसा करना चाहिए। नहीं तो भ्रतफलता तो मिल्तती ही है, 
जग-हँसाई भी कम नहीं होती। श्रपना शान छोंटने अथवा पाडित्य दिसाने श्रथवा वाहवाहौ कौ 
कामना रखनेवले अयोग्य पुरुषों द्वारा जो मुझ्ववरों के निर्माण का उद्योग किया जाता है, न तो 
उप्तमें कृतकाय॑ता होती दे श्र न कीतिं ही मिल्वती है। इसलिए इस प्रकार के इुस्साहसत से बचना 
चाहिए। ऐसे लोगों को कोन वुद्धिमान्‌ कहदेगा, जिनका परिश्रम तो व्यर्थ जाता ही है। साथ में 
बद्नामी भी गले पढ़ती है । 


मुद्वावरे और लोकोक्तियाँ 


भाषा की दृष्टि से मुद्दावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही बढ़े महृत्त्त को चीज हैं। दोनों से ही 
भाषा के सौन्दय में गद्धि होती है। मौलाना !दाल्ी ने मुहावरा और बोलचाल का सम्बन्ध 
बताते हुए लिसा है--“मुहावरा को शेर में ऐसा समकना चाहिए जसे कोई खूबहरुत अजो 
(हुन्द्र अग) वदन इन्सान में। और रोजमरों को ऐप्ता जानना चाहिए जैसे तनाझुव श्राजा 
(अवयव संगठन) वदन इन्सान में ।” हाली साहब के इस रूपक में यदि लोकोक्तियों को भी जोड़ 
लिया जाय, तो कद्ा जा सकता है कि लोकोक्तियों को ऐसा समभकना चाहिए जैसे कोइ खूबसरत 
लिवास बदन इन्सान पर | वास्तव में सौन्दयं के लिए अग-सौन्दय और अवयव-सम्ठन की जितनी 
श्रवश्यकता है, उससे कम लिवास के सौन्दय की भी नहीं है। अ्रतएव भाषा के सम्बन्ध में विचार 
करते हुए लोकोक्तियों पर विचार करना भी इतना ही आवश्यक है, जितना मुहावरों पर। 


इस निवन्ध का सुख्य विषय अथवा प्रधान उद्देर्य चूंकि मुहावरों वा अध्ययन करना दै, 
इसलिए लोकोक्तियों पर स्वतन्त्र ब्प से अधिक विचार भ करके हम मुहावरं और लोडोक्ति में 
क्या सम्बन्ध है, उत्ती पर अधिक जोर देंगे। लोकोक्तियों का विषय वहुत बढ़ा है, जिस पर कितनी 
ही रष्टियों से बिचार किया जा, सकता है! लोकोक्ति से क्या अभिप्राय दे, क्यों और केसे उसकी दृष्टि 
होती है * लोकोक्तियों के प्रकार, आम्यन्यीत भर लोकोक्तियाँ; लोकोक्तियों का तास्विक विषेचन 
इत्यादि-दत्यादि इसके अनेक पक्षों पर पाश्चात्य विद्यनों ने काफ़ो विचार किया भी है। क्ोक्ोफियों 
का अध्ययन मुहावरों के अध्ययत से कम रुचिकर अथवा कम उपयोग नहा दे। एक पूर्व-बेदिफ- 
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कालीन उन्‍्त, आधुनिक उपन्यासकार, एलिजावेध-काल का इतिहासकार और ऐजेंटों को एक 
फूर्म सब की ही रुचि इनमें है । 

आदिकाल मे इस लोक-प्रप्तिद शान को प्राप्ति के मुख्य दो ही साथन ये । एक वह अपदू 
और अश्विप्ट फ़िपान या मजदूर, जिसको उक्तियों में उसकी अनुभूतियों का निचोड़ भरा रहता है; 
जैसे 'धोी का कुत्ता घर का रहा न घाट का?, कमजोर की जोरू सबकी भाभी”, 'जिम्तकी लाठी 
उठी की मेंक', 'जिस हेंडिया में साना उसी में छेद करना), 'खेत साय गदह्य मार साय जुल्ाहा 
इत्यादि-इत्यादि । दूसरे, वह बुद्धिमान्‌ अथवा प्रामाशिक पुरुष, जो ग्रभ्भीर चिन्तन के पश्चात्‌ 
कुछ कहता था और जिसको उत्तियों को साधारण जन-समूह, जिछके पास मौलिक सत्यों पर 
विचार करने के लिए न समय है श्रौर न बुद्धि, जीवनव्यापरी सिद्धान्तों के रुप में ग्रहण करता था । 
“नो नकद न तेरह उधार” हिन्दी को एक कहावत है, जिप्तका अथ है उधार से नकद थोड़ा भी 
मिलना अच्छा है। एक साधारण व्यक्त हाय में आये हुए नौ रुपयों को ही भ्रपना समता था 
और उन्हें सुरक्षित रखने के उपाय सोचता रहता था । जब एक वार उसे यह अनुभव हो जाता था 
कि उधार के तेरह क्ष्या तेरह सौ भी समय पढ़ने पर उप्तकी उतनी सहायता नहीं कर सकते, जितनी 
अच्छी तरह से गठियाकर रखे हुए नकद के नौ करते हैं। वह अपने इस दृढ़ विश्वास को नित्व-प्रति 
के जीवन मे काम भानेवाली सहज बुद्धि का एक अग बना लेता था, जो बाप से घेटे के श्र बेटे 
से पोते के पास चलता हुआ पीढ़ी-दर-गीढ़ी चल्नता जाता था। सब लोग उसे याद रखना भ्रच्दा 
समभते थे । ध्मय पाकर उनकी यह उक्ति ही लोकप्रिय होकर ल्ोकक्ति बन जातो थी! अच्चे- 
अच्छे लेखक भी उसी सप्द श्रय॑ में अथवा किसी लाक्षशिक श्र में उप्तका प्रयोग करने खगते थे | 
इसी प्रकार जब शिक्षा का प्रचार बढ़ गया, बुद्धिमाव्‌ श्रौर प्रामाणिक पुरुषों को उक्तियों का 
पुस्तकों में व्यवहार होने लगा, जो धीरे-धीरे पुस्तकों से पत्रों में और पत्रों से लोगों को वोलचाल मे 
आते-आते अन्त में कहावतों के हुप में जनता में चल पढ़ी। दोनों तरह से वोलचाल को उस्तियों 
का नीचे से ऊपर को ओर अथवा ऊपर से नोचे की ओर समान ऋम से विद्ञाप्त होता है। साहित्य 
को यदि श्रनादिका् से वरावर पूमता इआ एक चक्र भा्नें, तो कहना होगा कि एक प्रकार की 
३४ उसके ऊपर कमझ्ः बढ़ाई जातो हैं और दूसरी उप्तके ऊपर पे उतारकर फेंक दो 
जाता हू । 

लोकोकियों के सम्बन्ध में दूसरी किसी बात को चर्चा न करके अब हम भिम्न-भिन्‍न विद्वानों ने 
उनको जो व्याष्याएँ की हैं अथवा उनके सम्बन्ध में कुछ विशेषज्ञों को जो राय है, उनका थोड़ा- 
बहुत विवेचन करके अपने भूल विपण लोकोक्ति श्रौर मुहावरों के सम्बन्ध पर आ जायेंगे। हमें 
विरवास है, हमारे इतना करने से लोकोक्ति के अन्य सब अगों पर भी थोड़ा-वढुत प्रकाश अवरय 
'पढ़ेगा | भ्रत्नग-प्रलग विद्वात्‌ लोकों क्यों के सस्वन्ध में क्या कहते हैं, देसिए-- 

लोकोत्तियाँ, “सक्षिप्त और शुद्ध होने के कारण प्रादीन दशन के विष्वंस और विनाश से बचे 
इंए अक्योप हैं।” अस्त; “वे सक्षिप्त वाक्य, जिनमें स्त्नों की तरह आदि पु्ुषों ने अपनी अनुभूतियों 
की भर दिया है |"... एगरीकोला (8 87०००) | 

“दे ल्रोकअसिद्व श्रोर लोक-प्रचल्ित उरक्तियाँ, जिनकी एक पिलक्षण ढंग से रचना हुई हो |”? 

--इरेसमपत (छाग्शया) | 


“भा के दे तीज प्रयोग, जो व्यापार और व्यवहार को गुत्वियों को काटकर तह तक पहुँच 
जाते हैं ।"-.बेकन | 


बुद्धिमानों के कराक्ष” (०८०७ छाप्रवंधापणा)--हवंद 
“पडित्य के विद'--डिजरेली | 
“वे छोटे गक्य, जिनमें लस्त्रे अनुभव का सार हो ।--सरवेएट्स (ए८४००६७) 


३६७ “आठवाँ विचार 


“े संक्षिप्त वाक्य, जिनको लोग प्रायः दोहराया करते हैं (--डॉ० जॉन्सन | | * ' 

“जनता की आवाज या जनवाणी !-हाँवे् [त०घला) | 

केन्द्रित विचारों की तीम्र अभिव्यक्ति /--हुपर (7०ए/०)। 

“एक को उक्ति अनेक का ज्ञान ।? - अल रत्न [उक्षा रेछल) | 

'ययाधे ल्ोकोक्तियाँ कंपी के छोटे तेज और चमकदार दोंतों के समान होती हैं 

आचविशप ट्रेंच (87०798009 रद्ाव्य) कहता है-- * 

“लोकोकि विना वक्ता की उक्ति है, संक्षिप्त, अथपूर्ण और रोचक होती है। यह थोड़ेन्से 
बब्दों में सजा इआ वृहद्‌ ज्ञान है ( गागर में सागर है) इत्यादि-इत्यादि। किन्तु इन सबके 
अतिरिक्त यह सम्पन्नता और समृद्धि की योतक भी है (0... * 

कमी-कभी स्थानिक रीति-रिवाजू और कहानियां भी लोको क्तियाँ वन जाती हैं।* 

लोकोक्तियाँ जनता की यथार्थ भाषा में होती हैं, उनमें उसका प्रचल्नित श्रौर व्यावहारिक 
तत्लज्ञान रहता दे ।”--कारमौरी श्ञोकोक्ति और कहावत्-कोप । 

'होकोक्तियों में किस्ली युण अथवा राष्ट्र का प्रचत्धित और व्यावहारिक ज्ञान रहता है? 

+फ्लेमिंग ( 7०0॥8 ) 

“लोकोक्तियाँ यथार्थ ्ोक-भाषा प्िखाती हैं और मूल-निवात्तियों के मद कौ, अवतक छिपी 
हुई, भावनाओं पर प्रकाश दाततो हैं ।”--जान वोम्स | 


लोकोक्तियों के सम्बन्ध में ऊपर जितने विद्वानों के मत दिये गये हैं, एक-दूसरे से भिन्न होते हुए 
भी उनमे से कोई गलत नहीं है। वास्तव मे लोकोक्तियों में यह सब शुण होते हैं । कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों ने डाक्टर जॉन्तन को व्याख्या को ्रधिक पत्तन्‍्द किया है; क्योंकि ऊपर और जितनी 
भी व्याख्याएँ की गई हैं, उन सबने डॉक्टर जॉन्सन की व्याश्या सत्य के श्रधिक निकट मालूम 
होती है; क्योंकि इसमें, जमे हम ल्लोकोक्ति की सर्वप्रघात विशेषता मानते हैं, उसी से उसका वर्णन 
किया गया है। हमारी समक भे लोकोक्ति को, जैसा हमारे शास्त्रकारों ने माता है, “लोकप्रवादा- 
नुकृतिलोंकोक्तिरेति भण्यते” भाषा का एक अलंकार मानना ही अधिक उपयुक्त है| ऊपर 
दी हुई किप्ती भी व्याख्या को लेकर भाषा की दृष्टि से जब हम विचार करते है, तव हमे लगता है 
कि लोकोक्तियों से भाषा श्रलंकुत अवश्य द्वोती है। इसलिए यदि भाषा का एक श्रलंकार मानकर 
उनकी व्याख्या को जाय, तो उप्तमें उनकी और सब विशेषताएँ भी आ जायेंगी। लोकोक्तियों पर 
तो अभी हमारे यहां कुछ काम हुश्ा ही नहीं है, ग्रोरसपुर के भ्रोपोद्दारजी ने एक थार हमें 
लिखा था कि वह लोकोक्तियों पर कुद् लिंख रहे हैं; वाद में लिखा या नहीं, हम नहीं जानते । 
हमारे यहाँ लोकोक्तियों का संग्रह तो कई लोगों ने किया है, किन्तु पाश्चात्य विद्वानों की तरह 
उनका विवेचनात्मक अध्ययन अम्तीतक किसी ने नहीं किया है। लोकोक्तियों के मूल इतिहास और 
उपयोगिता इत्यादि पर थोड़ा-बहत प्रकाश डालने के लिए, श्रतएव, अ्रव हम कतिपय पाश्ात्य 
विद्वानों के मत नीचे देते है। देखिए-- 


डिज़रेली कहता है--“लोकोक्तियाँ आचोनतम पुस्तकों से भो अधिक प्राचौन हैँ । घर की बूढ़ी 
औरत, बहुत पढिंले जबकि उनकी भाषा में लेसन-कल्ा का आरस्म भी नहीं हुआ या, दूल्दे के 
सामने बैठकर जिन कहावतों का श्रयोग करतो थीं, उनका अध्ययन करने से पता चलवा है कि 
दे पुरानी कथाओं और भद्दे एवं अश्लील मुहावरों से भी पुरानी हैं। “इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
प्राचीन काल में आचार-विचार ही नहीं, वहुत-से उद्योग-धन्धों तक को शिक्षा लोकोक्तियों के द्वारा 
ममिल्ल जाती थी हँसते ही घर वसता दे, हसे तो हँसिए भड़े तो ऋडिए 'सबके दाता.राम', सात 
(पाँच की लाठी एक का वोक', 'सोना-चाँदी आय में ही परखे जाते है, “सोने में सुद्यागा होना) 


मुद्दावरा-मीसांसा ड्ध्र 


'हर्स या हींग जगा न फिंयकरी रम चोखा इत्यादि इसी प्रकार के प्रयोग हैं। भय छोग प्राय 
कदस्थ करके परस्पण प्राप्त शान की रक्षा किया करते थे । उस्तो के अनुप्तार लोकोकियाँ भी झोठों- 
श्रोठों पर हो इस ज्ञान के पोडियों तक सुरक्षित रसती हैं। कालास्तर से इतके प्रथम रचबिता 
सन्त वा नाम तो लोग भूल्र जाते हैं, किन्तु इनमें भरा इआ जो शान श्रौर शिक्षा हे, वह वरावर 
सुरक्षित रहती दै। जिन लोकोक्तियों के दया हमने विचार करना तथा विरोध में बोलना आदि 
छीख़ा है, एक समय, जवकि अनुमति की अपेक्षा प्रमाण को और नवीनता को भ्रपेक्षा अनुभव को 
प्रेष्ठ मानते थे, ये मर्यादा और अनुशासन के ऐसे नियमों के समान समकी जाती थीं, जिनका फोर 
विरोध ही नहीं कर सकता था । पिता की कहावर्ते पुत्र की बीती हो जाती थीं। घर को स्त्रियाँ 
घरेलू काम-धन्धों श्रौर किततानन्‍्मतदृर अपने-अपने वासों सु प्राप्त अनुभूतियों को लोकोक्तियों के 
एप मे संक्षिप्त करके व्यक्त करते हैं | इस प्रकार बचपन से जिन सैकड़ों हजारों कद्दावर्तों को हम 
सुनते और बोलते आा रहे हैं, पीढियों स निरन्तर नीचे उतरती चली भरा रहो हैं | उनकी भाषा 
इतनी स्पष्ट होती है कि सदियों मे भी उसम॑ कोई अन्तर नहीं पढ़ता । 

मुद्नावरों की तरह बहुत-सी लोकोक्तियाँ भी ऐसी हैं, जो एक ही साथ मिन-भिन देशों में चलती 
रहती हैं, समान विचार की अभिव्यक्ति के लिए समान कल्पना का उपयोग होता है। अेंगरेजी में 
एक कह्ववत्त है--/0 ८79 ८०2 0 ॥०७ ०३७)९१, दूतरी भाषाश्रों में भी इसी प्रकार पी 
लोकोक्तियाँ हैं-जैंसे, "[० ४७४0 6 0 70४८४ या 'उत्टे बाँस बरेल्ली को? था जीरा 
बक्रिमान” । इन कहाव्तों को देखकर यह भो कह जा सकता है कि किप्ती भी भाषा की क्‍यों न 
हो, उनका रचियता कौन था भ्रथवा वे किसके मस्तिप्क को उपज हें, इन सब बातों की बोर चाप, 
कोई चिह् उनमें बाकी नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में वीतों देशों में एक छाथ ही प्रचलित 
३० के सम्बन्ध में यह निर्णय करना कि थे कस देश की हैं, दिसिकी नहीं, बढुत 
कठिन है। 

हैएडरसन की पुस्तक 'स्थाटिश प्रोवर्ष्स” की भूमिका लिखते दृए सत्‌ १८३२ में मदरबेल 
(४०:४०:७८)) ने लिखा है-- 


शिक्षा के द्वारा जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति सूव वढ़ गई है और जिसका अपनी भाषा 

के वेभव पर पूर्ण अधिकार है, वह अपने विचारों को अपने ही शब्दों में व्यक्त कर्ता है। जब 
उसे किस्ती ऐसे पदार्थ का वर्णन करना होता है, जो उसकी दृष्टि में नहीं है, तथ नह श्रमूर्त 
पिद्ान्द की ओर ताकता है। इसके विपरीत एक अभद्र व्यक्ति उन लोक-प्रचलित कह्मावर्तों का 
उपयोग करता है, जो नित्यजति के प्रयोग श्ौर परम्परा से उसे मिली हैं, और जब उसे कोई 
20९60 कहनी होतो हैं नित्तकों पुष्टि होनी जाहिए, तव वह उसे ल्योकोक्तियों से जकड़ 

वाह! 

मदरवेल के इन शब्दों में अठारहवां शताब्दी के 'विशुद्धतावाद' की कलक है। गिवन और 
डॉक्टर जॉन्‍न्सन का प्रभाव उत्त समय इतना अधिक था कि सत्‌ १६४१ ६० में हार्ड चेल्टरफोल्ड 
अपने लड़के को सममाते हुए कहता है,-शिष्ट व्यक्ति लोकोक्तियों और अश्लील कहावतों 
का सहाय कभी नह लेते। इनका प्रयोग बुरी और नीच सगति का द्योतक है।” मुद्दावरों 
की तरद इतना विरोध होते हुए भी लोकोकियों का प्रचार सत्म नहीं इक फ्लोरियोज 
फर्ि्ट एएड सेकेएड फ्रूटुल! में आया है, 'निस्सन्देह लोकोक्तियोँ अब भी चल्लवों रहीं? 
साहित्यिक और शिप्ट आचरणवाले व्यक्ति उनपर नाक-मों सिकोइते रहे, किन्त वे लोक- 
प्रस्तिद् वषोता के रुप में चल पढ़ी थीं और साहित्य तथा परम्प्रामत दोलियो में घुल मिन्न गई थीं। 
अबतक जो कुछ कहा गया है, उतका निचोड़ यही है कि लोकोतियों का जन्म मुहावरों की 
तरह अधिकांश क्सान, मजदूर और दूछरे व्यवद्वस्बुशल व्यक्तियों के द्वारा दी इच्चा दै। 


३६६ आठवों विचार 


अपनी उपयोगिता श्रीर उपादेयता के कारण ही सब प्रद्ार के विशेधों को पार करते हुए 
वे आज सप्तार के कोने-कोने मे सवंसाधारण के वीच इतनी अधिक फैली हुई हैं। लाएं 
चेस्टरटन जैस अनेक विरोधियों के होते हुए भी यही कारण है कि ऊँचे से-ऊंचे पदवाले 
व्यक्तियों ने भी किछ्ती युग में कभी उनके प्रयोग की निन्‍्दा नहीं दी । 

बास्तव मे जैप्ता पहिले ही हम संकेत कर चुके हें, ल्लोकोक्तियों झा यह विपय बहुत 
बड़ा है, इसके लिए एक स्वतन्त निवन्ध को आवश्यकता है, अग्नेले पाश्चात्य विद्वानों ने 
इस सम्बन्ध में जितना लिस दिया है, उत्का झताश् भी हम यहाँ नहीं दे सकते। मुहावरों के 
साथ इनका सम्वन्ध होने के कारण चूंकि इनके विपय में भी दो शब्द कहना आवश्यक था, 
इसलिए विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए कहा जाय, तो' वास्तव में दो ही शब्दों में 
हमें इनका परिचय देना पढा है । जो लोग इनका कुद्ध श्रधिक अध्ययन करना चाहते हें, उन्हें 
बाहिए कि कम-सेल्कम जितनी पुस्तकों के नाम हमने अयडी सहायक ग्रन्थों भी छजी में 
दिये हैं, उन्हें तो पढ ही जायें। उन्हें पढने के वाद हमारा विश्वास है, हिन्दी-लोकोक्तियों का 
वैज्ञानिक ढग से अध्ययन करने में वड़ी सहायता मिलेगी । । 


लोकोक्ति और मुहावरों में अन्तर 

मुहावरों और छ्लोसे क्तियों का अन्तर समकने में लोग प्राय भूल करते हैँ। हमारे मित्रों ने 
कितनी ही बार हमारी बातों प्र आश्चर्य प्रकट करते हुए अश्न किये हँ--तो क्या लोफोत्ति और 
मुद्रावरे दो चीज हैं ? क्या वे एक हो चीज के दो नाम नहीं हें ? इत्यादि-दत्यादि। वास्तव में 
अविकाश लोग यह नहा जानते कि लोकोकि और मुहावरे एक नहीं हैं, दोनों में भेद है, और 
काफ़ी भेद है। जनसाधारण की कौन कहे, जव रामदहिन मिथ्र-जेंसे पारखो भी कहावत को ही 
मुहावरा कहनेवालों की चुनौती का जवाब न देकर उसे भी मुहावरा सम्बन्धी एक मत मानने 
लगे। आपने मुहावरों के जो वारह' लक्षण लिसाये हैं, उनमे तीपरा इत प्रकार हे . “कोई कोई 
कह्मावत को ही मुहावरा कहते हैं, जैसे--नी नगद न तेरह उधार”, “नी की लकड़ी नब्बे सर्च! 
आदि? 

यह ठीक है कि मिश्रजी ने केवल दूसरे लोगों के मतों का ही उल्लेख मुहापरे के इन बारह 
लक्षणों में किया है| यह भी सत्य है कि उन्होंने इन विभिन्‍न मर्तों के तम्बन्ध में श्रपनी कोई 
चिशेप राय नहीं दी है, किन्तु फिर भी ऐसे मत को गणना मुदहाबरे के लक्षणों में करने के दोष से 
वह त्वथा मुक्त नहीं हो सकते! यदि वह यह समझते अथवा उनका यह हृद विश्वास होता कि 
लोकोक्ति और मुद्दावरे दोनों भिन्‍न हैं, और दोनों के नियम अला-अलग हैं, तो बह पहिले हो इस 
मत यो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते। मिश्नजी का दृशम्त हमने उनकी टीका 
करने के उद्देश्य ते नही लिया है| मिश्रजी तो वास्तव में उस शहद जनप्मूह-हूयों खिचड़ी के 
एक चावल हैं, जो यह समझता है कि लोकोक्ति और मुद्ावरे दोनों एक हो है, उनके द्वारा हमे तो 
पूरी खिचड़ी का हाल लोगों को बताना है। स्मिथ ने भी वहुत डरते-दुबकते हुए-से एक जगह 
बुच ऐसी ही बात कह ढाली है । मुहावरों को अकृृति के सम्बन्ध में वह लिखता दै- 

“बुद्ध ल्लोकोक्तियाँ और लोव-अप्तिद्ध पद हमारी वोलचाल की भाषा में इतने घुल-मिल गये ह 
कि बाप वे भी, मुहाबरे की परिभाषा को विना अधिक खोींचे-ताने, श्रेंगरेजी मुहावरे तममे जा 
सकते ई ।”१ 

ऐसी लोनोक्तियों के उन्होंने कुछ उदाहरण मी दिये हैं। जैसे-- 

"'छ० गैध्यपं3 घड९ फैशाश प्रद्या। जाल 


३६ डब्बयू० आई०, १० २०६॥ 


है. 


मुद्दावरा-मीमांसा ३७७ 


शब्दाव * एक पिर से दो सिर अच्छे होते हैं | 
भावाय * एक मे दो की राय अच्छी द्ोती है। 
शशद्षव पीषाद छ 9 एयर पीधाद 59 घथए- 
भावार्थ जहाँ इच्छा होती है, रात्ता निकल आता है। 
'भशद्माढ प्रोद्रठ 8 [रढि प्रीढालट 5 पर००5- 
भादाथें, जवतक साँस तबतक आशा | 


स्मिथ ने उदाहरणा-स्वहुप इस वर्ण में जितने मुहावरे दिये हैं, उनमें मुहावरों के लक्षश नहँ 
पाये जाते। हिन्दी और अ्रेंगरेजीवाले दोनों हो लोकोकि फ्री समान रूप से एक अलग चीज 
मानते है, मुद्दादरों से उनके वियम बिल्कुल भिन्न होते हैं। जेम्स ऐलन मर ने अपनी पुस्तक 
“हैरअबुक आफ प्रावब्स एएड फीमिली मोटोज! में 'लोकोफि क्या है”, शीपंक के अन्तग्रत लोकोक्ति 
का विस्लेपण करते हुए लिया है--“क्मो-कमो कसी पूरा परिचित पदार्य को व्याए्या करना 
बढ़ा कदिन हो जाता है । जैसे--0000 ( स्वयर्तिद्ध ) या बजीणछया (तर को हो लें। 
कॉलरिज कहता है--“स्वय्तिद्द, अनुभव के आधार पर निकाला हुआ परिणाम होती है” 
सत्र था रक्षियाँ, एक संभ्षिप्त सारपूर्ण वाक्य अथवा थोडे-से शब्दों में व्यक्त एक पिद्वान्त होता है। 
'ह्ोकोकि दोनों का पालन करती है। रयप्तिद्धि सत्र या सु से एक ही वात में भिन्‍न दे। 
इस शब्द को व्युत्पत्ति का अध्ययन करने से कदाचित्‌ सयसे अन्छा उत्तर मिल सकता हे) लेहिन 
शब्द है प्रोव्धियम (70४७७४०४०) प्रो श्रप्मिम और वरवम्‌ शब्द अथवा बह शब्द या उक्ति, जो 
दूसरी उ्तियों की अपेक्षा अधिक तत्परता से आगे बढतो है । प्रीक ९८णाएा०॥ का शर्य हे 
“लोकप्रिय उक्ति! ) कॉलरिज की परिभाषा वो सुनने के उपरान्त हम सममते हैं, वोई भी व्यक्ति यह 
नहीं फ्हेगा कि मुद्ावरें श्रौर ल्लोकोक्ति एक ही चोज हें। फिर स्वय स्मिय भी तो निश्चित 
रुप में यह नहीं कहता कि लोकोक्ति भी सुह्ावरा होती हे। उनका उद्धत वाक्य ही सन्दिर्ध है | 
“शायद वे भो, मुहावरों की परिभापा वो अधिऊ स्रीचे-लाने विना अंगरेजी मुहावरे समझे जा 
सकते हैं ।” उनके इस वाक्य से इतना तो स्पष्ट दे हो कि ऐसी लोकोक्तियों भोर लोव-मसिद 
पदों को बह, मुद्गावरे की परिभाषा को खोच-तान बिना असन्दिग्ध रुप से सुद्दादण मानने के लिए 
प्रस्तुत नहीं हैं। स्पान-सकोच के कारण यहाँ हम अंगरेजी सिद्धान्त के अनुत्तार लीकोक्तियों की 
मोमाप्ता नहीं कर सकते, किन्तु फिर भी स्मिथ के इस वाक्य के आधार पर ही इतना तो अवरय 
कह सकते हैं कि अगरेजी भाप मे भी मुहावरे की परिभाषा को खींचे ताने बिना असस्दिय भाव से 
विसी लोकोक्ति यो मुहावरा नहा कह सकते । दोनों में मिन्‍नता रहती ही है । 


लोबोक्ति और मुहावरे में सबसे बढ़ा श्रन्तर तो उनके शाव्दिक कलेवर का है। श्रेंगरेजी और 
हिन्दी में प्राय सर्वेन ल्ोकोक्ति को वाक्य और मुहावरे को सडन्वाक्ष्य अथवा पद माना यया है। 
इससे स्पष्ट हे कि लोफोक्ति सुद्रावरों को अपेदा अधिक शब्दोंदाली होतो है अथवा लोवोकि और 
मुहापरे में सबसे पहिला या बुनियादी भेद वही हं, जो एक वाक्य और खड-वाक्‍्य में होता है । 
वाक्य के साथ, रुप की दृष्टि से, व्याकरण का जेंता निकठ सम्बन्ध होता है, श्र के विचार से 
वेश ही न्याय शास्त्र छा भी उसके साथ घनिष्ठ तम्बन्ध हे। लोकोक्ति और मुहावरे के अन्तर के 
इस प्रएन पर इसलिए व्याकरण ओर न्यायशास्प दोनों की दृष्टि से विचार करने पर हो न्याय हो 
सकता है। व्याकरण का मुख्य विषय वाक्य है, इसलिए वाक्य को दृष्टि से जब हम अपन 
यहां वो लोकोक्तियों और मुद्दावरों को मोमासा करते हें, तव हमे एक भी उदाहरण ऐदा नहा 
मिलता, जहाँ कत्तों ल्लोकोक्ति या मुहावर म॑ वाक्य के नियमों का उत्लघन हुआ हो । व्याकरण का 
नियम है कि वाक्य के काल, पुरुष, वचन इत्यादि एक प्रदार से स्थिर रहते हैं, उनका प्रयोग भो 


| ॥ भविष्य ] ६६३ 


दया 27 

“मर बुकी लडकी जिल्दा होक्र, सूचदा विभाग मे अदर सैकेटरी बन गई। 
योजना-भायीग के संग्रेटरी डावटर प्राणनाथ ने उस से ब्याह कर लिया है ।" 

“क्या, कव ?” सूद थी ने पूछ लिया । 

प्रभुदयाल ने पत्रिका का पृष्ठ यूदजी के सामने करके तर्जनी से चित्र दिखा 
द््य्ए । 

सूदजी चित्र पर नजर डाल ही रहे थे कि प्रभुदमाज्न बोत्त उठा-"बिल्न- 
कुत्त चमत्कार है । तारा पुरो तो जलकर मर ययी थी। भाष्पाजी, अपने जयदेव 
पुरी की ही वो बहिन है ।" 

“जल कर मर गयी थी तो वया नाम यह उस के भूत का फोटो है १” मूद 
जी मे पप्रिका एक ओर फेंक दी । 


“ही भाष्पाजी ! / प्रभुदयाल ने भाग्रह किया, “भणजीब तमाशा है ! लड़की 


को मैं नही पहचानूगा । विल्कुल तारा है, जो कहिये शर्त लगाता हू । भोला पाधे 
*। गली में हमारे मकान के सामने ही तो पुरी रहता था। तारा मेरी पली 
। गे बहुत सहेली थी । उस के माथे पर चोट लगी थी तो मैंने ही ड्रेसिंग किया 
इस की तो पारश्शिन से पहते, मुझे तारीख याद है, २९ जुलाई ४७ को 
गदी हुई थी । आप के सतोमराज साहनी से हो ब्याह हुआ था। बही त्तोमराज़ 
गा्नंपर वाला । आपने ही तो मेहरवानी करके उसे संक्रेटेरियट के बाय की 


गरदिवारी का ठेका दिलाया है । हिन्दू मेरिज हुई थी । आप पुरी से पूछ 


दीजिये | / 
"हूँ" सुदजी में फिर पत्रिका उठा ली, “तो वयानाम प्राणनाथ से विवाह 


से हो गया ?” उन्होने चित्र को बहुत ध्यान से देखा। चित्र के नीचे छपी « 


कक्ति को पढ़ेने के लिये आख के समीप किया भौर वित्मय से बोल उठे, “ब्याह 
गयाहिद प्रेस दिल्‍ली में हुमा है ? वयाताम नपाहिंद प्रेस तो पडित गरिरवारी 
लाल का है। यह तो पुरी को समुराज् है हि यह क्‍या तमाशा है ? सोमराज 
तो चगा-भला है । 
मूदणी खाज का ईलाज कराने के लिये पट्ट लेट गये थे। प्रभुदयाल उन 
सी खाज पर मालिश करते समय और उस पर बिजली का प्रराश छोडते ह््ये 
हृस्यसय पढ़ना का अनुमान प्रकट करता गया | 
तारा के ब्याह से पहले अफदाह थी कि वह ब्याह नहीं करता चाहतों। 
« दी पोमराज है न, प्रोफ॑दरर दोनमुहम्भद के केस वाला । मेरा तो समात् है, 
घोमराज के घर पर भाग वगी है तो ताश जली नहीं, भाग गयी होगी ! बुरी 
( चारे को कुछ पता वी है! वह कौर घोमराज तो इसी खयाल में है कि ता 


६६४ [ छूठा सच 


जलकर मर गयी थी | तारा ने अपने घर पर झुछ पता ही नदी दिया । लड़की 
बडी प्रिवियट थी । जान बढ़ा रद्दी ? जाप्याजी, गलती की तो वाई बात ही 
नही है | तस्वीर सामते है. हटठ्ेडबन परगेंठ तारा है।.. 

सूद जी इलाज वराफर उठे ता चपरासी का बुला कर जादेश दिया--/वा रो 
साहब को युतालों |” पर्सनल ज्िस्देंढ के क्षामे पर सूदजीं ले आदेश दिया, 
"जालघर मे जयदव पुरी वे मान माइस हाउस में फोन मिलाना ॥/ 

पुरी चडोगड से यूद जो वा फोन पाकर पहले ता उुछ समझा नहीं । सूद 
जी मे उसे जगस्त के पढने गप्नाइ हा दिखी सकिसन्साप्तादिए! थी देख लेने 
फे लिये बह दिया था । वि 

पुरी न दापहर तन पश्ष मगवा लिया था। पत्र दया ता उस था सिर घूम 
गया । पत्ति जिन्दा रहते तारा का ब्याह, वह भी नयाहिंद प्रेस में । मेरी छाती 
पर मूंग दल फर दिसायी गई है । चित्र झपवाना भी जहूरों था ।”' खूब पड- 
यत्र बाधा है । क्नके भी झद्दी करना चाहती है, मैं डाइबोर्स दु या नहदू | 
यह खबर मुझे ही चुनोती है । 

पुरी शोध में तारा और कनऊ के बलेजे निकाल कर चवा जाने के लिये तेयार 
था परन्तु कया करता, चाट अपने ऊपर दही पढ़ती थी । * कहा मुह दिलाता । 

सूदजी के आदेश की जवश्ञा पुरी के लिये सभव नहीं थी। सूदयी के एुरी 
ओर सामराज को जाइवासन दे दिया घा कि राब कारंवाई सरकारी रहस्य के 
ढग से धिल्कुस गुप्त, केवल विभाग द्वारा ही को जायेगो | डायटर प्राणनाथ 
का त्ता होश आ जायेगा । 

पुरी को डाक्टर नाथ के प्रति भी कम छोध भौर घृणा नहीं थी ” वही 
है उस की सस्फूति और सज्जन्तता ! हमार ही, अपने भरुरू के घर मे ही जाग 
लगाने का सतोप चाहिय धा! उसे छोटी बहन कहता घा। ट्यूशन के बहाने 
घर पुलाने का जो जाल रचा था । ५ 


डाक्टर नाथ और तारा तो सन्‌ ५५ के नवम्दर में ही विवाह कर लेना 
चादते थे परन्तु अनेक व्यवधान पड़ते रहे । नवम्बर के आरम्भ में डाबटर नाथ 
बर्ष भत्री के साथ सलाहकार के रूप में इगलैंड चला बयां । वहा से लौठा 
तो विकास मत्री के साथ परामशदाता के रूप मे अमरीका जाया पड़ा । जुलाई 
५४६ से पहले अवसर नही बन सका । तारा को सिविल मेरेज का रूखा-छूखा, 
केवल बीनूनी मान्यता पा लेने का ढग पसन्द नहीं था और इस आयु मे विवाह 
के समय क्सिो भी प्रयार के प्रदर्शन था आडम्बर से तारा और नाथ दोनो को 
ही जझिझक थी । 


रेण१ आठवों पिचार 


स्वतन्त्र ह॒प पे ही होता है, यही कारण हे कि लोकोक्तियों के वाक्यों में कोई परिवत्तेन मही होता, 

थ्रोवी का ऊुत्ता घर का न घाट का! कहीं भी इसका प्रयोग करें, इसका रुप स्थिर हो रहता है, किन्तु 
इसके विपरीत आँख झाना?, 'पत्तल लगाना?, 'बेड़ी ब्टमा! इत्यादि सुद्ावरों के रूप लिन वाक्यों में 
इनका प्रयोग द्वोता है; उनके अनुसार बदलते रहते हैं। राम की आँख आई है या शआ गई है, 

वरात के लिए पत्तलें लगा दी हैं, परीक्षा समाप्त होते हो राव की वेड़ियाँ कट मई हैं इत्यादि 

वाक्यों में प्रयुक्त मुद्रावरों को देखने से पता चत्तता है कि मुहावरों के रूप वाल, पुष्प, 

चचन और व्याकरण फे अन्य अपेक्षित नियमों के अमुसतार यथासम्भव बदलते रहते हैं। प्रयोग 

की दृष्टि से भी मुद्दावरों को जिस अकार साधारण वाक्यों में मो विना कसी सझोच के डाल देते हें, 

लोकीक्तियों को नहीं, उनक लिए विशेष वाक्यों की ग्रावश्यक्ता होती है। 'दृर्श्रौध” जी ने इसा 

बात को उदाहरण के द्वारा इस प्रकार समझाया है-- 

“एक हिन्दी-मुहावरा है, मुह बनाना”, पातु के समान व्याकरण के नियमानुप्तार इप्तके श्रनेक 

रूप बन सकते हैं, यथा, 'मेंह वनाया, मुह बनाते हैं, मुह वनावेंगे, मैं मुँह बनाऊँगा, उन्होंने मुँह 
बनाना छोड़ दिया, उत्तम मुंह बनता ही रहा श्रादि। वह्नावर्तों में यह बात नहा पाइ जाती ! 
एक कह्दावत है, 'अधो पीसे कुत्ते साथें? जब रद्देगा तव इसका यही रूप रहेगा, श्रन्तर होने पर बह 
कहावत न रह जायगी, उसके अब-बोध में भी व्याशत होगा ! किसी ते कहिए, 'अधी पीसती है 
बुत्ते खाते हैं? या यों कहिये 'अधी पीसेगी कुत्ते खायेगे! तो पहिले तो वह समक ही न सकेगा कि 
आप क्या बहते हैं । यदि समझ ज्ायगा, तो नाक-मों सिकोड़ेगा और आपके प्रयोग पर इँसेगा । 
कफ 5 कि बहावतों का झुप॑ निश्चित है और उसके शब्द प्राय निश्चितं रुप ही में बोले 
जाते हें । 
'मुह बनाना? के जैसे अमेक हप वन सकते हैं, उसी प्रकार विविध वाक्यों में उप्तका प्रथोग भी 
हो सकता है। विन्तु एक स्थिर वाक्य, 'अधी पीसे कुत्ते सायें” का प्रयोग किसी विशेष प्रकार के 
वाक्य के साथ ही होगा। यही बात प्राय श्रन्य मुहावरों और क्हाव्तों के लिए भी कही जा 
सकती है।”* 

44 अथवा! व्याकरण को दृण्टि से दोनों के अन्तर की मीमाता कर लेने के उपरान्त 
अब हम श्र्य-विचार अवबवा स्यायश्ास्त्र की दृष्टि से उसका विवेचन करेंगे। न्यायश्रास्त्र का 
मुख्य विषय वाक्य नहीं, किन्तु अनुमान है, जिश्तके पूर्व उसमे, अथ को हण्टि से, पदों भर वाक्यों 
वा विचार किया जाता है, न्‍्यायशास्त्र के अनुत्तार प्रत्येक वाक्य में तीन वात होनी चाहिए ! दो 
पद और एक विधान चिद्र। दोनों पदों को क्रमश उद्देश्य भर विधेय तथा विधान-चिद्र को 
स्योजक कहते दैं। विसो भी वाक्य में इसलिए श्र को दृष्टि से उद्देश्य और विधेय का होना 
आवश्यक है | “खस्बूजे को देखकर सरबूजा रग बदलता है”, अन्धे को नौते न दो जन आये!, 
पताचना जाने नहीं आंगन ठेढा?, 'न नौ मन तेल होगा न राधा गाचेगा! इत्यादि लोकोक्तियों के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकोकियों में उद्देश्य और विधेय दोनों का पूर्ण विवान 
रहता है, उनका अर्थ सममने के लिए कसी अन्य सावन को आवश्यकता नहीं होती । इनके 
प्रतिकूल मुहावरों में वूं कि उद्देश्र और विधेय का कोइ विधान नहीं होता, इसलिए जबतस किसी 
वाक्य मे उनका प्रयोग न क्या जाय, उनका अर्थ ठीक तरह से समक में नहा आ सकता | दाल में 
काल्षा द्ोना, नमक-मिर्च लगाना, गठवन्धन द्वोना, नाक रगइना, ठोड़ी में हाथ डालना इत्यादि 
मुद्दावरों का जवतक अलग-अलग वाक्यों में प्रयोग नहीं होता, उनके स्वतस्प्र रुपों से यह पता 
नहाँ चल सता कि किसके विपय म॑ क्या कहा गया है। सक्षेप्र में हम कह सकते हैँ कि अथ॑ की 
दृष्टि से लोकोत्ियों अपने में पूर्ण होती हैं, विन्‍तु मुहावरे नहीं, उन्‍्द दूतर माप्यम की आवश्यक्रता 


३. बोडचाद् को मूसिका पु० १६८। 
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होती है। [दार्भनिक पदावत्षी में कह, ते! मुहावरे किसी वाक्य के वे झु्म शरीर हैँ, स्थूल शरीर 
क॑ बिना जिनको श्रभिन्‍्याक्ति नहों हो सकती और लोकोक्तियाँ, वाक्यन्तमाज (भाषा) के ने 
प्रामाशिक व्यक्ति हैं, जिनका व्यक्तित हो उनकी आ्माणिकता का प्रमाण होता है, जहाँ कहीं और 
जिस किसी के पाप्त जा बठे, उनकी तूती बोलने लगे। ] 
उपयोगिता की दृड्टि से भी लोदक्ति और मुझवरे में काफी अन्तर है। मुहावरों का प्रयोग, 
जैसा पिहले अध्यायों मे मुहावरों की विशेषता और उपयोगिता पर प्रवाश डालते हुए भी हमने 
बताया है, वाक्य के अर्व में चमत्पार उत्पन करके उसे साधारण वाय्यों से अधिक प्रभावशाली, 
समृद्ध और उत्कृ एव ओजपूर्ण बनाने के लिए होता है जबकि लोकोक्ति का प्रयोग प्राय क्प्ती 
वात के समर्थन और पुष्टीक्रण अबवा निरोध और खडन के लिए होता है । देवता कूंच कर 
जाना' धवराने के श्र में प्रयुक्त होता है। शेर को देखते ही राम घवरा गया, शेर को देखते हो 
राम के देवता कूच कर गये--इन दो वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, किन फिर भी 
दूसरे वाक्य का सुननेवाल्ों पर अधिक प्रभाव प्रढता है, उसके अर्थ में मुहावरे के प्रयोग से एक 
विशेष्‌ चमत्वार पैदा हो गया है। उद्धी प्रकार 'न होगा वात न बजेगी चाँसुरी” एक लोकोक्ति है, 
जिम्क प्रयोग प्राय किसी ऐहो वात क समर्थन में होता है, जिसका आशय किसी काय के कारण 
दी अलग करना होता है, जेसे मालिक से तग आये हुए किप्ती नोकर को नौकरों छोड़ देंने की 
सलाह देत दरुए कोई कहे-'नौकरी द्वोड़ द्वाइकर अलग हो जाओ, न॑ रहेगा वास न बजेगी वाँसुरी।” 
'ऊँची दूक़ान फ़ौका पकवान, “नास बड़े दर्शन थोड़े, 'जो गरजते हैं वरसते नहा”, इत्यादि 
लोकीक्त्यों का प्रयोग प्राय क्छी बाठ का विरोध या राडन करने के लिए भी होता है। जैसे, 
किस्ती अयोग्य व्यक्ति को तारीफ का सडन करने के लिए प्राय ऊँचो दूकान फीका पकवाना 
अथवा नाम बड़े दर्शन थीड़े', का प्रयोग किया जाता है 
लोकोक्तियाँ, जेधा कालरित ने कहा है, खरण्सिद्द होतो हैं। उनमें भूतकाल को अब्ुभूतिय 
का परिणाम और पधिद्वान्त दोनों रहते हैं। इन दोनों में यदि कोश समानता है, तो वह केवल 
इतनी कि दोनों के अथे विलक्षण होते हैं, दोनों में हो व्यव्ना की प्रधानता रहती है, दोनों का ही 
मुण्य उद्देर्य प्रस्तुत के दर अप्रस्तुत की अभिन्यवना कराना है। दोनों को उत्ततति और विकास 
व! कम भी वहुत-बुछ समान होता है । 
लोवीक्ति और मुहावरों को भिनता के प्रश्न पर सिद्वास्त-हप से विचार कर लेने के उपरान्त 
अब हम अन्य भाषाओं के बुद्ध मुहावरों और ल्ोकोक्तिय्रों को लेकर अवतक इस सम्बन्ध में जो 
बुछ कहां गया है, उप्तको परीक्षा और पुष्टि करेंगे! हिन्दी के आमाणिक कवियों के भी इस प्रकार 
के कुछ उदाहरण देंगे। 
सछ्कृत का एक मुहावरा है, 'मुसमवत्नोकनम!--इसका हिन्दी-छपान्तर 'ुँद देखना! दै। इसके 
सम््ृत में हो दो विभिन प्रयोग देसिए-- 
“कव्यमुस चतरकमुखम्‌ अवलोकप्रति !! 
“पश्चित भक्षयित्वा अधुवा मन्सुखमवल्लोकयसि 7 
सस्कृत-मुदावरों के कुछ विभिद प्रयोग और देखिए--मुख्दर्शनमू ॥ 
“कब सापल्यामियाणा च॒ मुख दक््षयिप्यामि 
भो हतघ्न मा मे स्व स्वमुस दर्शय ।?--प्रथतन्त्र 
'अरएयख्दुनम' के तोन विभित प्रयोग मिल्लते हैं-- 
“अरण्यरदितोपनम्‌ [? ज॑यवतन्त, पृष्ठ १८ 
ऋएये मया रदितमामोत्‌ ।' -दुन्तला नाटक, पृष्ठ ६१ 
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अरण्यठुदित कृतम्‌ ए --कुवलयानन्द 
संस्कृत की दो लोकोक्तियों के उदारह॒ण भी लोजिए। 
१. हस्तवड़णो कि दर्पण प्रेदयसे : हाथ कंगन को आरती क्या । ' 
२- शो सपा देशान्तरे वच्यः । 
तंस्कृत-मुहावरों श्रोर लोकोकियों के जो उदाहरण ऊपर दिये हे, उनसे भी यही सिद्र होता है 
कि इन दोनों की परिवर्तनशीलता और स्थिरता में वहा अन्तर है | मुहावरों को तरह प्मों मे 
कहा-कहां लोकोकियों में भी थोझा परिवर्तन दिखाई पढ़ता हे। किन्तु यह परिवर्तन बहुत 
साधारण होता है, इसमें उनकी विशेषता दरावर सुरक्षित रहती है । 
"हाथ के कंगन को कह्म श्रारसी 
“ऊँ दूकान की फ्रोकी मिठाई” 
इन दोनों प्चों में से पहिले में क्या के स्थान पर 'कब्म' हो गया हे, दूसरे में 'ऊँची दूकान फोका 
प्रकवान! कहावत के 'पकवान” के स्थान पर 'मिठाई” अनुप्राप्त के चडर में पदकर हो गई है, भोर 
उप्ती पत्र ते फीका, फीकी वन गया। किन्तु यह परिवर्तन बढुत साधारण है। ल्लोकोक्ति की 
विशेषता पर इनका कोर प्रभाव नही पडा दे। 
उद्ू के भी कुछ प्रयोग देसिए-- 
अद्रपतरे चीज़ गुनश्तन”ः फारतो का एक मुद्रा है, जितका भावाथ है किसी चीज़ से 
किलारा कर लेना, गुनर जाना । इस्तके कई प्रयोग मिलते हैं-- 





ख़ोदा के वास्ते गुजरा में पेसे जीने से। >सब्यदु इशा 
पहले जबतक न दो आत्म से गुशर जायेंगे। +जौऊ 
तू श्रपने शेवये ज्ञोरो जफा से मत गुज़रे। जोक 
आपसे है गुर गये कद के। दूं 


“अज्जजां गुजरतन” जान से गुजर जाना, इसके विभिन्न प्रयोग देसिए-- 
येप्ता न हो दिल दादा कोई जाँ से गुजर जाये। 


अब जी से गुजर जाना कुछ काम नहीं रखता। न्शैर 
चह्दाँ जावे वद्दी जो जान से जाये गुजर पहले । जजफा 


उदू-कविता मे प्रयुक्त हिन्दी-मुह्दावरों को देखिए-- 
“कलेजा थामन/ को उदू वाले दिल थामना भी लिखते हैं। तर झुकाना, मुँह फेरना, भांखे 
बिद्धाना इत्यादि हिन्दी-सुहावरों का उदू वाल्लों ने विभिन्न रुपों में इस प्रकार प्रयोग किया है--« 


दिले घ्ितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। 
दाग दिल्न को थामा उनका दामन थाम्त के। 


बात करता हैँ कल्नेम्रा थाम के। 
खुदा के आगे ख़िज्ञालव से सर भुक्का के चले। “घनीत्त 


अदना से जो सर कुझाये आला हैं वह दवीर 


मुद्ावरा-मीमांसा 


दुश्मम के आग्रे सर न झुझेगा किप्ती तरह 
छोई उससे कहे मुँह फेर कर वर्यों कृत्छ कादे हो। 
न फेरों उनले मुँह आतिश जो कुछ दर पेश शा जाये । 
पढ़ा तौर दिल पर जो मसुँद बने फेहा। 
हाय मुँह फेर के ज़ालिम ने किया काम तमाम 


निगाहँों की तरह वह शोख्‌ फिरता है जो महफ़ित्ञ में 
कसे पा के तले मदयवें जमाल शँस विद्ाते ५ैं। 


आँखें बिद्याये हम वो उर्दू छी भी राह में, 
पर क्‍या करें कि तू हैः हम्सरो विगाद में। 


रे७३ 


ब्द्ाग 
+भ्राहिश 


+-प्रमीर 
न-आसी 


--श्रमौर 


न्दयग़ 


हिन्दी-कविता में आ्राये हुए 'उर लावे', लेता श्रयवा उर लावना, गलानि गिरला, रुख लिये 
रहता, चवाव करना, गरे परना, मुंड चढाना इत्यादि हिन्दी-मुद्ावरों के कुद्ध प्रयोग देशिए-- 


रात क्खन ठर लाय लगे दैं। 
है संनेह्ठ सो सो उर लाव छयो है। 


हुये सिय सद्धित बिलोकि नयन भरि ध्टाम लखन उर लैंई 
अंब श्रतुज॒ गति लखि पवन भरतादि गलानि गरे हैं। 


सुझृत संकट परयो बात गलानिन गरयो 
गरत गज्ञानि जानि सनमानी सिख देखि 
सामु जेहानिन सो दवती रहे छीने रहे रुख त्यों नदी यो 
दरिचन्द तो दास सदा बिन मोल को घोले सदा रुख तेरों लिये। 
झद तो बदनाम भई वक में धरहाई बचा करो तो करो! 
जो सपनेहू मिले नंदेजाल ठो सौ सुर में ए चबाव वें" 
या मैं न और को दीख कु सखि चूक हमारी हमारे गरे परी । 
देखियो हमारो ते! हमारे गरे परिगो"+* 
रहै यरे परि 7खिये कऊ हीय पर हार) 
सु छाये मूँ दि घढ़ी अंतहु भहििरिन तोह़ि सूथी करियाई-* 
मूँद चदाये हूँ, रहे परो पीठ कदभार। 








+-गीठावल्ी 


खासी 
>गीताबली 


+गीताबत्ी 
>उरिश्िन्द 

देखिक्भ 

“-दरिश्रम्तर 

“बिहारी 


>+उुलसो 
>>रिहारी 


संस्कृत, ठदू' और हिन्दी के जितने उदाहरण अवतऊ दिये हैं, उनसे यह वात और भी पुष्ठ हो 
जाती है द्ि युद्वावरों द्य रुप प्रयोग के अनुधार सदा बदलता रहता है। अधिकांश मुहावरों के 
श्रत में किया“पद धातु-चिद्र के साथ मिलता' है, इस कारण व्याकरण के नियमों के अनुसार उनके 
रूप बदलते रहते हैँ ! कहयवरों में भो ऐसा होता है, किन्तु वहुत कम । अनेक महाकवियों और 
देश-काल के जाननेवाले लोकप्रिय लेखकों को कविताएँ और रचनाएँ भी, जेता स्वयं डॉक्टर 
ब्रेंडले ने कहा है, इतनी लोकप्रिय हो जाती हैं दि लोग उनका लोकोक्तियों की तरह प्रयोग करने 
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लगते हैं । आज भी पढे और बे-प़े प्राय सभी लोग अपनी वात को पु्ठ करने के लिए अच्छे- 
अच्छ कवियों अथवा लसकें के उद्धरण देन का अयत्न करत हूँ | यहो कारण है कि लोगोकियों में 
नान्त क्रियापद वहुत कम है। अब बुद्ध कहावतों के उदाहरण लीविए-- 
आँख का अधथा गाँठ का पूरा, आधा तोतर आधा वठर इन तिल्लो तेल नहीं, तवे को तेरी घ३ 
को मेरी, मीठा-्मीण गपनाप, सत्मन्यद्न-न्यू्ू, ग्रांस के अन्य नाम नेनसुस इत्यादि लोकोक्ियों के 
अन्त में फ्रिया पद नहीं हैं। ऐसी लोकोकियाँ भी हैं, जिनके अन्त म॑ क्यापद्‌ हैं। जैसे, चमदी 
जाय दयड़ी न जाय, धेले की हृड़िया गई कुत्ते की जात तो पहिचानी गई, आधी को छोड़ सारी यो 
थावे, आधी रहे न सारी पवे, पेट साय आँख लजाय इत्यादि | 
नान्‍त (जिनके अन्त में न है) क्रियापदवाली लोकोक्तियाँ भी मिलती हें, पिमका स्वरूप 
व्याकरण के शनुप्तार क्‍्मी-कभो वदलता है। प्राय ऐसी हो कह्मव्तों में मुहावरों का धोखा 
लगता है। ऐसी लोकोकियों के उदाहरण देते हैं--योढ़ा साना अय लगाना ल्ीडी वनकर कमाना, 
बीवी बनकर खाना, सींग क्‍ठाकर बड़ों में मित्रना, जिस पत्तत मे खाना, उसी में छेद 
करना, आदि । 
लीकेक्ति और मुदावरे में एक यह भी अन्तर की बात है कि लोकोकियाँ सब-की-सव लोकीक्ति- 
अल्लकार के अन्तर्गत आ जाती हैं, किन्तु मुहावरों के लिए ऐसा कोइ मियम नहा है, थे लक्षणा 
और ज्यजना पर अ्रवत्ञम्बित होने क॑ कारण किसी एक श्रत॒क्वार में ही सीमित नहा रहत, 
स्वभावोक्ति, ललित, गूढोक्ति इत्यादि श्रत्षकारों के भतिरिक्त उपमा, उत्मेक्षा, स्मरण, अनुमान, 
आजेप, अतिशयोक्ति आंदि को भी मुहावरों में सूब भरमार रहतो है | 
लोकोेक्ति-अल्कार के कुद नमूने देखिए--'एक जो होय ठो ज्ञान प्िख्लाइये कूप हो में यहाँ 
आग परी है?। तेरी तो हाँती उने नहीं धीरज नौधरि भद्रा परी में जरे घए', 'इहां कोहद 
बतिया फोउ नाहि, दा वरखा जब कूपी सुखानीः, 'घर धर नासे मूसर चर्छ', 'घर को 
खाँढ घुरखुरी ल्ागे वाहर का गुढ़ मीठ?, “जिसकी लाठी उसको मैंत? इत्यादि | 
लोकोकयों के जितने प्रयोग ऊपर दिये गये हैं, वे सव लोगोक्तिअल॒कार द्वी मान जायें। 
इस प्रकार के पों में यदि कांइ दूसरा अल्लकार मिलेगा भो, तो वह गौण समझा जायगा। 
अब बुछ् ऐसे मुह्दावरे देत हैं, जो अलकारों की दृष्टि से अ्वग-प्रल्ग क्रोटि में थ्रात॑ हें -- 
अद्युक्ति भासमान के तारे तोइना, आग बोना, श्रॉँत से चिंगारी निकाज्ञना, आग 
बबूल्ा द्ोना, उँगली पर नचाना, सद्े वाल निगलना | 
पदार्वायृत्ति दीपक आउ-त्राठ आँध रोना, वाल-वाल वचना । 
स्वभावोक्ति वाल सिचड़ी होना, श्राँ लाल होना, होठ कॉपना, कल्ेज़ा पढ़झ़ना, 
झुर कुरी आना, गोल-गोल्व वात कहना आदि । 
ल्लोकोक्ति और मुहावरों का अन्तर बताने के लिए अबतक जो कहा गया है श्रयवा वितन 
उदाहरण दिय गये ६, हमें विश्वास्त है, इस विषय का विशेष अध्ययन करनवालों को उनस आवक 
नहीं, तो फ्म-से-कम चौराहे के मार्ग-दरशक स्तम्भ के उसी सद्यायता तो भ्रवश्य मिल ही पायया। 
हमार यहाँ ,निन्‍्यानत के फेर म॑ पढ़ना' एक मुद्दावरा हैं! कद्धत हैं एक वार किप्ती व्यक्त न६३) ** 
अपने पड़ोप्ती के पर में डाल दिय। वह वेचारा जो अवत्तक मर्त रहता था, उन्ह सी करन के 
चकऊर में पढ़ गया, इसो ठरइ स मुहावरों रू दस अपूर्ण श्रध्ययन को पेकिको व चैन कौ बसा 
वजानेवाल अपने बेखबर साहित्यिक्ों के घर में डालकर हम भो उन्हे निन्यानवरें क चकुझुर म 
डालना चाहते हैं! यदि ६६) ४० जैसे मुहावरों झो इस अपूर्ण थैलो को पांकर एक ब्यक्ति था 
उसे पूरा करन के चक्कर न पढ़े गया, तो हम समकेंगे कि उचमुच पढिल कथो एसा इच्ा हगा। 


उपसंहार 


मुद्गावरों की उलत्ति, विकास चर इृदि के मूल छिद्धान्तों का विशेष विवरण समाप्त हो चुद । 
भहाँ पर यदि सेक्िप्त और दझ्म रुप में इनका सार देकर यह भी वता दिया जाय कि इस प्रबन्ध क्के 
द्वारा मुहावरों के क्षेत्र में कौन-सी नई भोर उपयोगी खोज की गई हं तथा तत्त्रपों कोनन्से ऐस 
प्रधय हैं, निनार आवश्यक होते हुए भो अपने कार्य-स्षे थ के वाहर होने के कारण, हमते पूर्णस्प से 
विचार नहीं किया है श्रववा जिन्ह हम आनेवाले जिज्ञातु अन्वेपकों के सामने मुक्लाव ऊ रूप, में रख 
सकते हैं, तो हमारा विश्वास हे, इसते पाठकों को अतिशय लाभ होगा। 


९ 


'मुहावरा” अरबी भाषा का झब्द है! इसका शुद्ध उच्चारण 'मुहावस' हे, महावरा, 
मुहावरा, नहाविर या मुद्दाव्वरा इत्यादि, जैसा कुद लोग अजश्ञनवश करते हैं, नहीं | उच्चारण 
ओर वर विन्यात्त वी तरह इसकी न्याख्या भी अलग-अलग विद्वानों ने अलग अछ्वग ठग से की है। 
पाश्वात्य और प्राच्य विद्वानों ने, अलग-अलग, मुद्दावरों के जितने लक्षण गिनाये हैं, सक्ष प में 
उन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है-- 

१. किसी वाया में प्रयुक्त वाग्वेचित्य | 

३. किसी भाषा-विशेष की विल्वेक्षणता, व्मिपा। 

३. किसी देश भ्रथवा राष्ट्र की विलक्षण वाक॒यद्॒ति। 

४. किसी भाषा के विशेय्र ढाँये में ठत्ता वाक्य अथवा वह वाक्य, जिसकी व्याक्रण-सम्बन्धी 
रचना उसी के लिए विश्लिप्ट हो और निम्ता अप उप्तकी साधारण पझब्द-योजना से न 
निकल प्तक्ने। ; 

५ वे वाक्‍्याश, जिनपर किसी भाषा अ्रथवा सुलेखक के सिद्ध प्रयोग होने को मुहर हो, भोर 

जिछका अप व्याकरण और तद्च की दृष्टि से भिन्न हो | 

किसी एक लेखक की व्यजन-दैली का विशेष रूप अथवा वाैदित्य। 
पुरुष-विशेष का स्वभाव वेचित्य। 

जगी-यूववक अरथ-अह्ाशन का ढग । 

६. भ्ालञकारिक भाषा हो मुहावरा है | 


हिन्दी-सुद्यवरों का आकार-प्रकार, उत्तत्ति और तालयथ को दाप्टि से विश्लेषण करने पर 
हम इसो निष्क्प पर पहुँचते हैं कि मुहवरे को ऋवतक जितनी भो व्यास्याएँ हुई हैं, उनमें कोइ भो 
अपने में पूर्ण नहा है ॥ मुदावरे को अधिक-से-अधिक सर्वा गीण परिभाषा इस प्रकार की जा 
परकती है-आय झारौरिक चेप्डाओं, अस्पप्ट ध्वतियों, कह्टानो भौर कहाव्तों अपवा भाषा के 
ऋतिपय विलक्षण प्रयोगों के अनुऊरण या आधार पर निर्मित और अभिषेयार्थ से मिन्‍न कोई 
विश्येप अर्थ दैनेवाले कित्तो भाषा क गठे हुए झूठ वाक्य, वाक्याश अयवा शच्द इत्यादि को मुहावरा 
ऋहते हें । जैसे, दवाथ पुर भारना, छिर घुनना, हीं-ही करना, गठागट निमल जाना, टेडी सीर होना, 


अपने मुंह मियां मिट, बनना. दूध के जले होना, नौ को लकड़ो पर नब्बे खर्च करना, अगारों पर 
लोटना, आग से खेलना इत्यादि । 


४ क एक 


३७३ : .  उपसंहार 


पंल्कत तथा हिन्दी में इस शब्द के यथार्थ अर्थ का बोधक कोई शब्द नहीं है। प्रयुक्तता, 

चारीति, पाग्वारा, भाषा-सम्प्रदाय, बाग्योग, वाकपद्धति, वायव्यवद्वार, वाझुसम्पदाय, विशिष्ट 
स्वरुप, वाकप्रचार, चाकवैचित्य और इप्ट प्रयोग आदि शब्द लोगों ने अपनी रचनाओं में 
इघरुउघर दिये हैं। श्रीरामचन्द्र वर्मा ने इसके लिए 'रुढ़ि? शब्द पछन्द किया है। वास्तव में 
संछत में 'धुद्यव॒रा” के लिए कोई विशिष्ट संशा है ही नहीं। संस्कृत में इनका कोई स्व॒तन्त्र वर्ग 
नहीं मानो गया है, मिन्‍न-मिन्‍न अलुंकारों और शब्द-शक्तियों के अन्दंगत दो प्रायः इनकी गणना 
हो जाती है। फ़िर, जबकि मुददावरा शब्द हमारे यहाँ इतना अ्रधिक प्रचलित और प्रपिद्ध दो 
गया है कि इल जोतनेवाला एक गरीब किप्तान और चौदहों विद्याओं में पारंगत एक विद्या 
नागरिक दोनों ही उसे एक साथ और एक हो अ्रथ में सममते हैं, तो उत्की जगह किसी दूसरे 
शब्द को रखने की आवश्यकता ही क्या दे । हमारी राय मे, इसलिए उदू', और हिन्दी दोनों के 
लिए 'मुद्दावरा” परब्द हो सर्वोपयुक्त संज्ञा है । 

ावः मुहावरों का प्रयोग एक वाक्य के समान होता है, संस्कृत में ऐसे वाक्यों को लक्षणा के 
अन्ठगत माना है” तथा "जितने मुहावरे होते हैं, वे प्रायः व्यजना-प्रधान ढ्ोते हैं ।” हरि्रौध जो 
के इन दोनों वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि मुहावरों में लक्षणा और व्यंजना दोनों रहती हैं। 
रामचन्द्र वर्मा और दूसरे लोगों ने भी अपने-अपने ढंग से इसी मत का प्रतिपादन किया है! 
मुहावरों की ररप्ट से विचार करने पर जहाँ हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि मुद्दावरों में रूढ़ि 
लक्षणा और व्यैजना दोनों रहते हैं, वहा हमने यह भी देखा है कि मुहावरों में लक्षणा भीर व्यंजना 
का दर्शन किसी शब्द-विशे में नहीं होता, पूरे मुहावरे के तासयाथ से ही उनका बोध होता है। 
इसलिए तालयांख्यबृत्ति ही मुहावरों का मूलाधार है। मुँह की खाना, पिर पर चढ ना, दांत तले 
उंगली दवानां, परों तले की जमीन खिसक जाना इत्यादि मुद्दावरों से जो व्यंग्याय निम्लत है, 
वह किसी एक शब्द के काररा नहीं, वरन्‌ शब्दों के *रसलित अर्थों अ्रथवा वाक्य, संड-वाक्य या 
वाक्यांश रुप इकाई, अर्थात्‌ पूरे सुहावरे के अर्थ में रहता है। 'त्वर/ अथवा 'काऊु' के प्रभाव से 
भी सुझवर्रों का तात्ययाये बदल जाता दे । इसलिए लक्षणा और न्यंजना की तरह स्वर या काकु- 
स्वर का भी मुहावरों में एक विशेष स्थान होता है। 

“मुहृषरों में अलंकारों की भी बढ़ी भरमार देपो जाती है। उनमें उत्मज्ञा, उपमा, रुपक, 
भातिशयोक्ति, लोकोक्ति आदि अल्लेकार प्रायः रहते हैं। जैसे-मार्नों धरती पर पेर ही नहीं रखता; 
विच्छू-सा डँंस गया; इस वात का कएडा उद़ाये फ़िरना, आाकाश-ाताल् बाँध दिया, का 
हाथ पहिचानता है इत्यादि । भर्थालेंकार की भांति शब्दालंकार भी मुद्ापरे में सूप दी मिलते हैं। 
जेसे-तन छीच मन मतीन दोन हीन हो गया इत्यादि। 

+ झाकारै रिज्लितंगंत्या चेष्या भाषितेन थे) 

मुछनेश्रविका रैरच लक्ष्यते प्लान्तरं मतः॥ 

शास्कारों ने हव-भाष, एंफेत, चेप्ला, भापण और मुख एवं नेत्नों के विकार को मन के 
प्रश्दर को यात जानने का साधन माना दे। मुद्दावर्रों के लम्बे अध्ययन, मनन और चिन्तन के 
आधार पर दम यह भी वह सकते ई हि मुद्रावरों में जो श्रोज, ध्क्ति और भाष-शद्श्ने की 
साम्य है, वह उन्हें बहुत-चुद्ध द्वाव-भाव, शारीरिक चेप्टाश्नों और अच्पप्ठ ध्वनियों के कारण दो 
प्राप्त इई है। उनमें अभिव्यक्ति झा अनूठाएन और प्रयोग को रुड़ि तो है हो, मर्मश्ी भी ये 
साधारण मुद्ावरों से कहाँ झधिक होते ह। ड़ 

- कुछ लोग मुहावरा और रोजमर्स ओे एक ही चोज सम बे ते हैं। वरत्तव में हवाल्ी ताहद ने 
जैसा लिखा है, ये दोनों भलग-भलग चौर्जे ६] मुहावरा तो शोजमर्सा क्रे अन्ठगंत ऋ सकता दै, 
छ्ठप है 
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किन्तु रोजमर्रा मुहावरे के अन्वर्गत नहीं । सुहावरे को रोजमर्रा की पावन्दी करना लाजूमी दे, 
किन्तु रोजमर्स के हिएए सुद्ावरे. की पाबन्दों करना उतना आवश्यक नहीं है। रोजमर्रा का 
सम्बन्ध भावों के वाद्य परिधान, शब्दों के कम, सान्तिष्य और इप्ट प्रयोग तक ही विशेष रूप से 
सोमित रहता है, भराशक, ताल्य अथवा ब्यंजना का उत्तर कोई नियंत्रण नहीं रहता, जबकि 
मुद्वरे के लिए भावों के वाह्य परिधान, शब्द-कम इत्यादि के साथ ही उनसे अभिव्यजित 
तालयांथ को रुढ़ियों का पालन करना भी अनिवाय है। 


घर 


प्रत्येक मुहावरा एक अभिन्न इकाई होता है। मुहावरेदारी अयबा भाषा को अ्रयोग-विज्क्षणता 
को सुरक्षित रफ़ने के लिए अतएव, शब्द-संस्थान, शब्द-परिवत्तन, झाब्दिक न्यूनाधिक्य इत्यादि 
किसी प्रकार के शाब्दिक परिवत्तेन तथा शब्दानुवाद या भावानुवाद को मुद्दावरों को दृष्टिसे निधम- 
विरुद्ध माना गया है। 

मुद्नावरों में शब्द तथा देश-काल और परिर््थात का सम्मिश्रण होता है, इसलिए किप्ी विदेशी 
भाषा में उनका अनुवाद करने से उनके मूल अर्थ का पूरा-यूरा व्यक्तीकरण नहीं हो सकता। “काठ 
प्रदान करना? एक प्राचीन सुहावरा है, जबतक देश, काल और त्थिति के अनुप्तार इस प्रत्त॑य का 
पूरा-यूरा अध्ययन न कर लिया जाय, तवतक इसका ठोक-्ठीक अर्थ समझ में नही आ सकता। 


इसके भ्रत्तिरिक्त खेल के मैदान, शिकार के स्थान और मज्ाहों इत्यादि के मुहावरों में व्यक्तिगत 
प्रयन बहुत अधिक रहता है, उनका अथे समझने में शब्दों से वहीं अधिक तहायता वक्ता की 
शारीरिक चेट्ाओं का भ्रध्ययन करने से मिल॒ठी हे । 


इस प्रकार मुह्दावरों की प्रकृति श्र प्र्ृत्ति का श्रध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी 
पब्द-योजना में किती प्रकार का हेर-फैर करना अथवा एक भाषा से दूसरी भाषा में उतका 
भाषान्तर करना उचित नही है, ऐसा करने से उनकी मुदावरेदारी नप्ट हो जातो है। 


रे 


मुहनवरे, मनुष्य की अनुभूतियों, दिचारों और कत्पनाओं के मूर्त शब्दाकार रुप होते हैं, उनके 
निर्माण में भांपा और मनुष्य दोनों का हो समान योग रहता है, उनकी उतत्ति का अध्ययन करने 
के लिए, अतएव, भाषा-विशान और मनोविज्ञान दोनों को सहायता लैनो पढ़ैगी। 


प्रायः प्रत्येक भाषा के इतिहास में प्रयति के कुछ ऐसे साधारण नियम मिलते हैं, जिनका भाषा- 
विज्ञान और मनोपिशान दोनों से सम्बन्ध द्वोता है, अथवा जो मानवनबुद्धि की प्रगति और प्रदृद्ध 
के अनुरुप और समानान्तर-से होते हैं। भाषा को प्रगति के जो नियम विद्य्ों ने स्थिर किये ऐैँ, 
उनको देसने से पता चलता है द्धि प्रत्येक भाषा की स्वाभाविक प्रगति मुद्दूवरों की ओर होती दे, 
मुहवरे उत्तपर लादे नहीं जाते, वल्कि उत्तकी प्रक्ृत्ति, प्रवृत्ति शरौर स्वाभाविक प्रगति के अनुतार 
उनका कमिक विकास होता दै। प्रत्येक भाषा, १. आदिकांल में प्रयुक्त होनेवाले अपने अनावश्यक, 
व्यूथ भ्रववा पुनरुक् अंश छो निकालकर अपनी एक परिधि बनाने के लिए आगे बढ़ती है, 
अपरिमित से परिगित होने का प्रयत्न करती है। २, आदिकालीन अव्यवत्या भर अनियमितता 
को अवस्था हे व्यवस्था शोर व्याकरण को ओर बढ़ती है। ३- अ्रत्लग-अलग भाों को स्वतस्त्र 
वाक़यों में प्रकट करने का प्रयास करतो है, व्यवच्छेदकता को ओर बढ़ती है। भाषा को यह 
ब्यवच्देदालक प्रवृत्ति हो अन्त में उसे मुहावरों को ओर ले जाती है। 


श७६ उपसंद्वार 


भाषा के आदर को सड़े से किप्तो भो अच्छी और चल्ततो हुई भाषा का मुख्य लक्षण उसकी 
अति व्यापक भाव-यजकता दे। उसमें ज्ञात से अज्ञात अथवा स्थूल से उद्धम में पहुँचने की शाक्त 
होती है। उत्के शब्द-सकेत परिमित होते इए भी अपरिमित वस्तुओं और भावों का सफलतापूर्वक 
प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं। सत्तेप में प्रकरण-मेद से अथ-मेद हो जाना झिसी भी 
उन्नत भाषा का सर्वप्रधान छक्षण है। मार्शल अरबन ने जेसा कहा है, भाषा अनुकरण ते साधर्य 
और साहश्य से लाक्षणिक सक्रेतो की ओर बढती है। अथ-परिवर्तन को दृष्टि से इसलिए सपा 
की यही दोनों अन्तिम अवस्थाएँ मुहावरों के आविभभाव का प्रधान कारण होती हैं। 

मेल का मत है कि शब्दों के अ० में परिवर्तन करने का काम मनुष्य का मन करता है 7? 
अथपिकप, अधांपदेश, अ्थोत्कपं, अ॑ का मूर्तीकरण तथा अमूत्तोंकरण, भथ॑-सकोच भौर अर्थ 
विस्तार इत्यादि भाषा के बौद्धिक नियमों का अध्ययन करने से यह वात और भी स्पष्ट हो जातो है। 
स्मिय प्रभृति विद्यनों का भी यही कहना हे कि प्रायः मनोवैज्ञानिक कारणों से ही ऐसे परिवर्तन 
हुआ करते हें। मानव-बुद्धि का स्वभाव से ही मुहावरों की ओर झुक होता दे । 


मुद्दावरों की उत्पत्ति और विकास का अन्तिम कारण उनकी लोकप्रियता है! समाज के कार्य- 
ज्ञेत्र के विस्तार तथा साहित्य में आदशवाद के स्थान में यथार्थवाद की स्थापना के कारण भी हमारे 
मुद्गावरों मे दृद्धि हुई है। 

मुहावरों की उत्मत्ति और विकास के नियम और ढग अलग-अहग होते हैं। मर्रुष्य के फार्य- 
जषेत्र विस्तृत हैं। उन्हीं के भ्नुरुप उसके मानततिक भाव भी अनन्त हैं | धठना और कार्य-फारण- 
परम्परा से जैसे भ्रसंह्य वाक्यों को उपपत्ति होती है, उस्ती प्रकार मुद्दावरों की भी | आय, प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हूं, जब वह अपने मन के भावों, विचारों और कल्मनाभ्रों 
को सीधे-सीधे व्यक्त न करके शारीरिक चेश्रा्नों, भ्रस्प८ ध्वनियों अथवा किन्हीं दूसरे सकेतों या 
व्यायों के द्वारा प्रकः करता है। 

घर मे चृल्हे-चक्की का काम करनेवाली एहिणी प्ले लेकर व्यापार करनेवाले लाला प्ताहव, 
वकील साहव, प्रोफेसर साहब, छहार, बढई, कुम्हार इत्यादि नितने भी व्यवत्तायों हैं, सब 
फ्े-सब अपने-अपने व्यवप्ताय-सम्बन्धी उपकरणों के द्वारा द्वी अपने भावों को व्यक्त करते हैं। चूल्दा 
ऊ्रॉकना, पापढ़ वेना, डंडी मारना, डिग्री होना, फॉछी चढ़ना, पट्मी पढ़ाना, कीलन्कोंडा अलग 
करना, मिट्टी के मटौगरे होना, गोता खा जाना इत्यादि मुद्नववरों की उत्पत्ति और विकास प्रायः लोक- 
अ्रृत्ति के श्राधार पर होता है। लोक-भाषा के प्रयोग, लोक-शृत्ति के दपण-जसे होते हैं, इसलिए 
फेलते-पैजते राष्ट्रभापा पर भी ये अपना प्तिका जमा छेते हें। इसके अतिरिक्त ऐसे मुहावरों को 
भी हमारे यहाँ कमी नहां है, जिनको उल्मत्ति भर विक्राप्त के कारण मनोवेश्ञानिक हैं। 


हिन्दी अबव। दूसरी चलती भाषाओं में जो बढ़॒त-से ऐसे मुदवरे मिसते हैं, जो देखने में कही 
से आये हुए जान पढ़ते हैं, वास्तव में वे सत्र अनेक रुपान्तरों के कारण दी ऐसे लगते हैं, उनका 
अस्तित्व सल्कृत या दूसरी जन्म-भाषाओं में अवश्य रहता है| किसी भाषा के मुद्रावरों के आविनदि 
का प्रथम और मुख्य छेन्न उसकी जन्म-्भापा ही होती है। हमारे भअविद्रश मुहायरे सन्‍्छ॒त से 
प्राृत और प्राहव से अपभ्र झ॒ में पूमते-घामते हिन्दी में आये हैं अथवा सीधे सस्कृत से श्राफर कुद 
झुयाल्तरित हो गये हें। तत्सम रूप में भी बहुत-से मुद्रावरे मिलते हें । 

किसी मापा में दूसरे भाषाओं के मुद्ावरे श्रायः तीन अंकार से आते हैं-- १. दोनों जातियों 
के पारसरिक व्यापारिक, वौद्धिक अववा राजनीतिक सम्बन्ध के द्वारा; २, विजित श्रौर विजेताओं 
की जापाओं के एक-दूततरे पर प्रभाव के ऋरण श्र ३. अपनी कमियों झो पूरा करने के लिए 


मुद्ावरा-मीमांसा है 


किसी असरुद भाषा के किसी दूसरी सुद्ध भाषा की तरफ झुंकने के कारण दूसरी भाषात्रं के 
ये मुहावरे प्रायः अनुवादित, अर्द्धानुवादित या तत्सम रूपों में ही आते हैं । 
इस्लामी अदेशों और भारतवर्ष का सम्बन्ध, महमूद गज़नवी के ही पहिले नहीं, वल्कि इस्लाम- 
धम्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहत के प्रादुर्भाव से भी कही पहिले, अवकि भारतवर्ष और फारस में 
निरन्तर विद्या का आदान-पदान इआ करता था तथा श्रख श्र भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
चल रहा था, स्थापित हो चुका था । वाद मे विजेताओं के रूप मे भी ये लोग भारतवर्ष में आकर 
बस गये। अरबी, फारसी और तुर्की का इसलिए हमारे मुहावरों पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। 
फारती भर तस्क्ृत चूंकि एक ही परिवार की भाषाएँ हैं, इसलिए फारसी का ही प्रभाव हमारी 
भाषाओं पर अ्रधिक पढ़ा है ) 
मुपतलमानों के उपरान्त श्रेंगरेजों ने भारतवर्ष में अपने पर जमाये । ये ल्लोग मुसलमानों की 
तरह भारतीय वनकर भारत के लिए ही भारत मे रहने नहीं त्राये थे । इसलिए इनकी भाषा 
का शरीर खास तौर से इनके मुहावरों का हमारी भाषा ओर उसके मुहावरों पर इतना अधिक प्रभाव 
हीं पड़ा, जितना फारसी का । 


हिन्दी में करवी, फारसी, तुर्की, अंगरेजी, फ्रं च इत्यादि श्रन्य भाषाओं के मुहावरों को कमी 
नहीं है। कुछ कमी है, तो बह उनके तत्सम रुपों की कही जा सकती है। हिन्दी, अरबी और 
फारती के मुहावरों के मुख्य रुप तो थोड़े-बदुत मित्व भी जाते हैं, किन्तु श्रेंगरेजी के नहीं । हाँ; 
परे-लिखे आद्मियों की वोलवाल में अरवी, फारसी और श्रेंगरेजी तथा श्रगरेणी के द्वारा फ्रे च, 
लेटिन श्र प्रीक तक के काफी मुहावरे रहते हैं। 
एक हजार पर्ष से विदेशी शासन की जिन विश्वप्तात्मक परिस्थितियों में होकर हमारे देश को 
गुजरना पड़ा है, यदि हमारा भ्रपना साहित्य इतना समृद्ध, सुप्तस्कृत और उत्कृष्ट न होता, तो कदाचित्‌ 
मुहावरों का तो क्या, अपनो भाषा का भो मुह्ावरा लोगों को न रहता । ऐसी परिस्थिति में यदि 
"हिन्दुस्तानी भाषाओं में यत्र-तन्न कुछ विदेशों मुद्वरे फैले हुए मिलते हैं, तो उन्हें देखकर हमें यह 
नहीं समझ वंठना चाहिए कि हमारे यहाँ मुहावरे आये ही विदेशी भाषाओं के प्रताप से हैं | वास्तव 
में जलौन प्रयोग फिस भाषा का है ओर कव और केसे किप्ती दूसरी भाषा में श्राया है, इसका पता 
चलाने के लिए एक विशेष प्रकार के अध्ययन को आवश्यकता हैं। किसी मुहावरे में प्रयुक्त विदेशों 
“शब्द या शब्दों को देसकर ही उसे विदेशी नहीं कह सकते; क्‍योंकि कितने ही ऐसे मुह्ावरे भी हमारे 
यहां प्रचलित हैं, जो अरबी, फारी या श्रेंगरेजो इत्यादि के न तत्सम रुप हैं और न भनुवाद ही, 
ब्रल्कि हिन्दी के साथ इन भाषाओं के सहयोग से विज्ञकुल स्वतन्त्र रुप में उनकी उत्पत्ति हुई है [ 
इसके भ्रतिरिक्त समान भावों के थोतक कुछ ऐसे प्रयोग भी होते हैं, जो प्रायः एक साथ संत्तार की 
वहत-सी सापाओं में चलते हुए भी एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं रफते। 
अब, भाव और ध्वनि तथा वाक्य-स्वना-सम्बन्धी व्याकरण अथवा तर्क के सवंधा अनुकूल तो 
मुहावरों की वहुत-सी विशेषताएँ हैं ही, इनके प्रतिकूल भी उनके कितने हो विशिष्ट प्रयोग जनता में 
सूंब चलते हैं। दूसरी भाषाओं की तरद हिन्दी अथवा दिन्दुस्ठानी में भो विभक्तियों और श्रव्ययों 
का भ्रयोग खास तौर से विचित्र होता है। 'को” को जगह का! और 'का' की जगह 'को? कर 
देने मात से इसलिए कमो-कर्भी सारा वाक्य बे-मुहावरा हो जाता है। प्रयोग-सस्व्धी इस 
प्रकार को और भी कितनी हो विशेषताएँ मुहावरों में होती हैं । 
शब्दनयोजना और शब्दाय॑ की रटॉप्ट से श्रेंगरेजी इत्यादि दूतरी भाषाओं की तरहे हिन्दी 
मुद्ावरों में भी एक बहुत बढ़ी संस्या ऐसे विशिष्द अ्योगों की हे, जिनमें १. प्रायः स्वभाव से ही 


इ८१ * उपसंदार 


एक शब्द साथ-साथ दो वार श्रथवा दो शब्द सदैव साथ-साथ आते हैं। २. रचना और बअध्थ- 
पूति के लिए जिन शब्दों का होना आवश्यक था, उनका अभाव या लौप रहता है अथवा जिनमें 
खाघव तर्वकी प्रधानता रहती है। ३. प्रायः बहुत से अप्रचलित शब्द ठथा बहुत-से शब्दों के 
अप्रतिद अथ भी मुरक्षित रहते हैं। ४-दो निर्थक शब्द एक साथ मिलकर ऐसा श्रथ देने 
लगते हैं, जो सबके लिए सरल और वोधगम्य होता है। ५. प्रायः श्रीपचारिक पद रहते हैं, जो 
बहुत-कुछ पारदर्शी होते हैं| ६. प्रायः प्रत्येक पद अपने से भिन्‍न किसी भी दूसरे पदजात के 
स्थान में प्रयुक्त होकर उप्तका,काम कर लेता है। ७. व्याकरण और तक आदि के नियमों का 
सर्वथा पालन नहीं होता ; 

“भाषा संस्कृति की प्रत्यक्ष छाया है, उत्तमें सन्‍्देह करना छंस्क्ृति में सन्‍्देह करना है।” हीगल के 
इस मत पर यदि थोड़ी और अधिक व्यापक दृष्टि से विचार करें, तो कह सकते हैं कि भाषा त केवल 
पंस्क्ृति को, वल्कि किप्तो देश, जाति अथवा राष्ट्र के जीवन के सभी पक्षों की प्रत्यक्ष द्वाया अथवा 
दैनिक नोट-वही दे । इसमें सी कोई सन्देह नहीं कि भाषा यदि छाया द, तो उत्तके मुहावरे ही ये 
साधन हैं, जिनके द्वारा उनका प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। वास्तव में उनकी योयता और 
उपयोगिता भी इस्तो में है। 

मुहावरों के महच्व और उनकी उपयोगिता पर उतन्न-रुप में इतना हो कहा जा सकता दै कि 
उनके दरा ). भाषा संक्षिप्तः सरल, स्पष्ट और सुन्दर एवं ओीजपूर्णा हो जाती है; २. किप्ती 
बात को व्यक्त करने के लिए अधिक शब्दों को आवश्यकता नहीं होतो भर पुनरुक्ति के दोप से भी 
बच जाते हैं; ३. भाषण में श्राकर्यण और रोचकता बढ़ जाती है; ४. साधारण प्रयोगों को 
अपेक्षा कहीं शीघ्र श्रीर अधिक अभाव पढ़ता है; ५ भाषा-मूलक पुरात्त॒-शञान प्राप्त करेने में भो 
बढ़ी सहायता मित्रती है; ६. प्राचीन ऋषि-मुन्ि, सन्तनमहात्मा श्र देशभक्त शहोदों की 
घ्मृतिर्याँ मुरक्षित रहती हैं; ७. विशेषतया किसी समाज के, किस्त साधारणतया पूरे राप्ट्र के, 
पांस्कृतिक परिवत्तनों का थोड़ा-बइत परिचय मित्नता रहता है; 5. प्राचीन प्त्यता, पंस्कृत्ि 
श्रीर मंत-मतान्तरों के भिन्न-भिन्न रूपों का ज्ञान आसानी से हो जाता है और ६, किप्ती राफ्र का 
श्रतीत निश्चित और स्पष्ट ढग से सुरक्षित रहता है | 

भाषा की उत्पत्ति और विकास का इतिहाप्त बढ़ा विचित्र हैं। श्ल्नग-अलग विद्ा्नो ने यर्याव 
अलग-अलग ढंग से इस प्रश्न पर॒ विचार किया है, तथापि यह बात छब लोग मानते हैं कि भाषा 
की प्रउृत्ति उत्तरोत्तर लक्ष्याथ और व्याया्थ की ओर वदृती जा रही है। यह बात भी सब लोग 
मानते हैं कि भाषा का विकास और दृद्धि समाज के विवा्त श्रौर शरद्धि पर निर्भर है। जितना ही 
कोई समाज विकसित होता जाठा है, उसका श्लायिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक सम्बन्ध दूसरे 
देशों से बढ़ता जाता है,-उतने ही माय-व्यजन के उप्तके प्रकार भौर लोकप्रिय प्रयोगों की बृद्धि 
उसको भापा में होटी जाती है। एक के प्रयोग अनेक के मुदावरे हो जाते हैं 

किस्ती भाषा के सुहावरे सबसे पहिले वोलेचाल को भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं। बाद में 
धीरे-पीरे लोकप्रियता के आधार पर पृष्ठता और प्रौद्ता प्राप्त करते इुए भन्त में वोलों से 
विमापा और विभाषा से भापा या राफ-मापा के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। दूसरे इच्दों में हम कह 
सकते हैं कि ये तोनों मुहावरों के जोवन-छाल को तीन अद्नग-अलग अवस्थाएँ ईैं। 

किठ्ती भी भाषा के मुहावरे प्रायः सदैव समान रूप से रोचक और आउपंक रहते हैं। बार- 
बार के प्रयोग से उनमें किछो प्रकार की जीएंठा अबवा जड़ता नहीं आती है। वे स्व चालू 
प्िक्कों के रूप में किसी भाषा छी अत्षय निधि रहते ईं ! मुह्यवरेदार भाषा झो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ 
भाषा कह्दा जाता दै। 


मुद्दावरा-मीमांसा डर 


भाषा की दृष्टि से मुहावरे और लोसेकियों दोनों हो बढ़े मदत््व को चीजें हैं। दोनों से द्ी 
भाषा के तौर्दय में दृद्धि होती दे, किन्त फिर भी दोनों एक चोज्‌ नहीं हैं, दोनों में मेद्‌ है और 
काफी भेद है | रुप-विचार अववा व्याक्रण को टष्टि से तो दोनों में अन्तर दे हो, अथ-वियार 
अथवा न्यायश्ास्त्र की दृष्टि से भी दोनों एक नहीं हैं। न्यावशास्त्र के अनुप्तार प्रत्येक वाक्य में 
दो पद, उद्देश्य और वियेय और एक विधान-चिहसंयोजक तीन बातें होनो चाहिए। लोकोक्ति में 
उद्देश्य और विधेय, इन दोनों का विधान रहने के कारण, उसका श्र प्मकने के लिए किप्तो अन्य 
साथन की आवश्यकता नहीं दोतो, जबकि सुद्दावरें का जवतक किसी वाक्य में प्रयोग न॑ किया 
जाय, अर्थ टोक तरह से समझ में नहीं श्रा सकता। अथे को दृष्टि से लोग्ोक्तियाँ अपने में पूर्ण 
होती हैं, किन्तु मुहावरे नहों। लोकोक्तियाँ सब-कीसव लोक्रोक्तिःअलंकार के भ्रन्तगंत शा 
जाती हैं। किम्तु मुद्रावरों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं हे, ये लक्षणा भर व्यंजना पर 
अवलम्बित होने के कारण किसी एक ही अलंकार में सीमित नहीं रहते । 

मुहावरों के इस अ्रध्ययन भ्रौर मनन से जो सबसे बढ़ा लाभ हमें इआ है, मुनिराज वहिट्ठ के 
शब्दी में उसे इस प्रकार रस सकते हैं-- 


युक्तियुक्तमुपादेय. पवन... धालकादपि। 
अन्यत्तयमिव ध्याव्यमप्युक पद्मजन्मदा थे 
द पि 
योजस्मात्ातस्य कुंपोग्यमिति कौपँ पिवत्यप३। 
प्यक्त्वा गाई पुरस्थ॑ त॑ सो नाम्ाप्यतिरा गिणाम्‌ ॥ 
श्रपि पौरपमादेय शास्त्र. चेयुक्तिवाधकम। 
अन्यचुणामिव स्याज्ये.._ भा्य॑ न्‍्याय्यैकसेविता | --३: ३३: ३, ४.२ 


थुत्तियुक्त बात तो वालक की भी मान लेनी चाहिए, लेकिन युक्ति से च्युत वात को ढूण के 
समान त्याग देना चाहिए, चाहे वह अक्या ने ही क्‍यों न कद्दी हो। जो अतिरागवाल्ा पुरुष अपने 
पाप्त मौजूद रहते हुए गंगाजल को छोड़कर कुएँ का जल इसलिए प्रीता है कि यह कुआ उसके 
पिता का है, वह सपा गुलाम है। जो न्याय के भक्त हैं, उनको चाहिए कि जो शास्त्र युक्तियुक्त 
श्रौर शान की वृद्धि करनेवाह् है, उसको हो ग्रहण करें, चाहे वह किसी साधारण मनुष्य का हो 
बनाया इब् क्यों न हो, और जो शास्त्र ऐसा नहीं है, उसको तृण के समान फेंक दें, चाहे पह 
किसी ऋषि का बनाया हुआ ही क्यों न द्वो । 


मुहावरों के सम्बन्ध में अबतक जितने विद्वानों ने कलम उठाई है, प्रायः सबने रुढ़ि लक्षणा के 
अन्तगत ही उसे रसा दै। 'हरिशौष” जी ने श्रवश्य अन्त में चलकर यह स्वीकार किया है कि 
“जितने मुद्दवरे होते ई, दे प्रायः व्यंजना-प्रपान होते हैं। ” यों दवी दुई जवान से तो रामचन्द्र 
वर्मा झादि ने भी मुहावरों में व्यंजना के तत्त्व क्रो मात्रा है, किन्तु उस पर विचार करके यह 
किसी ने नहीं देसा है कि ताल्याव्यपरत्ति हो मुदावरों की मूल शक्ति होती है। 


'मुह्दावरा' शब्द के उच्चारण और वर्णृ-विन्यात पर भी अवतक किस्तो ने विशेष ध्यान नहीं 
दिया था! मुद्दाविरा, महावरा दृत्यादि अनेक रूप इसीलिए अवतक चल रहे हैं। प्रस्तुत पवन्ध में 
इमने यह प्विद्ध कर दिया है कि इस शब्द झा शुद्ध उच्चारण 'मुद्दावरा' ही है, मुद्ाविरा, महावरा 
अथवा मुहाब्वरा इत्यादि नहीं | 


अबतक वहुत-से लोगों का जो यह विचार था कि हिन्दी में मुहावरे आये ही उदृ' और फाससी 
से हैं, ऋषेद से लेकर श्रवतक के मुद्वरों को संक्षिप्त सो और उनकी परम्परा का इतिहास देकर 


ब्घ३्‌ उपसंहार 


इमने यह भी ऐछिद्ध कर दिया है कि कसी भाषा पर तसग भाषाओं और उनके झुद्वरों का 
प्रभाष॑ तो पढ़ता है, किन्तु वह उन्नत थीर समृद्ध अपनी जन्म-भाषा के कौप से ही होती है। 

सबसे पढ़ी चीज़ जो इस अध्ययन से हमे मिली है, वह तो मुहावरों के रुप में बिसरे हुए हमारी 
भाषा के वे अस्दय हृदणा और मोहिनणोदड़ा है, जिनके श्राधार पर न केवल हमारो प्राचोव 
सम्यता और सस्कृति का ही इतिहास झिखा जा सकता है, वल्कि पूरी मानब-जाति की प्रद्ति और 
प्रगृत्ति का पता चल सकता है ! 

मुहावरों पर चूं कि हमारे यहाँ मीमासा की दृष्टि से अभी कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए जिन 
आठ हृथ्टियों से विचार करके आठ विचार इस्र प्रवन्ध में हमने दिये हैं, उन प्तवक़ों ही प्रस्तुत 
'मुह्दावरा मोमाश्ना” को देन समकना बाहिए। 

इतिहात्त की दृष्टि से, क्सी भाषा के मुद्दघरों के द्वारा उसे वोलनेवात्ली जाति, देश अबबा 
राष्ट्र के श्रतीत का चित्रण करना, एक बिलकुल नई ही पद्धति है। कोन मुह्ावरा क्स् छ्षेत्र का है, 
इस दृष्टि से उनका वर्गाकरण करने की पद्धति भी पुरानी नहीं है। इनके अतिरिक्त मुहावरों के 
एक्प्रीकरंण इत्यादि को और भो कुछ नई पद्धतियाँ, जिनका इस स्न्थ भे हमने उपयोग किया है, 
इसे पूरा पढ लेने पर आपको मिलेंगी। 

इस असम में यह बता देना भी श्रावश्यक है कि प्रस्तुत प्रवन्ध में काफो चौजों ऐसप्ती आई हैं, 
जिमका सबको नहां तो कम-से बम वहतों को कुछ भी शन नहीं था। कितने त्षोग ऐसे हैं, 
जिन्होंने सस्क्ृत, हिन्दी भर फारसी में चलनेवाले समानाथंक मुहावरों की ओर कभी ध्यान भी 
दिया था । बेदिक साहित्य के मुद्वावरे भी अधिकाश जनता के लिए सवंया नई चीज़ ही ई। 
फ्रेंच, ह्ैदिन-म्रीक इत्यादि पाश्वात्य भाषाओं के मुहावरों का उनके हिन्दी स्तमानायंकअयोगों 
के साथ छकलन भी पोई पुरानी चीज़ नहीं हे; 'वल्ति का बबरा होना! इत्यादि मुहावरों के 
श्राधार पर पशु वलि भौर नर-वलि इत्यादि को वेंदिक संस्कारों का हो एक अग माननेवाले 
क्तिन ल्लोगों ने कभी 'पशु्वाल' के पशु का यथार्थ अर्थ (काम, मोध इत्यादि) पढ़ा और सुना है। 
प्रश्तावना में भी जेघ्ता एक स्थल पर हमने संत किया हे, हमारा यह प्रवन्ध इस प्रकार की कितनी 
ही अप्राप्य और दुष्प्राप्य यस्तुओं का सम्रद्वालय ऐ, प्रत्येक पस्तु दो देखने से हो उसको नवीनता 
का शान हो सकता है। 

मनुष्य का जीवन अल्प है, उसके वाय-देन सोमित होते हं। इतलिए मुद्वरों के सस्वन्ध 

में इस प्रवन्ध में हमने जो कुद्ध लिखा है, उत्तकी भी सीमाएँ हैं। मुहावरों की मीमात्ता ही बूंकि 
इस लेस का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए मुहावरों स सम्बन्ध रप्नेवाजे अन्य प्रक्षयों को शोर हसने 
केवल सकेत हो किया है। वास्तव में मुह्दावर्रों का द्लेज इतना पिशद और विस्तीण है कि एक 
प्रबन्ध में उसके सब श्रगों पर ही पूरी तरह से विचार नहों हो सकता, पिर उससे प्तम्बन्ध रखने- 
बाले अन्य विपयों की क्‍या कह | छच्चों बात तो यह दे कि हनाटा यह पूरा प्वन्ध ही एक 
प्रकार से मुहावरों के क्षेत्त म॑ वाम करने की इच्छा रसनेवाले लोगों के लिए एक प्रश्मर को 
पारावली 8ै। इसी विषय पर अभो काफ़ो कम करनेवालों को जदुरत है| अवब अन्त म॑ हम 
श्रानेवाले लोगों के लिए प्रस्तुत विपय से सम्बन्ध स्पनेवाले दुद्ध मुझाव देकर अपने इस वक्तव्य 
को समाप्त करेंगे- 

१. मुहावरों के क्षेत में जो सयसे पद्ििले और शावद सदसे वड़ा काम अभी करने को पाक़ी है, 
बह मुहावरों का एकीकरण भौर उलति तथा प्रप्तम के श्राधार पर उनका वर्गाकरण दै। 
अये और प्रयोग को दृष्टि से भी द्िन्दी-सुहावरों का अबतक छोई प्रामाणिक छोप हमारे 
पाप्त नहीं है। धोदे-नोट छोपकारों को जाने दोनिए, 'शब्द-सागर'-जेसे प्रामाणिक छोप 


सुद्दावशा-मीमांसा रेड 


में भो वहीँ-कह मुहावरों के अरशुद्ध प्रयोग मिलते हेँ। 'मुहावरा-कोप” बनाने के द्विए 
जनता में घूमनयूमकर उनके प्रदर्शित भ्रय॑ जर प्रयोग का अध्ययन कटने की 
आवश्यकता है । इसलिए दस्त-याँय श्रादम्मियों को केवल इसो काम में लग जाना चाहिए। 

३. सस्कृत के बदुत-से मुहावरे प्राकृत और प्राकृत से अपश्रश तथा अपभ्रश से द्िन्दी में 
आये हैं। हिल्दों में झाये इए ऐसे मुद्दावरों के सत्छृत प्राकृत, भौर अपम्र श ढपों का 
पता चलाये [ 

३. ससर्कृत तथा तत्मसत भारत की श्रन्य भाषाओं के मुद्ावरों का तुलनात्मक भ्रष्ययन 
होना बाहिए। 

४, हिन्दी-मुह्ावरों पर भरवी, फास्सों और अ्रेंगरजी इत्यादि सह भाषाओों का क्‍या 
प्रभाव पढ़ा है। 

५. मुहावरों की उपयोगिता पर द्वी एक स्वतन्त्र प्रन्‍न्ध लिखा जाना चाहिए। 

६ हिन्दी के प्रत्तिद कवि और लेसकों ने हमारे मुहावरों की गृद्धि और विकाप्त में क्या 
ग्ोग दिया है। 

७. विश्येषणों और क्रियाविश्येपणं के सुहावरेदार प्रयोगों मं भी आजकल सूव॑ अन्धाधुन्धी 
चल्ल रही है, जिसके जी म जो भाता है, वोल और लिख देता है । इसपर भी विचार 
होना बाहिए। 

८ ल्ोकोक्ति और मुहावरे का तुलनात्मक अध्ययन भी वहुत आवश्यक और उपयोगी है। 

प्रबन्ध लिखते समय भी वीच बोच में कुछ सुझाव हमने रखे हैं, दिन्‍्तु सबसे बड़ा मुकाव जो 

इस प्रबन्ध के द्वारा किसो को मिल सकता है, बह तो इसे पढकर इसकी कमियों को दूर करना 
हो है। मुहावरों का विपय अमम है, उसकी थाह पाने के लिए कितने लोगों को और कितनी वार 
प्रयतन करने पढ़ें गे, कौन जानता है। हमारा यह प्रथतत आगे चलकर इसी चेन में काम करनवाल्ों 
कथोदा-बहुत मार्ग-दर्शन कर सका, तो बस है। विसो क्षेत्र में क्ये दुए प्रवम प्रयास की 
छफ़लता इसी में दे कि वह जिशासु अन्वेपकों को पे रणा और प्रोत्साहन दे सके । 

इतनी विष्न-्वाथाश्रों और विषम परिस्थितियों के होते हुए भी उस परमपिता परमेश्वर को 

अत्ीम भअनुकम्पा और वापू' के आशोवांद से आज हमारा यह रुक्त्प पूरा हो रहा है, अतएव 
इम्‌ ईश्वर से प्रार्थना करते ह--- 
सर्वस्तरतु दुर्गाण सर्वों भद्गाणि पश्यतु। 
५ स्वस्सदूचुद्धिमाप्तोतु स्व॑स्सपंत्र नन्‍्दतु ॥ 
दुर्नेन: सम्जनी भूयात्‌ सज्जन: शान्तिमाप्लुथाव 
शान्तों झुब्येत बस्धेम्पो सुक्तर्चान्यान्‌ चिपोचदेत्‌ ॥ 
सब लोग क्टों को पार करें, सब छोग भलाई हो देखें, घवको सदू्ुद्धि प्राप्त हो, सब सर्बन 
अन्न रह। दुजन तज्जन वन जायें, सज्जन शान्ति प्राप्त करें, शान्त लोग वन्धनों से मुक्त हों, 
तथा मुक्त ल्ञोग औरों को मुक्त करें। 


ओोश्म शान्तिः शारिवः शान्ति: 


प्रिशिष्ट-श्र 
बोलचाल की भाषा ओर मुद्दावरे 


दुर्भाग्य से आज हमारी प्रग्नत्ति बोलचाल को भाषा के चलते हुए सजीव मुहावरों को न 
लेकर उनके स्तान में सत्कृत के दुरह और जदित् प्रयोगों से साहित्यअद्शनी सजाने की हो 
गई है। जित वोहूचाल की भाषा के बहिष्कार ने जनता में क्ान्ति उत्तन्त करके संस्कृत को 
राष्ट्रमापा के ऊँचे सिंहासन से नीचे स्लीचकर श्राकृत अथवा बोलचाल को भाषा को राष्ट्र 
भाषा बनाया था, झौन कह सकता है कि हिन्दी-लेखकों को यह इंशापरदाजी फ़िर उदू या 
उससे मिल्वते-जुल़्ते किप्ती दूसरे रूप को राष्ट्रभाया वनाने के लिए जनता को मजबूर नहाँ फर 
देगी। साहित्य को जिप्त प्रकार समाज का मस्तिष्क कहा जा सकता है, वोलचाल की भाषा भौर 
उसके मुहावरों को समाज के हृदय का एक्स-रे अथवा उसके मनोभावों एवं अनुभूतियों का 
सानचिन्र कह सकते हैं । धर 

मुहावरों को दृष्टि से यदि आप बोल्चाल की और साहित्यिक दोनों भाषाओं की हुलना करें 
तो निश्चय ही आप यह फरेंसला देंगे कि जितने स्वाभाविक, ओजपूर्ण और भाव प्रवाशक 
मुद्दावरे वोलचाल की भाषा में मिलते हैं, उतने साहित्यिक भाषा में नहीं। 'प्र्तान्‍/, 'पन्‍्त' और 
शुप्ठ” जी को छोड़ दीजिए, 'चोंच”, 'विढव” और “बेधइक” में भी तो कोई ऐपा नहीं है, जिसकी 
वर्णन-रैली उसकी कल्पना के दी अनुरूप कल्पित और झत्रिम ने हो । स्वर्गीय 'हरिभ्रौध! जी के 
(प्रेयप्रवास” भौर 'बोल्चाल” भथवा 'चोखे चौपदे'-इनक़ो दाँवेन्बाये साथ-साथ रखकर पढ़ने से 
हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हिन्दी-काव्य में जितना कुद्द संस्कृतनार्भित श्रथदा संस्कृत 
आच्द्ादित नहीं है, उतना ही अधिक स्वाभाविक और सरल है। 

उद्‌ वालों ने रोजमर्रा की छानवीन करने में वाह की खाल निकाली है। क्या मजाल्न दै 
कि 'जौक'-जैसा बढ़ा कवि भी बोलदाल के सुद्दावरे के विरुद्ध 'नररागस के पूल भेजे हैं वटये में 
डालकर! यानी फूल बटवे में डालकर ऐसा लिखने पर अछूता दोड़ दिया जाय। इम उद्‌' को 
बुराइयों से घुणा करते हैं, उ्द से नहीं । इस्तलिए उसकी अच्छाइयों का हमें स्वागत करना 
चाहिए । 

हिन्दी-कवियों ने यदि कुछ बोलभाल के मुहावरों झो लिया भी है, तो ये छुम्द और भनुप्रातत 
एवं तुक के जाल में पंइकर इतने धु-मुड़ गये हैं कि उनको स्वाभाविक्षता नष्ट हो गड्टे दै। उच्च 
कोदि के कवि और सुल्ेसकों को सुरुदर उक्तियों ते लाभ ती बहुत होता है, किन्तु इस लाभ को 
प्राप्ति के लिए कितने ही अबप्तरों पर न केवल सरल ओर मुधोध मुझावरों छा गल्ला धोंटना 
पढ़ता है, वल्कि मुहावरों की तोइ़-मरोइकर बोलने और लिखने की कुटेव रा दुष्परिणाम भो 
भोगना पड़ता दै। इसके साथ ही हम यह मानते हैं कि जिन सरत और सुवोध मुद्दावरों डरे हम 
जनता के सामने रखना चाहते हैं, वे अधिकांश वोलचाल की भाषा में ही मिल सकते हैं, श्रोर 

बोलचाल की भाषा में लोगों को पद गौरव और ध्रमुत्व, जो लिखित साहित्यिक भाषा के प्राप्त है, 

नहीं मिल सकता। फिर आज रंगमंच पर चड़कर कालिदास, भवभूति और माघ, घर, तुलती 

और मीरा अववा मिल्टन और झेक्सप्रौयर के गाये इए पुराने गौत गानेवालों का जो रंग 

जमता है, जो बाहवाही होठों और दाद मिलतो है, वह सोधी, सुधोध और भकृत्रिम बोलचाल की 
बह 


मुद्ावरा भीमांसा र्‌प8 


में भी कही-कहों मुहावरों के अ्दुद्ध अयोग मिलते हैं! 'सुद्दावरा वोप' बनाने के श्िए 
जमता में घूमन्दूमकर उनके प्रव्ित अर्थ और प्रयोग वा अध्ययन करने को 
आ्रावश्यकता है। इसलिए दूसनयाँय आदमियों को केवल इसी काम में हम जाना चाहिए। 


३२ हस्कृत के वहुत-से मुहावरे प्रात और प्रकृत से श्रपप्रश तथा अपन्रश से हिन्दी में 
श्राये हैं। हिन्दी मं भागे इए ऐसे मुहावरों के धस्कृत प्राकृत, और अपन्नश्ञ झपों का 
पता चलाये । 

३. सख्त तथा तझादद भारत की श्न्य भाषाओं के मुहावरों का तुलनात्मक अध्ययन 
होगा चाहिए। 

४. हिल्दी-सुदवरों पर अरबी, फाससी और श्रेंगरेजी इत्यादि सप्तम भाषामों का क्‍या 
प्रभाव पढ़ा है| 

५. मुद्वर्रों को उपयोगिता पर ही एक स्वतन्त्र प्यन्ध लिखा जाना चाहिए। 
हिन्दी के प्रत्तिद कवि और लेखकों ने हमारे मुशवरों को गद्वि भौर विकास में क्‍या 
योग दिया है। 

७. विशेषणों और क्रियाविशेपणों के मुहावरेदार प्रयोगों में भौ श्राजकल खूब अन्धाधुन्धो 
चत रही ह, निक्तके जी म जो भ्ञाता है, बोल और लिख देता है। इस्तपर भी विचार 
शेना चाहिए। 

८ लोकोक्ति भौर मुद्दावरे का तुलनात्मक अ्रध्ययन भी बदुत आवश्यक और उपयोगी है | 

प्रबन्ध जिसते समय भी वीच बीच में कुछ सुकाव हमने रखे हैं, किन्तु सबसे बढ़ा मुमाव जो 

इस प्रबन्ध फै दारा किसी को मिल सकता है, वह तो इस पढ़कर इसकी दमियों को दूर करना 
हो है। मुहावरों का विपय भगम है उसकी याह पाने के लिए कितने लोगों को और क्तिनी वार 
प्रयल्ल करने पढ़ें गे, यौन जानता है। हमारा यह प्रयत्न भ्रागे चलकर इसी छ्षेत्र में काम +रनेवर्लों 
का भौदानबइत माय-दशम कर सका, तो बस है। उतिस्ती क्षेत्र में किये दुए प्रथम प्रयाप्त वी 
सफलता इसी मैं है कि वह गिशासु अन्‍्वेपकों के श्रे स्णा और प्रोत्साहन दे सके | 

इतनी विष्न-वाधाओं और विप॒म परिस्थितियों के होते दुए भौ उस परमपिता परमेश्वर की 

अत्तीम अनुकम्या और वापू' के भाशीर्वाद्‌ से आज हमारा यह रुकत्य पूरा हो रहा है, अतएव 
हम्‌ हरवर से प्रायना करते ह-- 
सर्वस्तरतु हुर्गाण सर्वों भद्गाणि पर्यतु 
५ सर्वे्तदूरबुद्धुमाप्नोतु स्वस्सबंत्न ननन्‍्दतु ॥ 
हुजेन सब्जनो भूयात्‌ घउ्जन - शान्तिमाणुयात्‌। 
शान्तो भुच्येत बन्धेम्यों मुक्तरचाम्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 
सब ब्लोग क्शों को पार करें, सव लोग भलाई हो देखें, सवयों सदुबुद्धि श्राप्त हो, सब पवन 
प्रसन्न रहं। दुजन सज्जन वन जाये, सज्जन शान्ति प्राप्त करें शान्त ल्लोग वन्धनों से मुक्त हों, 
तथा मुक्त लोग भरें को मुक्त करें। 


ओोश्सू शाल्ति. शान्ति, शान्ति, ] 


परिशिष्ट-श्र 
बोलचाल की भाषा ओर मुदाबरे 


दुर्भाग्य से आज हमारी प्रवृत्ति बोलचाल की भाषा के चलते हुए सजीव मुहावरों को ने 
लेकर उनके स्वान में पंस्क्ृत के दुरुह और जटिल प्रयोगों से साहित्यअद्शंनों सजाने की हो 
गई है। जिप्त वोलचाल्न की भाषा के वहिष्कार ने जनता में कान्ति उलन्न करके प्तंस्कृत को 
राष्ट्रभाषा के ऊँचे पिहासतन से नोचे खींचकर प्राकृत अथवा बोलवाल की भाषा की शा्ट- 
भाषा बनाया था, कौन कह सकता है कि हिन्दी-छेखकों को यह इंशापरदाजी फ़िर उदू या 
उप्तसे मिलवे-जुलते किप्तो दूसरे रूप को राष्ट्रभापा बनाने के लिए जनता को मजबूर नहीाँ कर 
देगी। प्राहित्य को जिम प्रकार समाज का मस्तिप्क कहा जा सकता है, चोल्चाल की भापा और 
उसके मुहावरों को समाज के हृदय का एक्सनरे अथवा उसके मनोभावों एवं भ्रनुभूतियों छा 
मानचित्र कह सफते हैं । हि 

मुहावरों की दृष्टि से यदि आप बोलचाल को और साहित्यिक दोनों भाषाओं को तुलना करें 
तो निश्चय ही आप यह फेंसला देंगे कि जितने स्वाभाविक, ओजपूर्ण और भावष-प्रकाशक 
मुद्दावरे वोलचाल की भाषा मे मिलते हैं, उतने साहित्यिक भाषा में नहीं। 'प्र्ताद', 'पन्‍्त! और 
धुप्त!ः जी को छोड़ दीजिए, 'चोच', 'वेडब' और “वेधइक' में भी तो कोई ऐसा नहीं है, विन्तकी 
वणन-शैली उसकी कल्पना के ही श्नुरुप कत्पि और कृत्रिम न हो। स्वर्गीय 'हरिश्रोष! जो के 
भप्रिसप्रवात! और 'वोलचाल' अथवा 'चोखे चौपदे'-इनको दांयेन्यॉवे साथ-साथ रखकर पढ़ने से 
हम इसी निष्फर्प पर पहुँचते हैँ कि हिन्दी-काव्य में जितना कुछ एंस्कृतन्गर्मित अथवा छंस्कूत 
आच्छादित नहीं है, उतना ही अधिक स्वाभाविक और सरल है| 

उदू बालों ने रोजमर्रा को छानबीन करने में वाल को साल निकालो है। क्या मजाल है 
कि 'जौक-जैप्ता बड़ा कवि भी वोलचाल के मुद्दावरे के विहद्ध 'नरगिस के पूल मेजे हैं वटवे में 
डालकर यानी फूल वटवे में डालकर ऐसा लिखने पर अब्ूता छोड़ दिया जाय। इस उदू की 
बुराइयों ते घुणा करते हैं, उदूं से नहीं। इसलिए उप्द्मो अच्दाइयों का हमें स्वागत करना 
चाहिए । 

हिन्दी-कवियों ने यदि कुच बोलचाल के मुहावरों को लिंया भी हे, तो ये दन्द भौर अनुप्रात 
एवं तुक के जाल में पढ़कर इतने तुद्न-मुड़ गये हैं कि उनको स्वाभाविकता नष्ट हो गई है। उच्च 
कोटि के कवि और सुलेखक़ों को सुन्दर उक्तियों से लाभ तो बडुव होता दे, किन्तु इस्त लाम को 
प्राप्ति के लिए कितने दी अवसरों पर न केवल सरल्ल और मुबोभ मुद्गावरों का गला पॉटना 
पढ़ता है, वल्कि मुहावरों को तोड़-मरोइकर बोलने श्रोर छियने की कुटेव हा दु्णभरिणाम भो 
भोगना पड़ता है। इसके पताथ हो हम यह मानते हैँ कि जिन सरत और सुवोध मुदावरों को हम 
जनता के सामने रखना चाहते हैं, ये श्रधिरृंध्त योलचाल डी भाषा में ही मित्र प्स्ते हैं, भोर 
बोलचाल की भागा में लोगों को वह गौरव और परमुत्व, जो लिखित साहित्यिक भाषा डे आप्त है, 
नहीं मित्र सऊ़ता। फ़िर भ्राज रंगमंच पर चढ़कर कालिदास, भवभूति और माघ, सर, तब्सो 
और मी अथवा मिल्दन और शेक्सप्रीयर के गाये इए पुराने मोत गानेवालों का जो रंग 
जमता है, जो बाइवाही होतो और दाद मिलती है, बह सोधो, सुवोध भौर भहमरिम बोलचाल को 

घ्६ 


मुद्व॒रा-मीमांसा शेष 


भाषा में अपने हृदय का दर्शन कशनेवात़े को नहीं। ऐसी परित्तिति में दोनों थाराप्रों में 
कोई सममौता हो था न दो, इतना कर लेना तो श्रेयस्कर होगा हो कि लिखित साहित्य के आमक 
और बअव्यापक उद्धरणों को छोड़कर उतकी जगह अधिक-से-अ्रधिक उदाहरण बोलचाल के 
ल्ाभाविक मुहावरों भववा मुद्दावरेदार प्रभोगों से लिये जाये । पोतचाल्न मुहावरों की ओर जनता 
की यह प्रगति भ्राज भले ही लोगों को सदकती हो, किन्तु वह दिन दूर नहीं है जबकि इन मुंद्ी- 
भर पुराने कितावी कोड़ों की इत प्रवृत्ति के विउद्ध कन्ति होगी और तवत्र जनमठ का बोलवाला 
होगा। भाषा का जो रूप उस दिन हमारे सामने आयेगी, वही हमारी राष्ट्रभापा बनेगी, फिर पह 
हिन्दी हो, उदू' हो और चाहे हिन्दुस्‍्तानो, कोई उसकी गात को रोक नहीं सकेगा। 


साहित्यिक भाषा अथवा संस्कृत गर्मित हिन्दों के समर्थक आ्रयः उसके बढ़े शब्द-्भाएडार को 
हुद्ाई दिया करते हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि यदि साहित्यिक भाषा में वेज्ञानिक श्रीर गूढ़ 
ताधििक विषयों का प्रतिपादन करने को शक्ति है दो वोलचाल की भाषा में इन्द्िय-गेचर 
प्टनाश्रों और पदार्थों का अति सहुम, त्पप्ट और सुवोध विन्रण करने की सामध्य है। एक 
साहित्यिक का शान, चिन्तन, तक और अनुमान, जो आयः मलत होते हैं, के आधार पर किताबों 
ये लिया इश्ा शान दे, किन्तु एक अपद का ज्ञान अपनो शाखों देखा झोर हाथों बरता व्यक्तिगत 
! अनुभव होता है, वह भूछ नहीं ह्वो सकता। उसके शान को तरह उतकी भाषा और भुद्दावरे 
भी अति सरत्त, सुवोध, स्पष्ट भर ताजे होते हैं ! वह, चूंकि स्वाभाविक भाषा बोलता है, इसलिए 
कसी गलत जगह पर गलत शब्द फा प्रयोग नहीं करेगा । किन्तु एक साहित्यिक प्रायः गत शब्द 
अपवा गलत जगह पर उम्रझ्ा प्रयोग करता है; क्‍योंकि उसको भाषा कृत्रिम भोर भाँगी हुई 
होतो है। 
४ दे श्रति उप्र, ओजली भौर साख लोकोकियाँ-जिनर्में मामव-अनुभूतियों को क्षय निधि 
छिपी रहती है, इन अपढ़ व्यक्तियों के मुंह से निकले हुए वाक्य ही होते हैं, पढ़े-लिखे साद्दित्यिकों 
को गदी दुई चातक और स्वाति की बूंद नहीं। योलचात की भाषा के मुहावरे, चूँ कि, सर्व 
साधारण जनता ने जिस चीज़ दो दुसर दिसरा कर यार-वार देखा भर अनुभव किया है, उसे हो 
व्यक्त करते हैं, इसलिए श्रभिक स्वाभाविक भौर प्राकृतिक होते हैं। जो चीज स्वाभाविक है, पह 
अधिक स्पप्ट-सरल और सुवोध होगी ही। 

हमारे इस स्पष्टीकरण के पथातू हमें आशा है कि हिन्दी को राष्ट्रमापा बनाने के इच्छुक 
पमी भापाप्रेमी हमारे इस र्प्र निवेदन को मानकर हिन्दी को बोल्चाल को भाषा और मुहावरों 
के दरा इतनी शक्तिशाली बना देंगे कि सारी जनता उत्तका विरोध करने के बजाय उपका स्वागत 
करने के लिए दौढ़े, किन्तु यह बमत्यार बोलचाल को भाषा और उसके लोक-प्रचल्षित प्रयोगों 
से अपने साहित्य को लवालव भर देने के बाद ही देखने को मिलन सकता है, उदृ' और हिन्दुस्तानी 


8 का करने से नहों। किसी का विरोध करना तो स्वयं अपने दिवालियेपन का ढोल 
पौदना है। 


# 5८७ 
पराशए-आा 
मूल अभ से सर्वधा भिन्न अर्थ में प्रयुक्त शब्द और मुहापरे 


इधर बहुत दिनों से फारस, अरब और इंगलेंड इत्यादि देशों के निगत्तियों के साथे हमार। 
काफी सम्बन्ध रहा है। ये लोग व्यापारी अ्रथवा विजेता बनकर कि्ती-ननकिस्तो रुप में सारे 
देश में बढ़ भ्रौर फेल गये। फल यह इआ कि देश के प्रायः सभी भागों से इनको भाषाओं डे 
फुछ-न-कुछ शब्द प्रचलित हो गये। परन्तु सब प्रान्तीय भाषाओं ने न तो समान रुप में हो 
इन शब्दों को लिया श्रौर भ समान श्रथ में हो, कितने हो शब्दों के अलग-अलग प्रान्तों में 
अलग-अलग रूप और अर्थ हो गये हैं। विभिन्‍न आन्तोय भाषाभों ने भ्पनी-प्रपनी 
प्रकृति के शभ्रनुसार उन्हें ग्रह करके उनके अर्थ रखे हैं अववा उन्हें अपने में पचाया है। 
केवल अन्य भाषाओं के शब्दों के साथ हो ऐसा नहों इआ है, कितने ही हमारी श्रपनी भाषा के 
शब्द भी प्रललग-अलग प्रान्तों मे उनकी भाषा को प्रकृति के अनुप्तार रूप धारण कर अलग-अलग 
अथ देने लगे हैं । अब ऐसे दी शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे देते हैं - 

“के पसे होना”, 'टफ्के लगना या खर्च होना”, 'टके सेर होना, 'टका-सां जवाब देना?, 'टफ्रे 
गजू की चाल्न/ तथा “टका-ता मुँह क्षेकर रह जाना! इत्यादि मुहावरों में प्रयुक्त 'टका' शब्द स्वयं 
इसारे ही यहां के 'टके? शब्द से बना है। हमारे प्रान्त में जहाँ इसका अ्रथ दो पैसे होता है, 
बंगाल में 'ठाका? रुप में यही शब्द रुपये के अथ में चलता है। पंजाब में इसी ठके का रुप “गा! 
हो नाता है और एक पैसे के अर्थ में वोल्ा जाता है। 'भद्र' शब्द का संल्कृत में समय अथवा 
सुशिक्षित अथ लिया जाता है, किन्तु इसौसे बने हुए 'भद्द” भौर 'भद्दा? शब्दों का इसके बिलकुल 
विपरीत कुहुप और अशिष्ट भर हो ज़ाता है, 'किसी का भद्द होना', 'भद्दा लगना! अथवा 'भद्दी 
बात द्वोना! इत्यादि मुहापरे इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैँ 

'कुमाए' शरद से 'कुबर” और “कवर” तो चल ही रहे थे, कवर का अर्थ सबसे बढ़ा लद़का 
करके राजपुतानेवालों ने उसके अमब्रुज और श्रनुजानुज के लिए क्रमशः 'मेंवर! श्रोर 
'तेंवर' शब्द भी गढू डाले । इसी प्रकार भमध्य” ते मज्मा भौर 'ममला? तो वने दी थे ममल्ला के 
अनुकरण पर सेंफला भी वनमे लगा (१ 

“बेंगलावाले वहुठ चढ़े पंडित को “मस्त पृद्ठित' कहते हैं तो हम बहुत बढ़े मान को 

दंगल मकान! कहते हैं। इमारे यहाँ का 'कंगाल' शब्द सस्कृत के 'कंगाल' से और अनाड 
अणुण? (अशानी) से निकलने पर भी मून पे वहुत दूर चला गया है, कि दोनों में 
कम-से-कम अर्थ का तो कोई संबंध नहों रह गया ।* 

अब अरबी, फारसी और ्ँगरेजी इत्यादि अन्य भापातओं के झब्दों के ऐसे ही कुछ प्रान्तीय 

प्रयोग देखिए। ठमाशा? और 'छेए अरबी में क्रमशः गति! और 'भ्रमण' के लिए 
झाते थे, किन्तु हमारे यहाँ आजकल इनवा प्रयोग 'तमा् को बात होना/, वमाझे करना//तमाझा 
दिखाना', 'पेर सपाठे करना 'मेले की सर करना इत्यादि रुपों में लग-अलग तो होता हो है 
प्सैर तमाशा? के रुप में दोनों को मिलाकर आमोद-अमोद के अब में भो होगा दै। इसीप्रदार 

३७ श्र० दि०, १४ ३६६। ( इस दम्बम्ध का टिपयां आगे दें। ) 

२. ७० टि., पृ ३६: रमधुताने में कड़के को रेवर, टस हे छड़के दो मदर और उछड़े बे प्रीद को दंरर 
कहते हूँ। माइयों में दी पंवर, मंग्र और ठेदर नदी द्वोठे 4 





मुद्दावरा-मौमांसा डेप 
रात, 'ठकराए, तूफान, 'जुलूछ' (जल धातु है), 'सैए' और “पलाह इत्यादि भरद्दों डा भी 
अरबी में कमश 'भच्छे काम, किसी शाम को पुन करना', आधविक्य', घटना! तथा 'तैमशुशल 
और 'अतुति! अर होता है, किन्त अपने यहाँ इसे सर्ववा विपरोत 'सैरात १३५५ ह्ोना/ था 
गत करना। तकरार बढ़ाना 'मंगढ़ा बढ़ाना, 'तूफ़ान मचाना” या तूफान! दौरा करना5 
'जुलूम निकालना” दया “सैर सल्लाह पे दवोना? अथवा अल्ला-पत्ला धर सत्ता? इत्यादि रुपों में 
इनका प्रयोग होता हे | 

पाला! शब्द क्रो व्युर्तात्ति 'मातलह' ऐ हुई है, जिशतया अर पदार्थ होता है। किले इनारे 
यहाँ 'मि्रे माला लगाकर फद्दना, चटपटे मसालेदार होना” इत्मादि झुगों में इसका व्यवद्वार 
होठा है। 'ाहिए पारती और अर दोनें में पद्म, इच्छा श्रपया भुकाव' के लिए आता है; 
किन्तु ट्विनदी में इसवा 'यातिर करना”, 'साठिर जमा रखना? विश्वास इत्वादि रूपों में प्रयोग द्वोता 
है। ोजगारः का अर्थ फारसी में 'दुनिया' द्वोता है, किन्तु हमारे यहाँ कहते हैँ 'बिन रोजगार 
रोजगारी देत पर के लोग, जोरू झा यप्तम मर्द और मई का सप्तम रोजगार !! ढ्माल और दस्त्रो 
शब्द यही गडठे गये हैं, फारसी में 'झपाक' या दस्तपाक! आता है। 'रंज” का विद्वारी लोग कोष के 
शथ में प्रयोग करते है। 'राजीनामा? का मराठी और गुजराती में इस्तीफा अर्ध किया जाता दै। 
पाल गुजिरत ? के ताल को दृटामर केवल गुनिश्ता” से गतवर्प का भर्थ स्लेकर मशाठौवालों ने 
शुजिरता! को शुदम्ता' बनाया और फिर त्यौरस्' और “चौरत” साल के अनुरूरण पर उस्तते 
हिगस्ता' और “दौगम्ता' शब्द भी गद लिये दैं। फारसी के 'नरः श्रौर 'नादा' (जो वस्तुतः 
सल्कृत के हो शब्द है) शब्दों में से वँगलावालों मे फ्ेवल 'मादा' भ्र्द लिया कै, और इसे 
भी 'भाद्दा' की यरत और मर के श्रव॑ में उम्हेंने लिया दे। मेद्दो के रूप में उसका स्त्रो- 
त्ञिय भी बना ढाला दै। हमारे यहां के प्रायोम झूवियों ने 'ताकोः भर 'ठगम्युर' दोनों से बने 
हुए 'वगोए शब्द का तो व्यवहार पिया हो है, माल-विभाग में 'मोहरिल' भर 'मिनजालिक/- 
सरीछे कुढ़ ऐसे भी शब्द प्रचलित हों गये थे, जो समवत देशज हो थे और जिन व्यवहार 
सश्दाप्त जी तक ने किया है। 

घोन से लीवू ने आकर लीची वा भर यूनान से ओपियम ने आकर अफीम का झुप पारण 
कर लिया । अँगरेजी का ठेदा-मेदा शैंटर्न! शब्द इभार॑ यहाँ श्राकर हाजटेन! वन गया और 
(पहल! ने 'पत्टन! रुप धारण कर लिया। मरा्ी में वें इल (0:00॥८) से 'कदील' भर हिन्दी में 
“ऊडीछ' बना, पर लालटेन के प्रय भें, वत्तो के अथ में नहां, जो उत्त शब्द का मूल भर्थ है) 
यही बात क्रियाओं और विश्ेपणों के सम्बन्ध में भी है। जब हम 'वहस' में ना" प्रत्यय लगाकर 
जाहे है श्रौर लीग में ई ()) जोद़कर 'लीगो विशेषण बना लेते हैं, तब ये शब्द हमारे हो हो 

दे ईँ। 

भव बुद्ध ऐसे शब्द भो लीजिए, जिनमें आशिक परिवर्तन हुए हैं। 'पजावा' या (जाया! 
(अग्न) फारतो के 'परजीदन' थातु से निकला है। वकन्वक कझ-मक! वास्तव में 'जक-जक बक- 
वक! वा ही रुपान्दर ६। “गुंद्री था गुदढ़ी का मेल में प्रयुक्त 'ुद्री' झब्द 'गुजरी' से बना है, 
जो केवल सप्यादाल के मेले के अर्थ मे श्राता है। अफरा तफरी इफरात (आधिक्य) भौर तकरीत 
से बना है, परन्तु हम घदराहट' अथवा 'उद्यितता? के अब में इसका प्रयोग करते हैं। 'मुर्ग' से 
इसी जकार 'ुर्गी' और 'मुर्गे लद्धाना” रूप बना लिये गये हैं। 'डुल्लाच” या 'कुलाच' बुक 
फ़्द्द जो एक प्रकर वा गज है और दोनों हाथों के वोच की लम्बाई के वरावर होता है, किन्तु 
हम ुलाच मारता का अब 'चुलाँव मारना करते ह्ँ । जोक लिखता है-- 


9 से (8909) में भी ता' जरपप दगाकृए फेरे के आर्य में 'रोत? शब्द हमने छुडा है। 


इेप६ परिशिष्ट-आ 


“बद्शी को इमने देखा उप्त भ्राहू. निगाह से । 
जंगल में भर रहा था कुबांचे दिरत के साथु।॥? 
“पित्त विसे ऊधौ वीर वामन कल्तांच है ।” --रूनाकर 
“बिक” या 'चिंग! तुर्की भाषा में वढुत ही पतले पढें को कहते ये। किन्तु हम बाँस की 
दीलियों से बने हुए पर्दे को 'चिकः कहते हैं । “कश्न! भी तुर्कों शब्द है, जो बड़ा के श्रथ में भ्रावा है। 
हम पंस्कृत के हष्ट से निकले हुए ह्द्या बब्द के जाय इसे मिलाकर दह्-्कष्म' का अप ह्पुष् 
करते ईं, व्यापारी ल्ोग-बोरे के श्रथ॑ में भी इसका व्यवद्धार करते हैं । 
जवानी का श्रर्थ है मुख द्वारा । प्राचोनकाल में पत्र के साव-ही-साव वहुत-कुछ सदेश पप्न« 
चाहक अपने मुंद्द से सुना दिया करता था | इसलिए 'जवानो' से 'मुंहजबानीः बन गया । 'नवामिश? 
फारतो में कृपा के लिए श्राता है श्रीर 'नेवाज” कृपाल के लिए। तुलतोदास ने गरोबनेवाज के 
साथ ही 'निदाजन? क्रिया का भी 'मानह! में प्रयोग किया है। देखिये, 'राम अनेक सरीब 
नेबाजे!। कवीर ने भी इस प्रयोग किया दै-- 
“द्वार पनी के पढ़ि रहै का पनी के खाय। 
कबहुँ धनी नेवाजहीं जो दर धाँढ़ि न जाय ॥7 
“जाय जरूर! पेशाव-धर का जा जरूर ते हुआ हो, “जरूर लगना? क्रिया-ूप भी उससे वना 
लिया गया | हिन्दी के कवि ने लिखा है-- 
"ज्ञागत जरूर तव जामरूर जाइस है।? 
गुजराती और मराठी का अध्ययन करते समय हम॑ प्रायः खीमकर अपने गुई प्ो० भंसाली 
से कहा करते थे -आपलोगों ने अरबी फारसी शब्दों के रूप और श्र दोनों छो आयः तथा 
विगाइकर उनको यूथ मिद्दी पतीद की है। 
अरबी, फारसी, तुर्की भर श्रेगरेजी इत्यादि अन्य भाषाओं के ऐसे ही एक नहीं, घनेक दृष्ान्द 
और दिये जा सकते हैं, जिनमें उनके विभिन्न शब्दों का हमारी भाषाश्रों में अलग-अल्षग प्रान्तों की 
प्रकृति के अनुसार भ्रत्गग-प्रल्ग रूप शरीर श्रवं में प्रयोग दआआ है। ऐसी ध्थिति में ऐसे शब्दों 
अ्रथवा ऐसे मुहावरों को, निनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, ठेठ हिन्दी के शब्द और मुद्ावरे 
प्तममना चाहिए। 


4 
प्रश४-ह६ 
दिर्क्तियाँ 
हिन्दी में पुन शब्दों का विवेचन बहुत ही कम हुआ है। मुद्दावरों पर तो सैर अगो पुछ् 
लिखा ही नहीं गया है । प्रचल्लित व्याकरणों में भो बहुत कम लोगों ने इस ओर ध्यान दया है। 
कामता प्रसाद गुष हो पहिले हिन्दो-जैयाकरण हैं, जिन्होंने इसपर कुछ लिखा है। वैयाकरणों 
की इस उदासीनता झा कारण सम्भवतः उमका यह अम ही है कि पुनझक्त शब्दों ्रौर यौतिक शब्दों 
मे कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसमें सम्देह नहीं कि वद्ृत-्से यौगिक और पतामातिक शब्दों 
में भी एक ही शब्द कभी-कभी दुबारा प्रयुक्त होता है। किन्दु इसका यह भ्र्प नहीं है कि सभी 
पुनहुक्त शब्द यौगिक भ्थवा सामापिक होते हैं। मुहावरों में भी इब्दों को पुनुक्ति दोती दै। 
यहाँ इन भब्दों दा संयोग विमक्ति श्रववा सम्बन्धी शब्द छा लोप करने से नहीं होता । वोलचाल 
में जुरूर इनका प्रवार सामाप्तिक शब्दों हो के लगभग है, किन्तु इनको ब्युलत्ति में छामासिक शब्दों 
से बहुत कुद्द भिश्नता होती है। श्रतएव स्वतस्त्र रूप से इनका विवेचन करना भावश्यक है। 
पुनकक्त शब्दों के, पूर्ण पुनरुक, भपूर्ण पुनत्तत और अनुकरण-वाचक--ये तौन भेद होते हैं । 
मुहावरों की दृष्टि से चूंकि हमारा संवंध अधिकांश गब्दों के ताला से है, इसलिए उनकी रचना- 
शैली पर विचार न करके प्रस्तुत प्रहंय में हम यहो बताने का प्रयत्ल करेंगे कि मुद्दवरों में भ्रब्दों 
को पुनरक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छठे भध्याय में यों तो रचना (धब्द-योजना) भर 
तात्पयाय, दोनों दो दृश्यों से गाढ़ियों उदाहरण देकर इनकी मीमांसा कर चुके हैं, किन फिर भी 
उप्योगित को दृष्टि हें छार-रुप में व बातों को एक जगह रख देना भनुपयुक्त न होगा | 


इन प्रयोगों में प्रायः संज्ञा, विशेषण, किया, सहायक क्रियाओं वा काम करनेवाले कृदृत, क्रिया- 
विशेष, विश्मयादिवोधक अब्ययं आदि शब्द-मेदों को ही पुनर्णक होती है। पुन शब्दों के 
बीच में अतिशयत्ा के अर्थ में कभी-कभी 'ही' जा जाता है; जेसे 'पानी-ही-यानी होना/। अवधारण 
ले श्र सें कभी-कभी निषेषवादक क्रिया के त्ाथ उसी क्रिया से वना इआ भूहकालिक अथवा 
पूणु कियाद्रोतक कृदंत आता है। जेंसे--उठाये रे उन ! यहाँ ध्याव देंने की बात यद दै कि 
इन तब शब्द-मेदों को पुनरुक्ति के अपने-अपने उद्देश्य होते हैं | नेसे संशा की पुनकक्ति, संश से उचित 
होनेबाल्ली वछुओओं का अलग-मलग निर्देश, भ्रतिशयता, परस्पर सम्बन्ध एक जातीयता, भिन्नता 
और रीति तया कम के भ्रर्थों' में होती है। इसी प्रकार सवनाम और विश्ेषणों की पुनर्णत्त 
मिन्न-मिन्न अ्रों' में होतो है। किया और सहायक कियाओं की पुमसक्ति प्रायः हठ, संशय, आदर, 
उताबली, आग्रह, अनादर, पौनः पुन्य, अतिशयता, निरंतरता, अवधि इत्यादि के अर्थों में होती है| 
उदाहरणों के लिए छठा अध्याय देखिए । 

इस प्रकार के मुहावरों का प्रचार वोलचाल की भाषा में सबसे अधिक होता है। शिक्षित 
श्र अशिक्षित तथा शिप्ट और अशिष्ठ प्रायः प्रभी लोग समान रूप से इनका प्रयोग करते हैं । 
उपन्यातों और नाउकों में होते इुए काव्य में भो इनकी पहुँच हो जञादी है। इस प्रकार के प्रयोगों 
मे भाषा में एक प्रकार को स्वाभाविकता और सुन्दरता आ जाती है। 


इ्६१ परिशिष्ट-इ 


अब अन्त में इन प्रयोगों को उपयोगिता पर कामता प्रत्माद गुरु का मत देकर हम इस प्रप्तय को 
खत्म करेंगे। शुष्वजो लिखते हैं-हिन्दी के प्रचल्तित च्याकरणों में पुनक््क शब्दों का विवेचन 
बहुंत कम पाया जाता है। इस कमी का कारण यह जान पढ़ता है कि लेखक लोग फ्दाचित्‌ 
ऐसे शब्दों को निरे साधारण मानते हैं और इनके आधार पर व्याकरण के (उच्च) नियमों की 
रचना अनावश्यक समभते हैं। इस उदासीनता का एक कारण यह भी हो समता है कि ने लेखक 
इन शब्दों को अपनी मातृभाषा के होने के कारण कदाचित्‌ इतसे कठिन न सममते हों कि 
इनके लिए नियम बनाने को आ्रवश्यक्ता हो | जो हो, ये शब्द इस प्रकार के नहीं हैं कि व्यावरण 
में इनका सम्रह और विचार न क्या जाय । पुनरुक्त शब्द हिन्दी-भाषा की एक विशेषता है और 
यह विशेषता भारतस को दूसरी शआय॑-भाषाओं में भी परा३ जाती है ।१” 


३६ ऐिन्दों स्याकर॒प (का० पर यु०), पृह 8९ 


प्रिशिए्ट-ई 
पारिभापिक शब्द 


पारिभाषिक शब्दों छा कोई स्वत्तम्मत प्रामाझिक कोप न मिलने के कारण हम नहों 
जानते; इस प्रकर के जितने शब्दों का हमने प्रयोग किया है, वह ठीक है या नहों। 
अपने भरत्तक हमने 'कोप्क' मे मूल शब्द देने का प्रयत्न किया है। जैसे-जैसे प्रामाणिक शब्द 
मिलते गये हैं, उन्हे हमने लिया है। एक ही शब्द के लिए अतएव दोनदो पारिभाषिक दब्द भी 
हमारे प्रवन्ध में झा गये हैं | पार्ट स श्रॉफ स्पीच के लिए हमने शब्द-्भेद रखा था, किन्तु वाद में 
पश्ित केशव प्र्ताद जी मिश्र मे पद जात! शब्द दिया। पद ज्ञात? शब्द निस्सनन्‍्देह प्रधिक 
उपपु्त है। इसी प्रकार श्रौर भी कई शब्द पडित जी से हमे मिल्ले हैं, जिन्हें सकेत के लिए 
एक दो स्थलों पर बदलकर हमने रखा है। ऐस्ती परिस्थिति में #स्तुत प्रवन्ध में युक्त पारि- 
भाषिक गन्दों की एक सक्षिप्त छपी देना आवश्यक मालूम होता है। 


पवत्तरण चिह्न रे (४०बकाणा क्रो 
अधकिरास १ $6ग्रान्‍०णा 
अद्शिक रु फ़ेब्शा 
उद्गार-चिद् कक बन) ए॑ #िणिशााएत 
उपादान लक ॥१/)१६ 

श्रौपचारिक ३९ 3धबए॥०गव्गे 
पद जात शच्दनमेद पा सन रण ऋष्ध्णा 
पादूविरास 28 एएप्राए4 
पूणुविराम हे एज] अण्कू 

प्रश्नात्मक चिह 2 फिब्ा, ० प्रा।धाएड्ब्राणय 
पर, संवहन हक (०णाआ॥0३ण7 
बनम्पनी या कोप्ठक हब छ़ग्फाध्ड 
योजकचिद 35 पुगजज्ाणा 

योकिक ह+ 2०ड्ाव! 

लेख-बिह 5 ॥ श्दापक्ांगा 
वणु-विन्यात, अक्षर-विन्यात् 0 2॥ 
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परिशिष्ट-उ 


सहायक ग्रन्थों को सची 


_पस्तुत प्रबन्ध में सहायक सन्यों को झ्ो देने का हमारा मुख्य उद्देश्य आगे इसी झ्षैत् में काम 
करनेवालों का मार्ग दशन करना है। इत्त प्रबन्ध के लिए आवश्यक और उद्दिष्ट सामग्री एकत्र 
करने में इमे जो अ्रनुभव इच है तथा उसे प्राप्त करने के लिए जिस प्रणाली का हमने अनुसरण 
किया है, उसके आवार पर किसी प्रवन्ध रचना के लिए आवश्यक उपकरणों को झैपे प्राप्त किया 
0203 सम्बन्ध में यहाँ कुछ सुझाव दे देना, हमे विश्वास हे, इस दृष्टि से उपयुक्त और उपयोगी 

गा्‌+- 

१ अपनी निजी पुस्तक-उल्ी तेयार करें, जिसमें अपने विपय से सम्बन्ध रफनेवालो पुस्तकों 

का (पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पुस्तकालय की पु० स० इत्यादि) पूरा विवरण हो! 

२ अपने गाइड, प्रत्वुत विषय के अन्य विशेषज्ञों और प्राध्यापकों तथा पुत्तकालयाध्यक्षों से 

विचार विनिमय करें । 

३ पुस्तकों और पत्रिकाओं में यत-तन उद्ध,त पुस्तकों के साथ ही उनमें दी हुईं सह्दायक भन्यों 
की उचियों देखें | 
प्रामाणिक पत्र पत्रिकाओं की विपय-स्ी देखें । 
पुस्तकालय के का्ड-केटेलाग भर बुक-केटेलाग देखें । 
इंस प्रकार उपलब्ध पुस्तकों का भ्रध्ययन करते समय, प्रवन्ध क्री सारावली प्र परावर 
दृष्टि रहनी चाहिए । अच्छा हो कि सारावली को प्रति पर ही प्रस्तगानुसार किस पुस्तक 
के कस पृष्ठ से कुछ लेगा है, यह भी लिखते जायें। 

स्पष्ट है कि इस प्रकार अध्ययन करने से वदृत-सो ऐसी पुस्तकें भी मिलेंगी, जिनका हमारे विषय 
से कोई सम्बन्ध नहीं है | मुहावरे या लोबोक्ति पर काम करनेवालों को तो खाप्त तौर पे बहुत पी 
ऐसी पुस्तक पढनी पढ़े गो, जो ऊेवल उपादान सम्रह में ही मदद करती हैं। सहायक ग्रन्थों की 
सच्ची में इसलिए, इन सबको ओर सकेत भले ही कर दें, किन्तु इनका पूरा विवरण देना भावरयक 
नहीं है। इसी विचार से, मुहायरों का सम्रद करने के लिए प्रेमचन्द, प्रसाद और इरिश्नीध प्रभ्नति 
विदानों के जिन-जिन अन्थों को हमने पढा है, उनको कोई चर्चा न करके केवल उन्हीं म्रन्‍्थों के 
नाम हम इस उली में देंगे, जिनसे प्रस्तुत विषय के प्रतिपादन और विशद्‌ विवेचन में हमें सद्दायवा 
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वोलचाल ** हरिश्रौध जी 
दर्शन भर जीवन 
भारतीय यृष्टि-क्रम-विचार 
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९. महाभारत 

३. शक्ति-अंक 

३. श्रीमदूभागदतत 

४. योगांक 
राजपुताने का इतिद्वाप्त ( पहला भाग )  जगदीज्ञ पिंह गहलोव 
गरद्मन्‍मजरी विश्वनाथ प्रश्ताद मिश्र 
मुकदमा शेरो शायरी हाली साइब 
सखुन दाने फारस मुहम्मद दृसेन आजाद 

...आवबे हयात दे हट 

इस्लाह जवान उदू 


बाजूरी जुदान 


मुद्दावरानमीमांसा १६६ 


प०, उद्‌-ए-कदीम 
४१, मुल्की जवान के मुहावरे 
परे, फ्रारती ज़दीद 


इन पुस्तकों के श्रतिरिक्त वेद, उपनिषद्‌, भनुस्ट्ति, गौता, रामायण, कुरान और वाइविल 
इत्यादि धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से भी हमें इस प्रवन्ध के लिखने में बढ़ी सह्दायता मिली है। 
स्थान-स्थान पर उदाहरण देने के लिए गद्य और पद्म को वहत-सी अन्य हिन्दी और उदू पुस्तकों के 
भी काफी पन्ने हमें पलटने पड़े हैं। द्लोकोक्ति भर मुहावरों को परिभाषा देखने के लिए, श्रेंगरेजी, 
हिन्दी, उदू' श्रीर संस्कृत के अनेक कोष भी हमने देखे हैं। उन सबके नाम चूँकि प्रसंगानुतार इस 
प्रबन्ध में भरा चुके हैं, श्रताएव फिर से उनकी पुनराद्रत्ति करके प्रस्तुत घी का कलेवर बढ़ाना हमें 
श्रच्धा नहीं लगता । हिन्दुस्तानी और नागरी-मचारिणी पत्रिका इत्यादि प्रामाणिक पत्र-पत्रिकाशों 
से तो प्रायः प्रत्येक प्रवन्ध में हो कुद-न-कुछ सहायता मिलती है, इसलिए किसी विशिष्ट प्रबन्ध के 
सद्मायक् प्रन्थों को छ्वी में उनको गणना करना आवश्यक नहीं है। 
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लक्षणों को 
शब्द-समूह को 
पर तक 
स्वरितोदात्तवीर * 
कम्पितेवण : 
झन्यन्य 
व्यासगद्टी 

ये द्य 
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क्ल्लाम 

भाषा के 
उठमकान 

अलंकार है- 
वास्तविक 

सौक सलाई होना 
अन्‍्तगते॑ 

बिल्णी, चिढ़ियाँ 
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लगती दै 
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जरुर है, 
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क्काप्त 
जवान 

क्यात्त 

इसतियारी 
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पछ्चते 
पत्के 


पत्र 
रखनेवाले 
नही है-- 
रुपान्तर मान है। 
मद्ुत्ी 
लगावल' 
'मद्दल्ली मरत् ! 
> पढ़ते 
मनवे 
बठ्ला 
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